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म्नतञाशलत्डोय 


“णि येदमूय्राणि"" शीरपेक के मन्तगंत दणाधरुतस्कन्य, बृहत्कल्य श्रौर व्यवहार ये तीन दैदमूव प्रपयरिते 
है ¦ पृष्ठ मर्यादा ्रधिकः होने से निणीयमू्र को पृथक्‌ प्रन्यांकके रूपम प्रकाणित विया दै! 


एन चासे छेदसूक्नो का ग्रनुवाद, विवेचन, संपादन प्रादि का कायं मुख्य रूप मे प्रनुयोगप्रवर्तंदः मुनि श्रौ 
कन्दैमालालजी भ. "कमलः के साप्निध्य मे गीतार्थं मुनि शरी तिलोकमुनिजी ने बहुत परिश्रम, लगन शरीर मनौषोगपुरवेक 
क्यिदहै। ्रतणए्व पाटकगण दछदभूत्रो सम्बन्धो प्रपनी जिज्ञाताप्नो के समाघ्रान के लिए मुनि श्री तितोकमुनिनीसे 
संपकं वनाय । 


श्रागमवत्तीमौ के अतिम वर्गं मे छदमू्रो का समावेश ह ¦ इनके प्रकारन वैः भराय सभी प्रागमो का प्रकणन 
कायं मुन्न हौ गया दै । भ्रतएव उपसहार कैः रूप मे समिति श्रपना निवेदन प्रस्तुत करनी दै-- 


श्रमणसथ कैः युवाचायेश्रौ स्व श्रदेय मधुकरमुनिजो म. सा. जव प्रपते महामहिम गुष्देवश्रौ ओरावर- 
मलजी मसा से प्रागमो का प्रध्ययन क्रते ये तव गुुदेवधी नेश्रनेकं वार भ्रपने उद्भार व्यक्त क्थियेकि 
श्रागमो कौ उनकी टीकाप्नौ का मारा नेकर सरल सुबोध भाषा, धैलौ मे उपलब्ध कया जयेतो पयन-पाठनेके 
निये विशेष उपयोगी होगा । 


गुर्देवश्रौ वैः इन उद्गारो से युवाचायभ्री जी को प्रेरणा मिली । अपने ज्येष्ठ गृषभ्राता म्वामीनी 
श्री हेजारीमलजी म. स्वामीजी श्री व्रजलालजी म. मे चर्चा फ़रते, योजना चनाते श्रीर्‌ जव प्रपनी ओरमभे 
योजना के पूणं रूप दे दिया तव बिद्रयं मुनिराजो, विदु साच्वियों को भौ ्रषने विचारो मे पवगत्त फएापा। 
रदुगृद्स्थो से परामशं किया! इम प्रकार मभीभ्नौरमे योजना का अनुमोदन हौ गपा तव वि. मं, २०३६ वैणाय 
शुक्लां १० श्रमणभगवान्‌ महावीर कै केवत्यदिवस पर भगवान को देशना रूप प्रागमवत्तीरी वै संपादन, प्रगातन को 
प्रारम्भ के फी पोपणा कर दी गह प्रौर निर्धारित रौति-नीतिे प्रनुसार षयं प्रारम्भ हौ गया॥ युवाच 
चादर-प्रदान महोत्मव दिवम परं प्राचारागमूभर भये जिनागम ग्रन्यमाला प्रन्याक १ येः म्प मे पाठक ङे प्रघ्ययनार्थं 
प्रस्तुत पिपा । 


यह प्रकाणन-परम्परा भ्रयाधगति मे चन रही थौ ङि दार्णप्रनग उपर्ित्त हो णया, भपवसराद बौ गहरी 
पटा पिर पादं । योजनाकार मुवाचायेशरी दिवमत हो गये । यह्‌ माभिक भ्राात था । रिन्नु साद्म पौर स्व. 
युयाचारयधी कै वरद प्राशीरवादो का मंवल लेकर समिति भरपने फायं मं तत्पर रटौ। षएमो का मुरत टै ङि प्राम 
वीम दैः प्रयागन कैः जिल महान्‌ कायं को प्रारम्भ किया धा, यहे यायिधि सम्प्र कर गकीद्ै। 


समिति भध्यात्मयोगिनौ विदुपो महामन शौ उमणववुःवरजो म. मा. "पवना" ए कनद । पयने 
मार्मे-दनंन मौर युयनायंधी कैः रिक स्यान कौ धूति मर कायं षो पूं करने प्रा दो । प्पधो मोहेनमतयो 


{७} 


मा. घोरह्िया, शौ विम्मनसिदजी नोदः श्री परखराजजी शिणोदिया, थौ वादमलजी दिनायञिे 
श्री गोमाचद्द्रनी भारित्य श्रादि एवं श्रन्यान्य ग्र्नात कर्मठ सदयोगौयों का जो प्रव दमारे बीच नही है, ९ 
श्व्ाजनि सपपित कस्तीदै। 


मेत ने खमिति श्रपने सहयोगौ परिवार कैः प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देती है। इनके सहार 
वाह.मय फो चनुदिक-चवुगरं णित श्रीवृदि कर मकौ दै) हेमतो इनके मार्गद्लेन म मामान्य कामिवाहर ए 
बृ निबा एरर दह! 


रतनचन्द भदो सापरमल चोरदि्पा श्रमरचः 
कपंवाहक वध्यस महामभी 
श्री आगमप्रकाषन स्मितत, पीएत्तिपा यानार, प्यायर-३०५ ९०१ 


{<} 


सम्वादक्ीय 


छेद-सू्र : समीक्षात्मकत विवेचन 
प्रागपों फौ संहा 
स्थानकवासी जन परपरा जिन आगमो को वीतरागन-वाणी केषूपमे मानतीरै, उनकी संध्या ३२ है 
वह दस प्रर है--ग्यारह मंग, बारह उपांग, चार मूल, घार छेद प्रर एका प्रावश्यकः । श्वेताम्बर मू्ति-पुजक 
रपरा ढेः अनुसार पैताली् प्रागम ह । भंग, उपांम प्रादि की सख्या तो समान दै । किन्तु प्रकीणेको भौर चेदसूत्ो मेँ 
निशीप, दशाधुतस्छन्ध, वृहत्कत्प व ॒भ्यवहारमत्र के साप महानिश्ीय भौर पंचकत्प कफो पधिक माना है) 


अम, उपांम प्रादि मागमो मे धर्म, दर्शन, माचार, संस्कृति, सभ्यता, धतिदास, कला भादि साहित्य वेः 
सभौ भंगों बा समवेण है । परन्तु मुख्य सूप से जैन दर्शन मौर धमं फे सिद्धान्तो मौर माचारों का विस्तार से बणंन 
रिया गथा है । बंग, उरपाग, मूलवगे मे प्रायः संद्ान्तिकः विचारों कौ पुष्यता है। माचारांग, उपाप्रकदणांग मौर 
प्रायपपकः सू मे प्राचार का विस्तारे वणन पिया है 1 चेदसरूव्र माचारणुद्धि कै निपमोपनियमों के प्ररूपक द । 


प्रस्तुत मे छेदो सम्बधी कख सेतत फरते ह । 


छेदसू्र नाम षयो ? 

छेद शब्द जैन परम्परा के लिये नवीन नदींहै। चारि के पाचभेदों में दूसरे का नाम छेदोपस्यापना- 
चारिम है । षान, नाक भ्रादि मवयवो का भेदन तो देद ्स्दका सामान्य अंह, पिन्तु धरमं-सम्बन्धी चेदका 
सध्षण दस प्रकार दै-- 


वरक्षापुद्ाणेणं नेण ण वाहिर्जएु तये णियया । 
संह य परिमुद्ध सो पुण ॒धम्मम्मि छेरत्ति + 


जिन बाह्यत्रियाभरों से धमे मे बाधान माती हौ मौर जिसे निमंलता की वृद्धिहो, उत चेद कहते है! 
अतएव छेदोपस्यापना का लक्षण यह्‌ हमा--पुरानी सावद्य पर्याय को छोडकर भिस म्रादि पांच प्रकार के यमसूप 
धमं मे सात्मा को स्थापित करना चेदोपस्यापनासंयम दै । मयवा जहां हिसा, चोरौ इत्यादि के भेद धूर्वंक सावय 
क्रियाभो का त्याग क्या जाता मौर ब्रतभंग हो जाने पर दसी प्रायर्िचत्त भादिसे शुद्धि फी जाती है, उक्तकौ 
चेदोपरस्थापना संयम कहते है । यह निरतिचार ओर सातिचारके भेदमे दो प्रकार काद । निरतिषार येदोपस्यापना 
मे पूवं के सवं प्ावद्त्याग सूप सामयिक चारिव के पृथू-पयक्‌ गहिसा मादि परव महाव्रत रूम भेद करफे साधक 
को स्यापित पिया जाता है। सातिचार चेदोपस्यापनाचारित्र भं उपस्यापित (पुनः स्थापित) करने के लिप 
मालोचनः कै साव प्रायरिचत्त भौ प्रादश्यक है । यद प्रयरिचत्तविधान स्थलनाभों की गंभीरता को देदकर करिया 
जाता दै! 


प्रायपिचत्त दस प्रकार कै है । इनमे छेदप्रायरिचित्त सातवां है ¡ आलोचनां प्रायरिचत्त ते चेदाह प्रायरिचत्त 
पर्यन्त सात प्रायश्चित्त होते दै । ये वेपमुक्त श्रमण को दिये जति द ! यंततिम तीन वेषमुक्त श्रमण कौ दिये जाते है1 


यैषगक्त धमण कौ दिये जनि वाति प्रायम्नि्तों मेँ दप्रारप्दित्त यतिम प्रायप्वित्त है। दसफै माप पूवं बै पड 
आायश्चितत प्रहणे षर विरे जति है पूना, भ्रनदत्याप्याहुं पौर प्रारिन्वि्यदं यशिवि्त याते षल्य षते है! 
आसौचनाहं से चेदाह पयंन्त प्रायस्पित्त याने भधिक होते है । इमतिये उनरी अधिकता से सहूशराप्रवन नामे 
ममान दशाश्रुतस्वन्ध (माचारदमा) युदत्वत्प, व्यवहार, निशी मागमो को दछदमूव बा जता द 1 


चेदरु्ो का सामान्य वण्यं-वियय 

उपयुक्त फयन ते यहं क्षति हो जाता है रि माघनामय जीवनम यदि साधकः केद्वारा कोई दोषो जवे 
तो इमते कमे बचा जाये, उसका परिमार्जन करे पिया जाये, यह ददसूत्रो का सामान्य वध्ये -विपयद् | द्म दृष्टिमे 
यदभू के विपरयो को षार भागो मरे दिमातित तिया जा पक्ता है-- 

१. उत्मगेमागे, २. भरपवादमारगं, ३. दोपसेवन, ४ प्रायरिचत्तविधान । 

१. जिन नियमी फा पालन करना साधु-माध्वोवगं के {तिये धनिवायंदहै। विना किसी ष्टीनाधिकता, 
परियन कै शमान रूप से जिस समाचारी फा पालन करना अव्यंभावीरहै श्रौर दमा प्रामाणिकता ते पाने 
करना उत्समेमागं दै । निदोपि चारि की प्राराध्ना करना इस मामं फी विशेयता है । सके पालन करने े सापे 
मे मप्रमत्ततता वनी रहती है तया हम मागं का अनुमरण करने वात्ता साधङः प्रगेमनीय एवं श्रदेय वनवा दै । 


२, सपवाद फा प्रय विशेपतिधि । वह्‌ दोप्ररार की दै-(१) निर्दोष विरेयविधि मौर (२) षदो 
यिरेपवि्धि) सामान्पविधि कै विक्नेपविधि बलवान ती दै। भपरवादिषः विधि ममरण होती दि1 उसरगुष- 
प्रह्मापणानमें जौ भागार रषे जात है, ये मद निर्दोष प्रपवादरहुः। जिस त्रिया, प्रवृत्ति मेप्राञ्ञाका भतिक्रम्णन 
ताहो, वह्‌ निदोय है, परन्तु प्रयतता ङे कारण मननहोते हए भी विक होकर जिम दोष फा सेवन फदना पष्षा 
हमा र्या जावै, वद मदोय प्रपवाद है । प्रायपिचित्त से उसकी णुद्ि ठौ णाती दै। यह मागं माघम्‌ को पातं 
ध्यान से याता है । यह भागे प्रणंसनीय तो नहं है रिन्तु इतना निन्दनीय भो नही किः सोकापवादे कय मारण 
वन जाये। 

परनाचारशो सी भी शूप भें सपदादविधि फा अंग नहं कनाया यामानाथा सकता प्यारी 
स्वच्य्दता से स्वैरायार भेंप्रवृत्त होना, मर्यादा का अतिकमण परते हृष्‌ भने स्वापं, मान-अभ्िमानं भो सर्वो 
स्थापित फटना, शंप पी पवरेलना भरना, उद्ण्टता शा प्रद्येन फटना, धरनुगारन भग करना यनापारदै। प 
स्ित्पनीय है, विन्त बनाचारी मत्पतीय बनाने मी युक्ति-प्रयुक्तियो का महाय लेतादै। 

देमा व्यक्ति, ताघकः स्सिीभीप्रफार की विधि पे णुढनहीषह्यो सक्ता पौर मगुदिकेयोग 
पात्रदै। 

१, ४--दोय षा अमं है उत्मयं मौर भपदाद मागं का भंगकटनामौर उगभंगके पद्िकरणके तिरे 
फ जानि यासी विधि, प्रायरिनित्त कहूसाती टै । 

प्रवसकारल कै होने पर परविच्छा मे, विस्मृत घौर प्रमादवश जो दोपभेयन ष्टौ जाद, उसी धुटिष 
लिये प्रापरिषतत तै शुद्ध होना, यही द्दमूषो के वधेन म समान्य स्प्रेवा है। 
प्रापदिचत की मनियार्पंता 

पपुरि रे तिपे प्रायस्तत का विधान, उपयुक्त क्थनरे यहशतहौगावादै। ष्णी पंदभ॑र्भे प 
कुप तरिरेयसक्एषरते षद) 


{ १1 


भनगारधमे फे पाव पाचारोके योचोगीव चसिवराचारमो स्यानदेतेका यहदहैतुहै किज्ञानाचार- 
दणेनाचार तथा तपाचार-वीराचार फी समन्वित साधना निविध्न सम्पश्रहो, इषङ्मा एक मात्र साधन चारित्राचार 
है । चास्तराचार के भां विभाग ह- पांच समिति, तीन गुप्ति । पांच समितिया संयमी जीवनम निवृत्तिमूलक 
भ्रवत्तिषू्पा ह ओरतीन गुष्ियां तो निवृत्ति हीर! इनफी भूमिदापर अनगारकी सधना ए मपु 
उल्लास, उत्साह के दणेन होते ह । भिन्वु पिपय~पापवश, रागनद्वेषादि के कारण यदि समिति, गुप्ति मौर 
महाव्रतौ की मर्यादाप्रो का म्रतिकम, व्यतिक्रम या अतिचार यदा-क्दा हो जयेतौ सुरक्षाके तिये प्रायररिवत्त प्राकार 
(वस्कोटा) प है । फल्लितायं यद दै ए मूनगुणो, उत्तरगुणो मे प्रतिततेवना कः धुन लग जये तौ उरतकरे परिहार 
के लिये प्रापरिचत्त भनिवायं है । 


छेदभ्रायषिचत्ते कौ मुख्यता फा कारण 


प्रायगिचत्त के दस प्रकार है| इनमे भारम के छ प्रायरिचत्त सामान्य दोषो की णुद्धिके तिपेरहै रौर अंतिम 
चार प्रायरिचत्त प्रवल दोपोकी शुद्धि किये है । चेदाह प्रायरिवत्तमें अंतिम चार प्रायश्रिव्तो मे प्रयम प्रायश्चित्त 
है । व्यख्गकसे ने इको व्याख्या करते हृए्‌ आयुकेद का एक रूप प्रस्वुन क्रिया है । उसका भाव यह्‌ है--किसी 
म्यक्ति भा अप-उपागरोगया रिप से हाना अधिकृदूविन हो जाये रि उपचार से उफ स्वरस्य होने की संभावना 
हीम रहैतो गल्यफिग से उक्त अंग-उपाग म छेदेन करना उचितदहै, पररोगयाविप फो शरीरमेव्धाप्त नहीं 
हीने देना चाहिये । क्यो रेका न फरने पर्‌ भरकालेमृत्यु मवश्यभावी है । रिन्त अंगदेदनके पूर्वं वैव का कतव्य 
है भि रू्ण श्यक्ति प्रर उसे निकट सवधिपो को समाये कि अंग-उपांग रोग से इतना दूपित हौ गया दिः नव 
प्रोपधोपचार से स्वस्य होने की संभावना नही है। जौवन कौ सुरक्षा ओौर वेदना की मुक्ति चातो एत्यक्रियासे 
अंप-उपांग का छेदेन फरवा छ । यदपि शस्यक्रिया से अंग-उपाग का ददन करते समय तोत्र वेदना होगी पर होगी 
योद देर, भरन्तु शेप जीवन वर्तमान जैसी वेदना से मुक्त रहेगा । 


षसं प्रकारे साने प्र वहू गण व्यक्ति भ्रोर उसके प्रभिभावकः अंग-दछुदन के तिये सहमत हो जर्येतो 
चिरित्सका का कर्तव्य है मिः अग-उपांग का देदन कर शरीर मौर जौवन को व्याधि से वचावि। 


इस रूप्यः की तरह भ्राचायं आदि धनगर को समकये कि दोय दप्रतिपेवना से आपके उत्तरगुण दतनै 
श्रधिकः दूपितहोग्ये ह कि घ्न उनकी शुद्धि आलोचनादि सामान्य प्रायरिचत्तों से संमव नहीं है। भब भाष वाह 
तो प्रतिञञेवनाकाल कै दिनो का चदन कर चेप संयमी जीवन कौ सुरित किथा जाये । भ्रन्यथा न समाधिमरण होगा 
श्रौर न भवश्रमणप्ते मूक्ति होगी 1 इस प्रार समाने पर वह अनगार यदि प्रतिसेवना का परित्याग कर 
देदप्रापपिवित्त स्वीकार करे तौ श्राचायं उत्ते चेदप्रायपिचत्त देकर शुद्ध करे । 


यहां यह विशेष जानना चादिये रि यैदप्रायश्चित्त से केवल उत्तरगुणो मेलगे दोपो कौ णद्धि होती है। 
भूलगुणों मे लगे दोषो की शुद्धि मूलाहं भादि तीन प्रायरिचत्तौ से होती है । 


चेदसूत्रों कौ वणेनदौलो 
चेदसू्र मे तीन प्रकार के वारितराचार प्रतिपादित है (१) हेपाचार, (२) जेपाचार, (३) उपादेधाचार । 
इनका विस्तृत विचार करने पर यह रूप फलित्त होता है-- 


(१) विधिकल्प, (२) निषेधकत्प, (३) विधिनिषेधकल्प, (४) प्रायर्चित्तकत्प, (५) प्रशोरणेक । इनमे से 
प्रापगरिचत्तकल्प के अतिरिक्त अन्य विधि-कल्पादिक के चार विभाग होगि-- 
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(१) निग्रन्यो के विधिकत्प, 

(र) निप्नन्थिरों कै विधिरल्प, 

(३) निप्रन्य-निग्र॑नियियो कै प्रिधिपस्प, 

(४) सामान्य विधिकत्प। 

दमी श्शार निवेधयतत्य भादि भौ समभ्ध्ना चाहिये 1 जिन सूदो पे "कषप" एन्द्‌ भा प्रयोग है, यै दिधिष्म 
केत है । जिनमें "नो कप्पई" चन्द प्रयोग है, ये निषेध्य के मूतर ह । जिनमें ^स्पयई' भौर "नो कष्पर्‌' दोनो रा 
भ्मोग दैवे पिधि-निपेधक्त्प वैः मूत्र है भ्रौर जिने "पप्यई' भौर नोकूप्पई' दोनो पा प्रसोगनहीदैये विष्नगूते 
है) प्रायपिचत्तविषान केः निवे शूषो मे यपास्पान स्पष्ट उत्ते है \ 

छेदमूमरौ मे सामान्य से पिधि-निवेधक्ल्यो फा उत्से करने के याद निप्रन्यों के तिये वििक््य प्रौष 
निपेधक्त्प का स्पष्ट संकेत पिया गया! इमी प्रकार निग्रन्यौ के विधि-निपेधक्त्पकाषयनदटै। दोनो सिये 
मपा मौर पौन विधि-निपेधकत्पस्पररै पौर प्रतिनेवना होने प्रर र्का तितना प्रायरियत्त विधानं है, उरी पह 
पिम्टरृत सूची देना समव नही है । प्रन्यावतोकन से पाठ्परगण स्वयं क्नाति करले। 


प्रायदिचत्तविघान फे दात्ता-भादाता कौ योग्यता 
शोच कै परिमार्जन फ लिये प्रायरिचत्त विधान दै! गे लेने मौरदेने पातेफो मात्रता प्म्बन्धमें 
यदसौ मेँ विस्टृते यणेन है । जिसके संधिणन सार का यहां कुष संकेत करते ६ । 


अतिक्रम, व्यतिक्रम, प्रतिनार, सनाचार दोपसेवनकै कारणं है । बिन्तुजो यत्ता भौर गषव के षारणं 
दोषो की भालोचना सदनभादसे नदीं परते टये ती फमी भी शुद्धि कै पाध नहीं बन समते ह। यदि फोर मापा 
पूरय भालोचना केरता है तथ भी उसी प्रालोयना फएनप्रद नहीं होती है । उसकी मनौद्ूभिभन प्रासोषना करने 
कैः तिये तत्पर मही होती प्तौ प्रायरिपत्त करना भाकाशङरुसुमवत्‌ है । उक्त एषन फासारांध यषषटमा कि 
मालोचकः जु, धतकपट से रदित मनत्पिविवाला ्टौना चाहिये । उसके भंतर्‌ में पर्यात्ताप फी भावना हौ, 
धभी दोपपरिमार्जन कै लिये तपर हौ सकेगा 1 १ 

षमी रकार भालोचना फे याते क पालोचना मुनने वाता भौर उफी शुदि मेँर्ापकः हेनेना 
प्रधिमारो वही ष्ठो सकेगा जो प्रायरिवत्तमिघान का मर्म हो, तरस्य हो, दूमरे मेः भार्गो फा चेत्ता हो, परितपति 
भू परिकषानं करने मे ष्षम हो, स्वयं निर्दोष षट, पदापात रदित हो, भादेय यच याता हौ । पेमा वर््ठि घाघर 
दोषी पये निर्दोष बना रक्वा है! संध फो पनु्ाततित एवं सोङापवाद, श्रांत धारणाम का एमन कर करता दै । 

दष संक्षिप्त भूपरिका कै माधार पर मब दम प्रमे शमलित--१. दताशरुतस्कनध, २. गृह्श्त्प भीर 
३. व्यवहार, इन तीन देदमू्रों का घक्तिप् परिय प्रस्तुत फरते दै } 
(१) ददाधुतस्कन्य समयवा प्रायारददया 

समवाप्य, उत्तराध्ययन भौर पादत्यमूध में कत्य मौर स्वयहारमूव ढे पूरं भायारदमा (पापाप्दधा) 
दानाम गहा यया ह । पतः येदूतौ मे यद प्रयम ददस्व है 1 स्यानांयसूम के दसवें स्थाने म दमक दर प्रययो मा 
उस्म होने ठे "दशाचूतस्वन्ध' यहु नाम अधिक प्रननित्तहो गमा टै । द्र पथ्ययरनो के नम चष प्रम्र ह~- 
१. पममाधिस्पान, २, एमनदोप, ६. भाशानना, ४. मनिगम्पदा, भ. वित्तपतमादधिप्यान, ६. उपातक््रतरिमा, 
५, दविसूरटिा, ८. पु कयाकल्य ९. मोहूनीपतपान पौर १०. भापविप्यात । एन दत भध्यपनो मे प्रस्मापिप्यनि, 
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वित्तसमाधिप्यान, मोहमीपस्यान मोर मायतिस्यान म जव तत्वा का सवत्तन क्या गया हृ, व वपुः ायविद्या 
खे संबद्ध पोप्स्म से उनकी तुलना शी जपे सो श्चात ्ोमा पिः चित्त को एकाग्र तया समाहित कले के लिए 
प्राचारदशा कै दस भ्रध्ययनो मं ये चार अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्णं है । उपासवप्रतिमा भौर भिक्षुपरतिमाश्रावकवे 
मण फी कटठोरतम साधना के उच्तम निपमो फा परिशञान करति है । पयु पणाफस्प मे पुं दण कव करना चाहिये, 
फंसे मनाना चाहिये"? कथ मनाना चाहिये, इम विषय पर विस्तार से विचार विथा भवा दहै। सबचदोष मौर 
माशातना हन दो दशापो मे साधुजीवन के दैनिक नियमो दा विवेचन विया गयारैश्रौरक्हयागयाहैकि दन 
नियमो फा परिपालन दोना हौ चाहिये । इनमे जो त्याज्य ह, उनका ददता से स्याग करना चाहिये गौरं जो 
उपादेय द, उलका पातन करना चाहिये । चतुथं दशागणिसपदा मे आचार्यंपद पर विराजित व्यक्ति वेः व्यक्तित्व, 
प्रमाव तया उसरे शारीरिकः प्रभाव का अयन्त उपथोगौ वर्णेन विया शयादै। प्राचार्यपद कौ लिप्सा में संलग्न 
व्यक्तियों फो भावार्येपद ग्रहण करे कै पूवं इनका अध्ययने करना वश्यक रहै । इस प्रकार यह दशाशरुतस्वन्ध 
(जाचारदशा) सूत्र धर मणजीवन में अत्यन्त मदृत्वपूणं स्यान रखता दै । 

प्रकारान्तरे दशाधरूतस्वन्ध की दामो के प्रतिपाद पा उत्ते दस रूप मे भी हो सकता है-- 

प्रथम तीन दशाप्रो मौर अत्िम दो दशाभों मे साधकः के हेयाचार का प्रतिपादन दै। 

चोभी दणा में भरगौता्थं अनगार के भेयाचार का भौर गौतायं भनगार के लिये उपादेयाचार का कथन है । 

पांचवी दशा में उपादेयाचार फा निरूपण है । 

छठी दशा में धनगारके लिये श्षेयाचार पौर सागार (ध्रमणोपासकः) फे सिये उपादेयाचार का कथन है । 

सातवी दणा में भनगार के लिये उपादेयाचार भरर सागार कै लिये ननेयाचार का फयने किया है 1 

मठी दशा भे अनगार के लिये कुछ जञेयाचार, कु हेयाचार भौर करं उपदेवाचार दै । 


दस प्रकार यहे आचारदशा--दशाशरुतस्कथ अनगार भोर सामार दोनों के सिये उपयोगी है । बस्प, व्यवहार ` 
भादि येदमू्ो मे भी हैष, षेय प्रौर उपादेय भाचार का कयन किया गया है । 


(२) बृहस्कल्पसत् 
मत्पं शब्दे अनेक श्रयो का वोधक है, इस शब्द ढा प्रयोग वैदिक साहित्य मे उपलग्ध होता है। वेदके 
घटः भंग है उनम एक बह भंग रै जिसमें यज्ञ प्रादि कर्मकाण्डों का विधान है, वह्‌ भंग कल्प कहलाता है । 
कालमानं के लिये भी कल्प शब्द का प्रयोग मितता है। चौदह मन्वन्तयो का कानमान कत्पणशब्दसे 
जाना जाता है । उसने धार भरव, वत्तीस करोह वपं वीत जाति ह । इतने लम्बे काल की संता कोःकल्प कहा है । 


सदृश अर्थं मे भौ कल्प शब्द का प्रयोगं किया जाता दै, जैषे कि श्रमणकल्प, ऋषिकत्पं इत्यादि 1 


कल्प गन्द उस वृक्ष के ततिए भी प्रयुक्त होता है जो वृक्ष मनोवांचित फल देने वाला है, वद पल्पवृक्ष 
कटलाता है 1 


साज्यभर्यादा कै लिए भी क्प शब्द का प्रयोग द्विथा जाता दै! वारहवे देवलोक तक राजनीति की 
मर्यादा दै । इसी कारण उन देवलोको को “कल्प देवलोक" कहा जाता है । मर्यादा वैधानिकरीति से जो भो कोर 
जीवनं चलता है, वह मवश्य ही सुख मौर सम्पत्ति सवे समृद्ध बन णाता है 1 भ्रस्तुत शास्त्र कानाम जिस फल्प 
शब्द से घरितायं क्रिया है, वह उपयुक्त गयो षे विल्कूल भिन्न है । 
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प्स्तुन पषण में कत्त शब्द का मर्ये धरममे-मपदा है । साघु नाचार हौ धम-मणेदा है) जिस घास्य मे घर 
मर्वादा कायर्यन हो वह क्र है, नाम विषवावुल्य हीह । जिन घात कय जवा वयय बघा नाम रषा 
यथायं नाम्‌ बदुनता ई । स्युधरपं के अगन्तपिकि भौर दाष्य-जाघारया निरेण एतं भयादि यतानै वाता पाल 
कल्य महनाता है । 


जिन मूष मे भगवान्‌ मषटाकीर, पावनाय, भरिष्टनैमि पौर ऋवभदेव सा जीवनवृत्त है, उम पाप्य मे 
तिम प्रकरण मे साधु समाचारी का वर्णन द । बह पयुःवणाकत्प हने से ' सपृक्त्प दै । उत्त प्रपेधाते भिरे 
सा्ु-मर्यादा का पणेन विस्तृत हो, यद वृहत्वत्प गहलात्ा है । इसपर खामायिक, ददोपस्यापनीय प्रौर परिहारषिगरुटधि 
शमे तीनो घारितो फे विपिविधानो शा परामान्यसरूपसे व्णेन ष । वृद्खत्प भास्वमे नो भो यणेन दौ उन रएयरा 
परान करना उक्त घासि्रि्ीतो के लिये अव्यभावो है ! विवि सूरो दास साधु साध्यो री विपिषिभर्ादाभेष 
जिममे वर्णन क्रिया ग्या, उसे वृहव्यत्पसूष पहते है । प्राकृत भाषा में पिदृकवप्पसुततं शूप नता दै 1 


्रस्ुतत ““कप्पयुत्त” (कल्यत) पौर “कष्वयुयं"” (मत्पथूत) एक है या भिप्र ६ ? यह्‌ प्राशंका सप्रापषनिरः 
है, पयोरि "ष्पतुत्त" मालिक भागम है । 


प्राचारदा सर्पात्‌ दणाधूतस्यन्ध फा प्राव] सध्ययने "पयु पणागरस्य"" दै, एमे कषत यपक्रार मी 
ममानारी है । युष्ठ णताद्दपो पते दस “ परुं पणाकत्प" फो तीयंकरों कै जीवनचरित्र तमा स्थपिरावतौ शे रंग 
कर दिया गया था। यह शनैःशनैः कत्पसूतर के नाम ते जनसाघरणमे प्रहि हो गणशा। इस पत्पसूध्र से प्रष्ठुत 
कत्पमू्र फ नामं भिघ्न दिघाने फे तिष्ट प्रतु मत्सरा नाम वृहस्वसपयूत दिया गया है । वास्तव भे वृहुलत्पपूव 
सपर के धागम मय किसी आगमं में उत्ते नहीं है । नन्दी मे ध्यया नाम "कम्पो" है ) 


मस्यमुे के दो विमाय ह “"नूट्सक्प्यसुयं'” भौर "'मह्ाक्प्यसुवं" ) इमी भरर "फसिपाकन्पयण भी 
उत्कलित) भागम है।) ये सव पआयण्वत्त-विधायकः भगम्‌ है, परये विन्द्रो गये दमा सगपादिष्व के 
धर्तिटागो मा भमिमत है । 


पत्पं वर्मोफरण 

प्रस्तुत “गर्पमुततं"” क मूल परा ग मे है भौर ४७३ धनुष्टूप एसोरः परमाथ दै 1 एकं ८१ वि्ठि-मिदप्क्य 
ह! मे सभी कल्य पाच समिति मौर पाय महाग्रतो मे सम्बन्धित है! प्रतः इन यर्गोकररण बौ निपा गया दैन 
मूमोकाएयः ते शपि समितियो या एदे अप्िक महाग्रतो मे मम्बन्य दै, उन स्यान समति मोद महापव मेः 
सयुक्त िधि-मिरपेष मौर महाध्रतकस्य पीपेक के पन्तगंते £। 

उत्तरध्ययन ध० २४ के दनुसार ध्य मिति फा वियग बहत स्यापमे टै, दषनिए भो भूव शामा 
कान, दतेन या चावि आदि मे सम्ब्धत प्रतीव हृषु दै उनमो "रमिति के दिदधि-निपेधमत्प" शीपेकः मोष 
स्पानं दिया दै । वर्मारिरषदशेकः प्रास्प दम श्रषर्है- 

(१) ्यशरमिति के विधि-निवेव कशस्य--. चारभूव, २, सप्वगमनग्त, ३" मातत 
८. महनदोनूव, ६. वैराग्य--विष्टराग्यसूष, ६ पन्तवृह्ा, ७, वावनाधूत्र, < मसाच्यदरूष, 
९. गणान्तरोतरसम्परमूव, १०. वल्पदिििशूव । 


१. प्रभि्ान रयि : भाद पृतीय पृष्ठ २३९ पट गरप्यमुयं' शम्दफा श्विचन्‌। 
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(२) र्यसभिति मौर परिष्ठापनिकासतमिति के सपुक्त विधि-निपेधकत्प--११. विचारभूमि- 
वहरभूत्रिमूुव । 

(३) भावा-समिति के विि-नियेधकूल्य--१२. यचनमूर, १३. प्र्तारमूत, १४. मन्तरगृहर्यानादिसूत्र, 

(४) एषमासमिति के विधि-निषेधकल्प [माहरेणा] - १५. प्रलम्बमूत्र, १६. रात्रि भक्तमू्र, 
७. मंपतिसूष, १८. भामादिक-पारिहादिकसूष, १९. आहूति रा-निहूति रसू, २०. अंशिकामूष्र, २१काल- 
वातिकरान्तसूष, २२. ल्पस्यिताकल्पत्यितसूव्र, २३. संम्तृत-निधिचिपित्समूच, २४. उद्गारसूत्र, 
५. प्राहारविधिमूव, २६. परिवःसितमूवर, २७. पुलावभक्तसूय, २८. कषे्ावग्रदप्रमाणमूव्र, २९. रोधकः (सेना) सूर 
पा्ण॑पणा) ३०. पानकविधिसूव्र, ३१. भ्रनेपणीयमू, ३२. मोकमूत्र, (वस््रवणा) ३३. चिल्िमिनिका मूत्र, 
४. रात्रिवश््ादिग्रहणमूष, ३५. हताहतामूवर, ३६. उपधिसूध्र, ३७. वस्व्मूर, ३८. निधरामूय, ३९. त्रिहतस्न- 
तुःटस्नमू, ४०. समवसरणसूप्र, ४१. यथारलनाधिकः वस्व्परिभाजकसूप्र, (यस्व्र-पाप्रैषणा) ४२. श्रवग्रहमू्र, 
पाप्रषप्या) ४२. घटीमात्रकशू्र, (रजोह्रणपणा ) ४४. रजोहरणमूत्र, (चमेथणा) ४५. चम॑सूव्र, (शस्या-संस्तारकंषणा) 
४६. एय्या -संस्तासकामूष, ४७. ययारत्नाधिक शय्पा-संस्तारक-परिभाजनमूव, (स्यानेषणा) ४८. भ्रवग्रहभूवर, 
(उपाधवेवणा)+ ४९. प्रापणगृहू-रय्यामुखमू्, ५०. चिव्रकमेसूव, ५१. सागारिक निश्रामूष, ५२. सागारिकः 
उपाश्रयन, ५३. प्रतिवद्रय्यासूव्र, ५४. गाथापत्िकुलमध्यवापससू्र, ५५. उपाधयसूत्र, ५६. उपाश्रय विधिसूत्र, 
(यसतिनिवास) ५७. मासकल्पसूध्र, ५८. वगढामूघ, महाप्रतों के अनधिकारो ५९. प्रब्राजनामसूव्र (महाव्रत प्ररूपण) 
६०, महाव्रतमूव्र, प्रथम महाव्रत के विधिनिपेधकल्प ६१. भ्रधिकरणमूतवर, ६२. व्यवशमनमूय, प्रथम बौर दृतीय 
महाद्रत फे विधिनिपेधकल्प ६३, प्रावस्थाप्पसूत्र, प्रयम-चतुयं महाद्रत के िधिनिपेधक्प ६४. दक्तीरसू्र, 
६५. भ्रनुद्घातिकमूतर, घतुर्यमहाब्रत के यिधिनिपेधकल्प ६६. उपाश्रय-्रवेशसूत्र, ६७. भ्रपावृतद्रार 
उपाश्रयसूव्र, ६८. भवग्रहानन्तक-प्रवग्रहपटूकसूव्र, ६९. ब्रह्यापायदू्र, ७०. ब्रह्मरकषासूत्र, ७१. पारानिचिकूत्र, 
७२. षण्टकादि-उद्धरणसूध, ७३. दुपंसूत, ७४, िप्तचित्तादिमूय्य, तपकल्प२ ७४, कृतिकर्मसूव्र ७९, ग्लानसूत्र, 
७७. पारिहारिकमूत्र ७८. व्यबहारमूय्र, मरणोत्तरचिधि ७९. विष्वम्भवनसृग्र, महाग्रत ओर समिति के सेयुक्तकल्प 
८०. परिमन्यसूष् 

दस वर्गीकरण से प्रत्येक विन्ञपाठक इस भागम फी उपादेयता सममः सप्ते हैं श्रामण्यं जीवनके निए 
पे विधि-निपेधकल्प कितने महत््वपूं है । इनके स्वाध्याय एव चिन्तन-मनन से ही पंचाचार का यायं पालन सम्भव 
है । यह्‌ श्रागमजो का श्रभिमत है तया न॒ विध्ि-निषेधक्त्पो वेः शाताही कल्प विपरीत ्राचरणके निवारण 
करने मे समर्यं हो सकेगे, यह्‌ स्वत" सिद्ध है । 
(३) व्यवहारसुत्र-- 

प्रस्तुत व्यबहारसूवर तृत्तीय छेदसूत् है3 । इसके दस उदेशक हँ । दमे उदेणकः के मतिम (पांचवे) सूत्रमें 
पाचि व्यवहारोके नामरहै“ ¦ इससूत्र का नामकरण भी रपाच व्यवहारो को प्रमुख मानकर दही किया गया है। 





१ उपाश्रय विधि-निपेध-कल्प के जितने सूत्र है वे प्रायः चतुवं महाव्रत के विधि-निपेध-क्ल्प भीर । 

२. विनय वैयावृत्य श्रौर प्रायश्चित्त रादि श्राभ्यन्तर तपौ का विधान करने वलेये सूत्र ह। 

३, भ्रयम दछदसूव दशा, (भ्रायारदशा दशाश्रुतस्कन्ध }, द्वितीय ददस्व कल्प (वृहत्कल्प) भौर तृतीय चेदसूतर 
व्यवहार । देखिए सम० २६ सूतर-२ । श्रयवा उत्त° भ्र० ३१, गा० १७। 

४, भाष्यकार का मन्तव्य है-व्यवहारसूव के दसवें उदेशक का पांचवां सूत्र ही अन्तिम सूत्र । पुरुपप्रकारसे 
दसरविधर्वेयावृत्य पर्यन्त जितने सूत्र है, वे सव परिवधित है या चूलिकारूप है । 


{ १५1 


व्पवहार-दाम्दरथना 

वि~पय~+-ह्‌~+-पम. । "वि" प्रर शरवगये दौ उपसं है । दूज्‌-हरमे घदुटै। (ट पलु शन 
शरस्पय करने पर ष्ार बनता दै! वि--पव--हर-- न तीनों से व्यवहार णग्दं फी रचनां है! “वि'--विविधः 
या विदि सूचकः है । भव"--रदेहमा सूवकः दै। हार--दरण भिया सूच ै। फतितायें पह 
वियाद विपयदः नाना प्रकारके संधयो विस्वे हरण होत्रा दै वद्‌ “व्यपहार' है१1 यह व्यदार शस्द्‌ 
दिक्ैपापं । । 
ध्यवहारसुप्र के प्रमुख विधय 

१. स्पयहार, २. व्यवहारी मौर ३. ष्यवदहरत्य-ये तीन म सूत मै प्रमुख विषय । 

दमे उदेशक केः भरन्तिम मूध मे प्रतिपादित शंच स्वदार करण (साधन) है, गण फी शुद्धि क्से वाः 
गीतायं (प्ाचार्यादि) व्यवहारी (स्यवहार क्रिया श्रवतेय) कर्ता हैर, प्रौर धमन-धमधियां ध्यवहूत॑ष्य (स्ववहाः 
क्ते योग्य) है । भर्यात्‌ नरो अतिघार शुदिल्प तरिश वा सम्पादन व्पवहादश व्यवहार द्राय करता दै। 

जिस प्रकार कुम्भकार (वता), चय, दण्ड मृत्तिका भूत प्रादि करणो द्वारा कुम्भ (कमं) का गम्पादन 
पूता है--षमी प्रद्मर स्पवहारग व्यवहारो द्वारा ग्पवहरतव्यों (गण) की भ्रतिचार मुद्धि षा मग्पादन कर्ता ६३। 
ष्यवहार-प्याद्या 

स्ययहार कौ ्रमूख ष्पाच्यापे हो है । एक नौगिर ध्याष्या पोर दुगरी तोरोत्तर व्याध्या । 

सीकता स्याप्या दो प्रकार फी है-- १. सामान्य भ्रौर २. वि्तेय। सामान्य प्पाय्ा है-दूपरे के पाद 
शपा जाने वासा आरण प्रयया सप्ये-वैसो फा तेन-देन* । 

पिष व्याप्य है-~-पभियोग फी समस्त प्रद्िपा धर्थत्‌ न्याप । दष पिशिष्ट म्याण् मे सम्बन्णिि रा 
एद प्रसलित ह| निमेस प्रयोग वेदिक परम्परा की शति एवं स्मृतयो में बिरन्तन फामृसेचतापाद्दा ८) 
पधा- 

१. स्यवहारयाच्य-(दण्यंहि्ति) जिसमे राज्य-भारन द्वारा ससि पिचेष विषयमे सामूररिकिस्ममे 
यनाम गमे नियमो के निय पोर नियमो फा भंग पटने पर्‌ दिये जानि याने दण्डां फां परिधान क परिवेत्ता ¢ 1 





१. "पि" नानि "ध्य" संदेहे, "हरणं" हार उच्यते । 

गाना गदेहृहुरणाप्‌, स्यवदार एति प्वितिः + --कात्पायन 1 

माना दिवाद्‌ परिषदः सषमो हिषतेननेन इति य्यवहारः ‡ 
२. कतारि पृरिषयापा पष्गत्ता, धं जहा-- 

पयमोहिगदे नामं ए मो मोक १,... --स्यय० पुष्यप्रराष्सूत्र 
३. प्राह्--ददारी सतु कता, पदहारो ह्‌ परयभूलो उ 1 

यदद्रिरभ्यं शर्नं, कुःभारि तिरस्म जट निरी ॥ म्य माध्दपोषहिश गाया र 

४ ने दरिमन्‌ बररयिम्मिषं, न बर्गित्‌ कत्यसिर्‌ पपुः) 

स्दद्दारेत जपम, मितायि स्िवदतचा --िि० मि*७२ 
१, परपर मनुष्या, स्वाददिदरतिरिद्‌ 

शाव्रानदाराद्‌ स्यदस्वनिं, ध्रण्हार् उदाहूवः+ --न्वनिक्षत + 
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२. व्यवहारज्-(न्पामाधीश) जो व्यवहारणास्य का ज्ञाता होता है वही किमी अभियोग अदि पर 
विवेकपूर्वक विचार फे वाता एवं दण्डनिर्णायक होता है । 


सौकोत्तर प्यास्या भी दो प्रकार फी है--१ सामान्य भौर २ विशेष! सामान्य व्यास्या है--एक गण का 
दूसरे गण के साय फिया जानि वाला आचरण । अथवा एक श्रमेण का दूसरे श्रमण के साथ, एक आचाय, उपाध्याय 
मादि का दूसरे भाचायं , उपाध्याय आदि कै माय पिया जाने वाला भाचरण । 

विशेष स्पाख्या है-- स्वोक्तं विधि मे तप प्रमृति अनुष्ठानो का “वपन” यामे वोना ओर उससे अतिचार- 
अन्य पापका हरण करना “` व्यवहार है१। 


"विवाप' शब्द मेः स्यान में “व्यव" आदेश करके 'हार' शव्द कै साय संयुक्तं करने पर व्यवहार शब्दे की 
मृष्ट होती है-यदह भाष्यकार का निर्देश हैर । 
व्यवहार फे भेद-प्रभेद 
व्यवहार दो प्रकार का है--१ विधि व्यवहार भौर २ अविधि व्यवहार । अविधि व्यवहार मोक्ष-विरौधी 
है, इसलिए इम मूत्र का विपय नही है, अपितु विधि व्यवहार ही इसका विषय दै3 1 
व्यवहार चार प्रकार कः है--१ नामग्यवहार २ स्थापनाव्यवहार ३ द्रव्यव्यवहार ओर ४ भावव्यवहार्‌ । 
१ नामव्यवहार--किसी व्यक्ति विशेष का व्यवहार" नाम होना । 
२. स्यापनाव्यवहार--व्यवहार नाम बते व्यक्ति कौ सत्‌ या अमत्‌ प्रतिषति । 
३. द्रव्यव्यवहार- कैः दो भेद ईह--आगम से ओर नोआगम से। 
आगम से--अनुपयुक्त (उपयोगरहित) व्यवहार पद का ञाता । 
नोागम से-दव्यव्यवहार तीन प्रकार का है--१ भणरीर २ भव्यशरीर मौर ३ तव्यतिरिक्त । 
ज्ञशरीर--च्यवहार पद कँ क्नाता का मृतशरीर । 
भव्यशरीर--व्यवहार पद वः ज्ञाता का भावीगरीर । 
¢ तद्व्यतिरिक्त द्रव्यन्यवहार-- व्यवहार भुत या पूस्तकः । यह्‌ तीन प्रकार का है--१ लौकिक, २ लोकोत्तर 
ओर कुप्रानचनिक । 
लौकिक व्रब्यव्यवहार फां विकासक्रम 
मानव का विकाम भोगमूमि से प्रारम्भ हुजा था) उस आदिकान मे भी पुम्प पति रूपमे ओौरस्व्री पली 
ख्पमही रहते ये, किन्तु दोनो मे काम-बास्ना अत्यन्त सौमित धी । सारे जीवन भे उनक केवल दो सन्ताने (एक 


साय) होती थौ । उनमे भौ एक वालक ओर एक वालिका ही । “हम दो हमारे दो" उनके सासारिक जीवन का 
‹ यही सूत्र था । वे भाई-वहिन ही युवावस्या मेँ पति-पत्नी रूप में रटने लगते ये । 


# १. व्यव० भाष्य° पीठिका मा० ४1 
२. व्यवे० भाष्य० पीठिका गा० ४] 
३. व्यय० भाष्य पीठिका गाया-६ । 


! 


[ ७} । 


क न 


उनफेः जीवन-निर्वाह्‌ कैः साधन ये वत्पवृक्ष 1 मोना-वैटना उनकी द्याया मं, धाना एव, पीना वुप्रो फ 
मदयन । पहनने पे यन्न भौर सुनते ये वृक्षयाच प्रतिपन । न वे मयम-धग्धा कस्तेये, न उन्हु सगि प्रारकौ 
र चिन्ता षी, भतः वै दीपंजौवी एवं यद्यन्त सुदीये। नये करतेपेधमे,नवेकरतेये पापकर्मन था 
यक्तानभ्राकोटश्रौना, नये ये उदृष्ट, नर कोरंदेनाया दण्ड, नभाक नामक, मयै वे मामित दमा 
था ुगनजेन-नीवन ॥ 

फोतयत्र चत र्हा! भोगमूमि वर्मेमूमि में परिपत होते समौ षी । जीवम-यापन के माधनं यत्पयः 
दितीन होने मने पै । खाने-पीने भौर मौनि-वैटने फी ममस्याये सताने समी पी । बया यामे-पीये ? षौ रटे, षदा 
से ? ज्यर्‌ थदिण या, नवे धरती यौ) सदी, यर्म यौर वर्फा सै यततं को समे वके? --सत्वारि भेक निना 
ने मानयफो चेरनियाया) याने-पोने केः निष्‌ द्रीता-मपदी घने तमो 1 अ्कान मृत्युर हते त्गी ओर जोष 
(भनि-परनो) का ओवन वेनोषट होने नमा । 





प्रयम गुपम-सुषमाकान मौर द्वितीय मुपमाकात समाप्त हो गया था+ तत्तोयं गुपमा-दुपममानकै दो 
विभागभी ममाप्नष्टौयपेये। वृत्तम विभाग का दृश्यक्र चन रहा या। वह धा संत्रमण-कात । 


गु, सान्ति एं य्यवस्या फेः िष्‌ मवंप्रयम श्रयम पाच कुलकरो नै क्षपराधियो फो (हत्‌--षग याम्दग गे 
प्रताहिति पिपा, पर गुं ममय वाद यहे दण्ड प्रभावहीनहौ गया। देष्टक़ो दमन नीति काय प्रपममूचषा) 
मानव हय म हिमा क प्रत्यारोपण फा युग महीमे प्रारम्भ टुभा। 


द्वितीय पांच कुलकरो ने आततापिमौ को "मरत" दम वाग्दण्ड ने प्रताष्टिनि फर प्रभातित रिथ, सिन्य पद्‌ 
दष्ट भी ममयर गोपन पाद मरता हुमा प्रभावहीन दहो पा। 


तीय पवि मकरो ने अदनान्ति फलान पातो फो "धिक" द्म याद्दण्डगे प्रानिति करर निष्ठ दिपिा। 
यमि दण्डनीय मे यै तीनो दष्ट वाग्दण्ड माय ये, पर हिमा कै परयारवानी दष्टे मानक भौ फौमसम्‌ वनद्‌ शुर्‌ 
अनाया, दयान न यनाकर पुष्ट धनाय । धयम कुलयर मा नाम यदपि “सुपति या। मानय की गुग्र-ममृदिनेः 
सिए “गमन का उपयोग कर्नाया परकाले नुदित दूषको ये प्रमाभित होकर पमे भी "दमन" रा 
श्वकः पनाया । 
भन्तिम कृतङर शी 'हषभदरेव पे । पिरहार कौ एष्टनीति भी ममदमष्टने सगीत भगवान्‌ 'सुषभदेष 
(भापिनाष) के श्रीमू गै कमं प्िषदी १ अनि, २ मनि, ३ एदि ्दुरितिरद। भानव के भामानि कौवनक्ा 
भूरमोदप मा । मानय समाजो कमोमे पिमन्हह गेया । शकः वमे माग कामौ ववं द्राति भा । अस्प 
स्क ओक भगे वटूगंध्यङः शात वर्गे पर अनुशासन प्ररने मगा । 
भगयान्‌ आदिना कै सुपु भर वकद्नी गने । प्रषंजोमे विगान र मिनी दमननोगिषय प्र्याग्रये 
श्रपने भार्यो पर भी करणे ममे । उषदयरम के जादिषोते भत आदिनापरं (ष्टयपरेष) मे दह्र भारिभो रपण 
(मार्मिकः) माश्यन्दमे विग प्ोत्याहि किपस वे भात यदे । क्यो उमवुय के मानव शवपनुमद्षि हमे! 
अहिमा श धमो भभोखाग से मदिसो बैद मेन्द राग्यनिषसारौी सोमानिति गतंथा दत 
रे ध। 


[१८] 


भ० अजितनाय से तेकर भ० पास्वेनाय पर्यन्त 'ऋयुप्राय' मानवो का युग रहा । ग्यारह चवरी, नौ 
यनदेव, नौ वासुदेव आओौर नौ प्रतिवासुरैवो मेः शासन में दण्डनीति का इतना दमनचक्र चला कि सौम्य शमननीति को 
लोग प्रायः भून गये । दाभ-- प्रनोमन, दण्ड ओर भेद--द्न तीन नीतियो काही सवं साधारण मेँ मधिकाधिव 


प्रचार-प्रमार होता रहा । 


अव आया “"वक्रजड'” मानवो फा युग । मानव के हृदयपटल पर वक्रता ओर जङ्ता का साप्राज्यछ्छा गया 
सामाजिकः व्यवस्पा केः निष दण्ड (दमन) अनिवायं मान सिया गया । अग-मेग मौर प्राणदण्ड सामान्य हौ गये । 
दण्डसलितार्ये बनी, दण्ड-यन्य वने । देण्डन्यायानय जीर दण्डविज्ञान भौ विकसित हुभा । माग्नेयास्य भादि मनेक 
भ्रवार पै ग्रस््-णस्यो ने अतीत मे आर वतमान मे अणुवम मादि मनेक अस्वो द्वारा नृशस दण्ड से दमन का प्रयोग 
होता र्हादै। 

पौराणिकः साटित्य मे एकः दण्डपाणि (यमराज) का वर्णन दहै पर आसे तो यत्र-ठव्र-सवं्र अनेकानेक 
दण्डपामि ही चलते फिरने दिखाई देते है । यह्‌ सौकिक द्रव्यव्यवहारदै! 

लोकोत्तर द्ेव्यध्यवहार--प्राचार्यादि की उपेक्षा करनेवाले स्वच्छन्द श्रमणो का श्रन्य स्वच्छन्द श्रमणो 
के साय प्रणनाद भ्ादान-प्रदान कां पारस्परिकः व्यवहार । 


लोकोत्तर भावव्यवहार- १ यहदोप्रकारकाटै ? प्रागमसे ब्रीर रे नोभ्रागमसे । धरागमते-- 
उपयोगयुक्त व्यवहार पद वेः भ्रं का ज्ञाता^ । नो्रागमं से पाच प्रकार देः व्यवहार 

१. भागम, २. भुत, ३. भराजा, ४. धारणा, ‰. जीत । 

१. जहाँ भ्रागम हो बर्हा श्रागम से व्यवहार की प्रस्यापना करे । 

२. जहां श्रागम न ह, शरुते हो, वहाँ श्रुत से व्यवहार कौ प्रस्थापना करे 1 

३ जह भ्रुतन हो, भ्राजा हो, वहां श्राज्ञा से व्यवहार कौ प्रस्यापना करं । 

४. जहाँ श्राज्ञान हो, धारणा हो, वहां धारणा से व्यवहार की प्रस्थापना करे 1 

५. जहाँ धारणा न हो, जीत हौ, वह जीत मे व्यवहार की प्रस्थापना कर! 

न पाचोसे व्यवहार की प्रस्थापना करे -१. भ्रागम, २. शरुत, ३. पाज्ञा, ४. धारणा ध्रौर ५. जीत मे । 

शनम से जहां-जहां जो हो बहाँ-बहां उमी से व्यवहार कौ प्रस्यापना करे 1 

प्र° भते 1 श्रागमवलिनः रमण निर््न्यों ने (इन पचि व्यवहारो के सम्बन्ध मे) क्या कहा है? 

उ०--(बरायुष्मन्‌ श्रमणो) इन पाचौ व्यवहारो मे से जव-जव जिस-जिस विपयमभेजो व्यवहार हो 
त~तव उस उस विषय मे श्ननिधिततोपाधित--- (मध्यस्थ) रहकर मम्यक्‌ व्यवहार करता हू्रा श्रमण--निग्रन्य 
आज्ञा का अरराधक होता है ! 





१. भ्रागमतो व्यवहारपदार्थज्ञाता तत्र चोपयुक्तं "उपयोगो भाव निक्षेप" इति वचनात्‌ 1 
--च्यव० भा० पीठिका गाया ६ 
२. याणं-५. उ० २ मू० ४२१तया मग० ण० त.उ० द. सूर ८, ९) 


[१९] 





आगमप्यवहार 


केवनदानिमे), मन.पदेवदानियो भौर भवध्सानियो द्रासय आर्या यो प्रति {िधि-प्रयेध आगम 
ध्ययदरार 1 


मेव प्रवे, दण पूं गौर चौद पृवधारिवो डाय जआयग्तिया प्रर्पिने विथि-निपेध भौ भमागमध्यय्ार 
है ।१ 


धुतश्यचहार 


आट प्रवं प्रं ओर नयम पृषं अणे दाया मायरिति या प्रतिपादित विधिनिषेध भी युतव्यवहार 
ह ॥ दशा (आापागदयय-दजाध्रुतम्कन्ध), कल्प (बृहत्वन्प), व्यग्र, माचारम्ङत्प (नि्गौय) भादि पेदधुग (णामन) 
द्वारा निदिष्टि विधि-निषिध भी श्रुतस्यवहार 21 
भाजाव्ययहार 

श्लो मीपं श्रम एक दूमरे म अनयदूरदैणो मे पिहारकररैरहो भौर निर्ट भविष्यसे मिननेकी 
भम्भावना नष्टो 1 उन्मेभ किमी एकः फो कीक प्रतिमेवना का प्रापश्वित्त तेनाद् पौ अपने मतिचारदेष 
फटकर मीता्यं गिध्य कोमल । मदि भवयं तिष्य नष्टरोसो धारमाकुलन सगोतापं शिष्यो सिक भाषा 
मे अपने भनिनार ककरः दररम्प गौतापं मुनि केः पाय मेज ओद उम ्षिप्यङे रा बदरी यई भआामोषना पुनषर्‌ 
यट गोनाधं मुनि द्रस्य, होत्र, कान, भाय, गहेनन, धवं. यव मादिका पिसार पर्‌ स्यं धह आवि भौर प्रारिषित्त 
दै। अथपा गोतापं सिच्यणो ममार भे । यदि गौतायं शिष्यनष्टन्नो सासौयना का सन्दे मानै याने 
के मापही गरितरिरः भापामो मे अतिनार-णुदि के त्रिर्‌ प्रायरिकित्त को गदेम भते-पट्‌ पताम्पषार दर 


घारणाप्यवहार 


सिम मोगा श्रमण नेद्रेप्य, केत्र, फाल ओरभाव की मपेक्तामे जिम अनियार काज प्रायरिपि 
दिषा†, उमफौ धारणा करके जो श्रमण उमो दरगार के अतिषार्‌ मेन करने पाते को ध्रारमानुगार प्रापरिष 


१, आयमप्पयहार शौ कत्यनारी तीन भेद म्विया एरमे है---उररष्ट, मध्यम भीर जपन्प। 

१. नेदभानियो दवारा मपरिति पा प्ररुपित विधधि-निपेधपूमं उष्य भागमय्यपटार #, भयो देयलनान 
मकम प्र्पभटै। 

२ भत य्पपान भौर मयथ्िकान यमि पिस (दग) प्रत्य ङरै दिरभीद शेनोंत्रान्‌ भारममपेश 
¢, मभि पनद्ववेमखातियो पा अवधितातियो द्वार आसग्ति याप्रर्पित विधि-नि्वेप (मप्यम) 
भापपध्ययार्‌ है 1 

३. षोद्दद्षे. दद परे ओर मद पूयं (म्प्र) पदमपि पिगिष्ट शुम $, सि भो परोप ‰, मनः हनः पारप 
दाय प्रम्दि दा पसि विधिनि भ्वी म्राययस्यवहार् #, सन्न पट कन्य भाषमरस्पयटार टै 


1 


स पवार किन्नू, पयुमज्विमां ुनोपमेपं 
गतम हट षएत्य, सम्म एमं रेट परस्स ५ 
भदन प्रार्‌ उन १५ गा. ६९१॥ 





दैता है, वह्‌ धारणाग्यवहार है । अयवा--्ययावृत्य अर्यात्‌ ेवाकार्यो ने जिस श्रमण भै गण का उपार किया 
है कह यदि धेदश्रूत नसी मकेतो गुर महाराज उमे कतिपय प्रामरिवत्त प्यं कौ धारणा करति है-यहमी 
धारणाष्यवहारदै! 


जीतन्यवहार 

स्विति, क्प, मर्यादा ओर व्यवस्या--ये "जीत" के पर्यायवाची है । गताय द्वारा प्रवतित शुद्ध व्यवहार 
जीतव्यवहार है । 

शरतक्त प्रायतत मे हीन या अधिकः बिन्तु परम्परा से आचरित प्रायश्चित्त देना जीतव्यवहार है । 


सूधरोज्त कारणो कै अतिरिक्त कारण उपस्वित होनि पर जौ अतिचार लगे हँ उनका भ्रवत्िते प्रायश्चित्त 
मनेक मीता्थो दाय आषरित हो तो वह भी जीततव्यवहार टै । 


अनेकं गतार्थो द्वारा निर्धासिि एवं मवंमम्मत विधि-निपेध भी जीत्तव्यवहार है 1१ 


व्यवहारपंचक फे क्रमभंग फा प्रायश्चित्त 

प्रागमव्यवहार कै होते हये यदि कोई शरुतव्यवहार का प्रयोग करताटै तो चार गुरु कै प्रायर्चित्त का 
पात्र होता दै । 

दसी प्रकार श्रुतव्यवहार के होते हूये शरज्ञाव्यवहार का प्रयोगकर्ता, भाज्ञाव्यवहार कै होते ह्ये धारणा- 
व्यवहार का प्रयोगकर्ता तथा धारणाव्यवहार के होते हये जीतव्यवहार का प्रयोगकर्ता चार गु कै प्रायश्चित्त 
कापाप्रहोतादै। 

व्यवहारपंचकः का प्रमोग पूरवनुपवौकम से भ्र्थत्‌ भ्नुव्रमसे ही हो सक्ता है किन्तु पर्चानुपूरवीविम से 
भर्थात्‌ विपरीतकम से श्रमोग करना सर्वेया निषिद्ध है । 

श्रागमव्यवेहारी प्रागभव्यवहार से ही व्यवहार करने हैः श्रन्य श्रुतादि व्यवहारो से नही-चयोकि जिस 
समय सूयं फा प्रकाण हो उस समय दीपक के प्रकाण की श्रावण्यकता नही रहनौ 1 


१ पुण गुणौवएमौ, ववहारस्स उ चि पसत्थस्म । 
एमौ भे परिकहिभ्रो, दुवालसंगस्म णवणीयं ॥! 
--व्यव० उ० १० भाप्य माया ७२४ । 
ज जीतं मातेज्ज, न तेण जीएण होड ववहारो । 
जं जीयमसावज्जं, तेण उ जीएण ववहारो ॥ 
-चव्यव० उ० १० भाष्य माथा ७१५॥ 

ज जस्स पच्छित्तं, भ्रायरियपरंपराए्‌ श्रविरूढं । 
जोगाय वहु विगप्पा, एमो खनु जीतकस्पौ 1 = --च्यवऽ भाष्य पौविका गाथा १२। 
ज जीयमसोहिकरं, पासत्य-पमत्त-संजया्ण्णं 1 

जद वि महामणाहन्नं, न तेण जीएण बवहारो ॥ 
जं जीयं सोहि्करं, संवेग्परायणेन दत्तेण। 
एेण वि आदण्णं, तेण उ जौोएण बवहारो ॥ --च्यव० उ० १० भाष्यं मायः ७२०, ७२१। 
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1 सिस्पवररर नोर अरं जन्‌ पप गहन) ४ 
। वानव्यकःपर नयं (जह कत चनु सष गदः दवतं तक) प्पे गहा ह न्य स्ययह्लद विभ्दत्र 
ष्ठ जनिरै 1 ॥ 


भुप्रावचनिकव्ययहार 


प्मनानेमे, गगम, कतमंप्रौरषएूनमेंहोते 
जाती ह।२ 


†कीहिमाहौजयि त्तो षी चासने गेष्टयिदौ 


रपागे, देनम, ऊन, एरम्युर पौर दोदर वानि परु, पी, सुगन्धित पदाय, पौपधियो प्रर रणम प्रादि श 
सौरी कयनोगोन द्वन द्रु पीनिननेगुदि दही जानी रै! 

च्छम्यद धारष्र करने वा विप्र तीनो नोकको मारे याब्ही भोभोजने रेतो उम प्रिमी प्रकरिका 
पाप नहीं नगता ६ै।* 

म्रौप्म्तु मे पंसाग्नि तेप करना, यरया्तु मे वया यरसने समय पिना पावा मे वैटना भोर भरदृषवु 
मे गीति धस्त पने रह्ना--दइम प्रकार क्रमणः कप वडानां चाहे १* \ 


व्पदहारी 
्पवशरम, व्यवहारी, व्यवदर्वा-य गमानार्यपः ह । 
जौ प्रियधर्मी हो, दृदयं ष्टौ, वंरास्यवान हो, भरपभीर हो, श्रूतं का शाता ह प्रर रामेयरि 
(पक्षपातरहित) हा षह भ्यवहारी होता १४ 
दर्द, होय, पयस, भाय, अतिचारमेयी दय प्रौर प्रनिनेना फा चिन्तन मरके पदि किमी धरतिषार 
कैः प्नुरूप प्रागपपिरहिन प्रायर्विस देना दै तो व्यवहारम्‌ (प्रापरिभतद्राता) प्राराधफ होना है। 
~ मात -ुत्तमपागपपिमयं, गेत्तं बानं च पण पहारो । 
रोषति ने भ्राहस्ता, जा ति्पं ताय जीतोउ॥ --स्यव० १० भाष्य गाया ५५ 
२. पक्नादनानां सत्त्वाना, रमजाना च मर्यगः+ 
पलपूप्पोद्धवाया ण, पृनव्रागो पिवोधनम्‌ ॥ मनुर प° १११५३ । 
३. कर्पास रीरमन, द्िशफषलपस्य भ ॥ 
परधिग्पौवधीना भ, रररशात्यैय त्यहं धयः॥ --मनु० ० ११।१६) 
४ हया लोरतनपीमस्यी, नगयद्नपि पतस्ततः। 
क्म्ेद धारयन्वि्ो, मेन. प्रप्नोति कियत ॥ -- नुन प्र ११।२६१॥ 
४. प्ये वस्पनपास्नुम्यादर्या स्यश्रावक्ानिरः 1 
प्ररेयानाम्नु हेमना, कमणो ययम्तदः ॥ मदुर पर ६/२३। 
£, क~ रिरेपम्मा ददधत्मा, मरिग्या च देग्नमीर् प) 
मुगरय कदुमयविङ, प्रधिर्मिय कषदरारवारीय।॥ व्य पाप्य पीह्ठिति यापा १४ 
श~ पामाद्णन्‌, ९ ध्ायारयातु, ३ भ्यवटारयात्‌, ज परदोरर, शे प्रका, $ सिपादी, ७ पिर्म 
स्प्पादःर्गी, १ प्रिदय्मी, रैन दृद्पर्मा १ ठानं १० मर ७३३॥ 
भ~ प्प उन १० पाप्य मापा २८३। २८४५२४६ । २४८० २९८ ३००॥ 
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~ 





दन्य, सेतर प्रादि का चिन्तन पथि विना रागद्रेपपूरवंक हीनाधिक प्रायश्चित्त दैता दै बद व्यवहारं 
{प्रामस्चित्तदाता) विसधक होता है 1१ 


ष्यवहुतेष्य 

व्यवहतेव्य(व्यवहार करने योग्य निमरन्य है । ये प्रनेक प्रकारमेःरह। 

निर््रन्य चार प्रकार कै ह-- 

१. एकरात्निकर होता है बिन्तु भारीकर्मा होता दै, भतः वहु धमं का श्रनाराधक होता है । 

२. एकरात्निङः होता है रौर हनुका होता है, श्रतः वह धर्मं का भ्राराधकः होता है 1 

३. एक प्रवमरास्निक होता है ग्रौर भारीकर्मा होता है, श्रतः यह घम फा श्रनाराधक होता है 1 

४. एक श्रवमरात्निक होना दै किन्तु तुकर्मा होता है, प्रतेः वह धमे का भराराधक होता ह! 

शसो प्रकार निग्रन्वियां भी चार प्रकारकीष्ोतीदटै1* 

निर््न्य पांच प्रकारके टै-- 

१. पुलाक-जिमका संयमी जीवन भूसे कैः समान साररदित दता है । यद्यपि तत्त्व मेँ श्रद्धा रखता है, 
क्रियानुष्ठान भी करता ह, विन्तु तपानृष्ठान से प्राप्न लन्धिका उपयोग भीः परता है प्रीर ज्ञानातिचार लगे-- 
एमा वर्तेन-व्यवहार र्रता टै 1 

२. वनशय दो प्रकार कै होति है--उपफरणवदरुश श्रीर शरीरवत्रुश 1 


जो उपकरणों को एवं शरीर फो मजाने भं लगा रहता है प्रौर ऋद्धि तया यश का इच्छुक रहता है । 
छेदप्रामष्चित्त योग्य भ्रतिचारों का ेवन करता दै । 


३. बुशीन--यह्‌ दो प्रकार का टै-- १ प्रतिसेवनाकुशील श्रौर २ कपायकुशील । 

प्रतितेवनावुणील --जो पिण्डशुद्धि श्रादि उत्तरगुणौ भे ध्रतिषार लमत्ति दै \ 

कपायकुंशील--जो यदा कदा सज्वलन कषाय के उदय से स्वभावदणा भँ स्थिर नही रह पाता । 

४, निर््रन्य--उपशान्तमोह्‌ निप्र॑नय । 

५. स्नातक--मयोगोकेवली श्रौर प्रयोगीकेवली । 

इन पाच निर््न्यो के श्रनेक भेदप्रभेद ह । ये सव व्यवहायं है! 

जव तक्‌ प्रवम्‌ मंहनन श्मौर चौदह पूवं का ज्ञान रहा तव तक पूरवेक्ति दस प्रायश्चित्त दिये जाते ये । इनके 





१. गाहा--गो सुयमहिज्जद्‌, वहं युत्तत्थं च निउणं विजाणाई । 
क्पे ववहारंमि य, सो उ पमाणं सुयहराणं 1 
कस्यस्स य निज्युत्ति ववहारस्म व परमनिउणस्य 1 
जो श्रत्यततो विमाणई, ववहारो सो श्रणुण्मातो ॥ --व्यव० उ० १० भाष्य गाया ६०१, ६०७ 
१. जो दीक्षापर्यायमे वड़ा हो । 
३. जो दौक्षापर्थायमें छोटा दहो 1 
४. ठाणं० ४,३० ३, सूत्र ३२०। 


॥॥ 


(२३] 


वि्प्प्र्टोने पर घनदस्पाप्य पौर पागचिदः प्रायस्वितिभी विच्छेदो मये--पर्थान्‌ पे नेद प्राप्मिषे खय 
नही दपि जरति है । चैष प्राट भ्रायर्पिन तौयं (चनुविद्मप) पयन्तं दिये जातो । १ 

पुनाग फो व्युत्म्गपयंन्त धट प्रापर्वितत दिषु जाने य। 

परतिमियक्यतु पीर प्रनिमेवनादुगीत छो दनो श्रायरिचत्त दिये जत है! स्यपिरो को पनयष्याप्य पौर 
पाराजिर प्रायस्वित्त सही दिये जत्ति; नेष श्रा प्रापरिपरिन दिवे जाने है। 

निग्रन्य को कैयण दौ प्रायश्नितत्‌ धिवि जा मयने ‡--१ धातोयना, २ पिविरः1 

स्नातक मयत एक प्रायश्चित मेता दै -पिवेः ) उन्हे गो परायर्चित देता गही 10 

१ मामापिक्वारिप्र याते कोद्य प्रौर्‌ मून रहिन प्रा भ्रायग्चित्त दिये जपतेदै। 

२ द्िरोपम्पापनीयनोरिवि वाते को दमो प्रायणिवित्त प्ि जने र। 

3 पस्दिरयिगुदधिषारिति यनि कौ मूनपयेन्ते ाठ प्रापग्मित दिपे जिद । 

< गृह्मसंपराययासिि यनि को रया ५ ययाय्यातचारिव वाते को केयन दो प्रपरिकित रिषि जनि £~ 
१ प्रासोचना भौर २ पितरेक । ये मद व्यवायं ।२ 
व्यवहार के प्रयोग 


श्यवहार्या जव उक्त ध्यवहारण्मिनः ममे ङ्गी एक्‌ प्यवहूरमा सिमी एए स्पव्हतंष्य (च्पवहारकणे 
सोग्य श्रमण या श्रमणी) पैः माय प्रयोगं कर्तादैतो परिधि दैः निषेध कौ यानिपेध नैः विधायक पो प्रायि 
देता दै छ्य य्पवार भम्द प्रायश्वित स्पनलेपषा मययिवाभौ हो जाता ै। धतः यहं प्राषरिमितत स्यतप षा 
भृक्षिप्ठ परिय द्विया गपा द्ै। 


१ गुर, २ पपुः, ३ षपृम्यत) 
शुस्क के पतीन भेव 


१ गुरश, २ गुस्तरफः प्रर ३ यवागुग्क । 





१, मह प्रामोपपपडिररमणे, मोगे-पिपिगे तरे उसे । 
एए छ पच्दिष्ठा, गुभागनि्ंडाय शोय ॥ 
यउगपरििवयाणं, प्राणन्दिप्रा हक्ति ग्ष्यै वि) 
भवे मध्ये,  जिच्नरष्े प्रट्टटा हि 
सालोयया पियो व, निषहम्मय दुवे प्व । 
श्रिविणो म निचायस्य, पेय प्रटिग्त्तिो॥ -प्यवर १० प्राप्य गावा १५०. ५८.५९ 
२. मामादपमेवयाणं, पादसिद्रना, दरपन परू 1 
ेगयं तितं पूत, पनन प्टूटयाहोद॥ / 
सिटिर्गिगुरीरए्‌, मषु सा धदरारि वस्पिना॥ 
देर सितयणं पुण, जस्विहं हवाहिर्नं का 
प्रलोप शिषो तप्यं म सम्वत । । 
मुषटमय गतरस, प्रयात भरय॥ --म्यपन = १५ श्रध साया ३११-६२-६१.५८ 





५५ 


न 1०८} 


लधु फेतीन मेद 

१. सषुक, २- लघूतरक भ्रौर ३. यथालघुकः । 
लघुस्वक फे तीन भेव 

१. तधुस्वक, २. लघुस्वतरक प्रर ३. ययालयुस्वकः । 


गुड प्रायर्ित्त महा प्रायपचत्त होता दै उसकी भ्रनुद्धातिक संञा है इस प्रायपिचत्त कै जितने दिनि 
निश्चित ह भ्रौर जितना तप निर्धारित है वहं तप उतने ही दिनौ अ पूरा होता है । यह्‌ तेष दपिकाप्रत्तषिवना वालों 
कोहीदिपाजातादै) 


गुर व्ययहार : प्रायश्िचित तप 


१. गुर प्रामर्वत्त--एकफः माम पर्यन्त भ्रद्‌ठम+ तेना (तीन दिन उपवास) 
२. गुख्तर प्रापरिचित्त-- चार मास पर्यन्त दशम *--घोला (चार दिन का उपवास) 
३. गुर प्रायश्चित-- ह माम पर्यन्त दादश्म --पचोला (पांच दिन का उपवास) ! 


लघुक व्यवहार प्रायश्चित तप 


. लपु प्रापित तीम दिन पर्यन्त घछटु-येला* (दो उपवास) 
लघुतरं प्रायश्चित्त --पचीस दिन पर्यन्त चडउत्य« --उपवाम ॥ 
यथालपु प्रायर्चित--यीस दिनं पर्यन्त--आाचाम्ल ।९ 


0.1 


लधुस्वतरक प्रायर्चित्त--दस दिन पर्॑न्त-ूर्वाधं = (दो पोरसी) 


२. 

३. 

१. लधुस्वक प्रायश्चित्त-प्द्रहु दिन परयंन्त एक स्यानक--(एगलठाणो) 

२. 

३. ययपएलधुस्वक प्रायपिचत्त--प्र॑च दिन परयन्त--निविकृततिकः (विकृतिरिति भादार) ५१ 





१. एक मास भें श्राठ श्रटुम होते ह-- इनमे चौवौस दिन तपश्चर्या के श्रौर प्राठ दिन पारणा के 1 म्रन्तिमि पारणे 
कय दिन यदि छोड़ दे तो एक माम (इकतोम दिन) गुर प्रायरचित्त का होता है । 

२. एक मास मेँ छह दसम होति ह--इनमे चौवीस दिन तपश्चर्या के भौर ट्‌ दिन पारणे के--इस प्रकार एकं 
मास (तीस दिन) गुर प्रायर्ित्त का होता है । 

३. एक मास में पांच द्वादण्म होते है- इनमे पचीस दिन तपश्चर्यां कै शरीर पाच दिन पारणे के इम प्रकार एक 
भात (तीम दिन) गुर प्रायश्चित्त का होता दै} 

४. स्रीत दिनम दस्र चटु होते ह--इनमे वीस दिन तपश्चर्या केः मौर दस दिन पारणे के होतेह! 

. पचचौस दिन में तेर्‌ उपवास होते ह - इनमें तेर्‌ दिन तपश्चर्या केः श्रौर बारह दिन पारणे कै 1 अ्रन्तिम पारणे 

फा दिन यहाँ नही गिना है । 

„ बीत्त दिन में दम श्राचाम्ल होते --इनमें दस दिन तपश्चर्या केः गौर दस दिन पारणे कै होते ह । 

पन्द्रह दिन एक स्थानक निरन्तर कि जाते हं1 

„ दस दिन पूर्वाधं निरन्तर श्रि जाते 1 

„ पाँच दिन निमिङकत्िक श्राहार निरन्तर किया जाता दै । 

१०. वृह० उदे० ५ भाष्य याथा ६०३९-६०४४॥ 





< 
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विच्छन्न होने पर श्रमवस्याप्य श्रौर पाराचिकः प्रायश्चित्त भी विच्छन्नहौ गये--भर्वात्‌ ये दोनो प्रापश्वित्त भ्रव 
नहीं दिये जाति हँ । शेय श्रा प्रायश्चित्त तीयं (चतुविघसंव) पयंन्त दिये जायेगे । 


पुलाक को व्युट्मर्गेपर्यन्त छह प्रायग्चित्त दिए जति ये । । 


प्रतिसेवकथकुश श्नौरः प्रतितेवनाकुशीन को दसो प्रायप्चित्त दिये जति दै 1 स्यविरों को भ्रनवस्याप्य भौर 
पारांचिक प्रायश्चित्त नही दिये जाति; रष श्राठ प्रायरिवत्त दिये जते है । । 


निर््न्य कौ केवल दो प्रायश्चित्त दिये जा सकते है--१ भ्रालोचना, २ विवेक । 
स्नातक फैवल एक प्राय्चित्त नेता दै -- विवेक । उन्दँ कोदं प्रायपिचित्त देता नही है ।१ 
१ सामायिकचारिय वाते को चेद प्रर मून रहित भ्राठ प्रायश्चित्त दिये जाते ह । 

२ धछयदोपस्यापनीयचारिव्र वाते को दमं प्रायरिचित्त दिये जते ई । 

3 परिह्रिविगुद्धिचास्वि बाले को मूतपर्येन्त भ्राठ प्रायरिचत्त दिये जाते ह! 


४ सुदमसंपरायचारिव वाते कौ तथा ५ यथाख्यातचारित्र वाते कौ केवलं दो प्रायर्वित्तं दिये जाते टै- 
१ भ्रालोचना भ्रीर २ विवेक । ये सब व्यवहायं हैं ।२ 
व्यवहार के प्रयोग 


व्यवहारन् जव उक्त व्यवहाररपचक मे से किमी एक व्यवहार का किसी एक व्यवहृतंग्य (व्यवहार करने 
सोग्य श्रमण या श्रमणी) कै साय प्रयोग करता है तो विधि के निपेधकः को या निपेध के विधायक कौ प्रायप्चितत 
देता है तव व्यवहार शब्द प्रायश्चित्त रूप तप का पर्यायवाची हो जाता है। श्रतः वरहा प्रायरिचत्त स्पतप का 
संदिप्ते परिचय दिया गया है। 


१ गुरुक, २ सधुक, २ लचुस्वकः 1 
गरुर्क के तीन मेद 
१ गुरुक, २ गुर््तरकं भ्रीर २ ययागुरुकः । 





१. गाहा--प्रालोयणपदडिक्कमणे, मरा-विवेगे तहैव विउस्मम्गे । 
एए चछ पच्छा, पुलागनिवंढाय वोधव्वा) 
वउस्षपटिसेवगाणं, पायच्छिघ्रा हर्वंति स्व्वे वि। 
भवे क्पे, जिणकप्ये श्रद्वा होति ॥ 
श्रावौयणा व्विमो य, नियस्स्स दत्रे भ्वे।॥ 
विषेगो य यिणायस्स, एमेया पडिवत्तितो॥ -य्यवम १० भाष्य गाया ३५७, ५८, ५९ 
२. सामादइयसंजयाणं, पायच्छित्ता, छेद्र-मूलरद्िमट्टा ! 
येराणं निणाणं पुण, मूलत प्रट्खहां होड ॥ 
परि्यरविगुदढधीए, मूलं ता श्रदुमति पच्छिता । 
धेराणं जिणार्णं पण, जघ्विहं छेयादिवज्जं वा ॥। 
श्रालौयणा-विवेमो य त्यं तु न चिज्जती । ४ 
मुहुमेय संपराप, भरहुक्याप्‌ तहैव य ॥ --च्यत्र० उ० १० भाष्यभाया ३६१-९२६१-६४ ॥ 


[२८] 


सु के तोन सेद 

१. लधुक, २. तथृतसक श्रौर ३. ययातयुक्‌ । 
खधुस्वक के सोन भेव 

१. लयुस्वकः, २. लधुस्वतखः रौर ३. यथालघुस्वङ़ । 


गु प्रायश्ि्त महा प्रायस्वित्त होता दै उसकी भ्रनुदूधातिकः संज्ञा है । दस प्रायश्चित्त कैः चित्ते दिन 
निश्चित हं भ्रौर जितना तप निर्धारितं दै वह्‌ तप उतने ही दिनो भँ पूरा होता है 1 यह्‌ तप दपिकाप्रतिसेवना वातौ 
कोहीदिया जता) 


गुक व्यवहार : प्रायश्रिचत तेप 


१. गुरु प्रायर्चित्त-एवः माम पर्यन्त भ्रद्‌म^ तेला (तीन दिन उपवास) 
२. गुरुतर प्रामरिचत्त-- चार मास पर्यन्त देशम *--चोला (चार दिन का उपवास) 
३. गुख्तर प्रायप्वित-छह माम पयंन्त द्वादशम --पचौना (पाँच दिन का उपवास) ! 


लधुक व्यवहार।भ्रायिचित तप 


„ सधु प्रायरिचत्त---तीम दिन पयंन्त्र छटु- वेला» (दो उपवास) 
. तघुतर प्रायश्चित्त -पचीस दिन पयंन्त चडउत्य* --उपवास ! 
„ ययालपु भ्रायश्चित--वीस दिन पयंन्त--आचाम्ल 1९ 
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- नघूस्वक ध्रामरिचत्त--षनद्रहु दिन पयंन्त एक स्यानक०--(एगलठाणो) 
. लपूस्वतरक प्रायरिचत्त--दस दिन पयंन्त-ूर्वाधं = (दो पोरसी) 
„ यथालघरस्वकः भ्रायर्चित्त--पां च दिन पर्यन्त--निविकृतिकः (विकृतिरहित भ्राहार) ॥१ 


५ छ 


१. एक मास भ श्राठ श्द्रुम होते ह -- इनमे चौवीस दिन तपश्चर्या कैः भीर श्राठ दिन पारणा के । श्रन्तिम पारणे 
का दिन यदि द्योड दे तो एक माम (इनतीम दिन} गुर प्रायरियित्त का होता है 1 

२ एकं मासमे छह दसम होने ह--इनमें चौवीस दिन तपचर्या बेः भौर छह दिन पारणे कै--इस प्रकार एक 
मास (तीस दिन) गुर्‌ प्रायरचित्त का होता दै । 

३. एके मास भें पाच द्वादशम होते है- इनमे पचम दिन तपश्चर्यां के श्रौर पाच दिन पारणे के इस प्रकार एक 
भास (तीम दिन) गुरं प्रायश्चित्त का होता दै 1 

„ तोमदिन में दस छट होति है--षट्नमे वीम दिन तपश्चर्या के भ्नौर दस दिन पारणे के होति है। 

. पचीतस्त दिन में तेरह उपवाम होते ह -- इनम तेरह दिन तपश्चर्या केः प्रर वारह्‌ दिन पारणे कैः । ब्रन्तिम पारणे 

फा दिन यहा नहीं गिना है । 

„ वीस दिन भें दस भ्राचाम्नं होते ई--इनमें दस दिन तपश्चर्या के गौर दस दिन पारणे कै होते 1 

„ पन्द्रह दिन एक स्थानक निरन्तर कयि जत्ते है 1 

. दम दिन पूर्वां निरन्तर कथि जति दहु) 

. पांच दिन निविृतिक ्राहार निरन्तर क्या जत्तादहै1 ॐ 

१०. वृह० उदे० ५ भाप्य याया ६०३९-६०४४ 1 
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गु प्रायरचित तप के तीन विभाय-- 

१. जघन्य, २. मध्यम भ्रौर ३. उच्छष्ट 

१. जघन्य गुद प्रायरिचत्त-एक मासिक श्रीर्‌ हैमासिकः । 

२. मध्यम गुर प्रायश्रिवत्त-व्ैमासिक श्रौर चापुर्मासिकः । 

३. उत्कृष्ट गुम प्रायश्चित्त--पांचमास्िक भौर षाण्मासिकः । 

जघन्य गु प्रायश्चित्त तप है--एकः मास या दो मास॒ पयन्तं निरन्तर श्रह्ुम तप करना । ५ 

मध्यम गुर प्रायरचित्त तप है--तीन मास या चार मास पर्यन्त निरन्तर दशम तप करना । 

उत््रष्ट गुद प्रायश्चित्त तप है--पांच मास या ह्‌ माघ पमर॑न्त निरन्तर द्वादशम तपर करना । 

सी प्रकार सपु प्रायरिचत्त तप कै श्रीर लधुस्वक तप मेः भी तीने-तीन विभाग है! तया तप की भाराधना 
भी पूर्वोक्त मासक्मसेहीकी जाती है। 

उत्कृष्ट गर प्रायश्चित्त कै तीन विभाग-- 

१. उत्रष्ट~उ्छृष्ट, २. उत्छृष्ट-मध्यम, ३. उच्छृष्ट-जघन्य । 

१. उक्कृष्ट-उत्कृष्ट गुर प्रायश्चित--पांच माम या छह मास पन्त निरन्तर दादशम तपर कणा । 

२. उक्छृष्ट-मध्यम गु प्रायश्चित्त-तीन मास या चार मास पयेन्त निरन्तर हादणम तप फरना । 

३. उक्कृप्ट-जषन्य गुर प्रायग्रिचित्त--एक मास या दो मास पर्यन्त निरन्तर द्वादशम तप फरना । 

इसी प्रकार मध्यम गु प्रायश्चित्त ४ तीन विभाग भ्रौर जघन्य गुर प्रायरिचित्त के भी तीन विमाय है। 
तपाराधना भी पूर्वोक्त क्रमसेहीकीजात्रीहै। 

उत्टृष्ट लधु प्रायप्िचत्त, मध्यम लधु प्रायश्चित्त, जघन्य सपृ प्रायरिचत्त के तीन, तरीन विभाग तथा उकृष्ट 
लधुस्वफ प्रायश्चित्त, मध्यम सधुस्वक प्रायश्चित्त मीर जघन्य सधुस्वक प्रायपिचत्ते के भी तीन, तीन विपराग दै । 
तपाराधनाः भी पूर्वोक्त मासच्रम मे है । विशेष जानने के लिये व्यवहार भाष्य फा अघ्ययत करना चाहिये 1 


न्यवहार (प्रायश्चित्त) फौ उपादेयता 

भ्र --भगवन्‌ ! प्रायश्चित्त से जीव यो क्याल्ताम होतादै? 

उर प्रायश्चित्त से पापफमं कौ विशुद्धि होती है मरौर चाप्र निरतिवार होता है । सम्यक्‌ प्रार्य ` 
प्रायश्चित्त करने पर मागे (सम्यग्दर्शन) घौर मागंफल (आन) फी विशुद्धि होती है । प्राचार प्रर पाबारफ 
(मृक्तिमानं) यी णुदधि होती है ।१ 





१, (क) उत्त० प्र° २९ 
(प) पावं धिददइ जम्हा, पामन्धित्तं तु भत्रए तेणं । 
पाएण वा विचित्तं, विसोटए तेण पच्छत्तं ॥ 
व्यव, भाष्य पीठिका, गाथा ३५ 
(ग) प्रायः पापं समुद्दिष्टं, चित्तं तस्य विरोधनम्‌ 1 
यदा प्रायस्य तपसः शित्तम्‌ निश्चय इति स्मृतौ । 
(प) प्रायस्य पापस्य चित्तं दिशोघनम्‌ प्रायरिचत्तम्‌ 1 
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भ्रायश््वित्त फे भेद-प्रभेद 
१. ज्ञान-प्ायरिचत्त-जञान के मतिचारो की शुदि के लिये भ्रातोचना भ्रादि प्रायश्चित्त करना 1१ 
२. दसन -प्रायरिवित्त--दर्णन के प्रतिषारो की शुद्धि के तिये भरालोचनाः रादि प्रायश्चित्त करना ॥२ 
३. वारिप प्रायश्चित्त-चारिय फे अतिचारो फी शुद्धि कै तिये श्रालोचना श्रादि प्रासरिवत्त करा 13 
४, वियत्त किच्वपायच्छित्ते--इस घदुयं प्रायश्चित्त दे दो पाठान्तर है-- 
१. वियत्तमिच्चपायच्छित्ते--ग्यक्तरत्य प्रायरिचित 1 
२. वियत्तफिञ्चपायच्छित्ते-- त्यक्तदरत्य प्रायरिचत । 


क व्यक्तकरेतय भ्राय्वित्त कै दो अयं ह (१) व्यक्त- अर्थात्‌ आआवार्य-उनके दवारा निदिष्टं 
प्रायस्चित्त कृत्य पाप का परिहारकं होता है । तात्य यह है कि आचायं यदा-कदा किसी को प्रायश्चित्त देतेरहैतो 
वे घतिचारसेवी के द्रव्य, सेतर, काल, भाव भ्रादि देखकर देते हँ 1 भ्राचायं द्रास दिये गये प्रायरिचित्त फा उत्लेव दशा- 
कल्प-व्यवहार प्रादिमेहोयान हो फिर भौ उस प्रायश्चित्त से श्रात्मशुद्धि भरवश्य होती है। 


ख--व्यक्त भरात्‌ स्पष्ट छेद मूत्र निदिष्ट प्रायश्चित्त छृत्य । भिन्न भिन्न अतिचारो के भिन्न-भिन्त 
{प्रालोचनादि कृत्य) प्रायश्चित्त 1 


फ--त्यक्त कृत्यप्रायर्चित्त--जो कृत्य व्यक्त ह उनका प्रायप्चित्त । 


ख--चिपत्त--का एके भ्र्य शग्ोतिकर' भी होता है }* भ्राचायं कैः प्रौतिकर कत्य वैयावृत्य रादि भी 
प्रायरिचत्त सूप) 


दस प्रकार के प्राय्चित्त-- 
(१) ्रालोचना योग्य--जिन भत्तिचारों कौ शुद्धि भ्रालोचना से हो सकती ह रेमे घतिचारो कौ भालोचना 





(ढः) जिस प्रकार लौकिक व्यवहार मे सामाजिक या राजनैतिक प्रपरधियों को दण्ड देने का विधान दै--इसौ 
भ्रकार मूलगुण या उत्तरगुण सम्बन्धी (१) श्रतिक्रम, (२) व्यतिक्रम, (३) श्रतिचार्‌ श्रौर (४) अ्रनाचार- 
सेवियों को प्रायर्चित्त देने का विधान दहै। 

मामान्यतया दण्ड श्रौर प्रायश्चित्त समान्‌ प्रतीत होते है, विन्तु दण्ड कूर होता है श्रीरः प्रायश्चित्ते 
मधेक्षाकृत्‌ कोमल होत है \ दण्ड अनिच्छपपूरवकः स्वीकार. स्त्य जप्ता र रौर शयत स्वेच्छपूरवकः 
स्वीकार किमा जाता है ! दण्ड से वासना का दमन होता है मौर प्रायश्चित्त से शमन होता है। 
१. ज्ञानं के चौदह्‌ भ्रतिचार । 
२. दशने के पांच भरतिचार । 
३. चारत्र के एकौ छह्‌ (१०६) मतिचार-- 

पाचि महाद्रत से भरच्चीस अतिचार ! रात्रिभोजन त्याग के दो भ्रतिचार ! दर्यासमिह्ति के चार अतिचार \ 

भापास्रमिति कै दो अतिचार 1 एषणा समिति क सेतालीस श्रत्तिचार ¦ आदान निक्षेपणा समिति ऊ दो श्रति- 

चार्‌ 1 परिष्ठापना समिति के दस म्रतिचार 1 तीन गुप्ति के ९ अतिचार। संलेखना कैः ५ प्रतिचार 
४, "चित्तः का श्रीतिकरः ्र्थदूचक संस्कृत स्पान्तर मिलता नही दै । 
--अर्धमागधीकोश भाग २ चियत्तशन्द पृण ६२८ 
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करना आलोचना योपप प्रायश्चित्त है! एषणा समिति रौर परिष्ठापना समिति ॐ अतवार भायः प्माततीचना 
योग्यै । 

(२) प्रतिकरमणयोग्य--जिन श्रतिचारों कौ शुदि प्रतिक्रमण से हो घवती है, रेते भ्रतिवारों का ्रतिकमप 
करना ग्रतिक्रमण योग्य है । समित्तिपों एवं गुप्तियो केः तिचार्‌ प्रायः अतिक्रमण योगय ह 1. 

(३) उभययोग्व--जिन भ्रतिचारों फो शुदि प्नालोयना ग्री प्रतिक्रमण--दोनो से ही हो सक्ती र~ 
भ्रविचासों कौ भरालोचना तथा उनकग प्रतिक्रमण करना--उमय योग्य प्रायर्चित्त टै! एकेन्दियादि मीवो क्षा 
अभिधान करने से यावत्‌ स्यानान्तरण करने से जौ मतिचार होते ई--ये उभय प्रायर्वि यौग्यत्त ह । 

(४) विवेकयोग्य--जिन यतिचारो फी शुद्धि विवेकः र्यात्‌ परित्याग से होती है-रेमे प्रतिनारों फा परि- 
त्याग करना विवेके (त्याग) योग्य भरायष्चित्त है । आधाकमं श्रादार यदिश्रा जाय तो उसका परित्याग फलाही 
विषैकयोग्य प्रायगिचित्त है 1 

(५) व्यत्समं योग्य--जिन भतिचारों कौ शुदि कायिक क्रियाधों का ध्रवरोध करके ध्येय भे उपयोग स्वि 
कणे से होती है देसे यतिचार व्युत्सगे प्रायश्चित्त योग्य है । नदी पार फे कै माद किया जने वाता कायौत्सां 
व्युत्समे योग्य प्रायश्चित्त है । 

(६) तपयोग्य--जिन यतिचारो की शुद्धि तपसे ही हो सक्ती है-एेसे भ्रतिचार सप प्रायश्रिचत पोपप 
है। निशीयमूत्र निदिष्ट स्रतिचार प्रायः तप (गुरुमास, लघुमात) प्रायश्चित्त योग्य है 1 

(७) खेदयोग्य--जिन भरतिचारों कौ शुद्धि दीभा येद से हौ सक्ती है वे सतिचार यद प्रायरिचत्त योग्य 
दै 1 पाच महाव्रतौ केः कतिपय भ्रतिचार चेद प्रायपिचित्त योग्य ह 19 

(८) मूतयोग्य--जिन मतिचारो की शुद्धि महाव्रतं के पुनः थारोपण करने से ही हो सक्ती है, देसे मना 
चार सूक्त ध्रायरिचत्त के योग्य होते है । एक या एक रो प्रधिक्र महाव्रतौ का होने वाला मूत प्रायश्वित्त योग्य है 1१ 

(९) भ्रनवस्याप्ययोग्म--जिन भ्रनाचारो की शुद्धि ग्रत एवं वेप रदित फरने पर ही हो सकती ६--पते 
प्ननाचार बनवस्याप्य भ्रायशिवत्त योग्य रोते 13 


१. अकारण ध्रपवाद मागं सेवन मे भरालक्त, एवः अत्तिचार पल श्रनेक वार आचरणकर्ता, तया एफः साथ अनेकः प्रति 

चार सेवननर्तप छेद प्रायर्चित्त योग्य होता है । 
जिम प्रकार भेपभंगर को रक्षा के तिये ध्याधिविङृत जंग का ददने प्रत्यावश्यक द--इरी प्रफार येष घत 
पर्याय फी रका फे लिपे दरूपितत प्रत पर्प क छेदन भो मरयावप्यक दै \ 

२. एक वार या श्रनैक बार पयन्दिय प्राणियो कन वघ कटने वाता, ्ील भंग कूरे वाता, संविष्ट संकल्पपूयक त्पूरयक 
मृपावाद वौलने याला, धदत्तादान फरने याला, परिग्रह रखने याला, पर-ल्लिग (परिव्रानक्यदि फा वैष) घार्णि 
फर वाला तया गृहृस्यतिग धारण करने वारा मूल प्रायर्वित यौग्य होता है । 

३. भ्रलवस्याप्य प्रायपिवित्त योग्य तीन ई-- 

१. साघमिफ कौ चोरी फसने वाता, 
२. भन्यध्मियों की चोरी करने वाना, 
३. दण्ड, लाटी या मुक भ्रादि से प्रहार करने वाना! 
-ठां० ३, उ० ४२० २०१ 


{र} 


(१०) पारोचिकः योग्य -जिन भनाचाये की शुद्धि गृहस्य का वेय धारण कराने पर्‌ प्रौर वहत लम्बे समय 
त्कः निर्धारित हप कुन भ्रनुष्ठान कराने पर ही हो सक्तो है एसे भ्रनाचार पासंचिकम्रामश्चित्त योग्य होति है 1+ दष 
प्रायर्ित्त वाला व्यक्ति उपाश्रय, प्राम सौर देश मे वर्िष्छृत किया जता दै 1 


प्रायश्िचत्त फे प्रमुख कारण 


१. भ्रतिक्रम-- दोपतेवन फा सक्ल्प । 

२. व्यतिक्रम --दोपसेवन केः साधनों का सग्रह करना 1 

३. अतिचार-दोपमेवन प्रारम्भ करना । 

४. श्रनाचार--दोपतेवन कर लेना । 

भतिक्रम के तीन भेद-- 

१. ज्ञान फा भरतिक्रम, २. दशन का अतिक्रम, ३. चासति काश्रतिक्रम। 

हसी प्रकार ्नान घ व्यतिक्रम, भ्रतितचार भौर श्रनाचार हं । द्त॑न बौर चारप के भी तीन-तीन भेद है । 
भान का भ्रतिक्रम तने प्रकार काटै-- 


१. जघन्य, २. मध्यम, ३. उ्छृष्ट । दसी प्रकार लान का व्यतिक्रम, अतिचार श्रौर प्रनाचार दै । दर्शन 
प्रौर चारित्र केः भौ तीन~तीन भेदरहै। 


ज्ञानादि का मतिक्रम दहो गया होतो गुद के सम भ्रालोचना करना, प्रतिक्मण करना तया निन्दा, गर्हा 
भ्रादि करके शुदि करना, पुन. दौपसेवन न करने का दृद संकल्प करना तया प्रायष्चित्त रूप तपर करना । इसी प्रकारं 
के ज्ञान के व्यतिक्रमादि तया दशंन-चारिय कै श्रतिक्रमादि कौ णद्धि करनी चाहिए 1: 


१. ठाणं० ६, सू० ४८९ 1 ठाणं० ८, भू ६०१ 1 टाणं० ९, सू० ६८८ 1 ठाणं० १०. सू० ७३३1 
पाराचिक प्रायरिचत्त योग्य पांच है-- 
१. जो मुल (गच्छ) मे रहकर परस्पर कतह करता हो 1 
२. जौ गण में रहकर परस्पर कलह कराता हो ! 
३. जो प्रेक्षी हो, 
४. जो छिप्ेमी हो, 
४. प्रणनशास्व्र का वारम्बार प्रयोग केरता हो 1 -ढाणं ५, उ०१सू० ३९८॥ 
पारांचिक प्रायश्चित्त योग्य तीन दै 
१. दुष्ट पारांचिक 
२. प्रमत्त पारांचिक्‌ 
३, भ्रन्योऽ्य भैयुमसेवी पाराचिक 1 
भनवस्याप्य श्रौर पारंचिक प्रायभिचत्त केः मम्बन्ध में विशेष जानने के लिये च्ययहारमाप्य देखन चाहिये 1 
२. (क) राणं ३ उ०४ सू० १९५1 
(ख) भरस्वाध्यायकाल मं स्वाघ्याम करने का संकल्प करना ज्ञान का अतिक्रम है । पुस्तक लेने जाना- ज्ञान का 
व्यतिक्रम है 1 स्वाध्याय प्रारम्भ करना ज्ञान का सत्िचार है । पूणे स्वाध्याय कृटना ज्ञान का यनाचार है! सी 
भ्रक्परर दर्शेन तथा चारि के अतिक्रमादि सममने चाहिए । 


[२९] 


प्रतितेदनां के दस्त प्रकार 
१- दपंभ्रतिननेवना--गरहृवारूरवकः भृत्यं सेवन 1 
भ्रमादग्रति्ेवना--निद्रादि पच प्रकार के प्रमादवश श्रकृत्य सेवन । 
अनाभौगं प्रतिमेवना--विस्मृतिपूर्वंक भ्र॑च्छा सै धृत्य सेवने । 
भ्रातुरप्रतिेवना--खणावस्या मेँ भ्रत्य रेवन । 
श्रापत्तिप्रतिसेवना--दुर्भक्नादि कारणो से अङ्कस्य सेवन 1 
शक्ति प्रतिरेवना--भरा्ंका से भ्रत्य सेवन । 
सदेसाकार प्रतिसेवना-भ्रकस्मात्‌ या बलात्कार से कत्य मेन 1 
भयप्रतिमेवना--भय से अङृत्य सेवन 1 
९. प्रद्र पप्रतिसेवना--द पभाव से भङृत्य मेवन 1 
१०. विमर्ेपरतितेवना--शिष्य कौ परीका के निमित्ते अकृत्य सेवन 1 
यै प्रतिसनेवनाये संक्षेपमे दो प्रकार की है--दपिका श्रौर कल्पिका । 
रागद्रेण पूर्वक जो श्रङृत्य सेवन किया जाता है वह्‌ दपिक्रा भ्रति्तवना है । इस प्रतिक्िवना से प्रतितेवक 
विराधः होतादि) 
राग~दे रदित परिणामो सेजौ भरततिमेवना हौ भी दै याकी जाती है यह्‌ कल्विका श्रतितेवना है! 
दलका प्रतिसेवक भ्राराघक होता है ।१ 
भ्राठ प्रकार फे ज्नानातिघार-- 
१. कानातिचार--भरकाल मेँ स्वाध्याय करना । 
२. विनयातिचार--भरूत का अध्ययन करते समय जाति भौर ष्रुत मद रे गु फा विनयन फरना । 
३. यहुमानातिचार--धूत भौर गुर का सेन्मान न करना 1 
४. उपधानातिचार--श्रूुत कौ वाचना तेते समय प्राचाम्लादि तपने भरःरना । 
५. तनिह्ववनार्भिधानातिचार--गुर फल नाम दिपाना । 
£ व्यजनातिचार--हीनाधिक भक्षरों का उच्चारण करना । 
७. अतिचार--प्रसंग सगत श्रयं न फरना 1 अर्थत विपरीते भ्र्थं करना। 
८. उभयातिचार---टस्व कौ जगह्‌ दीं उच्चारण करना, दीपं की जगह हस्व उच्यारण करना । उदा 
मेः स्थान मे भ्रनुदात्त का भौर भ्रनुदात्त फे स्यान मेँ उदात्त फा उच्चारण कटा । 
प्रतिक्रम, व्यतित्रम भ्रौर भरतिचार ये त्न सज्वलन काय के उदय मे होते ई°--एनकौ गुदधि भापोचनद 
गे सेष्ठर सपोऽ्हपर्यन्त प्रायश्चित्त से होती है । ॥ 
छेद, भूल, भरनवस्याप्य भ्रौर पाराचिक प्रायरिचत्त योग्य अतिचारः श्रीर्‌ अनायार शेष ॒शारह्‌ं कषाया 
(पनन्तानुबन्ी ४, प्रपरत्याष्यानी ४, भत्याब्यानो ४) कै उदये होते ह1 


= > 5 ‰ ९ च & 


न 
१. गाहा-~ रागदो्ाणुगया, तु दसिया कप्यिया ठु तदभावा 1 
प्राणा उ क्प्पे, चिदराधणां होति दप्पेण ॥ 
--चृह० उ० ४ भाष्य भाया ४९५३1 
२. ख्व्ये मि प्रष्यारा गतपापं उदयौ होति 
--मभि० कोप--परद्रयाद" णम्द; 


{३०1 


प्रकर पौर प्रच्छघ्न दोष सेवन 


अतिक्रम, स्यतिफम, अतिचार ओर श्रनाचार-हन चार प्रकार केः दोपों फा सेचनं के वाते श्चमण- 
धमयियां चार प्रकार कैः हु- 

१. कुण श्रमण-धमणियां इन उक्त दोपो फा सेवन प्रकट पसे ह भर्यात्‌ प्रच्छत्न नही कसते है । 

२. कु श्रमण-श्मणियां इन उक्त दोपो का सेवन प्रच्छन्न फरते है अर्थात्‌ प्रकटं नही करते ह । 

३. कुद शरमण-श्चमधिपा इन उक्त दोपों का सेवनं प्रकट भी करते है श्रौर प्रच्छत्र भी करते ह! 

ॐ, कु श्रमण-धमणियां इने उक्त दोपो का सेवन न प्रकट करते है श्रीर न प्रच्छन्न करते ह ।१ 

श्रयम भंग याले-श्रमण-श्रमणियां भ्रनुशामन मे नही र्ह्ने वाते प्रविनीत, स्वच्छन्द, प्रपंची एवं निर्लज्ज 
होते ह भौर वे पापभीरू नहीं होते है भ्रतः दोषो का सेवने प्रकट कसते द । 

द्वितीय भंग धाते-श्रमण-थमणियां दो प्रकार वैः होते ह-प्रतः दोप फा सेवन प्रकट करते है । यथा-- 

प्रशस्त भावना घते--श्रमण-श्रमणियां यदि यदा-कदा उक्त दौपो का सेवन करते हँ तो प्रच्छघ्न 
करते है, षयोकि वे स्वयं परिस्यितिवश भ्रात्मिकः दुर्वलता मेः कारण दोपों का सेवन करते है इसलिए रेसा सोचते 
कि मु दोप-सेवन करते हुये देखकर प्न्य श्रमण-श्रमणियां दोप-सेवन न करे भरतः वे दोषों का सेवन प्रच्छ 
करते है । 

अप्रशस्त पावना वाले- मायावी; श्रमण-भ्रमणियां लोक~लज्जा कै भयते याश्रदानुजनो कौ ध्रढामेरे 
पर वनी रे इस संकल्प से उक्त दोषो का सेवन प्रकट नही फरते है पितु दिपकर फरते है 1 

सृतीपं मंग वाते--श्रमण~मभिया वंचक शकृति फे होति है ये सामान्य दोषों का सेवन तो प्रकट करते 
है किन्तु सशक्त (प्रबल) दोषो का सेवन प्रच्छन्न करते है । 

यदि उन्द कोई सामान्य दोप सेवन करते हये देखता है तो वे कहते ह --“सामान्य दोप तो ईस पंचमकाल 
मे सभी को लगते! भ्रतः इन दोपो से वचना श्रसम्भव है)" 

चतुरं भग वाले-रमण-धमणियाँ सच्चे वैराग्य वाते होते दै, मुमुक्षु गौर स्वाघ्यायशील भी होते है श्रत 
पै उक्त दोषोः का सेवन न प्रकट करते ह, न प्रच्छ करते दै 

प्रथमं तीन भंग बाते श्रमण-रमणियो हारा सेवित दोपों फोणुदिके निए दही व्यवहारमूत्र निदिष्ट 
प्रायर्वित्त-विघान है 1 अंतिम चतु्ं भंग वाति श्रमण-श्रमणियां निरतिचार चारित्र के पालक होते है श्रतः उनके लिए 
किसी भी प्रकार कै प्रायपिचत्त का विधान नीह 


व्यवहारणशुद्धि कठिन भो, सरल मो 

प्रथम तीर्यकर भगवान्‌ ऋपभदेव श्रादिनाय के धमेशास्नन मे ्रमण-श्रमणियां प्रायः ऋजु-सरल होते थे 
पर जड़ (ब्रल्मबीद्धिक विकास वाले) होते ये । यतः वे सूत्र सिद्धान्त निदिष्ट समाचारी का परिपूर्णं जान तथा 
परिपरणं पालन नही कर पाते ये 1 उनकी व्यवहार शुद्धि दुःसाध्य होने का एकमात्र यही कारण था । 


१. ठणं-५,उ. १, सू. २७२ 


[ ३१] 


बावीस तीयेकयों (भ्रगवान्‌ घजितनाय से भ° पा््वनाय पर्त) वेः धमण-धमणौ प्रायः च्जु-प्रज् 
(ससत भौर प्रवद) देति थे । वै मूर षिदधान्त प्रिपादित समाचारो का परिपूर्णं शान तया परिरं एलन फे भं सदा 
भ्रयत्वशीन रहते ये श्रत: उनकी व्यवहार शुदि भ्रति सरल थी । 

भ्रन्तिम तीर्थकर भगवान्‌ महादौर कौ परम्परा के धमण-श्रमणी प्रायः यक्रजड ह| दशा, कल्प, प्यवहार 
श्रादिमें विद शुत समाचारो केः दते हुये भौ प्रत्येक गच्छ मि्न-भिप्र ममाचारै की प्रस्पथा कता है । पयु पम 
पवं तया संवत्सरी पव जैमे महान धार्मिक पवो कौ श्राराधना, पक्खी, चोमासी आातोचना भो विभिन्न दिनोमेरी 
जाती है । वघ्ता श्रौर जदता कै कारण मूनगृण तया उत्तरगुणों मेँ लगने वासे श्रतिवारो की प्रासोयना धी ये मरतं 
हृदय से नही फरते भरतः उनकी व्यवहार शुद्धि ग्रति कठिन है 1, 


श्रालोचना श्रौर श्रालोचक 


प्रालोचना--्रजञान, ग्रहुंकार, प्रमाद या परिस्वितिवश जो उत्सगे मागं त्रे स्वन भर्वात यत्तिषार्‌ होता 
है--उे गुर फे समक्ष प्रकट करना श्रालोचना है मौर मालोचक वह है जो पूवेक्ति कारणों मे सगे हुये भत्तियारो फो 
गुह कैः मपह श्रकट करता दै । 

यदि भालोचक मायावी हो गौर मोयापूर्वेः ध्रातोचना करता हौ तो उसकी आलोषना का उतेषण्ध्ा 
फन नही मिलता है । 

पदि भालौचक मायावी नही र श्रीर मायारहित प्रालोचना करता दै तौ उसकी सोचना का उरे बन्दा 
फ़न भितता दै । 

स्यवहारशद्धि के लिये तथा निश्चय (मात्म) शुद्धि के लिये सगे हये भतिवारों कौ भालोषना करना 
प्रनिवायं है विन्तु साघको के विभिन्न वर्गे ह । उनभे एक वग रसा है जो भ्रतिचारौं फ भ्रालोचना क्ता दी 
नहीं 

उनवग कहना ६-- हमने श्रततियार (धत्य) सेवन विये है, फ़रते है भौर यन्ते रेणे । र्योकि देष, फ़न 
श्रौर ्ारीरिकि-मानसिक स्यितियां एसी द कि दमाय मेयमी जीवन निरतिचार रदे-रेपा हमं संमव नही सयता 
है भतः भ्रालोचना से ग्या प्राम है यह्‌ तो हत्निस्नान जसौ प्रकिया है । सतिचार सगे मालोयना की मौर फिर 
भ्रतिचार लगे--ह्‌ चक चता ही स्देता है 1 

उनका यह्‌ चिन्तन यिवेकपूरणं दै--षयोविः वस्म पहने है, षटनते ई प्नौर पहनते ररे तो पहुमे गये 
यस्म मतिन दरे है, ते है भौर होते रदेगे-फिर वस्त्र गुद्धि से क्या माम दै ! यह्‌ बना गह तक उपिव? 

जय तफ यस्य पट्नना है तव तक उन्हे जुद्ध रना भी एकः कर्तव्य दै--पयोकि वस्यगुद्धि के भी कटे सा 
श--प्रतिदिन शुद्ध किये जामे वाले वस्य शति मल्तिन नही होते ह मौर स्वच्छ वसो पे स्वास्थ्य भी मष्ृद स्ता 1 

दसी प्रकार जय तक योगों कै व्यापार ह प्रीर फषाय तीव या मन्द तद सक धरविचार जन्य पर्ममन 
शमना निरिचित है 1 
१. भहा -भुरिमाणं दुन्विसोरमरो उ, चरिमाषं दुरणुपालमो । 

फष्पो मज्किमयापं तु, सुदिसोजन्ो युपालपौ ॥ 
उत्त. पर. २३, गादा--२७ 1 
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प्रहिदिन प्रतिचायो फी भ्रालोचना फरते रहने रे भ्रात्मा कममल से प्रतिभतिन नदीं होत्रा है भ्रौर भाव- 
भरारोग्य रहता है ! ज्यो ज्यों योगो फा व्यापार भ्रवष्दर होताहै भौर कषाय मन्दतम होते जाते है, व्यो त्यौ 
प्मतिचार्यो फा लगना भत्प होता जाता है! 

दवितीय वर्म ूसादहै जो भग्रश-प्रकीति, भरवणं (निन्दा) या भ्रवज्ञा के भय से श्रयवा यश-कीतिया 
पूना-सत्कार कम टौ जने ेः भय से प्रतिचाये फी भालोचना दी नदीं परते । 

सतोय वर्गे ठेसा है जो भ्रालोचना तो करता है पर मायापूर्वेक करता है । वह्‌ सोचता है म यदि भ्रालोचना 
नहीं करूंगा तो मेरा वतमान जीवन गाहित हो जायगा ्रौर भावौ जोवन भी विकृत हो जायमा । श्रयवा ्रालोचना 
करूणा तौ भेरा वतमान एव भावी जीवन प्रशस्तं हौ जायगा भ्रयवा प्रालोचना कर रगा तो श्नि दर्णन एवं चास्ति 
की प्राप्ति हो जायगी । 

मायावी प्रालोचक को दुगुना प्रायश्चित्त देने का विधान प्रारम्मके मूपरौमेदहै। 

चौया वर्गं ठेसा है जो मायारहित थालोचना करता है, वह्‌ १. जातिसम्पस्न, २. कुलसम्पन्न, ३. विनयसम्पन्न, 
४, क्षानसम्पन्न, ५. दर्शनसम्पन्न, ६. चारिय्रसम्पत्न, ७, क्षमाशील, ५८. निग्रहणीत, ९, भ्रमाय, १०. भ्रपरएचात्तापी । 
एसे साधको फा यह्‌ वर्गे है । इनका व्यवहार प्रौर निश्चय दोनो णुद रोते हु 

भ्रालोचक गीतां हो या प्रगीतायं, उन्हे भरालोचना सदा गोतायं के सामने ही करनी चाहिये । गीतां 
कै भ्रभाव्भे दिन के सामने करना चाहिये ।\ उनका एक कम है--जो येदमू्रो कै स्वाध्याय से जाना जा सक्ता दै । 


व्यवहारसुघ्र फा सम्पादन षयो 


संयमी भ्रारमाभर षेः जीवन का चरम लक्ष्य है--“निरए्चयशुदि" भ्र्थात्‌ भ्रात्मा छौ (क्मं-मल से) सर्व॑या 
भुक्ति भौर इसके तिमे व्यवहार्सूत्र प्रतिपादित व्यवहारणुद्धि भ्रनिवायं है1 


जिसप्रकार शारीरिक स्वास्थ्यताभ के लिये उदरणुदधि भ्रावश्यक है मौर उदरणुद्धि के लिये ्राहरणुदधि 
शरत्यावश्यकं है- दमी प्रकार प्राध्यात्मिक"मारोग्यलाभ कै लिए निश्चयणुद्धि मावश्यक है श्रौर निश्चयगुदधि के 
लिये व्यवहारणुद्धि प्रावश्यक है । क्योकि व्यवहारणुद्धि के विना निश्चयशुद्धि स्वंय भरसंभव है । 

सांसारिकं जीवन मे व्यवहारणुद्धि वाले (रुपये-षेसों के देने लेने में प्रामाभिक) के साय ही लेन-देनका 
व्यवहार क्रया जाता है । प्राध्यारिमिक जीवन मे भौ व्यवहारणुद साधकं के साय ही कृतिकर्मादिं (वन्दन-गूजनादि) 
व्यवहार त्िजातेरहै। 





१. मराहमा--म्रायसियिपायमूलं, गतूणं सइ परक्कमे 

ताहे सव्वेण भ्रत्तसोही, कायव्वा एस उवएसो ॥ 

जह्‌ सकुसलो वि वेज्जो, अ्नस्स कहे भ्रत्तणो वाहि । 

वेज्जस्स य सौ सोरंतो, पडिकम्मं समारभते ॥ 

जायोतिण वि एवं, पायच्छित्तविहिमप्पणो निउणं 1 

तह वि य पागडत्तरयं, भ्रालोएदव्वयं होई ॥ 

जह वालो जप्पंतो, कज्जमकज्जं च उजञ्जुयं भणई 1 

तं तह भ्रालोदज्जा मायामय विम्पमुवको उ ॥ --व्यव० उ० १० भाव्य गाया ४६०-४७१ 1 
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श्यवहारमूत्र प्रतिपादित पाच व्यवहारे से संयमी प्रात्माप्रों का व्यवहारपदा शुद्ध (प्रतिषारयन्प पाप 
मल~रदित) होता टै 1 ॥ ^ 
गरन्व भे ्रकारित दछदमू्ो कैः लिये कतिपय विचार व्यक्त दपि ह! इख तेयन मे मेरे दादा पूरवे 
सम्पादित श्रायारदस्ा, \कप्पमुत्त देदसूत्रौ मे पण्डितरत्न सुनि श्री विजयमुनिजी शास्त्री कै “प्राचारदश्ाः एर 
भ्नुगीलन” श्रौर उपाघ्याय मुनि श्री एूलचन्दजी “रमण कै “वृहतृकल्यसूम की उत्यानिका'” कै प्रावर्यक तेषां 
का समविशं किया है । एतदयं मुनिद्रय फा सथन्यवाद भ्राभार मानता 1 
विस्तृतं विवेचन ग्रादि लिखने का कायं श्री तिलोकमुर्निजी म. नेक्ियाहै। प्रतएव षाट्क्गण भरनी 


जिन्नासाभ्नो के समाधान केः तिथि मूनिश्रौ से संपकं कटने कौ कृपा कटे । (५ \" 
मुनि कन्दैपालासे “कमस 


प्रस्लावनला 


त्रीणि छेदसूञ्राणि : एक खमीक्नाल्मक अध्ययन 


वैदिकः परम्परा मे जो स्यानवयेदका है, वौदध परम्परा में जो स्यान व्रिपिरके काह, ईसाई धमं मे जो 
स्पान वारूविन का है, इस्लाम धर्मं मे जौ स्यान कुरान का ३, वही स्यान अजँनपरम्परा मं आगम-साहित्य का दै । 


वेद तया यौद श्रौर जन मागम-साहित्य मे भहत्त्वपूणं भेद यह रहा है कि वैदिकः प्रम्पयके पियो ने 
शाब्दो केम सुरक्षा पर प्रधिकः बन दिया जवकि जैन प्मौर वौद्ध परम्परा मे भयं पर प्रधिक वल दिवा गय है। यही 
कारण है कि वेदो वैः शब्द प्रायः सुरित र्हे टै भौर भ्रयंकोदृष्टि्ेवे एक मतस्यिर्‌ नहीफर सके हु1 जैनं 
मौर बौद्ध परम्परा म इसमे वित्कुल ही विपरीत रहा द । वहां प्रथं की सुरक्षा पर धिक बल दिया गाद, 
शब्दो को श्रपक्षा भर्यं प्रधि महत्वपूणं माना गया दै 1 यही कारणटै कि श्रागमों वेः पाठभेद मिते ई, पर उनमें 
प्रायः अर्थभेद नहीं है । 


वेदवे शब्दों मे मंधों फा भ्रारोपण किया गया है जिससे शब्द तौ सुरक्षित रहै, पर उसके अर्थं नष्ट दहो 
गए 1 जैनं आागम-साहित्य मँ मंत्र-पक्तिकाआरोपन होने से अयं पू्णंरूपसे सुरित रदा है। 


वेद किसी एक्‌ ऋषि विशेष कै विचारो का प्रतिनिधित्वे नही कसते, जव कि जैन गणिपिटक्‌ एव बोद 
श्िप्टिकः क्रमण" भगवान्‌ महीर भौर तथागत बुद्ध की वाणी का परतिविधित्व करते ह । जैन प्रागमों के अ्षंके 
पररूपके तीर्थंकर रहै है प्नौर सूत्र केः रविता गणधर है । 


जैन मौर वेदिक परम्परा की संसत पृथक्‌-पृथक्‌ रही है । जनसस्ृति भ्ध्यात्म प्रधान है । जैन आगमो 
भे अध्यात्म कास्वरप्रधानरूपसे मृत रहा है, वेदो मे लौकिकता का स्वर मुखिति रहादै। यहं परर यह्‌ वात 
भी विस्मरण नही दौनी चाहिए कि भ्राज से पच्चीस सौ वरं पूवं अणु-विज्ञान, जीव-विज्ञान, चनस्पति-यिज्ञान श्रादि 
कैः सम्बन्ध मे जो वातं जैन आगमो मे वता गद है, उन पदृकर भ्राज का वैज्ञानिक भी विस्मित दै । जेन भ्रागम- 
साहित्य का इन अनेक दुष्टियो से भो महत्त्व रहा है । 

कुद समय पूवं पाश्चत्य मौर पौर्वात्य विर्ञो की यह धारणा यौ करिवेद ही भागम भौर त्रिपिटक फे मूल 
स्रोत है, पर मोदनमोदड भ्रौर हद्प्पा की खुदाई मे धराप्त ध्वंसाक्ेपों ने विज्ञो कमे धारणा भे श्रामरूलचून परिवर्तेन 
करदियाहै कियो दै श्राममन से पूवं भारतं में जो मस्ति धी वह पूणं स्प से विकसित यी भर बह श्रमण 
संस्कृति धी । 


निप्पक् विचारो ने यह्‌ सत्य-तष्य एक मते से स्वीकार कियाद कि श्रमणसंस्कृति के प्रभाव मेही 
वेदिः परम्परा ने हिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये भीर श्रपरिग्रह्‌ महाव्रतं को स्वीकार किया है) श्राज जो दिकः 
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परम्पर में श्रहिषादि करा वर्णन है वह जैनसंस्छति कौ देन है 1# 
मागम शब्द के भ्रनेक मर्यं है! उस पर मने विस्तारसे वर्वाकीहै। 


प्रोचाराद्धं में जानने के श्रयं में भागम शब्द का भ्रयोग हमरा है । ''मागमेता-भाणवेज्जा'२ पानङरपरारा 
करे । लाधयं भागममाणे* सथूता को जानने वाला । व्यबहुरभाष्य« में संधदासगणी ने भागम-व्यषहार का वर्णन 
करते हुए उफकै भ्रत्य प्रौर परोद येदो भेद ियिरहु। प्रत्यत मे श्रवधि, मन्व प्रर मेवलश्नान है प्रौर 
प्रोष मे चतुद पूवं भ्रौर उनसे न्यरुन श्रुतगान का समादेश टै । इससे भी स्पष्ट है ङिजोश्ान है बह प्ागम १। 
सव॑ सरवंदर्णी ती्ंकरो कै दवारा दिया यया उपदेश भी शान हने केः कारण भ्रागम है । 

भगवती५,प्रनुयोगदरार^ प्रौर स्यानाङ्ग° मे भागम शन्द घास्वके भरथं मे प्रयुक्त हमा है। यहां १ 
प्रमाण कैः चार भेद तिये गये ह-प्रत्यदा, प्रनुमान, उपमान भौर भरागम । श्रागरम के भौ सौपिकः भौर सोकोपप्ये 
दो भेद किए गए ह । लौकिकः प्रागम भारत, रामायण प्रादि ई प्रौर सोकोततर प्रागम पराचार, सूध्षत पादि ह । 


सोत्तर प्रागम फे सूकत्तागम, भ्रत्यागम भौर तदुभयागम ये तीन भेद भी ए गर ह ।› एक भन्प दृष्टये 
मायमरके तीन प्रकार भ्रौर मिलते है प्रातमागम, भनन्तरागम श्रौर परम्परागम 1** प्रागमे मे प्रपेरूप गौर भूवस्पर 
येदो प्रकार ह! तीर्यकर प्रभु भ्र्यर्प श्रागम। का उपदेश फरते है प्रतः भ्र्यल्प भागम तीर्थकसे का प्ाप्माणम 
भद्लाता दै, भयोकि चह्‌ प्र्थागम उनका स्वयं फा है, दूसरों से उन्होने नहीं तिमा दै, किन्तु वही भर्थागिम गणपर्यो पर 
तीयंकसें से प्रप्त फिया है । गणधर प्रीर तीयंकर के यीच पिपी तीसरे व्यक्ति फा स्यवधानं नही है एतंदं गयघते 
मैः लिए वह्‌ भ्र्थागम श्रनन्तरागम कहताता दै, पिन्तु उस भर्यागम के आधार से स्वयं गणधर पूधरूप रचना करते 
है 1\+ सलिए सूव्रागम ग्रणधरो ए लिए भात्मागम फटलाता है! गणे कैः साकात्‌ शिष्यो को गणपर्ो से 
मूधाग्रम रीघा दही प्राप्त होता दै, उनके मध्यभ को भी व्यवधान नदी होता। निए उन शिष्यौ कै तिप 
सूव्रागम भ्रनन्तरागम है, बिन्तु सर्थोगम तो परम्परागरम ही है । मयोमिः यह्‌ उन्होने परपने धर्॑गुर ग णघरों से प्राप्त शिपि 
है 1 बिन्तु यह्‌ गणधर्तो को भी भरात्मायम नही था! उन्दने तीके से प्रप्त किया पा। यमधो कै प्रतप्य मोद 





१. रस्छति केः धार प्रध्याय : प्रू. १२५ --रामघारीसिह “दिनकर” 
२. धावारोंग १,४।४ ज्ञात्वा प्ाज्ञापयेत्‌ 
३. भचारा १।६।३ तापं मागमयन्‌ भवनुष्यमानेः 
४. व्यवहारभाष्य गा. २०६ 
५. भगवती ५।३।१९२ 
६. भनुमोगद्रार 
७, स्यान ३३८, २२८ 
६. ब्मनुयोगद्वार ४९-५० पृ. ६८, पृण्यविभयरी सम्पादित, महावीर विघालय, यम्ब वारा प्रकािते 
९. भहवा भागमे तिविहे प्यते, तं उहा--सुत्ताममे य सत्यागमे य तदुमयायमे य 1 
--मनुयोगदासगूतर ४७०, पृ, १७१ 
१०. श्रहवा भ्रागमे तिविदे पण्णतते, घं जठा--परतागमे, भर्ेतयगमे पठ्परायमे प । 
--प्रनुपोगदारगरु् ४७०, पृ, १५९ 
११. (क) सीचन्दरीया संणहूनी गा. ११२ 
(घ) परावश्यक्निगुक्ति गा. ९२ 
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नकी परम्परा मे होने वाले मन्य शिष्य भ्रौर प्रशिप्यो केः लिए सूघ सौरः भ्रयं परम्परागम ह ॥*२ 

मण भगवान्‌ महावीर के परावन प्रवचनों का भूत खूप भें संकलन-ग्राकलन गणधरो ने किया, पहं अंग 
हत्य के नाम से विभूते हृप्रा 1 उमरे माचार, स्रत, स्थान, समवाय, भगवती, स्षाता, उपासकदशा, भ्रन्त- 
द्दशा, प्रनत्तरोपपातिक, भ्रएनव्याकरण, विपाक पौर दृष्टिवाद ये वारह चिमाग ह । दृच्टिवाद का एक विभाग 
र्वं साहित्य है 1 

आयष्यवनियुक्ति के अनुसार गणघरो ने भरद्‌ भपित मातृकापदों कै श्राधार से चतुद शास्त्र का निर्माण 
किया, जिसमे सम्पूणं श्रुत कौ भरवतारणा फी गई ।*३ ये चतुदंश शास्म चतुदंश पूवं वेः नाम से विभरूत हए 1 इन 
पूवो कौ विश्तेपण-पदति प्रत्यधिकः व्लिष्ट घौ भ्रतः जो महान्‌ प्रतिभासम्पन्न साधक ये उन्दी कैः लिएु वह पूर्वं 
साहित्य ग्राहप या । जो साधारण प्रतिभासम्प्न साधकः ये उनकैः लिए एवं स्वियों के उपकारायं द्वादशांगौ की स्वना 
की गरई। 

आाचायं भिनभद्रगणी क्षमाध्रमण ने लिखा है पिः दृष्टिवाद फा अध्यमन-पठन स्वियो के लिए बज्ये धा । 
क्योकि स्त्रियां सुख्छ स्वभावफौ होती है, उन्दँ शीघ्रहौ गव भराता है । उनकी इन्दियां चंचल होती है + उनकौ 
मेधा-शक्ति परुषो की गपेक्षा दु्वंल होती है एतदयं उत्थान-समुत्थान प्रभृति श्रतिशय या चमत्कार युक्त मध्ययन 
भ्मीर दृष्टिवाद फा ज्ञान उनके लिए मही है।** 

मलधारी भावाय हेमचन्द्र ने प्रस्तुत विपये का स्पष्टीकरण करते हए क्तिखा है किः स्त्रियों को यदि किसी 
तरह दृष्टिवाद का प्रघ्ययन फरा दिया जाए तो तुच्छं प्रकृति के कारण “म दुष्टिवाद कौ प्रध्येता हूं" इख प्रकार 
मन भें भ्रहंकार आकर पुरुप वेः परिभव-तिरस्कार प्रभृति म प्रवृत्त हो जाये जिससे उसकी दुंति हो सकती दै 
एतद्थं दया के मवतार महान्‌ परोपकारी तींकलों ने उत्यान, समुतान श्रौदि भ्रतिणय चमत्कार भुक्त अघ्ययन एवं 
दृष्टिवाद कै श्रध्ययन का स्त्रियो के लिए निषेध किया ॥१ वृहत्वत्पनियुंक्ति मे भी यही यात आई है । जिनभद्रगणी 
क्षमाश्रमण ने प्रौर मलधारी हेमचन्द्र ने स्त्रियो की प्रवृत्ति कौ विकृति व मेधा फी दुर्वेलता के सम्बन्ध मे जो लिखा है 
वह पूणं संगत नहीं लगता है 1 वे बातें पुरुप भें भी सम्भवे ह । भ्रनेक स्वयां पुरूपों से भी अधिक प्रतिमासम्पत्न व 
गम्भीर होती है । यह शास्त्र भे प्राये हुए व्णनों से भी स्पष्ट दै । 


१२. त्ित्यगराणं भरत्यस्स प्रत्तागमे, गणहराणं सुतस्स भ्रतागमे, भ्त्यस्स प्रणंतरागमे, गणहरसीसाणं सूत्तस्स 
भ्रणंतरागमे प्रत्थस्स परपरागमे तेणं परं सत्तस्स चि भत्यस्स वि णो प्रत्तागमे णो श्रणंतरागमे, परम्परागमे 
~ जनुयोगद्वार ४७०, प° १७९ 
१३. धम्मोवाभ्रो पवयणमहवा पुव्वाई देसया तस्स 
सव्वंजिणा ण गणह रा, चोद्‌ दस्पुव्वा उ ते तस्स ॥ 
सामादयादयावा वयजीवनिकाय भावणा पढमं । 
एसो धम्मोवादो जिणेहि सव्वेहि उवदट्ढो ॥ --प्रावश्यकनिगुक्ति गा० २९२-२९३ 
१४. तुच्छा गारवबहुला चल्लिदिया दुन्वला धिरईृए्‌ य । 
इति भ्रादसेसज्छयणा भूयावाग्रो यनो त्थोणं ॥ 
१५. “इह विचित्रा जगति प्राणिनः तत्र ये दुर्मेधसः ते पूर्वागि नाच्येतुमीशतै, पूर्वाणामतिगम्भीरा्थत्वात्‌ तेपा च 
दुमंधत्वात्‌ स्त्रीणां पूर्वाध्ययनानाधिक्रार एव तासां तुच्छत्वादि दोपवरहुलत्वात्‌ । 
-- विशेषावश्यकभाष्य याया ५५ की व्याव्या पृ भ< 
प्रकाशक-- ग्रागमोदय समिति बम्ब 
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जव स्परी प्रध्यात्म-साघना का सर्वोच्यपदं तीयंकर नामकम का अनुबन्ध कर सद्ी है, केवत्ान प्रात. 
र सकती दै तव दृष्टिकाद फ अध्ययनायं जिन दुवेनताभ्रो कौ भोर स्रकेत दिया गया दै भ्रौर जिन दुर्मनो 
करण स्थियों फो दुष्टिवाद कौ भ्रधिरारिणी नहीं माना गया दै उन पर विनो को तटस्य दृष्टि ने मम्मीर भिना, 
करना चाहिए । 
भरौ दृष्टि मे पवं-साित्य का ज्ञान सच्ध्यात्मक या। उस श्नान को प्राप्त कले वेः निए केवष परध्प्यन्‌ 
प्रौर पूना हो पर्याप्तिं मदींथा, कुद विशिष्ट साधनाएं भी साधक को भ्रनिवार्यं सूपसे करी पषतीधीं\उन 
साघनाभों कैलिएु उम साधक फो कद्ध समय तकः एकान्त-भान्त स्थान में एराकी भी रहना भ्रायप्पक होता षा। 
स्त्रियो कष प्रायैरिकः संस्यान दम्‌ भकार फा नदी किदे एकान भं एकाकी रह्‌ कर दीं साघना करर्के। षय 
दुष्ट पे स्त्रियो केः लिए दृष्टिवाद का श्रध्ययन निषेध क्या गया हो । यह अधिकः तकंसंगन व युक्तियुक्त है । मगो 
ष्टि से यही कारण स्िपों कै भादारकणरीर कौ प्रनुपतच्वि भ्रादिकाभीरै। 
गणघरो हारा संकलित अंग म्रन्यों के माघारमेभ्रन्य स्यि नेयाद्ेग्रन्थोकी रचनाफी,वैषग- 
याह्य यहलायि । भंग प्रौर अगवा ये श्रागम ग्न्य हौ भगवान्‌ महावीर मेः णासन के भघारसरूत स्तम्मह। जन 
भराचार की कुय्जी ई, जैन विचार की अद्वितीय निधि है, जनमस्छृति की गरिमा है पौर जैन सार्दित्य फौ महम 
ह। यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि अंगवाष्य ग्रन्योको भ्रागमं म सम्मिलित फर पर प्रत्रिया श्वेताम्बर पौर 
दिगम्बर दोनों हौ परम्पराग्न मे एकः मान नहीं रह है । दिगम्बर पटपरा मे अंगबाद्य प्रायमों फी संघ्या बहत हौ 
स्यत्प ह विन्तु श्वेताम्बरो में यह्‌ परम्परा सम्य सरमय तक घतत रही जिसमे अंगवाह् न्यो की म्या प्रधिकं 
है । यह्‌ यहूत ही महत्वपणं यात दै किः भ्रावग्यवः कैः विविध अध्ययन, दगर्वैफालिफ, उत्तराध्ययन पौर निगीप 
प्रादिदोनोंहौ परम्परापोमे भमानरुपरेमान्यरटैरह। 
श्येता्यर विद्वानों कौ यह्‌ मान्यता दै कि भ्रागम-साहित्य का मौलिक स्वसत्प यूत ष्टे पररिमाणमे नुण 
षहो गयाहै पर पूणं नही, श्रव भौ यहरेष द! अंगों भ्रौर संगा भागर्मो फी जो तीन वार भंफनना हई उमभे ' 
उसके मौनिफरूप भें कु मवप्य ही परिवतंन हृम्रा है । उत्तरवर्ती षटनार्पो भौर विारणापो फा सपव भी 
किया गयादै1 जैने स्यानाय में मात निह्नव श्रौर नवगणों का वणन । प्रष्नव्याकरण भें जिग विषय का संत 
फिमा गमा है यह्‌ वतमान उप्म्ध नहीं रै, त्तयापि ममो का प्रधिकांस भाग मौनिक दै, सवया मौतिफर दै! 
भापास रचनाशैली दुष्टि से बहूत दही प्राचीन है। यतमान भापालास्त्री प्राचार कैः प्रपम श्रुतस्यत्ध भौ 
प्रौर सूवररर्ताग कैः प्रथम श्रुतस्कन्ध भने ढाई हजार यधं प्राचीन वतसति ह । स्यानांग, भगवती, उतराध्ययन, 
दकर्दयोलिक, निशीथ प्रौर कल्पको भी वे प्राचीन मानते दहै । दसम किली भी प्रकारका सन्देह महीषी कि प्राम 
षाभूतप्राजभी मुरसितिदै। प 
द्विगम्बर परम्परा कु दुष्टिमे अंग साहित्य सुप्त षो पुका द । अतः उन्होने नेवी श्रन्पो भा भूमन किया 
सौर उन्दँ प्रागभौ फी तरह प्रमाणभूत माना । श्वेताम्बते के भ्रागम-राटित्य को दिगम्बर परम्परा प्रमायमूल मही 
मानती दहै तो दिगम्बर परम्परया दैः ग्रन्थौ को श्वेताम्बर परम्परा मान्य नहं करती दै, परर भव र तटम्य दुष्ट 
चिन्तन परता प तो स्पष्ट श्वात होता रै कि दोनों ही परम्परां के भागम प्रन्योमे मौनि दृष्टि गे को विर्व 
प्रतर मह है 1 दोनो कै प्राग पन्यो मे षत्वविचार, जोदविचार, फमंदिघार, सोसदिभार, भनपियाद्‌ ममान £। 
दार्ननिन दृष्टिमे कोटं अन्तदनहींदै! श्राचार प्रम्पराङौदृष्टिमेभी चिननक्रे तोयस्व के अयोग 
सम्बन्ध मे बुष मतभेद होने पर भौ विधेप अन्तर नेह रहा ) दिगम्बर परम्प ढे प्रम्पो में नप्नत्व षर्‌ 1.7; 
यगा स्या गदा, सिन्तु व्यवहार में नग्न मुनयो भौ संया बदहूत हौ षम रहौ प्रर दिगम्बर शटरारर धारि रो म 
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+उनसे बहुत प्रधिक रदी । श्वेताम्बर भ्रागम साहित्य मे जिनकल्प को स्यविरकल्प से श्रधिक मेत्वं दिया गया कितु 
व्यवहारिक दृष्टि ते भयं जम्ब केः पश्चात्‌ जिनकल्प का निषेध कर दिया ममा । 


दिगम्यर परम्पामस्मीकैः निर्वाण का निेघ किन्दा है दिन्तु दिगम्बर परम्परा मान्य पट्खण्डामममे 
सनुष्य-स्वियां सम्यमूमिभ्यादष्टि, प्रसंपतसम्यगृदूष्टि, संयतासंयत श्रौर संयत युणस्थानों मं नियम से पर्याप्तक होती 
ह ।५९ इसमे “संजद" शब्द फो रम्पादको ने रिप्पण मे दिया है, जिसका सारांश यह्‌ है कि मनुप्य-स्मरी को “सयत” 
गुणस्यान न हो सकता है प्रर संयत गुणस्थान होने परस्यरीमो मे जा सकती है । प्रस्तुत प्रश्ने को लेकर दिगम्बर 
समाज मे प्रवल विरोघ क्य वातावरण ममृत्पघ्न हृप्रा तव ग्न्य वेः सम्पादफर प. हीरप्लालजी जन प्रादि ने पुनः 
उसक्न स्प्टीररण ""पट्यण्डागम ये तृतीय भाग की प्रस्तावना” मे किया चिन्तु जव विज्ञो ने मूडविद्रौ (कर्णाटकः) 
भे पटूखण्डागम फो मून प्रति देखी तौ उसमे भी ““संजदे' ब्द मिला दै । 


वहटफेरस्वामी विरचित मूलाचार मे भायिकाभरो के प्राचार वग विश्तेपण करते दए कहा है जो साघु भ्रयवा 
प्नाधिका इस प्रकार भ्राचरण फरते ह वे जगत्‌ मे प्ूजा, यशय सुखको पाकर मोक्ष को पाते टै।* द्समेभी 
:आर्यिकाभो फे मोक्षमे जने का उल्लेख दै । 


विन्तु वाद मँ टीकाकारो ने प्रपनी टीकामोंमेंस्यर निर्वाण कानिपेध कियाद) प्राचार के जितने भी 
नियम ह उनमें महत्वपूणं नियम उदिष्ट त्याग फा है, जिसका दोनों ही परम्पराभमो मे समान श्प से महत्व र्हा है 


श्वेताम्बर भ्रागम-साहित्य मे प्रौर उसके व्याख्या सादित्य मे प्राचार सम्बन्धी भपवाद मागे का विशेष 
वणेन मिलता है बिन्तु दिगम्बर परम्परा कैः प्रन्यो मे प्रपवादका वर्णेन नही है, प्र गहराई से चिन्तन करने पर 
पसा प्रतीत होता है कि दिगम्बर परम्परामे भी प्रपवादरहे होगि,यदि प्रारम्भे हौ भ्रपवाद नहीहोतेतो 
भंगवाहा सूची मँ निभ्नीय का नाम फते आता ? श्वेताम्बर परम्पर मे अपवादो को सूववद्ध करके भी उसका 
अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के लिए निपिद्ध कर दिया गया । विशेष योग्यता वाला श्रमण ही उसके पठने कां अधिकारी 
माना गया । श्वेताम्बर श्रमणो की संख्या प्रारम्भ ते ही मत्यधिक रही जिससे समाज की सुव्यवस्था दतु येदमूतरो 
का निर्माण हुमा 1 चेदमूव्रौ भँ श्रमणाचार कै निगूढ रहस्य भौर सूम स्छिया-कलाप फो समाया गया है । श्रमण 
के जीवन मे अनेकानेक घनुकूल प्नौर प्रतिकूल प्रसंग समूपस्यित होते है, ठेसी विषम परिस्थिति मे किस प्रकार 
निर्णे लेना चार्हिए यह्‌ वात चेदसूत्रो मेँ बताई गई है । प्राचार सम्बन्धी जसा नियम श्रौर उपनियमों का वर्णन 
जैन परम्परा में छेदसूत्रो भे उपलच्य होता दै वस्ता ही वर्णन वौद्ध परम्परा में विनयपिटक में मिलता है मौर वैदिक 
परम्प मं कै वस्पभूव, श्रोतसूत्र ओर गृहसू्रो मे भिलता है 1 दिगम्बर परम्परा भें भी येत्रसूत्र बने ये पर भ्राज 
वे उपलन्ध नहीं 1 


छेदसू्र का नामोल्लेख नन्दीसूत्र भें नही हस्रा है । “'छेद सूव्र'" का सवे प्रथम प्रयोग श्रावश्यकनियुःक्ति 





१६. सम्मामिच्ाइृट श्रसंजदसरम्माइद्धि संजदासंजद (भ्रत्र संजद इति पाठ्णेवः प्रतिभाति) दषे णियमा पज्जत्तियाओ 1 
--पट्खण्डागम, भाग १ सूत्र ९३ पृ. ३३२, प्रका.-- सेठ लकष्मौचंद भितावराय जन साहित्योद्ारक फण्ड 
‡ कार्यालय अमरावती (बरार) सन्‌ १९३९ 
१७. एवं तिधाणचरियं चरितं जे साघवो य भ्रज्जाग्रो 1 ड 
` ते जगपुज्जं किति सुहं च लद्.ण सिज्मति ॥ --भूलाचार ४।१९६, पृ. एम # ४ 


[३९] 


मँ हमा दै 1*^ उसके पश्चात्‌ विगेपावश्यकभाप्य+* भौर निशोयभाप्यर* प्रादि भं भौ यह्‌ शब्द व्यय्व हाहा 
तात्पयं यद्‌ दैक हम प्रावष्यकनिवुक्ति कयौ यदि ज्योतिषिद वराहमिहिर वे भ्रातः द्विती मद्रयाह फी कृति मानै 
ैतोवे विक्रम की टी गतान्दी में हृष 1२१ उन्दनि सका प्रयोग फिया है । स्पष्ट दै करि +“पेदसुस' नम डा 
प्रयोग “मूलमुत्त" भे पते हुमा है 1 

प्रमुक परागभों को “दसू” यह्‌ प्रभिघा क्यों दी गर्ह ? इम प्रन का उत्तर प्रासन प्रन्वो में सीधा 
स्पष्ट प्राप्त नहीं है 1 हँ मह्‌ स्पष्ट है कि जिन मूं को “'देदमुत्त कहा गया दै दे प्रायशिवि्तमूमर ई। 

स्थानाद्ध मे धरमर्णो कै निए पाच घारियों फा उत्तेठ है- 

(१) सामायिकः, (२) देदोपस्यापनीय, (२) परिहारविणशुद्धि, (४) मूक्ष्मसंपयय, (५) पयाया ।१९ 
इनमे से यतमान मे पौन मन्तिमि घारिध्र विच्छिन्न हो ण्ये ह! सामापिकं चारित्र स्वत्पकातीनं षटोता दै. 
छेदोषस्यापनिक घारिध ही जीवन पर्यन्त रहता है 1 प्रायश्चित्त का सम्बन्ध भी एमी चारि से है । संभवतः ष्ठी 
चारित्र फो तथ्य म रखकर प्रायप्चित्तसू्ों फो छेदसूव्र कीसं्ञादी गहंहो। 

मलयगिरि कौ भायण्यकवृत्ति> में देदमूनों के लिए पद-विभाग, समायारी शम्द का प्रयोग षप ई। 
पदविभाग मौरदेदये दोनों शन्द रमे गये हों। ष्योकि चेदसू्ों मे एक मूत्र का दूसरे सूर से सम्बन्ध मही र। 
प्रभ सूप्र स्वतंमर ह । उनकी व्याघ्या भी दयद-दृष्टितेया विभागनद्ष्टिरेफीजातीहै) ` 

दणा्ुतस्कन्ध, निशोष, व्यवहार प्रौर वृहत्त्प ये सूर नौ प्रत्याघ्यान पूव ते उद्धृत म्ि भये ४,९४ 
उसते छि भर्यात्‌ पृषक्‌ करने से उन चेदमूय्र फी संशादी गर्ह, यह्‌ भी सम्मव 1२४ 

चेदसूर्ो फो उत्तम शरुत माना गया है । भाष्यकार भी इल फथन का समर्थने करते द ।९१९ नूधिकार 


जिनदाक्न महत्तर स्वयं यह्‌ प्रपत उपस्यित्त करते है कि छेदस्य उत्तम योह? फिर स्वयं ही उका समाघनदेत 
हैफिदेदसूव्र भें प्रायशयत्तविधि का निरूपण है, उरते चारिप्र फी विणुदधि होती है; एतदर्थं यह्‌ शुत उत्तम माना 


,१८. जं च महाकप्पमुयं, जाणि परतेसायि दछेममुत्ताणि । चरणकरणाणुमोगो त्ति शयतियत्पे उवगयाभि ॥ 
--आवश्यकनिगुक्ति ५५५ 


१९. यही --विरेधावग्यदषाप्य २२६५ 
२०. (क) धेदगुत्तणिसीहादो, प्रत्यौ य गतो य छेदसुत्तादी । 
मंतनिमिततोपदिषपाहूढे, य॒ गा्हेति प्रण्णात्य ॥ --निगीषपाप्य ५९४५ 
(प) केनोनिफ़स निटरेचर पृ. ३६ भी देचिषए 1 
,२१. जैनागमधर प्रौर प्रात याडमम --तेयर पुप्यविजयनी, मुनि हनारीमन स्पूरतिपन्य, पृ, ५१८ 


२२. (क) स्यानागनूष ५, उदेशर २, मूव ४२८ 
(य) विरेषावण्यकमाप्य या. १२६०-१२७० 


२३. पदविभाग, सपाघारी छदमूकाणि ! -अायर्पकनियुक्ति ६६४, मपयपियिृति 
` २४. फवरं मुक्तं ? दसाउकप्पो ववहारो म † कतरातो उद्धुतं ? उच्यने पल्पदयाप-ुष्पामो! 
---दशायुतस्त)पचूि, एव २ 


२५. निशी १९।१७ 


२६. येयतुयमुत्तमसुप --निनीमृष्य, ६१४८ 


{**] 


गयाहै।\ भपण-जीवने फौ माघना प सर्वाङ्गीण विवेचन छेदगू्ो मेँ ही उपनच्य होता है1 साधक फो यया 
मयादा है, उसफा वया कर्तव्य है ? एत्यादि प्रप्नों पर उनमे चिन्तन किया गया है ! जीवनम से ध्रसंयमकेयंघको 
ककर पृयम्‌ः करना, साघना भे ते दोपजन्य मतिनता पो निकालकर साफ़ करना, भरूलो से यचने कैः लिए पूरणं 
भबेधान रहना, भरून हो जाने परः प्रायरिित्त ग्रहण ¶र उसका परिमाजेन करना, यह्‌ सव छेदसू्रो का कार्यं है । 

समाचारः भं ममययुन्दरगणी ने ददमूषो फी सस्या छट्‌ वतवाई है२-- 

(१) महानिशीय, (२) दणाश्रूतस्कंघ, (३) स्ययदार, {४} वृहत्‌कल्प, (५) निशीय, {६} जीतकल्प । 

जीतवतं फो छयोढकर शेप पाच सूयो दके नाम नन्दीमूव्र मे भौ भये है ।3 जीतकत्प जिनभद्रगणी क्षमा- 
श्रमण कौष्ति दहै, एतदपं उमे अआगम्रफी फोटिमें स्यान नही दिा जा स्वेता । महानिषीष का जो वर्तमान 
संसरण है, ष्‌ प्राचार्य ह्रिभद्र (पि. ८ यौ शताग्दी) केः द्वारा पुनरदार फिया हा है ! उसका मूलं सस्करण तो 
उषे पूवं हौ दीमफो मै उदरस्य कर लिया गया था । भतः वर्तमान में उपलब्य महानिशीय भी आगम की क्रोटि 


भ नहो भाता! इश प्रार मौलिक घेदमूव्र चार दी (१) दथराशुतस्वन्ध, (२) व्यवहार, (३) बृहतकत्प भौर 
{४} निशोय । 


निभंहिते भागम 


जैन प्रागमो फी रचनाएं दो प्रफार से हई ह--(१) छत, (२) निप्र हित । जिन भ्रागमो का निर्माण स्वतत्र 
स्पे हैये भ्रायम एत फहनाति ह। जसे गणघसे के द्वारा द्वादणांगौ को स्वना की गई है ग्नौर मिन्न-भित्त 
स्यविरोेद्रारा उपांग साहित्य का निम्ण पिया गया दै, वे सव ठृत भ्रागम ट । निम हित श्रागमे ये मनि गये ह*-- 


(१) प्राचारघूला (२) दशवैकातिक 
(३) निकीय (४) दशाभुतस्यन् 
(५) ब्रहुतल्प (६) व्यवहार 


(७) उत्तराध्ययन का प्ररीपह श्र्ययन । 


्राचारचूता यह्‌ चनुदशपूरवी भद्रवाहु के दषा निमरदण कौ गर है, यह्‌ वात भ्राज अन्वेषणा के द्राण 

प्पष्ट होचुकौदधै! प्राचाराग से श्राचार्चूना कौ रचना-शैसी सर्घथा प्रथक्‌ है 1 उसकौ रचना श्ाचासंग कै याद 

दै । प्राचारांग-नियुक्तिरार ने उसको स्ययिरढ़ृत माना है ।* स्यविर का श्रमे चूषिका ने गणधर किया हैः 
स 


१ येययुयं कम्दा उत्तमयुततं ? भण्णामि--जम्हा एत्यं सपामन्चत्तो विधी भष्णति, जम्हा एतेणस्चरणविशुदं 
करेति, तम्हा तं उत्तमम । --निंशोयभाष्य ६१८४ की चूगि 
समाचारीशतक, श्रागम--स्यापनाधिकार । ति 
कालियं भ्रणेगविहं पष्णत्तं, तं जहा--दसाओ, कष्मो, बहते, निसीह, महानिह । -- नन्दौमूत्र ७७ 
भरागमयुग का जैनद्णेन, प° २१-२२, १० दलमुपभाई मालेवणिपा 
प्रकाशकः सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा 


= 


५* यरेहिःणुग्महद्गा, सीसदिमं होड पागरउत्यं च । 
ˆ मापाराभौ भ्रत्यो, भ्रायारंमेसु पविभत्तौ 1 = --प्राचरागनियुक्तिमा० २८७ 
६. येरै गणधर । --भाचारागचूणि, पृ ३२६ 
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श्रीर्‌ यृत्तिकार नै चनु्णपूदां दिया है ¶ रिन्तु उनमे स्यचिर का नाम नहीं याया है । दत्तौ फा यित दष्ट 
पर स्यविर छन्द फा प्रयोग चतुदंगपूरवीं भदगर कै चिएदी हमा रै 1 

म्रा्ाराग कैः मम्भीर पर्य षो भ्रमिव्यक्त कले के तिर “मावास्वूला" का निर्माम हषा दै ! भ्रुं लिकार्‌ 
ने पाचों चूतारमो कै निर्यहूपस्यलो फा गकेव किया दै ।* 

दपवेकाल्िक चतुर पूर्वी शय्यंमव के दारा विभिप्न श्रवो से निग्रहण दिया गया दै । जैसे-घतुे पष्ययत 
मामप्रवाद दवं मे, पंचम भ्रध्ययन करमप्रवाद पूरं ते, रप्तम॒प्रघ्ययन सत्यप्रयाद पूवं मे प्रौर मेष प्य 
प्रत्याख्यान पूवं फी वृत्तीय स्तु मे उद्धूत विपि गये ह ।3 

दवितीय धमिमठानुमार दणवैफानिकः गणिपिटकः दादेशांगौ ये उद्धुठ ै।४ 

निशीय फो निरूह प्रत्याख्यान मामक नौर पूवं सेहृभा द! प्रत्पाष्यान भूवं के वौम यस्तु पर्यत्‌ 
मर्याधिकार ह| तृतीय यस्तु फला नाम धाचार्‌ दै । उपै भी वीत प्रामृत्येद र्यात्‌ उपविभाग द! गमे 
भरामृतच्छेद से नि्तीप का निषटुष््ण किया गयादै।* 

परंचकत्यचूणि फे यनुरार निय कै निमूहुकः भद्रवाटस्वामो दै ।" दम मतम समयेन प्रागमप्रभाषक 
मूनिधी पुष्यविजयजौ ने भी पिया ह 1* 





१. “"प्पविरे."“ शुतवृदैष्यतुदंणपू्वविद्भिः 1 
२, विष्ठमस्स य पंयमणए, मटटमगस्स बिदयंमि उदृदेते । 

भगिभौ पिो तिम्जा, यत्यं पाठग्गहौ चेव ॥ 

पंचमगस्स चत्ये रिया, वण्णिज्नष समग्चेषं । 

एट्स्स प ॒पेचपरए्‌, भरातज्यायं दिवायाहि ॥ 

सत्तिक्कगाणि स्तवि, निज्बूढादं महापरिप्रामौ । ॥ 

सत्यपरिप्रा मावण, निज्यृूदराभ्री धुययिमुत्तौ ॥ 

भ्रापारपकम्यो एण, पच्वप्याणस्स तदयवत्पृभ्रो 1 

भ्रायारनामधिज्जा, यीसदमा पाहृडन्देवा ॥ 

-प्राचारांगनिगुःक्ति गा० २८८-२९१ 

३. पायप्ययाय पव्या निग्मूढा होई धम्मपप्नती 1 

फम्पप्पयाय पुव्या दस्म उ एसणा तिविधा ॥ 

सच्पप्पयाय पुर्या निज्यृूढा होर वर्दी उ! 

प्रयता निज्यूडा नवमस्म उ ठ्पवत्युपो । -दयवशानिरनिषुंक्ति पार १६-१७ 
४. यौपोःवि स प्राएसो, गनिपिडमामो दुवातेम्रंगाप्रो । 

एम दिर भिग्जृढं मपगस्म पमुग्णहदराएु ॥1 --दशर्वकयिपिनियुक्ति गा. १८ 
४. भिदं नवमा पुर्या पज्चश्यायत्म ततियरयूमो ! 
अया नामधेज्जा, यीसतिमा पादृ्ष्येशा ॥ 

६. तेष भयत भादारपपप्य-दमा-कस्य-दवहारा य नवम्रपुय्यनीरदभूठा निगनूदा । + 
--पंपरत्पसूति, पव १ (निधि) 


~ निभीवपाष्यं १५०० 


७. बह्तत्पष्ुष, भाष ६, प्रम्कायना पू- ३ 


[५] 





वणाश्रूतस्वन्ध, वृहत्कल्प मौर व्यवहार, ये तीनीं प्रागम चतुर्दणपूर्वी भद्रवाहुस्वामौ के द्वस प्रत्याष्यान- 
पवसे निपरूटहै।१ 

दणाशुतस्कन्ध फी नियुक्ति षेः मन्तव्यानुसार वतमान भें उपलन्ध दशाधतस्केध अंग्रविष्ट ध्रागमों मेनो 
दशाण प्राप्त हैः उने लषु हँ । इनका निषरू'हण शिष्यो वैः अनुग्रहायै स्यविरो ने कियाथा। चूणिर्कै प्रनु्रार 
स्थविर फा नाम भद्रयाहु है 13 

उत्तराघ्ययन फो दूसरा अध्ययन भौ मंग-प्रमवं माना जाता है । नियुक्तिकार भद्रबाहु के मतानुसार बह 
वामेपरवादपूवं केः सप्रे प्राभृत से उद्धृत है \* 

इनवः अतिरिक्त भ्रागमेतर साहित्य मे विततेपतः कमंसाहित्य का घहुत-सा भाम पूरवोद्धूत माना जाता है । 

निहित कृतियो के सम्बन्ध भं यह्‌ स्पष्टोकरण करना भ्रावश्यक ह किं उस्मेः अयं के प्रर्पक तीयंकर है, 
मूष देः रचयित्ता गणधर र प्रोर जो संक्षेप मे उसका वर्तमान रूप उपलम्ध है उसके कर्तां वही ह॑ जिन पर जिनका 
नाम अंकित या प्रसिद्ध रै । जैसे दशवैकालिक मेः णस्यभव; बत्प, व्यवहार, निभीय भ्रौर दशाश्रुतस्कंध के रचयिता 
भदरवाह र) 

जंन अग~साहित्य कौ सव्या देः सम्बन्ध मे श्वेताम्बर ओर दिगम्बर सभी एकमत ह। भींमो को 
यार्‌ स्वौकार करते द 1 परन्तु अंगवाष् मागमो फो संख्या केः सम्बन्ध मे यह वातं नही है, उनके विभिन्ने मत दै 1 
यही कोरण है बिः आगमो की सख्या कितने ही ८४ मानते ६, कोई-फोईं ४५ मानते हँ जौर कितेने ही ३२ मानते है 

नेन्दीसू्र मे आगमोंकीजोसूचरीदीगर्ईहै, वे सभो भ्रागम वतंमान में उपलन्ध नहीरहु। श्वेताम्बर 
मूतिपूजक समाज मूल परागमो केः साय बरु नियुक्तियों को मिलाकर ४५ श्रागम मानता टै भौर कोई 5४ मानते 
ह स्थानकवासी भ्रीर तेरापंथी परम्परा वत्ती को ही प्रमाणभूत मानतौ है । दिगम्बर समाज कौ मान्यता है कि 
सभो प्रागम विच्िघ्र हो श्ये 1 


१. वदामि भदृवाहूं, पार्दणं चरिय सयलयुयणाणि । सो सत्त्व कारगमिं (णं) दसामु कप्मे य ववहारे । 
--दशाधरुतस्कंघ नियुक्ति गा, १, पत्र १ 





२. डहरोमो उ इमाप्रो, अज्मयणेसु महुई अगेसु 1 
चसु नायादीषएसु, वत्यविभूसावसाणमिव ॥ 
हरीर उ द्माओ, निज्जूढाम्नो भ्रणुग्गहद्राए 1 


परेहि तु दसता्नो, जो दस्रा जाणय जीवो ॥ --दशाश्रुतस्कधनियुं क्ति ५-६ 
३. दशाम्नुतस्कंघचूणि । † 


४, कम्पप्पवायपुव्ये सत्तरसे पाहडंमि जं सुत्तं । 
सणयं सोदाहरणं तं चेव इंपि णायव्वं ॥ 
५. (क) तत्वा्ूवर १-२०, शरतस्ागरोय वृत्ति 1 
(ख) पद्खण्डागम (घवला टीका) खण्ड १, पृ. ६ वार्ह अंगविच्छा । 


{५३1 


--उत्तराघ्ययननियुक्ति मा. ६९ 








दशाश्ुतर्कन्ध `: . 


दनाभुवस्क्थ ददमू् है । ददगूत कै दौ कायं ईहै--दोयों से बाना पीर प्रमादवग मे हृष्‌ दोयो शन षद 

नेः सिर प्रायप्ित्तं का विधान करना 1 इसमे दोयौ से वचने का विधान दै । ठा्णाग मे इसका पपरनाम्‌ प्रापण 
प्राप्त होता है । दणाभुतस्कय मे दग प्रध्ययन है, षमत्तिए्‌ इसका नाम दगाशरुतस्कंय है । दमायुतस्कंय गा १६११ 
भ्रनुष्टुप श्लोक प्रमाण उपलन्य पाठ है । २१६ गचमूष है 1 ५२ प्रसूत ह) 

रयम उदक में २० प्रसमाधिस्यानों फा वर्णन दै । जिम सत्कायं केः फटने मे पित्तम णनि हो, प्राना 
शन-दमंन-वारिवि स्प मोदामामं में रह, वह ममाधि है सौर जिम कर्य से चित्त में पप्रगस्त एवं भयव भापह. 
जान-द्ंन-चारिपि प्रादि मोक्षमागं से मात्मा ्रष्ट हो, वह्‌ अखमाधिदटै। पममाधि के मीन प्रकार है। क~ 
जन्दी~जल्दी चलना, विना पूजे रात्रि मेँ चलना, विना उपयोग सय द॑हिक कार्यं फरना, गुरनो का पमान, मिन्द 
श्रादिक्रला। हन फायो केः भाचरण मे स्ययं व अन्व जीरयो फो भ्रसमाधिभाव उलघ्र होता दै साधरकी माम्मा 
दूषित होती दै । उसका पवित्र चारित्र मतिन होता है । प्रतः उपे परामाधिस्याम कहा है ।* । । 

दवितीय उद णक मे २१ णवत दोपो क्रा वणेन फियागयादटै, जिन कायो कणैमेषारिषिदौ निना 
नष्टहौजातीदहै। चारि मलमिलप्न होने से वह क्बुर हौ जाता टै । इठतिए उन्दे णवत्तदोप कहते ह ।\ "तपं 
मवरं चिरम्‌" णवत का अयं चित्रवर्णं है । दस्तमेयून, स्प्री-स्पणे आदि, दाति मे भोजन तेना भौर एणा, 
श्राघाकर्मी, श्रौ पिक प्राहार का तेना, प्व्याख्यानभेगय, मायास्यान फा सेवन करना आदि-आदि ये णन दोप टै। 
उत्त्गुणों मेँ मतिक्रमादि चार दौषों फा एव मूमगुणो मे भनाचार भै प्रतिरिक्त तौन दोषो का तवन ग्एेमे 
लारिप्र णवन होतादै। 

तीमरे उद णक भें ३३ प्रकार फो प्रागातनानों फा वणन है । जँनाचर्यो ने आगातना भम्र कौ निरति 
मत्यन्ते सुन्दर फी दै । सम्यष्द्णनादि जाध्यातिमिक गुणों की प्राप्ति फो साय कते ई पौर गातना का प्रथं पणन 
भदृगुर्दैव भादि महान्‌ पुर्यो का घपमान कले ते सम्यग्दणेनादि शदूगुणो फौ प्राणातना-ग्रण्डना होती पर ॥ 

निप्य का गुर केः यागै, समयेणी भे, मत्यन्त ममौप मेँ गमन फरल, गडा होना, बैठना प्रादि, गर, मे 
क्रि ते मम्भापण करना, गु के वचनो की जानकर धवटैतना कएना, भिक्षा ते सौटने पर आनोपना ग दना, 
भादि-भादि पाणातना फे रेत्रीतप्रकारद। 

सतुयं उदेशरः मे ८ प्रकार फौ गणिवम्पदापो फा वणन है । श्रमर्णो के समुदायो ग्ब दै तथन 
फा सरिति गरणी देता दै । यथिङतम्पदा ऊँ प्राठ प्रकार दै-प्राचारथम्पदा, शरुतम्यदा, सेरीरसम्पदा, यपनमम्यरा, 
वासनात्रम्पदा, भतिमम्पदा, प्रयोगमतिसम्पदा जोर रद्रहपरिजानमम्पदा 1 

प्मानारमम्यदा के मयम मे [्र.वपोगयुक्त होना, पटकाररदिवि होना, भ्रनिपतवृ्ति होक, वुदन्यमार 
(संमतस्यभावी)- पे घारप्र्णरर ६ 





१. गमाधरानं समाधिः चेतमः म्वास्स्यं, मोशमागेऽवन्यिविरिर्यपः न॒ ममाधिरममाभ्रिसतस्य स्यानाति पादपा 
[७ 1 हरि 
भेदाः पर्यया प्रममाध्ि-स्पानानि। --प्राभायं हरिभिः 

२, नयरु-यदुःरं घाप यैः द्रियापिनेगेमेयति ते णवतास्ठदोगातनाथयो पि। - भयेयं समपागनरयीप " 


३, मापः मम्यण्द्ननाद्ययाप्तितसयस्तस्ये शाउना-यण्ध्ना निरक्तोद्रामाषना 1 2 
र --प्रापायं प्रभैव ममवायवरी ¢ 
1 


५ 


{भ्न 1 ध 








प्तिमाधारक धावक प्रिमा की पूति फे पवात्‌ संयम प्रहुण फर सेवा है देषा कुण प्राषारों का भभिमद 
दै । कतिक सेठ ने १०० वार प्र्विमा श्रहून फ षी रेशा उत्तेख प्राप्त होता १। 


मातवे उदकः मे श्रमण की प्रविनाय का यर्भन द । ये भिशुप्रतिनाप्‌ं १२ ह। 


श्रपम प्रतिमाधारी भिष्ु को एक दति पन्न की भौर एक दत्ति पानी कौ सेना भन्त्रा है । धमय द्‌ पाथ 
मे दावाद्वारादिये जाते वाने अद्र भौर जनी धारा जव तर प्रयण्डवनी र्ती है, उमे दति ष्टोटै) जटां 
एषः व्यक्ति कैः निए भौनन बना हो बहास सेना पल्यतादै। जह द्य, तोन या मधिकः व्यक्तियों केनिएपनाषहो 
यहा सनदी ते सरता । सकय समय एकं मासका है) दूखरी प्रतिमा भो एकः मात षये है। उमे दो दति प्राहार 
कयैक्नौरदोदत्तिपानी कोसी जाती हरसी प्रकार तीरदी, चोषो, पापवी, षट प्रर मायौ प्रतिमां मे वमल; 
सीन, चार, पाच, छ प्रौर सात दक्ति भश्न फी प्रर उतनी ही दत्ति दानी को ग्रर्य की जाती ट। प्रते प्ररमा 
फा समप एक-एक मास है । केवत दत्तियों फो वृद्धि कै फरण हो परिमासिक से सातमासिक शमनः ग्वारी है} 


आदी प्रतिमा सात दिनरात को होती है । इभे एकान्तर बौपिहार उपयाम फला ष्ोता हैया 
कैः बादरभ्राात फी मोर मुह्‌ करर सीधा देना, एक करवट मे सेटना पौर विपदामन {पिते को वराबर करके) 
बंठना, उपग माने पर शान्तचित्त से सहन करना होता दै । 

नीवीं प्रतिमा भी सात रापिकी होती दै । इरमे षौविहार येच-बेते पारणा क्या जात्रा दै! पापहे 
ओष्ट्र एकान्ते स्थान में दण्टाच्चन, सगुडारन या उट करके ध्यान क्या जाता है। 


दसवीं परतिमा भी सात रपि की होती है । एमे वोविहार तनेति प्रार्य दिया जका । यावमेः 
याहर गोदोहासन, यीरागन भौर माग्रकुम्मासन मे ध्यान मिया जाताहै। 


ग्मार्टूीं प्रतिमा एक महोराप्रि शो होती टै । भराढ प्रहर तफ ६मकी पराधना कौ जणी है॥ पौविदाद 
येला राभ पिया जाता द । नगर कैः बाहर दोनों ह्यो फो पृटनो फी माद लम्वाकृणे दष्दढी वष्टु शरे ष्ट्रः 
भगयोत्स्ं किया जता है 1 

रदी प्रतिमा मेवन एकः रापनि फी द । षङ पारायन तेने सै सवि भाता द । गार कै वाह्र वमस 
भप होर मस्यफ़फो योदा भूकर सिसी एक पधरुगत पर दुष्ट रयङ्र निनिमेष नेमो त तिग्ितता पू 
मृनयोऽसमं पिया जाता है । उपमं धाने पर समभाव से सन शिया जावा है + 


न प्रतिमापौ में स्थित श्रमण के सिए पनेर पिद्यान भी ति ह । जैते-कोरं व्यति पप्िमाथा0ि निन्य 
हषो लिश्नारात मने सोन विभागमे पिमानित करकैः भिदा नैनी चहवि-पादि, मत्व भोर षसम 1 पादि 
भाय भिस फेः लिए जनि पर मध्य मौर धरम भागे महीं जना पादि । मारि प्मिना मरित शमन 
अषां भो जानना हौ वहां एक रात्र द सकता ६ । जहा ऊो कोरं भी महू जाना ग्षहो रवर १ 
। षमभे अपिक द्मे एर उतने दिनष्ाषटेद घपयातप श्रायरिषत्त गवा 1 दृमी प्रदारप्तोर भरौ षर 
प्रनुाणन फा विधान लगाया ज यरना है । जेते पदं उपाप्रय मेमायलगादेठोषौ ज, मदी ता पादिवु। 
यि फो पकर उरे वाद्र धीचने क प्रपलनभरेषोच्येहटन कले हय गापयानी्र॑र फुर (त सभा 
पादि । दमो छ मामे यदि मटोन्मतं ही, पोट, यंस, दत्ता. ष्यप्र शा धा उएतोभोरा १ ग ष्ट 
पुङ्धकटग भी पि नष ट्टना पापे । गीवनवा तपा उत्ता क्‌ पववद श्न प््यंश शह ङला भाद्रे) ॥ 

परार उदकः (गा) म प्टरवना भत्प का ममन है 1 भुय सम्य "परि ठप्पं पूर्वहवणुप्रयुने 
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“प्रे: भ्रत्यय लगकर दना है । इसका श्रयं है, ात्ममज्जन, श्रात्मरमण या मात्मस्य होना 1 पयु पणक्त्प का दुसरः 
भयं है एकः स्यान पर निवास फरना । वह साखंबन या निरावलंवन स्प दो प्रकार का है। सालंवन का अर्थ॑है 
सकारण मौर निरावकदन का भर्थं है कारणरहित । निरावलवन के जघन्य प्रौर उक्कृष्ट दो भेद | 


पयुषणा केः पर्यायवाची शब्द हम प्रकार रह-(१) परियाय वत्यवणा, (२) षज्जौसमणा, 
(३) प्रागष्टया, (४) परिवसना, (५) प्जुस्णा, (६) वासावास, {७} पढमममोसरण, (८) ठवणा श्रौर (९) 
जेदरोग्यह 1 

ये सभी नाम एकायंपः ई, तथापि व्युत्पत्ति-भेद वैः भ्राधार पर किचित्‌ प्र्वभदमभी ह प्रौर यह्‌ प्रर्थभेद 
पथु पणा से सम्बन्धित विमिघ परम्परामरो एवं उस नियत काल मे कौ जाने वाली व्रियामौ कां महत्वपूर्णं निदशंन 
कराता है। इन अर्थो से बद्ध एतिहासिक तथ्य भी व्यक्तः होते है । पयुंपणा काल के श्राधार से कालगणना करके 
दीक्षापर्याय फी ज्येष्ठता व कनिष्ठता गिनी जाती है 1 पयु यणाकाल एक प्रकार का वपंमान गिना जाता है। श्रतः 
पयुषणा को दीह्यपर्याय फी सवस्या का कारण माना है । वर्पवास मे भिन्न-भिन्न प्रकार कै द्रव्य-कषे्र-काल-भाव 
सम्बन्धी कुष्ठ विशेष क्रियाओ का आचरण किया जाता है अतः पयु पणा कदस नाम पञ्जोसमणा है । 


तीष, गृहस्य भादि केः लिए समानभावेन श्राराधनीय रोने से यह “पागइया” याति प्राकृतिक 
कटलाता है 1 

स नियत श्रवधि में साधकः आत्मा के अधिकः निकट रहने का प्रयत्ने करता टै भ्रतः वह्‌ परिवसना भी 
कठा जाता है । पयुःपणा फ़ भयं सेवा भी है 1 दस फाले मे साधक मात्मा के शानदशंनादि गुणौ की सेवा उपासना 
करता है प्रतः उसे पज्जुखणा कहते दै । 

षस कल्प मे श्रमण एक स्यान पर चार मास तक निवास करता है अतएव इते वासावास-वर्यावास कटा 
गया है । 

कोई विशेप कारण न होतो प्रावृट्‌ (वर्षा) काल मेही चातुर्मास फेरने योग्य क्षत्र मेँ प्रवेश किया 
जाता है मतः इसे प्रयमसमवसरण कहते है । 


चपुवदकाल की प्रपा से इसकी मर्यादाएं भि्न-मिन्न होती ह । श्रतएव यह उदणा (स्थापना) है 


वऋतुवद्धकाल मे एक-एक मास का क्ेत्रावग्रह होता है दन्तु वर्षाकाल मे चार मासकाहोता दहै ्रतएव 
री जदरोग्गह्‌ (ज्येष्ठाचग्रह्‌) कटा द । 

अगर साधु मपा पूर्णिमा स्क नियत स्यान पर भ्रा पहुंचा हो प्रौर वर्पावास कौ धोपणा करदीहोतौ 
श्रावण कृष्णा पंचमी से ही वर्पावास प्रारम्भ हो जात्ता है । उपयुक्त क्षेत्र न मिलने पर्‌ श्रावण कृष्णा दएमी को, 
फिरभीयोग्यक्षे्रकीप्राप्तिन हो तौ श्रावण कृष्णा पंचदशमी--ग्रमावस्या को वर्पावास प्रारम्भ करना चाहिए । 
द्रतने पर भी योग्य त्र न भिले सो पोच-पाच दिन वदते हए शन्तः भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक तो वर्षावासः 
प्रारम्भ कर्‌ देना श्रनिवायं माना गया है। इस ममय त्क मी उपयुक्त क्षेत्र प्राप्त नहोतोवृक्षकेनीषेदही 
पुं पणाकल्प करना चाहिए । पर दस तिथि का किसी भी परिस्थिति मे उल्कंधन नहीं करना चादिए 1 


वर्तेमान भें जो पयुःघणा करपसूत्र है, वह दशाथुतस्कन्ध का ही माखवां म्रघ्ययन दहै । दशागुतस्कन्ध की 
प्राचीनतम प्रतिया, जो चौदह्वी शताब्दी से पूवं कौ रह, उनमें आठवें मघ्ययन मे पूणे कल्पसूत्र बाया है । जो यह्‌ 
स्पष्ट प्रमाणित करता है कि कल्पसूत्र स्वतन्त्र रचना नहीं किन्तु दशाघ्रुतस्कन्ध का हौ खाठवां अध्ययन है! 
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मरी बाति दशायुतस्दध पर नो द्वितीय भद्रवाहुकी निदु है, दस्य समयं पिकन की दरो 
मताम्दी द, उसे भ्रौर उम नियुक्ति रैः प्राधारे सने निपित धचलित ६ उमफेपदो शौ ष्यास्दा मिलतो + भनि 
श्री पुष्यदिजयजी फा प्रभिमनद्द्धि दणाश्रुतस्वन्य की मणि सभग सोम्‌ मौ यवे पुनी &2 ल 

मल्यनूष कै षन मूतर मे “तेच कापेयं तें ममएणं समयो भयं मदायोरे ~ पौर अंनिम 
र्मे ˆ“ मुज्जो भुज्यो उव््येद पर है । बही एाठ दयाभूवम्यन्य के भाठपे उद्देनर [इग] म 
है) यां पर येषप्रारफो “नाव अब्द के श्रत्ते संघे कर दया है । यत्तमान मे जो षाड उपयम्य टै उम 
मेव पचकत्मापक्र कादौ निरूप्य है, चिम्ल पतुपणायत्पं फ माप सोर चम्बन्य गही दै । पठःरषट कि 
पयुपणाकृला इम अध्ययन मे प्रं फल्यमूद था + कत्यगूव मीर दयाधूतसनन्य दन दोनों के रपय भदा ¢। 
भसलिर्‌ दीनो एक ष्टी रषनाकार णी रचना कमे तम्‌ क्टानासस्ताहै मि कलयशूत दमाथुतरकन्ध दा पाठी 
घध्ययन ही ट वृत्ति, नृ, पृष्वीनंददिप्यग भौर भन्य कल्पमूत्र कौ रीका म यह शष्ट प्रमाथिन्‌ है । 

नषे उदेशकः मे २० महामोद्नीय स्थानो का ण्यंने दहै। भत्मामनो पावृत के वन पुरूगन भर्म 
हसते 1 मोटनीयकमं उन सय मे प्रमु दै मोटनोयपनेयेध के करणो फी परं मर्यादा नही है, नयापि 
शास्यकार ने मोहनीय करमंयय ङे दैवुभूत कारणो मे तीस भेदोषा उल्मेय सिया) उनमे दुरष्यपापषौ 
सौग्रता धीर धरता तनी माताम द्टेतीदैकरि कभी कभी महामोदेनीयकमं का वन्ध हो जातां पिको माया 
७० धोटा~कोटि नागसेपम सक संमार मे परिध्रमघ फतरता दै । भावप हरिद्र तथा भिनदामिगनी महर बेधन 

मोट्नौय शब्द म प्रयोग फे द । उततराध्ययन, ममयायाग मौर दशाधुतस्यन्यमे भी मोहनौमरमान षट ई ।* 

न्तु भेदो मै उत्तम में “महामोहु पकुव्वद” शव्द षन प्रपोगष्ट्पाहै। देस्यान्जेङि त्रसजी्योशपानीमे 
सूवाफर मारना, उनो श्वाम म्रादि सेक फर मारना, मस्तक पर गीता मदा पादि वोौपरफद्‌ मारना, गुणीनि 
से पनाया फा मेयेन करना, मिष्या मेकः लमाना, वानब्रह्मनारो न होते हए भौ यातद्रह्यपायी कटमाना, कषम" 
शआनीषफी निन्दा फटा, ्हधूत ग हेते ए भो ।खटुयुत कदलाना, जाद्ू-टोना प्रादि कणा, एामो्ारः 
यिकयाप्रो फा यार-यार प्रयोग फरना भादि है। 

दगरये उषेणफ [दना] का मनाम “आआयततिस्यान^ण है} द्मे दिभिघ्न निदानों करा पर्मनहै। निदामषा 
प्रपं -मोह्‌के द्रभाय रो फामादि द्रष्य फो उत्पति के फरण होने धाता दृस्दरादुतिमूमर गोतस्प | जव मानष 
केः परनोर्मानगर मे मोह कैः प्रवते प्रभाय ओ याग्नाषुं उदभूतहेी है ठय यद्‌ उनको द्रुति निष्‌ दुद्‌ गंय करी 
1 यह्‌ ममत्पपिगेष हौ निदान} निदान देः फारस मानव को दसदए्‌ भविष्यं भी नि्तेर यनी ग्फती प 
निगदति यद जन्म-मरण म्यी परम्परा से मुक्त नरौ हो पाता । भविप्यकायोन जम्म-मरत दी दृष्टि प्रहु वदरण 
नाम प्रापतिस्पन रथा गयाषै। पायति कार्यं जन्मया घाति है! निदाना कारण हने मे जपनिग्पाने 
माना गमा । दुसरे शब्दो मेकं तो भायतिभेरो ^" पृष्‌ कर सने पद “पाय पपदि्ट रार । घाप 
भत प्रमे साम । जिम निदान सै जन्म-मरय शा पाम होता ह रयता नाम पादश 1 

षग दया मे यप्र॑न है हि मगान्‌ महामीर गज्‌ पथादे । राशा भेयिरू द महारानी समना भगान्‌ बे 
य्दनहवु पटे ! रावा धरेयिङके दम्प यभम्य क्प प्रोरम्टात्‌ गृ ङी निहारकर धमथ भरोषो षणे-- 
शेमिरः परौ माशु देवनुत्य पोत षे छा # । यदि ष्मारि द, नियम धीर ब्रम मादि फक कौहमधी 


॥ 








१, कों मोहयता -अमित्स-धनिश्छपं भायरेमाये वा ममापारेमानें बा मोद्ुदिग्यणाप्‌ कर्मं र्स६। 
--दमाधूवरदन्प, पू. ३२१. फो. धार्मारामती मुरां 
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स जसे वने । महारानी चलना वेः मुन्दरं सलौने रूप व श्वर्यं को देखकर श्रमणियों के अरन्तर्मानस म यहं संकल्प 
इमा करि हमारी साधना काफल हौ त्तौ हम आगामी जन्म मँ चेलना जसी वर्ने । अन्तर्यामी महाबीर ने उनके संकत्प 
को जाननिया ओर्‌ श्रमण-ध्रमणियोते पृ्ाकिंक्या तुम्हारे मनम ईइसप्रकारका संकल्प हुभाहै? उन्होने 
स्वीकृति सूचक उत्तर दिया--“"हा, भगवन्‌ ! यह वात सत्य है 1” भगवान्‌ ने कहा --““निग्न्य-परवचन सर्वोत्तम दै, 
परिपूर्ण है, सम्पूणं करमो को क्षीण करने वाला है । जौ श्रमण या श्रमणियां इस प्रकार धमं से विमुख होकर रेश्व्य 
आदि को देखकर लुभा जति है श्रौर निदान करते है वे यदि विना प्रायष्चित्त किए श्रायु पूणं करते है तो देवलोक 
भ उलपत्न हते है प्रौर वहांसेये मानवलौकर्मे पुनः जन्म तेते है । निदान कै कारण उन केवली धर्मं की प्राप्ति 
नहीं होती । वे सदा सांसारिक विषयो नेह मग्ध वने रहते र ।' शस्व्रकारने ९ प्रकार के निदानोंका वर्णन 
कर यह्‌ वताया कि निग्रन्य प्रवचन ही सव कर्मों ते मुक्ति दिलाने वाला एकमात्र साधन है । रतः निदान नहीं कला 
चाहिए ओर किया हो तो आलोचना--भ्रायरिचत्त करकैः मुक्त हो जाना चाहिए 


उपसंहार 


इस प्रकार प्रस्तुत भ्रागम में भगवान्‌ महावीर की जीवनी विस्तार से ्राठवी दशा मे मिती है । चित्त 
समाधि एवं धमंचिन्ता का सुन्दर वणन दै । उपासकप्रतिमाओों व भिक्षप्रतिमाग्री के भेद-प्रभेदो का भी वर्णन है । 


लृहत्कल्प 


वृहत्कत्प का चेदभू्ों भ गौरवपूरणं स्यान है । अन्य छेदू्ों कौ तरह इस मूत्र मे भी श्रमणो के आचार- 
विपयक विधि-निपेध, उत्सर्गं -अपर्वाद, तप, प्रायपिचत्त आदि पर चिन्तन किया ग्या है । इसमें छह उरेशक ह, 
६१ अधिकार है, ४७३ एलोकप्रमा्णं उपलग्य मूलपाठ है । २०६ सूव्रसंख्या दै । 

प्रयम उदेशक मे ५० सूत्र है ! पहले के पाच सूप्र तालप्ररंव विषयक है । निग्र भौर निर््रन्यियो कै लिए 
तान एव प्ररंव ग्रहण करने का निपेध है । इसमे मखण्ड एवे श्रपरवेव तालफल व तालमूल ग्रहण नही करना चाहिए 
किन्तु विदारित, पक्वं ताल प्रलव लेना कत्प्य दै, एसा प्रतिपादित किया गया है, आदि-यादि । 

मासिकल्प विषयक नियम में मणो के ऋतुवदकाल--ेमन्त जीर ग्रीष्म ऋतु के महिनो मे एक स्थान 
प्र रहने कै अधिकतम समय का विधान क्रिया है । श्रमो को सपरिषोप भ्र्थात्‌ सप्राचीर एवं प्राचीर से वाह्र 
निम्नोक्त १६ प्रकार कै स्थानों मेँ वर्पाऋतु के म्रतिरिक्त अन्य समय मं एक साथ एक माम से मधिक ठहरना 
नही कल्पता । 
„ भ्राम [जहां राज्य कीश्रौरते ठ प्रकारके करलिये जाते दो] 
„ मेयर [जहा ८ प्रकारकेकरनन्निएजातेहौ] 
„ सेट [निके चाये ओरम्द्ीकी दीवार हो] 
~ कर्वंट [जहां केम लोग रहते हो] 
„ मडम्ब॒ [जिसके बाद ढाई कोस तक कोई गवन हो] 


[४९] 
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६. पत्तन [जदा घब वेस्वुएं उपयम्य ह} 
७. भादर [जहां शव यस्तुं उपप्नभ्य हो] 
८. प्योनमुख [जह ल अौर स्यत फो तनिनानि यानाः मामं हो, चष्ट एमुणि पान पार 
उत्ररता हो] 
९. निगम [जहा थ्यापारिमो की दरति] 
१०. राजघानी [जदा राजा कैः रहने के महन प्रादि] 
११. प्राधमं [जहां तपस्वी पादि ग्हनष्ौ) 
१२. निवेग स्रियेग [जदो ग्रा्येवाह्‌ प्राकर उतरे शो] 
१३. भम्बाध-संयाट्‌ [जां एषकः रहते हो प्रयया प्न्य माये मोग धपे भाव मे धनेभादिमी 
रधा ेः निमित्त पंत, गछ प्रादि भं भाङर ठहर एए ह] 
१४. पोप [जहां भाय मादि षरे वाने गूजर सोग-ग्वतति ष््ते हो] 
१५. मंशिका [गाद का प्रं, वृत्तौय पयवा घतुपं भाग] 
१६. पृटभेदन [जहां पर गांव दै व्यापारी अपनी चीरे देष घाते षो] 
नगर एम प्राचीरं देः बन्दर भौर बाहर एक-एरः माम तक्‌ रह्‌ स्ने है । प्रन्दर रहे समय भिषा भग्र 
रै सेनी षादिर्‌ प्रौर यार स्टते मपय दाहूरमे । ८मनिर्णाष्ो माम पदर वौद्पोपाम बाहर्णणु सवनी ह। 
जि प्रायीरषाएकष्टी द्वारो वहा निप्रेन्य मौर तिप्रन्पियो मौ एषः माप रहूनेषा निषि द्पिहै, पर 
मनेक द्रारहींतोरह्‌ मक्तेह। 
जिस उपाथधव मे पाते पोर घनेक दुषने हो, भते टार हों बहो माध्विपं सोनी हना षाहिए नु 
शोध ्तनापूर्वक द्द्‌ सक्ता! जोस्यान पूरणं सूप ने शूना हो, द्वारनदहेंप्हां पर पा्ठियोषो पाना भी 
भृत्यता । मदि प्रपयादषूप मं उपायय-स्पान म मितेततो पर्दा मगाफरष््‌ मवेनी 1 निदरन्पो रे तिषु पुती 
श्या भर भी रहना एन्पता है! निप्रन्प पौर निप्रन्यिपो को कपट कौ मल्ड्रदानी [विनिपितिषय] प्थेष 
उपयोग कदने फी अनुमति प्रहान पौ गई रै! 
निर्रन्य क निवेल्विपो दने दनाय मेः सद्निकट चट्‌ रटत, कना, सेटः, सोना, यनिानथीना, ष्डाप्पावि 
आदिकरना नही कस्यता। 
जहा पर शिनासेत्पाषफः चित्र हो वहं पर धमच्-धगधिपो को रट्ना मही बल्या । 
मङ्न मानिष फो दिना पनुमति दे द्टुना महीं बल्या ॥ सिम सकनम मष्यर्पेष्टोर्र्यानाष- 
जदा गृष्छय रहत ह, षदा प्रमय-धमगिर्यो को मषी र्ट्ना भादिए्‌ 1 
किमत श्रमण का पराणाद, उपदया, शमन या घममी मे सर्वर दण्द ष्याहो, वरय क्षमारादना 
करी गाहिद्‌। जो भति दोता ह वहं पाराधकः टै) शमयघमे शा णोर उमम दौ उवमममारं कामान 


यर्याडागमे श्र का भिवेष दै न्तु हिम्त्‌ द धीथ्म कुद ष्हििरिका विति 1 गो वदत ५1 
ह वषं (िनय-निर्णपर्यो षते दार-दार्‌ रिषन निद ॥ मोक मेयमष्ी दिराघ्ता हते की ग्म 1 
दलि प्रादय का विषाय है! 


[५] 


गृहस्य के यहां भिक्षाके लिए या शीचादिरे निए धमण बाहर जाय उस समय यदि कों गृहस्य वस्त्र, 
पात्र, क्बसं भादि देना चाहै तो माचा्यं की भ्रनुमति प्राप्तं होने पर उसे लेना रखना चाहिए । वैसे ही श्रमणी 
के ए प्रवत्तिनी कौ भ्राजा प्रावर्यकं है । 


शरमभ-भरमणियो फे लिए रात्रि के समय या भरस्मयमे ्राहारादि ग्रहण कृरनेका निपेध किया ग्याहै। 
दसी तरह वस्त्र, पार, कम्बल, रजोह्रणं ग्रहण का निपेध है 1 अपवादरूप मे यदि तत्कर श्रमण-्मणियों के वस्व 
चुराकर ले शया हो भौरवे पुनःप्रप्तहोग्येहोतो रातिम ले सवते दै । यदि वे वस्य तस्करो ने पहने हौ, 
स्वच्छश्िष्,रंगेहोंया धूपादि सूगरन्धित पदायों से वात्तिक्यिहोंतौ भी ग्रहण कर सकते 1 


नि््र॑न्य व निर््रन्ियों को रावि के समयया विकल में विहार का निपेध किया गया है। यदि उच्नार- 
भूमि प्नादि केः लिए भ्रपवाद रूप भे जाना ही पड़े तो रकेल न जाय किन्तु सयधुप्रो कौ साय लेकर जाय 1 


निग्रैल्य वे निर््न्यियों के विहार क्षेप्र की मर्यादा परर चिन्तन किया गया है । पूवं मे अंगदेश एवं मगधदेश 
तक, दक्षिण मे कौसाम्बी तक, पर्चिममे स्थूणा तक व उत्तरम कुणाला तक-ये आर्यक हँ। प्रा्यक्ेतरमें 
विचरे से शान-दशंन फो वृद्धि होती है । यदि भरना मे जाने पर रत्नव्रय की हानिकी सम्भावनानहोतो 
जा सकते र। 

द्वितीम उदेशफ मे उपाश्रय विपयक १२ सूव्रौ मे वताया है कि जिस उपाश्रय में शाली, व्रीहि, मूग, उडद 
श्रादि बिखरे पड हों वहां पर श्रमण-श्रमणियों को किचित्‌ समय भी न रहना चाहिए किन्तु एक स्यान पर देरसरूप 
भेषड़ेहृए हय तो वहं हेमन्त वे ग्रीष्म ऋतु मे रहना कल्पता है । यदि कोष्ठागार श्रादि मे सुरक्षित रवे हए हौं तो 
वपवास मे भी रहना कल्पता है । 

जिस स्यान पर मुराविकट, सीवीरविकट भ्रादि रखे हौ वहां किंचित्‌ समय भी साधु-साध्वियों को नहीं 
रहना चाहिए ।१ यदि कारणवशात्‌ अन्वेषणा कटने पर भी श्रन्य स्थान उपलन्धनदहोतो श्रमणदो रात्रि रह्‌ 
सकता है, अधिक नही । म्रधिके रहने पर छेद या परिहार का प्रायरिचत्त भ्राता है ।२ 

इसी तरह शीतोदकविकटकु"भ, उष्मोदकविकटकु भ, ज्योति, दीपक श्रादिसे युक्त उपाश्चय मे नही 
रहना चाहिए । 

सी तरह एक या अनेक मकान कै प्रधिपति से आहारादि नही लेना चादिए। यदिएकमुष्यहोतौ 
उसके अतिरिक्तशेपके हासे ले सक्ते ह । यहा प्रर शय्यातर मुख्य है जिसकी प्रान्ना प्रहेणकीदहै। शय्यातरके 
विनिघ पहु पर चिन्तन किया गयाहै। 

निग्रन्य-निर््रन्थियों को जागिक, भागिक, सानके, पोतक मरौर तिरिटपटूकये पांच प्रकार से वस्त्र सेना 


१. सुराविकटं पिष्टनिष्पन्नम्‌ सौवीरविकटं तु पिष्टवर्जगु डादिद्रन्यनिप्पन्तम्‌ । 
--कषेमकीतिङृत वृत्ति, पृष्ठ १०९५२ 
२. “छेदी वा” पंचरात्रिन्दिवादिः "परिहारो वा” मासलधुकादिस्तपोविशेषो भवतीति सूत्रायंः । वही 
३. जंगमाः चसा: तदव्रयवनिष्पन्नं जागमिकम्‌, भगा भ्रतसी तन्मयं भागिकम्‌, सनमूग्रमयं सानकमू, पोतक कार्पा- 
सिकम्‌ तिरीटः वृक्षविशेयस्तस्य यः पटर वल्कल क्षणस्तन्निष्पन्नं तिरीटपटरकं ना पंचमम्‌ । 
-उ० २, सू २४ 
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॥ १ 
कल्प्ता है पौर प्रौधिफ, भोष्टिक, माने, देच्यफविष्यक, पू जयिप्यर ये पाच प्रवरे समो रय 
कर्ता रै । । २०. 

क तृतीय उदेणक नें मिगेन्धो को निन्य दे उपाधयमे टना, सोना, शाना, पोना, स्पाध्याय, पदाम्‌ 
क्ापोमगं प्रा नही फत्पता ॥ इमो प्ररार्‌ नि्र॑न्पर्यो को मिर््रन्यो कै उपाधय प्रादि मे ईटना, याना, पौनार्पा 
मद कत्पता 1 भागे मे चार मूषो में चमं विषयः, उपपोग पादि वैः मम्बन्ध मं पत्पागतय कौ सर्पा द। 

यस्य कैः सम्बन्धमबहादहैद्वि रगीननरष्ट, विन्तुभ्येन होने पाहि कनी पनैननौ पद्यु धार 
मनाया ग करना दका विधान्‌ शया ग्या । दो मेने समय पष्य मर्यादाक्य भो सेन कि पम 
है 1 पवार यस्व लेने का निद विन्तु रैम व प्रोष्य तुम पादण्पर्वा ह्मे पर गम्यते भरण 
महीं है धर यस्ये विभाजन का द्म गम्बन्यमे भी धिननं किया | 

निम्रन्यनिप्न्ियो कौ प्राततिदारिकि यस्नुएुं उमे माक एने इना पपि अन्यत्र विहार करना भष 
म्यत + यदि किी यत्तो करई षुराते तो रमी अन्येपधा करनी साहिरं पौर मिमते पर भव्यापर मौर 
देनी चाहिए 1 पदि आवष्यक्तो ष्टो तो उसरी प्रा्षा होने पर्‌ उपयोग कर्‌ शकता ६ 1` 

घतुयं उदेगफ भे अप्रहममेवन तया रातनि-भोजन घादिप्रनों केः मन्यन्यमे दोय सने पर्‌ प्रापि 
विघात क्रिपागपाद। 

पट, नपु भकः एवं वातिकं प्रमया वैः निए मयोग्य $1 यहा तक कि उतरे माप संमोषए [एक भाष 
भोजन-पानाद्ि] करना भी निविद ई । ( अ 

अभिनीत, रगसोलुपौ व क्रोधौ कौ शास्य पदाना अनृषि दहै । दुष्ट, पद पौर्‌ दुविदष्प प पीन प्रणया 
प्रौर उपदे केः प्रनधिकारी दै1 

निप्रन्पी र्स्य प्रयस्यामेयाप्रन्य निम कारणने पप दिता, भै, पुथ माहिष दरि नेक्रर दल्मी 
मावैवनो षहो पोर णपु के महार फौ न्दा फरो वातुर्मामिकः प्रापरिपिस पठा ष्गी दष्ट किप माता, 
पनी, पुतोध्रादिफामहाराकत्रि प्‌ दया भाघ्वीके सटारेको दृच्दा परेप्ना उने भी पतुमामि प्रापग्निष 
भाता) गमे तुय पतप ग्रदन फी सम्भावना सूने ते प्राण्य भो ण्न स्दिट। 

निर्य य निरमिपपो को कृमानिकन्त, लेतरात्ति्रान परमनादि रहम शना गहा क्पत्रा। प्रेपम पप्पी 
षत साया दुघा महर पतु कोष्ी ठ रथना नष करत्यता । पदि भून भ पु जवकनो पर्टदेना पित्‌ 
उपदोग प्रमे परर प्रायस्तत का विधाय दै) परि धूमे भनेदमीय, सिष्य प्रहनादि भिशामधा गपाषटषो 
सनुपरयापिता धमध-- तिन अहुदतो शी स्वाना नाको दरैदेदना वाट्ष) पषहूनरोषो निच 
कपानि पर परय दैना पाहिष्‌। ४ 

भासतग्प प्रादि कत्य मे त्वित शम्यो है निषु विर प्राहररि पकस्व यमयो दैः तितु सम्यनृद 
६4 मो प्रादारादि प्रषत्यधिपतं यमधो ङे विष निषदि पहु दल्प्वित धपभोबे निर मण्न्प्यहतादै ददा 
पुर फल्प्यिन कः तात्प है < वपदामपमेदरनियत्त" पौर ममनपस्वित प्म भाप द सनुरवपिर्व्पप् 
प. गप्रीमित ऊरखिकिनापूर्मिनिक्‌ शप्‌, 

""वाभङः"' एनपििवन्यर्य (मिष्य 
[धष्यङ्ाष्‌ दात मुतमिन्प साद पपममिति 1 


"पष्टिकण उष्टुरोमपिनिदु तम्‌, सामक सयुर मोन 
तः स्वग एन्‌ विष्यम्त वर्पपिष्दष्म्‌ "मूड पण्ण्दाष्न 
71, 






४ {भ्र} 


बसौ मिग्रन्य को ज्ञान आदि कैः कारण श्रन्य यण भें उपसम्पदा लेनी हौ तौ आवायं कौ श्रनुमति प्रावश्यक 
& । दसी प्रकार धाचायं, उपाध्याय, गणावच्छरेदकः भ्रादि को भी यदि भ्रन्य गण भ उपसम्पदा लेनी हो तौ ्रपने 
समुदाय की योग्य व्यवस्था करे ही भ्रन्य शण मे सम्मित दोना चादिए ।. 


संध्या के समयया रात्रि मै कोर श्रमण या श्रमणी कालधमं कौ प्राप्त हो भाय तो दरूसरे श्वमण-श्रमभियों 
को उस मृत शरीर को राश्रि भर सावधानो से रखना चादिए 1 प्रातः गृहस्य के घर से यास प्रादि लाकर मृतक को 
उसमे चाकार दुर जंगल मे निर्दोष भूमि पर प्रस्यापित कर देना चाहिए शरीर पुनः वांस भ्रादि गृद्स्यकौदे 
देना चाहिए । 

श्रमण ने किसी गृहस्य कैः साय यदि कतह क्रिया होतो उते शांत किये विना भिक्षाचर्या करना नही 
त्पता । 

परिहारविणुदधचारिम ग्रहण करने कौ इच्छा वाले श्रमण को विधि समभाने हेतु पारणे के दिन स्वय 
श्राचार्थ, उपाध्याय उसके पास जाकर आहार दिलाति है श्रौर स्वस्यान पर भाकर परिहारविशुदवारिज का पालन 
करने कौ विधि वतलाते है 1 

शधरमण-श्रमणियों को गंगा, यमुना, सरयू, कोशिका, मही इन पाच महानद्यो मे से महीने एकसे 
अधिकं वार एक नदी पार नही करनी चाहिए । एेरावती भ्रादि चिदत्तौ नदिया महीने मे दो-तीन वारपारकी 
जासर्क्तीहै। 

श्वमण-धमणियो को घास कौ एसी निर्दोप कोपडी भे, जहां पर श्रच्छी तरह से खडा नहीं रहाजा सक, 
हेमन्त व प्रीप्म छतु मे रहना बज्यं है । यदि निर्दोप तृणादि से वनी हु्ईदोहायसे कम ऊंची कोपडीहैतो 
यर्पा्तु मे वहा नही रह्‌ सकते । यदि दो हाथ से प्रधिक ऊंची है तो वहां वर्पातु र्मे रह्‌ सक्ते ह । 


पंचम उटेशक मे बताया है कि यदि कोई देव स्वी का रप बनाकर साधुका हाय पके श्रौर वह साघु 
उमे कोमल स्पशं को सुखरूप माने तो उपे मैथन प्रतिसेवन दोप लगता है श्रौर उसे चातुर्मासिक गुरु-प्रायरिचत्त 
श्राताहै। इसी प्रकार साध्वी कौ भी उसके विपरीत पुरुप स्पशं का अनुमव होता है श्रौर उत्ते सुखल्प मनेतो 
चातुर्मासिकं गुरु-प्रायश्चित्ते श्रता है । 


कर्‌ श्रमण विना क्लेश कौ शाति किए अन्य गण मे जाकृर मिल जाय ओौर उस गणक श्राचार्यं की न्नात 
हौ जाय कि यह्‌ श्रमण बहा से कलह करके भया दहैतौो उत्ते पांच रातदिन काचछेद देना चाहिए श्रौर उसे शान्त 
कार अपने गण मे पुनः भेज देना चाहिए । 


सशक्त या श्रशक्त श्रमण सूर्योदय हो चुक्रा हैया श्रमी अस्त नही हृम्रा है एसा सममकर यदि मादारादिं 
करता दै म्मौर फिर यदि उपे यहज्ञातदहो जाम किंश्रभी तो मूर्योदय हृमादही नहीदहैया अस्तद्ौगयाहैतोरमे 
माहारादि तरक्षण त्याग देना चादिए । उसे रात्रिभोजन का दोप नहीं लगता !. सूर्योदय मौर सूर्यास्त के भ्रति 
शंकाशील होकर श्राहारादि कले वलि को रातिभोजन का दोप लगता ह } श्रमण-मणियों को रातिमें डकारादि 
कैदारा मुह में श्रन्न आदि भ्राजाय तो उत्ते वाहर थुक देना चाहिए । 


यदि ब्राहारादि में दीन्दरियादि जीव भिर जाय तो यत्तनापूरव॑क निकाल ,कृर आहारादि करना चादिए । 
यदि निकलने की स्यितिमेन दहो तो एकान्त निर्दोप स्यान मे परिस्यापन कर दे ¦ श्राहारादि तेते समय सचित्त 
पानी की ब्रुदे प्राह्मसदि मे भिर जाएं म्रौर वह अरहर गर्महोतो उसे खाने मे किचित्‌ मात्र भी दोय नदी दह । 


{५२1 


मपा उमे रबर प्रथित्त ह श ~, „ 
मो उनमें पदे पटे प्रथितौ जानीष 1 परि प्र्ार भीतनदै नोन स्वये याना पाहिर्‌ मौरन दूरे 
को चिताना धाटिए्‌ पितु एङान्त स्पान पद परिस्यापन फर देना प्राहिष्‌ । 
र तिपन्पी फो एकाफौ रहना, नग्न स्द्ना, पावरहिति दूना, पएामादि के पादु माङधनः मेगा, उषवदुश्पत, 
य्न, दण्धागन, सगुदढगायी प्रादि मानन पर बैटकर कायोत्मगं शटा यम्यं द| 
4 निद्ननप-निप्न्यर्यो को परर मोक (मेलावया पू) का प्राभमन कतना प्रकृत्य क न्तु गोगा 
कारणो से प्रहुप किया जा र्ता ट । 
परिहर्कस्प मे स्थिति भिस्‌ फोस्यविरभादिके मादेत मेमन्यत्र जाना परेणोभीप्र याना पहि 
भौर कायं एरक रुतः सीट पाना चाहिए? .यदि चारित्रमे कसो प्रार शाशैवमये तो श्राप सेक 1 
कर सेना षाहिए। 
धटे उदैगक मे यह्‌ मत्ताय है किः निम्रन्य-निपरंन्यर्यो को प्रतीक (भूठ) यथन, ोतितवमन, दिषठिरषमे, 
पथथयचन, मारद्पिकयनन, व्यवणमितोदीरप्यचन (णा हृष कलह षौ उभारनेयाना वपन), यै एह प्रार्‌ क धपे 
नही बोलना घाद्धि्‌ । 
प्राणाकतिपात, पृपावाद, भ्रदत्तादान, धविरति-अग्रहम, नपु, दात्र प्रादि का भारोरतममिशमेषौ 
श्रायरिपित प्रातादै। 
मिर्प्रन्थकेषैरमेकटामगग्याहो मौर वट्‌ निकामे मे पममपंषहोतो ते धरदयादस्प म निर्व 
निकाल शफ है । दगी प्रङाटनदी भादिमे दूयते, गिरने, परिगते आदिना प्रमेय धये को चु गाप्वी शय हष 
पफडुकर बयाये । गी प्रकार िदिप्तनितत निप्रन्यी फो धषने हप यै प्कदडकर उसमे स्याम पर्षटुषादे, षनटी 
पिकषित साघु फो भी माध्वी हाय पककर पहुचा भक्तो है) पट्‌ स्मरधं रथना सारि स्ये मापवादिति रुष । 
रामे धिकारभावना नष्ट किन्नु परस्पर क संयम षो शरा की भावना ¢ 1 


साधर की मर्यादा एठा नाम कत्परियति है! पट्‌ घ्‌ प्रार्‌ को ६--मामापिङ-गमतरङ्ी्माि, चेरोर- 


स्ापनीयं मृयनकह्पस्यिति, मिदिलमानरत्सस्यितति, नि्िष्टकापिकृरस्यरियि, दिनरत्यपिषति भवर हमर" 


कत्परिथति । 
पम प्रकर बरृहत्वत्प मँ चमण-धरमियोनेः जदनं पौर स्पगहार ॐ सम्डधिष पोर सहव भष्टो षर्‌ 


मरकत ताद) पटी श्त शासस क्ी पिभा दै 


व्यव्हारसू 
गृहस्य भौर प्यवशारये दोनों दूरे दे पूरः है । स्वष्हार योभिदयृष दमो करणुरोगभय है) 
यमे दप उदक हू 1 ३५१ पनुष्दुप स्तोक पनाय उपमेच्य मून पाट ६। २६५ पृषरपवया १, 


प्रप पदप मे मालिक पादश्पित्तके पो टोरहाशम बर तण षो कौ दादा मारि हे द्द 
कटादि? पालोषना सने दामे धमष एष्या प्ादगिषिषाना ह गदरिददरमद्कि क्रये ता (न 
ङ पोल) , दापड विष्ठया भवोस्नाङपनाषैणो ए 


¢ ४ 
प्रायपिषण भा पापी होता ह । दिम. 
५७ १४ ~ पकर चार्‌, पाव जीप वाग्ड 


दमा प्रापरिषितपादाहैमोर + र 


प्रायररिवत्त का विधान है । प्रधिक से मधिकं चहं मास के प्रायश्चित्त फा विधान है । निस श्रमेक दोषों का सेवन 
क्रिया हो उपे क्रमशः भ्रालोचना कटनी चाहिए भ्रौर फिर सभी का साथ मे प्रायश्चित्त तेना चाहिए 1 प्रायश्चित्त 
करते हृए भी यदि पुनः दोप लग जयि तो उमका पुनः प्रायश्चित्त करना चाहिए 1 


प्रायश्चित्त फा सेवन करने वाले धमण को स्थविरं श्रादि फी अनुज्ञा लेकर ही भ्रन्य साघुमों के साथ उना 
बैठना चाहिए । आज्ञा की भवदेलना कर किती के साय यदि वह वैठ्तादै तो उतने दिते को उसकी दीक्षापर्याय 
कम होती है जिसे अगिभिक भाषा मे चेद कहा गयां है । प्रिहारकल्प का परित्याग कर स्थविर प्रादि कीसेवाके 
लिए द्रसरे स्थान पर जा सकता है ! 


कोई श्रमण गण का परित्याग कर एकाकी विचरण करता है भ्रौर यदि वह्‌ श्रपने को शुद्ध भ्राचारके 
पालन करने भँ भ्रसमथं अनुभव करता है तो उमे भालोवना फर छेदे मा नवीन दीक्षा ग्रहण करवानी चाहिए । नो 


नियम सामान्य स्प से एकनविहारौ श्रमण के लिए है वही नियम एकलविहारी गणावच्यैदक, आचाय व धिथिलाचारी 
रमणक तिएुहै। 


मातोचना श्राचायं, उपाध्याय के समक्ष क्र प्रायश्चित्त तेकर शुद्ध होना चाहिए । यदि वे भरनूपस्थिते हों 
तो भरपने संभोगी, साघर्िकः, वहुश्रूत श्रादि के समक्ष आलोचना करनी चाहिए । यदि वे पासमेन होंतोभ्रन्य 
समदाय केः संभोगो, वदशरुत भादि श्रमण जहाँ हो बहौ जाकर श्रालोचना केर प्रायप्िचत्त ग्रहण करना चाहिए । यदि 
वहभीनदो तो सारूपिक (सदो) किन्तु बहुश्रुत साघु हो तो वहां जाकर प्रायशिचत्त लेना चाहिए । यदि व्दभी 
नेहो तो बहृशरुत श्रमणोपासक के पास ओर उसका भी अभाव हौ तौ सम्यग्दृष्टि गृहस्थ कै पास जाकर प्रायश्चित्त 
करना चाहिए । इन सबके थमाव में गौव या नगर कै बाहर जाकर पूर्वं या उत्तर दिशा के सम्मुख खडे होकर दोनो 
हाय जोडुकर भपने अपराघ की ध्रालोषना करे । 


द्वितीय उदेशक मे कहा है कि एक समान समाचारी वाले दो साधिके साथमेदो श्रौर उनर्मेसे किसी 
एक मै दोप का सेवन क्या हौ तौ दषे केः सन्मुव श्राय्रिचत्त तेना चाहिए । प्रायश्चित्त करने वलि की सेवा भ्रादि 
का भार दूसरे श्रमण पर रहता है । यदि दोनों ने दोपस्थान का सेवन क्रिया हो तो परस्पर श्रालौचना कर प्रायश 
लेकर सेवा करनी चाहिए । अनेक धमणो भं से किसी एक श्रमण मे श्रपराध किया होतो एकको ही प्रायश्चित्त 
दे। यदिसभौने श्रपराधक्ियादै तो एक कै अतिरिक्त शेष समी प्रायश्चित्त लेकर शुद्धिकरण करं भौर उनका 
भरामश्िचत्त पूणं होने पर उसे भी प्रापित देकर णुद्ध करे } 


परिहारकल्पस्थिते श्रमण कदाचित्‌ रूण हौ जाय तो उप्ते गच्छ से वाहर निकालना नही कल्पता । जब 
तक वह्‌ स्वत्यन षहो जाय तव तक वैयावृत्य करवाना गृणावच्छेदक का कर्तव्य है भौर स्वस्थ होने पर उसने 
सदोपावस्था में सेवा करवाई श्रतः उसे प्रायश्चित्त लेना चाहिए । इसी तरह श्रनवस्थाप्य एवं पारांधिक प्रायश्चित्त 
करे वाले को भी रूणावस्या में गच्छं से बाहर नहीं करना चाहिए । 


विक्षिप्तचित्त फो भो गच्छ से बाहर निकालना नहीं कल्पता ओर जव तक उसका चित्त स्थिर न हौ जाय 
तेव त्तकं उसकी पूर्ण प्ेवा करनी चाहिए तथा स्वस्य होने प्रर नाममात्र का प्रायश्चित्त देना चाहिए 1 इसी प्रकार 
दीप्तचित्त (जिसका चित्त श्रभिमान से उद्दीप्त हौ गमा दै}, उन्मादग्राप्त, उपसर्भप्राप्त, साधिकरण, सपरायश्चित्त 
भ्रादि की गच्छ से वाहुर मिकालना नहीं कत्पता । 


नौवां मनवस्याप्य प्रायश्चित्त करने वाले साधु को गृहस्यत्तिय धारण करायै बिना संयम में पुनः स्यापित 
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नहला चाहिए, क्योरिः उखा अयराथ नने मदन्‌ हेता दै ङिन्न वंमा रिद उमया पूर पर्वति न 
हो पाता प्नौदन्‌ भ्रन्य थमो ढे थन्त्मानिग में उप प्रदर दः परा ङप्रमि भद हौ उत्पप्र हाता टै1 


दमी प्रसयर दम एारेथिरः श्रायस्विरा यये श्वमयमो पो मृहुम्य का येव दट्नेनिङे प्रपा पनः मरमम 


स्यायित भरना चाहिए ! यह्‌ यथिादं प्रायश्वित्तदाना कैः हाष्मेदटैषिउगेरूहम्यश्यदेषन पनारर अनर धराद 
भ्मेप ग्री पद्मा सर्तादै। 


रारिदारिकि भौर प्रपारिदारिकः श्रमण एर माव पहार कर, यद्‌ उति नहो $ } पाष्िप्कि चमे 

थ दिना तय दूणं दए भ्रपारिहारिरः धमो कनै प्ाहारदि नही क्ता पाहिर्‌, कणो जी कमी है उना 

परणं टेम फे प्यात्‌ एर मास के हष पर पाय दिन प्रर दद्‌ महीने ने तथ पर पुष मीनाति नागो दुं 

उगके चाय कोई पाहाद नटीं कर धफता, श्योर उन दिनो में उने तिर्‌ धिेष धरवार ङे प्रहार $ मार्दकणा 
होती जो दूसरे के निए धयिष्पद नहीं| 


वृतीपं दृदेश्फमे पतायादटै ङि हिमी मध के मानम में प्रना म्यतंते मन्ध पनाक परिष्प कणे 
भृगि प्याह एरय धावारांग रादि क्षा पसिना नीह पतौ गिष्यथादि परिवारय हते परमौ पृषषुमप 
यनाकर ्वज्छ्दी होना मोग्य नहीं पदि वह्‌ पाथासेय प्रादि षा क्नाना दै तो श्पमिरति नुपप तेर पिर 
सयका है । रपधिर फी विना यनुमनि कैः विगरने वाते को व्रितुमै दिन द्रम प्रकार श्रिय कषियनिहि निष्पद 
था वारिहुरिकः प्रायतत फा भागो होना पडता टै । 


उपाप्याय वही वन भरेवा जौङ्ममे मलीन पदं की दोकषापयय वाना, निषम्व के पाषाप्मे 
पिप्यात ह, संयम स प्रवीण है, परायासेग धादि प्रववनपासो मे पारय दै, शआापरिपय देनैमे पमं गरष दै ग॑त 
लष कषेष दादि का निम के मेँ द है, सादिववान ४, दयु दै यादि 1 

मायं दह्‌ वम सक्ता है जो श्रमण मे पामर मे शुम, प्रयवव रमे षद्‌, पगाधूनलन्य 
ध्यवहादकफा भाता दै प्नौरङ्मये कम पाय वपंषा दीतितष्रे। 


01919 


आयार, उपाध्याय, प्रक्चिनी, स्यदिर, गी, गथाकन्देरर पर गे सिपि धता $ मौ धपथम 
पाणारमे बुल, प्रपदनदषष, द्मेहिग्ष्टमना यं स्पानाद-गमदापात भाभा ड। 

अपवाद ते एर हिन कौ दौसापर्योरि वाने मादु षो भी दादाय, उथप्यादरे परवरिश 
शषा ह । उनप्रकार कापर प्रमीनिशयरी, पैरसमीम, पिग्दतनीच, भृयष्ठायी, प्रमोद सरी, पनु बटन 
पष्य ुमरोदयप्न एव गूपगषप्र होना पविर्यङ १ 

आपाय पददा उदाव्याय शौ प्रातामे टी मंम शा पाननकृएना ५ 0 


पाषायं पादिप्दवो क प्ररोग्य द यदि गर्तैर्द परियम ग्र रम्ये रगा | 
कर पीन यथं दीने पर दरि उरा मन पिरद, वकाग्‌ मत हस्प सोहि ममावह द्दवदं दषष 
प्रतिष्टित किमाणास्कणाहै) 

अनुष उदुदेगष्ये वहै दापने मपा उपमास्य 
प्ट चन्दश्णएु टीना वाहि प्रोर भरार्दरक ड्‌ माप दो 1 व्यु 
भ्रश्य मे माष सोन भप्त न हेला सद्म मै 


४143011... र) धा 


पार कशाय हनम पौर दस्य चद ठ भयमेव 
द ्ष्ठद मौष्दताप्यार केपी 
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आचार्यं की महता पर प्रकाश डालकर यह बताया गया टै कि उनके प्रभाव मे फस प्रकार रहना 
चदिए ? 
आचाय, उपाध्याय यदि भधिकः रुण हो प्रर जीवन की श्राणा कम हो तो श्रन्य समी श्रमणो को वुलाकर 
भ्राचायं कहे कि मेरी प्रायु परणं होने पर भ्रमृक साधु फो श्रमुवः पदवी प्रदान करना ) उनकी मृत्यु के पएचात्‌ यदि 
वह साघु योग्य भ्रतीतन होती श्रन्यको भी प्रतिष्ठित किया जा सक्ताहैश्रौर यौग्यहोतो उत्ते ही प्रतिष्ठित 
करना चाहिए 1 अन्य योग्य श्रमण भ्राचारांग आदि पकर दक्षन हौ जाय तव तक आचाय आदि कौ सम्मतिसे 
भ्स्यायी स्पे सधुको किसी भौ पद पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है श्रौर योग्य पदाधिकारी प्राप्त होने पर 
ूर्व॑व्यक्ति को अपने पदमे पय्‌ हो जाना चाहिए । यदि वह्‌ वैसा नहींकरता हतो प्रायश्चित्त का भागी 
हेता दै। 
दौ श्रमण साथ में विचरण करते हो तो उन्दं योग्यतानुसार छोटा भ्रौर बड़ा होकर रहना चादिए श्रौर 
एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए । इसी प्रकार आचार्य, उपाध्याय को भी । 
पाचये उद्देशक में प्रयतिनी को केमसेकम दोभ्रन्य साध्वियो के साय शीतोष्णकाल मे ग्रामानुप्राम 
विचरण करना चादिए पनीर गणावच्छेदिका के साय तीन भ्रन्य साध्वियां होनी चाहिए । वर्पाछतु मे प्रवतिनी के 
साय तीन भ्रौर गणावच्छेदिका के साय चार साध्यां होनी चाहिए । 
भ्रवतिनी श्रादि की मृत्यु भीर पदाधिकारी कौ निगुक्ति के सम्बन्ध में जसा श्रमणोके लिए कहा गयाहै 
वसाही श्रमणियों कैः लिए भी समना चादिए । 
वैयावृत्य वैः लिए सामान्य विधान यह है किः श्रमण, श्रमणी से श्रीर्‌ श्रमणो, श्रमणसे वैयावृत्य न करावि 
किन्तु मपवादरूप मै परस्पर सेवा-णुधूपा कर सक्ते है 1 
सप॑दंश यादि कोई विशिष्ट परिस्थिति पैदा हौ जाय तो अपवादरूप मे गृहस्य से भी सेवा करवाई जा 
सकती है । यह्‌ विधान स्थविरकल्पियो के लिए ह । जिनकल्पियो के लिए सेवा का विधान नहीं है । यदि वे सेवा 
करवाते है तो पारिहारिक तपरूप प्रायरिचत्त करना पड़ता दै । 


ठे उद्देशक मे वताया दै कि भ्रपने स्वजनो के यहां प्रिना स्यविरो की प्रनुमति प्राप्त किए नही जाना 
चाहिए । जो श्रमण-शध्मणी त्पशरुतं व ्रल्प-प्रागरमी है उन्हे एकाकी भ्रपने सम्बन्धियों केः यहा नही जाना चाहिए । 
यदि जाना है तौ बहुश्रुत ब वहुप्नागमघारी श्रमण-श्रमणी के साय जाना चाहिए । श्रमण के पटुंचने कै पूर्वं जौ घस्तु 
पकं कर तंयार हो चुकी है वह्‌ ग्राह्य है गौर जो तयार नही हृ है वह भ्रग्राह्य है । 

श्राचाये, उपाध्याय यदि बाहरसे उपाश्रयमे प्रवं तो उनके पाव पोद्यकर साफ करना चाहिए । उनके 
लधुनीत आदि को यत्तनापूर्वक भूमि पर परटना चाहिए । यथाशक्ति उनकी वैयावृत्य करनी चाहिए † उपाश्रयमें 
उनके साथ रहना चादिए । उपाधय कै वाहेर जावे तव उनके साथ जाना चाहिए 1 गणाबच्छेदक उपाश्रयमे ररह 
तवं स्राथ रहना चाहिए भौर उपाश्रय से वाहर जाएं तो साथ जाना चाहिए ! 

श्रमण-शध्रमणियों को श्राचाराग श्रादि आगमों कै ज्ञाता श्रमण-ग्रमणिपो कै साथ रहन कल्पता है प्नौर 
चिना ज्ञाता के साय रहने पर प्रायश्चित्त का भागी बनना पडता है । 

किसी विशेष कार्ण से भ्रन्य गच्छं से निकृलकर श्राने वते धमण-श्रमणी यदि निर्दोष रहै, आचारनिष्ठर्है, 
सदलदोप से रहित है, कोधादि से संस्पृष्ट है, श्रपने दोपो की मालोचना कर शुदि करते ह, तौ उनके साय 
समानता का व्यवहार करना कल्पता है, नही तो नहीं । 
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सतव उदम मेय विधान #स्िव्रापुसयीहलोप्यैद्‌ मती पुरय शदीलानदे। परमम 
स्यान भँ रिकीस्छ्रीको राप्य भावना गण्रहरहो उहाषथिष्टमे माप्यौम होतोवद्‌श्णषत पर्ष 
देत्राैफियद्‌ एषामीघ्र दि साप्य को गुपू बर देम । एमौ सरह पाप्यो भौ पुदपश्े दीप्नादे गती 3) 

गह पर तस्र, वदमाग या दृष्ट व्यत््मिश्य प्राध्वही दां श्रमपि्णौ श िपरना गही रना, 
भरयोङि यदा पर दस्वारि नै प्रषरणं व द्रतमेगर प्रादि फा भय रटत) धपयो के निर कोर्‌ डपा मषी ह) 

ङसि यमपदा मिरी एने मयम यैर-विरोधं हो ग्याषैजो दिद कि (कोरि का निकमष 
पमा सपान) मेँदैतो क्‌ौ जाकर उमे क्षमायाचना करनी पाहि, सिन्य स्वम्दात प्र गहग्र नही; न्यु धरम्ो 
भ्रषने स्पातमे भी क्षमायाचना फर सरती दै। 


श्रमे विधय क्रमाम 





सप्रु-माध्यिपो को प्राचाये, उपाघ्पाप के नियन्यण के दिना प्वन्छन 
कल्पता 1 

धायवे उटैमरः मेँ द्म यत पर प्रणान ता ययाद्ैरि यापु एके ष्ामि नै ठटाने पौष पदे ष्या 
भस्तारफ, तीने दिन म जितना मागं तप कर मके उतनी दूरने सानारस्पा है । दिी बट निर््रमरे निष्‌ 
भायययकृतता पने पर पाय दिन मे जित्नना घल गफ उतनी दूरी गे साना प्या + दषविरङे ति! निम्न 
उपकरण कल्पनी द--दष्ट, भाण्ड, एय, मात्रिका, साप्ठिङः (पएरे पी र्यतेरे ति्‌ तेस्पिषापरटा). 
भिसौ (सवाघ्यायादि के तिर्‌ बेटनै फ़ पाटा), नेन (व्र), चेस-सिमिमितिरा (वश्च का प), पने, भर्म 
(षम कौ यंती), र्य -पनिष (नपेटने के निष्‌ ममे का ट्क्दरा)) एन उस्म जोगापये रपे ङे पोष 
मह उन उपाश्रय के ममौप दिश गृहस्य के यष्टा रथङर एमयनमय पट्‌ उनष्न उवरोग स्वि जारस्य । 


किमी स्यान पर प्गेकर धमणरेषएौ हो, उने ओशो अमथ किमी वृष्या वरट्‌ एकष्य 
भरून गपाहो भौर पन्यश्वमध यदं पर गयादौ पोषस्य शमतमेर्हे रि पट्‌ जेखर्य प मपूृशर रै 
सका तो गल उग उपकरणे नेर्‌ स्यष्यान परर भादेयोर्‌ पिगहा उपररणटो उगे३३। पार्‌ 
उपकरण सिमी सत मान्तो म स्वयं उमा उपयोग करे घोरदूगयेको उपरोयदके निदे न्मु विद 
स्पान पर उसक परित्याग करदे । यदिशमयय्टातै सिदिरिकरदयाप्ि को उयद् भवदा कद्‌ दं उ 
दुम पान पदवादे 1 यदि उमङास्षटो पतान केतो एरासत स्पत प्यग्याणििष्द । 

श्ररार्मी पर्षाषरनेहु्‌ सनाया कि प्राट प्राग रा पादु ष्थ्मे बाना पन्य-पराहाम, ¢ अषु धी 
का प्रार्‌ ४ याना पयार्यरमीरसि, सोन प्राम हा सादा करने पाता दिमाग कौरीम प्षरा 
खार कमन थाना व्रानादगोरदपिक, पतीन प्रास का प्र्ाष्फृतने काना प्रमपोपदारी दष दोप 
ह एम शम यें पाता पगमोटदिङ्‌ कहना है! 

नीपे उट मे साया ङि कम्वर का चाति एद स्वामित्व दोषा दरषादुष 11.08 

ननन न्वस-यनन्यो ने तिर्‌ पाषटनी ४१ शमि अिषुरमनाणोशा मी उन्नय [81.19.11 


^ 4.) मुर! 


॥ 


श्रमण एकः मास्‌ पर्वन्त श्रमने शरीर केः ममत्व को त्याग कर देव, मनुष्य रौर तियंञ्च सम्बन्धौ श्रनुरूल या प्रतिबूलं 
उपसरगो को समभावपूर्वंक सहन करता है प्रौर शुक्लपक्ष की प्रतिपदा कौ एक दत्त ्राहार की श्रौर एक्‌ त्ति पानी 
की, द्वितीया को दो दत्ति भ्राहार कौ ओर दो दत्ति पानीकी ग्रहण करतादहै। इस प्रकार क्रमशः एक-एक त्ति 
वाता हम्म पूथिमा को १५ दत्ति श्राहार की ओौर १५ दत्ति पानी की ग्रहण करतादै। कृष्णपन्त में क्रमशः एक 
त्ति फम करता जाता है श्रौर भ्रमावेस्या केः दिन उपवास करता है 1 इसे यवेमध्यचन्द्प्रतिमा कहते ह । 


वज्यमघ्यचन्द्रप्रतिमा मे कृष्णपक्ष की प्रतिपदा को १५ दत्ति श्राहार की प्रौर १५ दति पानीकीग्रहणकी 
जातौ है । उसे प्रतिदिन कम करते हुए यावत्‌ श्रमावस्या को एक दत्ति श्राहार कौ श्रौर एक दत्ति पानी की ग्रहण 
की जाती है । शुक्लपक्ष मे क्रमशः एक-एक दत्ति दति हुए पूणिमा कौ उपवास किया जाता है । इस प्रकार ३० 
दिन की प्रत्येक प्रतिमा कै प्रारम्भ कै २९ दिन दत्ति के भ्नुमार घाहार अर अन्तिम दिन उपवास्त किया जाता है । 


व्यवहार केः श्रागम, शरुत, अज्ञा, धारणा भौर जीतन्यवहार, ये पांच प्रकार ह। इनमें भ्रागम कास्यन 
प्रथम है प्रौर फिर क्रमश. इनकी चर्चा विस्तारसे भाप्यमेंदै। 


स्थविर कै जातिस्यविर, सूषस्यविर प्रौर प्रवरज्यास्यविर,ये तीन भेद है । ६० वप॑ंकौ श्रायु वालः श्रमण 
जातिस्थविर मा वय.स्थविर कहुलात्ता है 1 ठाणाग, समवा्यांग का ज्ञाता सूत्रस्यविर भौर दीक्षा धारण करने कै २० 
वपे पश्चात्‌ कौ दीक्षा बातते निग्र॑नय प्र्रज्यास्यविर कहल ह । 


शैक्ष भरुमिया तीन प्रकार की है--सप्त-रात्रिदिनी चातुर्मासिकी रौर पण्मासिकी ! भ्रार वपं से करम उघ्न 
वा बालक-यालिकाम्रो को दीक्षा देना नही कल्पता । जिनी उश्च लधु हैवे श्राचारांगसुध के पठनेके 
श्रधिकारी नहींह। कमस कम तीत वपं कौ दीक्षापर्याय वलेः साधु को प्राचारांग पकाना कत्प्यहै। 
चार वपं कौ दीक्षापर्माय वाले को सूव्रकृतांग, पांच वपं कौ दीक्षापर्याय वाते को दशाभ्रतस्कन्ध, कल्प 
(वृहत्कल्प) श्रौर व्यवहार, आठ वपे की दीक्षा बत्ते को स्थानाय प्रौर समवायांग, दस्र वषं 
की दीक्षा वत्ति को व्याख्याप्र्प्ति (भगवती), ग्यारह वपं कौ दीक्षा बाले को सपघुविमान-प्रविभक्ति, महाविमान- 
प्रविभक्ति, अंगचूलिका, वगचूलिका भ्रीर विवाह्‌-चूलिका, वारह्‌ वपं की दीक्षा वाते को अणोरपपातिक, गरलोप- 
पातिकः, धरणगोपपातिक, वैर मणोपपातिक ओर वैरुंघरोपपातिक, तेरह वपं की दीक्षा वाले को उपस्थानभुत, 
देवेन्द्ोपपात श्रौर नागपरियापनिका (नागपरियावणिम्रा), चौदह वपं की दीद्या वले को स्वप्नभावना, पन्द्रह वँ 
की दीक्षा बले कतो चारणमायना, सोलह यपं की दीक्षा वाते को वेदनीश्तक, सव्रह्‌ वपे की दीक्नावाते को 
भ्राशीविपभावना, भ्रटारह्‌ वपं की दीक्षा वाते को दुष्टिविपभावना, उद्नीस वपं कौ दीक्षा वाले बाले को दृष्टिवाद 
म्नौर वीस वपं की दीक्षा वाले को सव प्रकार के शास्त पठाना कत्प्य है । 


वैयावृत्य (सेवा) दस प्रकार कौ कही गई है--१. अगचायं क वयावृत्य, २. उपाध्याय कौ वैयावृत्य, उसी, 
प्रकार, ३. स्यविट कौ, ४. तपस्वी कौ, ५ शैभ-चात्र की, ६. ग्लान-रुू्ण की, ७" मोधमिक की, ८. कुत की, 
९. गणः कौ मौर १०. संघ कौ वैयावृत्य 1 


उपयु क्त दस प्रकार की वैयावृत्य से महानि॑रा होती टै 1 
उपसंहार 


दस प्रकार प्रस्तुत सूत्र कौ अनेक विशेपताएं है । इसमे स्वाध्याय पर विशिप खूप से वल दिया गयाहै। 


[५९] 


सातवे उदक में यह्‌ विधान है रि साघुस्प्री को भोर साध्वी परय को दीसानदे,। यदिषे 
स्यान्मे किंस्ीस्प्रीफोर्व॑राग्य भानना जाप्रत हई हौ जहां सततिकटमे साध्वीन हौ तो यह्‌ इम शतं षर दपा 
देता दै कि बेह्‌ पया्णौश्र किसी साध्वौ को सुपु कर देगा । दनी तरह साध्वी भौ पुय को दीका दे सकती है । 

जहां पर तस्कर, बदमाश या दुष्ट व्यक्तियों का प्राधान्य हो यहां श्रमणियों को दिषरमा नही फल्या, 
क्योकि वहां पर वस्थादि के श्रषहरण व व्रतमंगर श्रादि का भय रहता है । श्रमणो के सिए कोई वाघा गही है। 

किसी श्वमण का क्िमौ हेते धमरे वैर-विरेध हो गयादैजौ विकट दिशा (चोरादि फा निवास हौ 
देता स्यान) में है तो वहां जाकर उततसे क्षमायाचना करनी चादिण, विन्तु स्वस्यान प्र रहकर नही ! चिन्नु भमी 
श्रपने स्यान से भी क्षमायाचना कट्‌ सकती है । । 


सोधु-साध्विमो को श्राचायं, उपाध्याय दैः नियन्वण के विना स्वच्छन्द षूपसे परिधरमण करना नहीं 
कल्पता । 


श्राठवे उदेलक मे दस बात पर प्रकाण हाता गयाह किः साघु एकः हाय मे उठाने योग्य घोटे-मेटे एम्या 
संस्तारक, तीन दिन मे नितना मागं तय कर सके उतनी दुरसे गाना व्पृता है। किसी वृद्ध निर््थमेः सिए 
भ्रावश्यकता पटने पर पांच दिन मे जितना चन सके उतनी दूरी से ताना कत्पताटै । स्थविरकेतिए्‌ निम्न 
उपफरण कल्पनीय है--दण्ड, भाण्ड, छत्र, मात्रिका, ताष्ठिकः { षीठके पे स्थनेकेनिएु तकिाया प्रादा), 
भिस (स्वाध्यायादि के निए व॑ठने का पाटा), चेन (वस्व), देन-चिनिमिलिका (यस्य का पर्दा), चमं, चर्म॑कोग 
(चमहे की चेली), चमं-पलि् (लपेटने के लिए चड़ का टुकड़ा) । इने उपकरणो मे पे जो साय म रने कै मोग्य 
न ही उन्दँं उपाश्रय के समीप रिस गृहस्य के यहा रखकर समय-समय प्रर उनका उपयोग किया जा सक्ता है । 


किरी स्थान परं भ्रनेक धमण रहते हो, उनम मे को धमण गिंसी मृरस्य तै यदा पर कोद उपकरण 
भून ग्या हो भ्नौर भरन्य श्रमण वहां पर गयाहौ तो गृहस्य शरमणसेक्दे कि यह्‌ उपकरण भापके समुदाय बै 
संतकादैतो रंत उस उपकरण को लेकर स्वस्यान पर राये भरौर भिका उपकरयष्ट उषेदेदै+ यदिषह्‌ 
उपकरण किसी संतफानटहोतो न स्वयं उसका उपयोग्र करे भरौरन शरो को उपयोग के तिएदे किन्तु निरोग 
स्यान पर उसका परित्याग कर दे । यदि श्रमण वहां से विहारकरगयाहौ तौ उसकी भन्येपणा प्र स्वय उपे 
उसके पास पटुंवाे । यदि उसका सही पता न सगे तो एकान्त स्यान पर प्रत्वापित कर दे । 

श्रादार फौ वर्चा करते हए वताया है कि प्राठ ग्रास का प्रहार करने वाना प्रल्प-प्रादासी, वाण्द्‌ प्राप 
का प्राहार षरने वाला भरपाघविमौदरिक, मोन प्रासं फा बार करने वाता द्विभागप्राप्त, चोनीरं प्रा का 
आहार करने चाना प्राप्तावमौदरिक, यत्तीस ग्रास का भ्राहार कटने बाला श्रमाणोपैताहारी एवं वत्तोग्र प्रमति एक 
ही ग्रास कम खाने वात्ता ्रवमोदरिकः कहलाता रै । 

नौवें उदक मे बताया है किः शय्यातर क्न भ्राहारादि पर स्वामित्वं होया उन कृष्न प्रथिषारष्टोतो 
वह्‌ श्राहार धमण-थमधिमो क लि ग्राह्य नहीं है । इमे भियुप्रतिमामो फा भौ उत्ते है निम पर्न 
दशाधुतस्कन्ध के वर्णनमे करबुकेरहु। । 

दसरवे उद शक मे यवमध्ययनद्रप्रतिमा या य यमध्यवद्प्रतिमा को स्वष्प प्रतिपादित कै हुए ४६ भम 
हैकिव्यो यष (जौ) के कण समान मध्यमे मोरी भोर दोनो भोर पतनी दो वहु ययमघ्यवन्दप्रतिना 1 नावम 
के समान मध्य मे पतली मौर दोनों श्रोर मोटी हो वह॒ क्यमध्यचद्धमतिमा दै । यवमप्ययन्धम्निमा का धारक 


{=} 


श्रमण एक मास पर्यन्त भ्रपने शरीर फः ममत्व को त्याग कर देव, मनुष्य प्रौर तिर्यञ्च सम्बन्धी भ्रनुकरूल या प्रतिकूल 
उपसर्गो को संममावपुवंक सहन करता है श्रौर शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को एफ दत्ति श्राहार की ग्रौर एक दत्ति पानी 
की, द्वितीया को दो दत्ति प्राहारकी भीर दो दत्तिपानीकी ग्रहण करताहै। इस प्रकार क्रमशः एक-एक दत्ति 
बढाता हमा पूर्णिमा को १५ दत्ति श्राहार की ओर १५ दत्ति पानी की ग्रहण करतादहै। कप्णपक्षमे क्रमशः एक 
दति कमं करता जाता दै स्मौर भ्रमावस्या कैः दिन उपवास करता है । इसे यवमध्यचन््रप्रतिमा कहते है 1 


व्ममध्यचन्द्प्रतिमा में कृष्णपक्ष कौ प्रतिपदा को १५ दत्ति श्राहार की श्रौर १५ दति पानीकीग्रहृणकी 
जाती है । उमे प्रतिदिन कम करते हए यावत्‌ श्रमावस्या को एक दत्ति श्राहार की श्रौर एक दत्ति पानी की ग्रहण 
की जाती है 1 णुक्वप मे क्रमशः एक-एक दत्ति बढ़ते हुए पूणिमा को उपवास किया जाता है । इस प्रकार ३० 
दिनि की प्रत्येकं प्रतिमा के प्रारम्भ के २९ दिन दत्ति कै श्रनुस्ार श्राहार ओर अन्तिम दिन उपवास किमा जाता है । 


व्यवहार कै श्रागम, धूत, आज्ञा, धारणा भौर जीतव्यवहार, ये पाच प्रकार है। इनमें भ्रागम कर स्थान 
प्रथम है भ्रौर फिर क्रमशः इनकी चर्चा विस्तारसे भाष्यमेंदै। 


स्थविर रे जातिस्थविर, सूत्रस्यविर श्रौर प्रव्रज्यास्यविर, ये तौन भेद है । ६० वपं की भ्रायु वाला श्रमण 
जातिस्यविर धा बय.स्यनिर कदलाता है । ठाणाभ, संमवायांग का ज्ञाता सूत्रस्यविर भौर दीक्षां धारण करने कै २० 
वपं पयचात्‌ की दीक्ञा बाले निग्रन्य प्रब्रज्यास्वविर कहलाते हैं । 


शेक्ष भूमिमा त्तीन प्रकार की ई--सप्ठ-एात्रिदिनी चातुर्मासिकी भौर पण्मासतिकी । श्राठं वर्पस कम खन्न 
साते वालक-वालिकाम्नौ कौ दीक्षा देना नही कल्पता । जिनकी उपघ्न लधु हवै प्रावारागसूत्र के पढ़ने के 
प्रधिकारी नहीरह। कमस कम तीन वर्प कौ दीक्षापर्याय वति साधु को अआआचाराग पढ़ाना कत्प्यहै। 
चार वपं की दीक्षापर्याय वान्ने को सू्रकृताग, पांच वपं कौ दीक्षापर्याय वाते को दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प 
(वृहृत्वल्प) श्रौर व्यवहार, आठ वपं की दीक्षा बाले को स्यानांग श्रौर समवायांय, दस वपं 
की दीक्षा वाते को व्याख्याप्जनम्ति (भगवती), ग्यारह वपं कौ दीक्षा वलि को लघुविमान-पविभक्ति, महाचिमान- 
प्रविभक्ति, अगचूलिका, वंगचूचिका भ्रौर विवाह-चूलिका, वारह वपे कौ दीक्षा वाले को गणोस्पपात्िक, गरलोप- 
पातिकः, धरणौपपातिक, वैश्रमणोपपातिक ओौर वैरुघरोपपातिक, तेरह वपं की दीक्षा वाले को उपस्थानशरुत, 
देवे्द्रोपपातत रौर नागपरियापनिको (नागपरियावणिम्रा), चौदह वपं कौ दीक्षा वाले को स्वप्नभावना, पन्द्रह वपं 
की दीक्षा वाते को चारणभावना, मौलह यपं कौ दीक्षा वलते को वेदनीशतक, सव्रहु वपं की दीक्षावाले को 
प्राशीविपमावना, श्रठारह वपं कौ दीक्षा वाले को दृष्टिविपभावना, उत्तीत वपं की दीक्षा वानि वति को दृष्टिवाद 
श्रौर वीस वषं की दीक्षा बाले को सव प्रकार के शास्व पढाना कल्प्य है। 


वैयाचुत्य (सेवा) दस प्रकार की कही गई है--१. भाचायं कौ वैयावृत्य, २. उपाध्याय की वैयावृत्य, उसी 
प्रकार, ३. स्यविरकी, ४. तपस्वौ की, ५ रशैक-छामर कौ, ६ ग्लान-रुग्ण की, ७" साधमिक की, =. कुल की, 
९. गणकी मीर १०. संघ की वैयावृत्य 1 


उपयु क्त दस प्रकार की वैयावृत्य से महानि्ज॑रा होती है । 
उपसंहार 
दस प्रकार प्रस्तुत सूत्र की अनेक विशेवताएं हँ ! इसमे स्वाघ्याय पर विगेप सूप से व्ल दिया थया है। 
[५९1 
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साथ ही अयोग्यकान स्वाध्याय कर्म का निर्ध किया गयां है अनध्यायकान की व्ेषना कौ गृ ह धमम- 
समणियौ केः वीच यध्ययव की सोमाएं निर्घारिहि की गड्‌ ह 1 श्राहार ष कयलाह्यरो, अन्पाठारी प्रौद्उ्मोदरौ का 
वर्णन है! श्राचायं, उपाध्याय कै तिए्‌ विहार के नियम प्रतिपादित विये गये द प्रासोचना भौर प्रागम्निते की 
विधिर्यो वा इमं विस्तृतः विवेचन रै । साध्विों के निवास, श्ष्ययन, वंयायृत्य तया मश्र-स्यवस्या कै नियमीपरनियम 
का विरेचन ह । इसके रचयिता भुतकरेयली भ्रगाहू भाने जते है । 
व््ाख्यासाहिष्य 

भ्रागम साहित्य कै गुम गम्भीर रहस्य केः उदुाटन के लिये विविध्यास्यासादित्य पत॒ निर्पाण हणा दै। 
उमे विराट गम व्याख्यागाहित्य को हेम पांच भागो मे विभवत कर सकृत है 

(१) निगु क्रितयां (निज्जुत्ति) । 

(२) भाष्य (भास) । 

(३) वणय (चुण्णि) । 

(४) सस्टरत टीकाएुं । 

(५) नोकभापा मे त्तिचित्त व्याघ्यासादित्यं 1 


सर्वप्रयम प्राकृत मापामे जो पदचवद टीकाएु निखी गई वै निघ्ुक्िफो केनाम पते वित है। 
निं पित्ियों मे मूल प्न्य दे प्रत्येक पद पर व्या्या न कर मुख्य रुप रे पारिभाषिकः णब्दो पौ ्या्याकी गर टै। 
उमवीि शली निक्षेपपद्वहि फी द \ जो ्यायसास्प मे भरत्यधित्त प्रि रही । निेपपरतिमे की एकः पदबेः 
सम्मायित अनेक भ्यं करने कै पश्चात्‌ उनमें से श्रप्स्तुत श्रयो फा निषेध कर परम्तुत धं ग्रहण पिमा भाता दै। 
मुप्रसिद जर्मन दिद्ठान्‌ णाखष्ट्पिरने नियुक्ति कौ परिभाषा दस प्रषार फी ६--- नियुता जपने प्रात भाग 
कै केवले इष्डेैकम का काम करती है । वे सभो विस्तार युवत धटनावतियौ का सकषेप मे उल्तेप करतौ 1" 


निग तित्तपर्‌ भद्रवाहु माने जति है । वे फौन ये दस सम्बन्ध भ हमने प्न्य ्रस्तावनाभो मे विषीर पने 
निदा है । भदवाहू कौ दस निगु ज्तियां प्राप्त है । उसमे दशराभूतन्रन्धरनियु मिति भो एक है । 


दकाभ्रतस्फम्धनिमु क्त 

धयम श्रुतकेयतौ भदरवाह फो नमस्कार क्रिया गया फिर दश भ्यो कैः भरधिकारो का व्थेगद ॥ 
प्रथमं श्रसमाधिस्थान भें द्रव्य श्रौर भाव समाधि केः सम्बन्य मे चिन्तन कर स्थानिव नाम, स्पापना, द्रष्य, धाप्र, 
श्रद्धा, अर्ये, चयो, वसति, संयम, प्रग्रह्‌, योध, अचत, गणन, स्यान {कपण) भोर भाव एन प्रह किते का 
वर्णन ई1 

द्वितीय अध्ययन मनै शयन य नाम श्रादि चार निसेपसने विचार मिया है) वतीय पध्ययनमे माक्तातना 
क विष्तेषण है \ चतुथं अध्ययन में “गणि भौर "“छम्पदा" पर निक्षेप दृष्टिमे पिन्तन भरने हृष्‌ मागा, ह 
किः गणि भौर गुभीये दोनो एकार्यफ है । प्राचार हि प्रथम गणिग्यातहै) सम्पदाके द्रस्य जोर भाव देष्दौ धय 
ह \ भसैर द्रव्यमम्पदा ई सौर स्वार भावसाम्पदा ह । चम अध्ययन में चित्तमपमराधि का निरोषकी दष्ट 
मे विचार प्याययाहै) समाति केः नार प्रमार ह जव वित्त रागनेपं से गुन ्टीता ह ्रतरचष्पान मे 
त्नी होत है तव भावसमि होती ६1 पथ्ठ अध्ययन मे उपासक पौर शतिमा पर म्तिष दृष्टि चिन्तन 
हसथाः मया है । उपाप्तङ कै दरव्यौषास्, तदर्पोपसरक, मौदोयानकः भ्रौर भावोपाचकम्र षाट्‌ प्रार्‌ ह पायोपागरः 
कही मषा दै तिम जीवन स॒म्पण्दर्मन वै श्रालोक मे अममा रहाट! यप्‌ शरमघोपामक की पतरम 
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भरतिमाग्नौ का निहपण है । शप्तमं भ्रध्ययत मेँ श्चमणप्रतिमाभ्नों पर चिन्तन करते हुए भावश्रमणप्रतिमा के समाधि- 
परतिमा, उपधानप्रतिमा, विवेकध्रतिमा, प्रतिसंसीनप्रतिमा ओर विवेकंमतिमा ये पाव प्रकार वतायै है। 
भरष्टम अध्ययन मे पयु पणाकल्प पर चिन्तन कर परिवसना, पयं पणा, पयुपशमना, वर्पावात्त, प्रथम-समवसरण, 
स्थापना गौर ज्येष्ठ ग्रह को प्मायवाची बताया है! श्रमण वेर्पावास मेँ एक स्थान पर स्थित रहता है ग्रीर भराठ 
माह तक यह परिश्रमण कर्ता है । नवम प्रष्ययन में मोहनीयस्यान पर विचार कर उसके पाप, वण्यं, वैर, पंक, 
पनक, क्षोभ, मसात, संग, शत्य, मतर, निरति, धूत्यं ये मोह के पर्यायवाची चताए गये दँ । दशम ग्रध्ययन मे जन्म~ 
मरण कै मूल कारणों पर चिन्तन कर उसे मुक्त होने का उपाय वताया गया है । 


निषु क्तिसाित्य के पश्चात्‌ भाप्यसाहित्य का निर्माण हुम्रा, किन्तु दशाधूर्तस्कन्ध पर कोई भी भाष्य 
नही लिखा गया ! भाप्यसाहित्य के पश्चात्‌ नूणिसार्हित्य का निर्माण हुश्ना । यह मद्यात्मक ॒व्याख्यासाहित्य है । 
दशमे णुद प्राकृत श्रौर सस्छृत मिधित प्रात मे व्याव्या लिखी गई है । चूणिकार जिनदासगरणि महत्तर कग नाम 
चूणिसाहित्य म विग्रेष रूप से उल्ेपनीय दहै । 


दशाभरतस्कन्धचूणि का मूल आधार दशाश्रुतस्कन्धनियुक्तिटै। इस चूि मे भ्रयम मंगलाचरण किया 
गया द । उसके पश्चात्‌ दस भ्रध्ययनो कै अधिकारो का विनेचन किया गया है। जो सरल श्रौर सुगम है । भूलपाठ 
भे मौर चूणिसम्मत पाठम कुच अन्तर है। यह्‌ चूणि मुख्य रूप से प्राकृत भाषा मेँ है । यत्र-तत्र संस्कृत शब्दौ ब 
घाक्यो के प्रयोग भी दिवाई देते ई । 


चरूणि के पश्चात्‌ संस्कृत टोका का गरुग श्राया । उस युग में भ्रनेक आगमो पर संसृत भाषा मे टीकाए 
लिखी गदं ! ब्रह्ममुनि (ब्रह्मपि) ने दशाश्रुतस्कन्ध पर एक टीका लिखी है तया श्राचायं घासौलालजौ म. ने दशा- 
शरुतस्व्ध पर संस्कृत भें व्याघ्या लिखी भ्रौर भाचायं सम्राट बात्मासमजी म. ने दशाम्रुतस्कन्ध पर हिन्दी मे 
टीका्तिखी । भ्नीर आचायं भ्रमोलकऋषपिजी म. ने सवरथम हिन्दी अनुवाद लिखा । 


मथिविजयजी गणि ग्रन्थमाला भावनगर से दशाश्रृतस्वन्ध मूल नियुक्ति चूणि सहिते वि. सं. २०११ 
प्रकाशित हृ्रा 1 


शखदेवसहाय ज्वालाग्रसाद हैदरावाद से वीर स. २४४५ को भ्रमोलकचपिजी छते हिन्दी भ्रनुबाद 
दशाभुतस्कन्ध का प्रकाशित हुम्रा । 


जैन श्रास्ममाल। कार्यालय संदमिट्वा वाजार लाहौर से भ्राचायं भात्मारामजौ म. छत सन्‌ १९३६ भें 
हिन्दी टीका प्रकाशित हुई । 


सस्छत व्याख्या व हिन्दी भ्रदुवाद के साव जंन शास्व्ोद्धार समिति राजकोट से सन्‌. १९६० मे धासीलालजी 
म. का दशीश्रूतस्कन्ध प्रकाशित हुआ 1 


श्रागमं अनुयोग प्रकाशन साण्डेयाव से भ्रायार-दशा के नाम से मरूलस्पर्शी अनुवाद सन्‌ १९८१ में प्रकाशितं 
हरा । यत्रतत्र उसमे विभेपाथे भो दिया गयाहै। 


प्रस्तुत सम्पादन--प्रागम साहित्य के मर्मज्ञ महामनीपौ मुनि श्री कन्दैयालालजी म. "कमल" ने किया 
दै1 यह्‌ सम्पादन सन्दर हौ नहो, भरति सुन्दर है! आगम के रहस्य का तया श्रमणाचार के विवि उल हए प्रष्नो 
का उन्होने प्राचीन व्याच्या साहित्य कै भ्राघार से तटस्य चिन्तनपरक समाधान प्रस्तुत किया है । स्वल्प शब्दो मे 
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विषय को स्पष्ट करना सम्पादकः मुत्रिजी कौ वि्ेपता है। इम सम्पादन में उनका गम्मीर पाण्डित्य पतत 
मुखरित हृभा है 1 † 


व्रहत्कल्प कः व्याख्यासाहित्य 


॥ गृहरकत्पनियुं क्ति--दशाधूतस्वन्ध की तरह बृहत्वत्यनिबुं क्ति तिथी गई है। उसमे सषप्रयम सीरथकपे 
को नमस्काद्‌ कर आन करै विविध भेदौ पर चिन्तन कर इस वात पर प्रकाल डाला िश्चान भौर मंगत 
कथंचित्‌ भ्रभेद ह । अनुयोग पर नाम, स्पापना, दव्य, के, कान, वचन भौर भाव इन सात निरपों से बिन्तन [विपा 
है । जौ परचादूप्रुत योग है वह्‌ श्रनुयोग है धयवा जो स्तोक सूप योगर है वह अनुयोग है + कल्प के उपक्तम, निक्षेप, 
श्रनुगम श्रीर नय ये चार भनुयौगद्वार है! कत्य भीर व्यवहार वग अध्ययन चिन्तन कसे बाता बेधावौ रन्त वटू, 
चिरस्रवनिते, कस्पिकः, भ्रचचन, श्रवस्यित, यपरिशरावी, नि प्रप्तानुज्ात भ्रीर भावपरिणामक होता  । 


इसमे तात-प्रलम्व का वित्तार से वंन है, भौर स्फ ग्रहण कणे पर प्रायश्रिवत दा भौ विधान है। 
प्राम, नगर, यड्‌, कवंटकः, मडम्ब, पत्तन, भाकर, द्रोणमुख, निगम, राजधानी, प्राम, निवेश, संबाध, पोप, अभिका, 
श्रादिपदों पर भौ निद्ोपदृष्टि से चिन्तन किया है। जिनकल्पिक मौर स्यदिरकल्पिकः पर भी प्रदा गता दै। 
भ्रायं पद पर विचार बन्ते हए नाम, स्यापना, दन्य, कषे, जाति, कुत, फमं, भाषा, शिल्प, शान, दन, घारिष एन 
मार निक्षेपो से चिन्तन क्वा दै 1 भ्राकषेय मं विचरणं करने से अन, दर्शन मौर भारम फी प्रभियृदि होती । 
अने क्षें म विचरण करने से भ्रनेक दोषो कै लगने की सम्भावना रहतो टै । स्मन्दफाचार्ं के दृष्टान्त कौ देकर 
इस तथ्य कौ स्पष्ट क्रिया गया है । साप ही ज्नान-दर्शन-चारि्र को वृद्धि हु पनां तेय भें विचरण करगे शा भदेश 
दिगा है बौर उसके जिए राजा सम्प्रति का दृष्टान्त भौ दिया गया ह । 


श्रमण ओर श्रमणियों मेः प्राचार, विचार, श्राह्यर, विहार रा संप मँ बटृत ी शुन्दर वणेन स्थि पया 
टै। सर्वे निक्षेपपद्ति से व्याघ्यान किया गमा दै! यद निगुक्ति स्वत्न्धरन रहकर वृह्सस्पभाव्य मे मिधित 
ह गरदै। 

बृह्कस्प-सपु माध्य-ृहत्कल्य लपुमाप्य शंघदासगणी फी एफ वहत ही मह्वप्रणं करति #1 एमे 
वृहत्वत्पसूत्र के पदो का विस्तार फे प्राय विवेचन परिया शवा है । लधुभाष्य होने पर भी दखकीी मापा रध्या ६४९० 
६ै। यद्‌ छह उद्यो मे विभक्त है। भाष्य के प्रारम्भ मे एकः सविर्टरेत पीटिन ीमर्ददै। जिरामी गापार्गध्या ८ ०५ 
ह । दस माप्य मे भारत फो महत्वपूणं सास्तिवः सामग्री का संकसन~प्राकलन हमा रै । दम मर्त शामप्रीरः 
गु अंग कौ सेकर डँ. मोतीचन्द नै शरपनी पुस्तक “मायया” में यात्री भ्रौर मारवाह" पा मुदर धाकलन 
करिया दै 1 प्राचीन भारतीय संसृति भौर सभ्यता फा प्रघ्ययन फटने कै त्िएप्मगौ गामप्री त्रिष उपयोगी 1 
चैन श्रमणो कै माचार का हृदयग्राही, सूक, ताक विपेयन हम भाष्य कौ मदस्वपूणं विषमा द । 

पोका रँ मंगलयाद, ज्ञानपर मे शतमान के प्रग पर विनार करती हु छम्यनसवप्राप्ति का क्रम भौर 
प्रौपणमिक, सामस्वादन, सषायोपभमिक, वेदक प्रौर सायिनः शम्यकत्य के स्वषट्य फा प्रतिपादन क्रिया गया है । धनुपोग 
कन स्वम्प वत्ताकर्‌ निधेष भादि बरद प्रदर - तते उम पर चिन्तन पिया) कन्पय्यद्हार्‌ पर विपि 





दृध्टियों मे चिन्तन कते हए यत-तत्र ¡ ; -` के , । पकाभी उपयोग हमा टै 
पहने उदेशक को प्याच्या मं शोप प्रौर प्रापरिषन, ता्तप्रषम्र 
केः प्रष्टुण सम्यन्धी +-श्रमधियो ४ 1 किदि, यनत्तो कौ प्रदाता 
। ८ । श्रमिक शर दष 

् 1 


मः विधि-विधान, १ ^~ ९ ४ 


, 6 ी 


{८५४ 


यैः भ्रवगृदौत क्षे मे रटने की विधि, उसकेः १४४ भंग श्रौर तत्सम्बन्ध प्रायरिवत्त श्रादि का वर्णन द । प्राम, नगर, 
सेड, क्वेटफ, मडम्ब, पत्तन, ्राकर, द्रोणमुख, निगम, राजधानी, आम, निवेश, संबाध, अंशिका, पुटभेदन, शंकर 
अधृति पदों परर नियेवन क्या है 1 नकषत्रमाच, चन्द्रमस, ऋतुमास, श्रादित्यमात भौर मभिवयित्तमास का वर्णन 
दै1 जिनकल्पिक भ्रौर स्यविरकल्पिक की क्रियाए, समयसरण, तीर्थकर, ग्रणधर, जाहारकगरीरी, श्रनुत्तरदेव, 
चक्रवर्ती, वदेव, वासुदेव आदि की शुभ मौर अणुभ कर्मरकृतिया, तीयेकर कौ भापाका विभिन्न भापाम्नोमें 
परिणमन, आपणमगृहे, रय्यामुय, श द्धाट, चतुष्क, चत्वर, भ्रन्तरापण जादि पदों पर प्रकाश डाला गया है श्रौर 
उन स्यानों पर चने हुए उपाश्रमो भं रहने वाली श्वमणियो को जिन दोषो के लगने की सम्भावना है उनकी चर्चा 
फी गरईहै। 


भाष्यकार ने दन्य ग्राम के बारह प्रकार वताये है-- 


{१} उक्तानकरमल्तक, (२) भ्रवाड मुयमल्तक, (३) सम्पुटमल्तक, (४) उततानकखण्डमल्लक, (५) भवाड, 
मुषण्डमल्तक, (६) सम्पु्पण्डमत्लक, (७) भिति, (८) डालि, (९) वलाभि, (१०) यक्षाटक, (११) रुचक, 
(१२) काश्यपकः 1 


तीयंकर, गणधर प्रर केवली कै समय ही जिभकल्पिकं मुनिष्टोते है । जिनकत्पिक मुनि की समाचारी 
का वेन सत्तादंस दारो ते किया है-- (१) श्रुत, (२) संहनन, (३) उपसग, (४) ग्राततक, (५) वेदना, 
(६) कतिजन, (७) स्यिलि, (८) वसति, (९) कियाच्चिर, (१०) उच्चार, (११) प्रस्रवण, (१२) प्रवकाश, 
(१३) वृगफत, (१४) संरशणता, (१५) संस्यापनता, (१६) प्रामृतिका, (१७) शराग्नि, (१८) दीप, (१९) 
मवदान, (२०) व्स्यक्ष, (२१) भिक्षाचर्या, (२२) पानक, (२३) लेपालेप, (२४) तेप, (२५) आचाम्न (२६) 
प्रतिमा, (२७) भासकल्प । लिनकल्पिक की स्थिति पर चिन्तन करते हृए-- क्षेत्र, काल, चार्वि, तीर्थं, पर्याप, 
्रागम, वेद, कृल्प, सिग, सेश्या, ध्यान, गणना, अभिग्रह्‌, प्रव्राजन, मुण्डापना, प्रायण्चित्त, कारण, निपम्रतिकरमं 


मौर भक्त दन द्वारोसे प्रकषण डाचाहै। इसके पश्चात्‌ परिहारविशुदिक श्रीर यथालन्दिकं कल्प का स्वल्प 
वताया है। 


स्यविरकल्पिक की प्रव्रज्या, शिक्षा, भ्रंग्रहण, श्रनियतवास्र श्रौर निप्पत्तिये सभौ जिनकल्पिक के 
ममान दै। 

श्रमणो कैः विहार पर प्रकाश डालते हुए विहार का समय, विहार करने से पहले गच्छ के निवास एवं 
निर्वाह योग या श्रयोग्म त्र, प्रसयुपक्षको का निर्वाचन, क्षेत्र की प्रतिलेखना के लिए किस प्रकार गमनागमन कश्ना 
चा्िए्‌, बिहार मागं एवं स्यंडिल भमि, जल, विश्रामस्यान, भिला, वसति, उपद्रव यादि की परीक्षा, परतित्तेखनीय 
घेणे प्रवेश करने की पिधि, भि्ासे वहां के मानवो के अन्तरमानस की परीक्षा, भिक्षा, मौपध श्रादिकी 
प्राप्ति मे सरलता व कठिनता का परितनान, विहार करने से ूरवं वक्षतिके अधिपति कौ भ्नुमति, विहारकरनेमे 
एवं गुम गदुन देखना भादि का वर्णन है। 


स्थविरकल्पिकों की समाचारी मे इन बातों पर प्रकाश डाला है- 


१, प्रत्िलेखना--वस्र मादि की प्रतिलेखना का समय, प्रतितेखना कैः दोय अर उनका प्रायश्चित्‌ 1 

२. निष्फमण-- उपाश्रय से वाहूर तिकलने का समय । 

३. प्रामृह्िका--गृहुस्य कैः लिए जो मकान तैयार किया है, उसमे रहता चाहिए या नही रहना चाहिए 1 
तत्सम्बन्धी विधि व प्रायश्चित्त! 


[६३] 


४. भिदा--भिह्ा के तेने कय समय प्रर भिस सम्बन्धी प्राव्यवः वस्तुं 1 
कल्पकरण-पाव्र को स्वच्छ करते कौ विधि, तेपट्रत यर प्रतेषटृत दाच, पराय्र-मेष मे ताभ । 
गच्छतिकादि--मघाकमिक, स्वगृहयत्िमिश्, स्वमृहपापण्डमिश्व, यावदािकपिध, गरीतरव, 
पूत्तिकार्भिक मौर भात्मार्थंहृत तथा उनके श्रवान्तर भेद । 

७. सनुयान--र्थयात्रा छा वर्णन श्रौर उस्र सम्बन्धी दोप । 

८. पुरःकर्म--भिशा सेने से पूर्वं सचित्त जस मे दाय श्रादि साफ फले ते लगने पाते दोप 1 


९. ग्तान---ग्लान-सम्ण श्चमण कौ सेवा से होने वासी निजंरा, उसके सिए पस्य मो गयेषणा, विशि 
कै लिए कै पातने जाने की विधि, वै से वार्तालाप फरने का तरीकम, सग्ण धमय को उपाश्रय, गती पारिमं 
छोडफर चले जाने याति प्राचार्य फो लगने याते दोप प्रौर उनके प्रायश्वित्ते का विधान । 


१०. गच्छप्रतिबरदध ययालंदिक--वाचना श्रादि कारणो से गच्छं मे मध्वन्ध र्न वत्ति यपाणदिफ 
फत्पधारियौं फे साथ वन्दन मादि व्यवहार तया मासकल्प की मर्यादा । 


११. उषरिदोप-यर्पाछतु कैः मतिरिक्त ममय भें एक धव भं एक मास से पथिः स्ने ते स्ने 
चलि दोप । 

१२. अपवाद--एवः शेध मे एक मास मे प्रधिक रहने के प्रापयादिफ पारण, शरमण-ध्रमपिपोषी 
भि्ाचर्या कौ विधि परभी प्रकाश शवा) सापही यह मी वतायादैषि' यदि प्राम, नगरभादि टं येभग्दर 
भ्रौर वाहर दो भागो भें विभक्त हौ तौ श्रन्दर श्रीर्‌ याहर मिलाकर दो भामतकःरह सकने ह 


श्रपरथियों कैः भ्राचारसम्बन्धी विधि-विधान पर प्राग ढातते हृष्‌ बताया है कि निवी कैः मानय 
यौ मर्यादा, विहार-विधि, समुदाय क ्रभुव प्रीर उकः गृण, उररे द्रा कषे फ़ प्रतिनेगना, बौद शाको एर 
भदरौष मे श्रमणियो फा अपहरण, श्रमणियों के योग्य क्त्र, वसति, विधर्म से उपद्रव फी रधा, पिताहैवु जने 
यानी श्रमणियो कौ संख्या, वर्पावा कै प्रतिरिक्त धमथो मने एक स्यान प्र प्रधिक ते भ्रधिकः हितना रहना, उगषा 
विधान ह 

स्ययिरवस्य अर निनकल्प ध्न दोनों भयस्याप्ो भं कोतनी सवस्था प्रमु ¢, प पर पिन्तन कन 5५ 
माष्यफार ने निष्पादक भौर निष्पम्म इन दोनोंदृष्टियौमे दोनो की प्रमुपा स्यीरार कौ ट। ५ मभंप्राशि 
दध्टिपों मे स्ययिरकल्प मिनदस्प पा निष्यादकः ह ॥ जिनमल्यं भान-दगेग-पारि प्श १ गे निष्प्र #। 
विषय प सगष्ट करौ कौ दृष्टिसे गृहािहणदो महिता प्रौर दौ वगो के उदाहूरण प्रपुन स्िदै। 
नै निग्न्प-निग्र॑न्यियो को नहीं स्ना चादि, पणं 


एक श्राजीर घौर एक द्वार यतति प्राम-नगर मादि 1 
न दम धर दिषिप दृटा 


मभ्यन्ध म विस्तार से विवेचन किया है । शरमप-ध्रमथियो मे दिप स्यान भँ रहना पादिषु, 
से चिन्तन फिया गया दहै । 

व्यथशमन प्न मूष मँ षग यात पर चिन्तन किमादहैरि 
उपणमन धारम करके कतेण को चन्त करना पादिए । पो उपरशमन धारय करणा ट 
करता ह वह्‌ विराघकः दै । भायां षो श्रमण-धमधियो मँ क्तेन होने पर उम उभानि 
प्रापरवित्त म विधान है । परस्परके मगदेफोधान्तकरेम विधि धतिपादिन कौ यदै 


शम्भो मे परण्धर कमनम्य हो जितो 
यह्‌ पाराधक $, णो न 
गष्धतुउो्ाश्ेपर 
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चार प्ररत मूत्र मँ बताया दै किः श्रमण-धमपियों को वर्पाछरतु मे एक गाव से दरुखरे सांव नहीं जाना 
पाहि ! यदि गमनं करता है तो उत्ते प्रायश्चित्त भ्राता है । यदि श्रापवादिक कारणों से विहार करने का प्रसंग 
उपस्थित हो तो उसे यतना सै गमन करना घादिए ! 


मरवग्रहमूमर में वताया है कि भिञ्लाया गोचादिषरूमिकेचिएु जतै इषु श्रमण को गृहपति वस्व, पाव, 
कम्बल प्रादि ग्रहण करने फी प्रार्यना करे तो उसे तेकर श्रावार्यं प्रादि को प्रदान करे भ्रीर उनकी श्राज्ञा प्राप्त 
होने पर उसका उपयोग करे 1 


रा्िभरक्ते श्त सूत्र मे वतापा है कि राति या विका मे भरन प्रान मादि ग्रहण करना नहीं चाहिए 
भ्रौरन वस्म जादि कौ ग्रहण करा चाहिए । रात्रि श्रौर विका मेँ अध्व्गमन काभी निपेध क्रिया मया दहै। श्रध्व 
केदो भेदर्ै-पन्य भ्रौर मागें । जिसके वीच मे ग्राम, नगरम्मादिकृ्मीन श्राएु वह पन्य है श्रौर जिसके वीव 
ग्राम नगर भये बह मार्गै! सार्थं कै भटी, वहिलक, भारवह्‌, प्रौदसिकि, कापटिक ये पांच प्रकार है। माठ 
प्रकार कैः सार्थवाह भौर श्राठ प्रकार वैः साये-व्यवस्यापकौ का उत्तेव है । विहार के लिए शायंकेत्रही विशेष खूप 
मे उपयुक्त है । आयं प्रद पर नाम श्रादि वारह्‌ निशे से विवार किया है ! मायं जाततियां अम्बष्ठ, कलिन्द, वैदेह, 
विदक, हसति, तन्तुणये छह है प्रौर मायं कुल भी उग्र, भोग, राजन्य, त्रिय, श्नात-कौरव श्रौर इष्षवाकु यह 
चद प्रकार कैः है । श्रागे उपाश्रय सम्बन्धी बिवेचन मे उपाधय कै व्याधातों प्रर विस्तारसे प्रकाश डाला है । जितम 
शालि प्रोहि धादि सचित्त धान्यं फण विरे हुए ह उस वीजाकीणं स्थान पर धमण कौ नहीं रहना चाहिए भ्रौर 
ने सुरानिकट कुम्भ, शीतोदकविकटयुम्भ, ज्योति, दीपक, पिण्ड, दुग्ध, दही, नवनीतं भ्रादि षदा ते युक्त स्यान 
प्र ही रहना चाहिए । सागारिक कैः श्राहारदि क त्याग कौ विधि, भ्रत्य स्थान सेश्राई हृईः भोजननामग्नी के दान 
की विधि, सागारिक फा पिष्डग्रहण, विशिष्ट व्यक्तियों के निमित्त वनाये हुए भक्त, उपकरण आदि का ग्रहण, 
रजोहूरण ग्रहण करने की विधि बताई है। पांच प्रकार के वस्मर--(१) जाभिक, (२) भागिक, (३) सानक, 
(४) पोतक, (५) तिरीदपट्क, पांच प्रकार के रजोहरण -(१) श्रौणिक, (२) भरौष्टरिक, (३) सानक, (४) 
यकेचकविष्पक, (५) मु'जचिष्पक --इनके स्वल्प मौर ग्रहण कएने की विधिं यताई गई है 1 
तृतीय उदेशक मे निग्र्य श्रीर निर्रन्पयो के परस्पर उपाश्रय मेँ प्रवेश कसते की विधि वतार्ईहै। एृत्स्त 
श्रौर प्रकृतत, भिप्र ओर भरभित्त वस्म्रादि ग्रहृण, नवदीक्षित शरमण-धमणियों कौ उपधि पर चिन्तन क्रियाहै। 
उपधिग्रहण कौ विधि, वस्दन प्रादि का विधान कयां दहै । वस्व्र फाडने मे होने बाली हिसा-ग्रहिसा पर चिन्तन 
करते हए वन्यत श्रौर भावहिसा पर विधार किया है । हसा में जितनी श्रधिक रागश्रादि की तीव्रता होगी 
उतना ही तीव्र फर्मंवन्धन होगा। हिसक में जनान मौर अन्नान के कारण कर्मवंध, श्रधिकरण की विदिधता से कर्म॑बध 
भे बैविध्य यादि पर चिन्तन किया गया है । 
चतुथं उदक मे हस्तक यादि ढः प्रायरिवित्ते का विधान है ) मैयुनभाव रागादिसे कौ भी रहित नही 
ह्ये सक्ता 1 श्रत; उसका श्रपवाद नहीं दै । पण्डक मादि को प्रतरज्या देने का निषेध कियाहै। 
पसम उरेशक में गच्छ सम्बन्धी, शास्त स्मरण श्रौर तद्विपयक व्याघात, व्लेशयुक्त मन से गच्छ म रहने 
से भरयवा स्वगच्छ का परित्याग कर अन्य गच्छ मे चले जाने से लगने वाते दोय श्रीर उनको प्रायश्चित्त, निःशेक 
शरोर सशेक रामिभोजन, उद्गार-वमन भ्रादि विषयक दोप श्रौर उसका प्रायश्चित्त, श्राहार रादि के निर प्रमल 
भादि पर प्रकाश दाला गया है) श्रमणियौ कै लिएु विशेयं रूप से विधि-विधान वताये गये है । 
पष्ठ उटशक मे निर्दोप वचनो का प्रयोग श्रौरं मिथ्या वचनो का ब्रप्रमोग, प्राणातिपात प्रादिके 
परामश्वित्त, कण्टक के उद्धरण, विपर्मासजन्य दोप, प्रायश्चित्त अपवाद का वणेन है । शरमण-घरमणियों को विषम 
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मागं से नहीं जाना चाहिए 1 जौ निग्रन्वी विक्षिष्ठचित्त हो ग है उवे कारणो को सममकर उत रेय-रेच षा 
व्यवस्या श्रौर चिकित्सा श्रादि दे विधि-नि्ेधो का विदैवन किया गया है! श्रमणो के तिए द्‌ प्रद्यर केः परिगन्य्‌ 
व्याघात माने गये ह--{१) कौलुचित (२) मौवरिक (३) चभूर्योन {४} तितिमिफ (५) इन्धामोन 
(£) भिञ्जानिदानकरण --इनव स्वरूप, दोप ओर पवाद आदि पर चिन्तन दिया है 1 
कत्पस्थिति प्रकृत भें ह प्रक्यर की बन्यक्षियत्नियो पर विवार पिया ईै-( १) सामारिरकत्परीषति, 
(२) देदोप्यानीयकल्पस्यित्ि, (३) निविशमानकत्पस्यिति, (४) निपिष्टकापिक्फतपस्विति, ( ५) िनदत्प- 
स्वित्ति, (६) स्यविरकस्पस्थिति । धेदोपस्यापनोयकत्पस्थिति केः प्रयिलक्य, भ्रदेलिकः प्रादि दष क्त्प दै । उमे 
मधिकायै प्नौर श्रनधिकासै पर भी चिन्तन क्या गया है। 9 
प्रस्तुत भाष्य मँ यश्र-तत्र सुभापित वियरे पड हु, यया--हे मानवो ! सदा-पवंदा जाग्रत रहो, जाप्रन 
भानव की बुद्धि का विकाम होता दै, जो जागता है यह्‌ सदा धन्य है । 
^्जागरहु नरा णिच, 
जागरमापस्स वद्दते युटि) 
सो सुवति ण सो धण्ण, 
जो भष्गति सोसयाधष्णो॥ 
शील प्रौर तज्जा नारी कयप्रुपणहै। हाद प्रादि मर्रूपणौ से नारीका शरीर पिषरूधित गहीह 
सकता । उसका भूपण तो णीत प्रौर तज्नादहीदै। सभा में संस्कार रदित परसाधुवादिनी वाभी प्रणस्न गही 
फटी जा सकती । 
मं प्रकार प्रस्तुत भाष्य में धमण कैः प्राचार-विचार फा तारिक दुष्टिमे यदुत हौ गूम पिवेषनङ्पा 
याद! उस युग की क्षामाजिक सांस्फ़तिक धानक राजनीतिक स्पितिों पर भी गाता प्रच्छा प्रदम पता । 
भरनेका स्यौ पर मनो्॑ानिक दुष्ट मे सुन्दर विस्तेयण हमा दै । जैन याहित्य के (तिद मेष्टौ महा, पपि 
भारतीय सादित्य मे इस ्रन्थरत् फा भ्रपुवं रौर मनूढा स्थान है \ 
गृहकल्पचूणि 
र चूमि फा पधार मूतमूय व सयुपराप्य £ 1 दगाभूतस्वन्धपूयि का पौर पृहलत्पूि श प्राणम 
भं प्रायः प्रिनता-गुनता ई | भापाविरतो का मन्तव्य दै मि ृह्ततपयूधि ते दणाृतस्सनधपूनि प्राफोन दै । 
सम्भव किव दगोह सूरिरा कही सायां की हो। 
रस्तुतः घूथि मे पीदिफा भौर छद उदेसक दै प्रारम्म में शान मेः स्य्प = 
यभिघान परौर पभियेय को यंयित्‌ भिद मोर फय॑पितू मभि वताते दए युश णम्द के चत्‌ मापा म भर्म 
दिये ष्ट | जिते संस्तरे युष कह्ने र वही प्राष््न भे स्वध, मगध भेपध्रोदमण,षाट म कूर, दरिसननमितिमें गोषु 
जौर धार में दाकर कटा जाता है । 


विततेपादस्यकभाष्य, रमेत, महापत्य, योदिन्दनुरि पादिष्र्पो का 
निभ बट 


पर यिन्तन किप पया । 


पृपि में तप्वार्पाधियम, आ 
उमे रिया है । भाषा मंद्धतमिधित प्रात है । चु मेंप्रारम्म भे पन्त तदः मप ब नाया 


हषा रै । 
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ब्हत्कल्पपीठिकावृत्ति .. 
प्रस्तुत वृत्ति भद्रयाहू स्वामी विरचित बहत्कल्पनियुं क्ति एवं संघदासगणी विरचित स्घुभाष्य पर है । 
आचाय मलयगिरि पीठिका की माप्य माया ६०६ पर्यन्त ही भमपनी वृत्ति लिख सके । जगे उन्न वृत्ति नही 
तिष्ठौहै। जगे की यत्ति धाचायं षेमकीतिने पूणं कौट जसा कति स्वयं क्षेमकीति ने भौ स्वीकार क्रया टै।१ 
वृत्ति ङे्रारम्भमें वृक्तिकार ने जिनेश्वर देव को प्रणाम कर सद्गुरुदेव का स्मरण क्या है तथा 
भाष्यकार मौर चूधिक्रार कैः प्रति मी छृतज्नता व्यक्त की ह । वृत्तिकार ने वृहत्वत्प एवं व्यवहारमूत्र के निर्माताग्रो 
कै सम्बन्ध भँ लिया दै ङि चदु पूरवंधर भद्रवाहू स्वामी ने श्रमणो कैः भरनुग्रहायं कल्प गौर व्यवहार कौ रचना 
फो जिसमे कि प्रायशिवत्त का व्यवच्छेदन हो । उन्होने सूर कै गम्भीर रस्य को स्पष्ट करने के लिये नियुकिति 
फौही रचनाकीदै मौर जिनमे प्रतिमा की तेजस्विता कां भ्रमाव है उन ्रल्पवुद्धि बले व्यक्तियो के निए 
भाष्यकार ने भाष्य का निर्माण करिया है। वह्‌ नियुक्ति म्नौर भाष्य सूत्रकेश्र्य कोप्रकट करने वलि होने से 
दोनों एक ग्रन्थ सूप हौ गये] वुत्ति मे प्रात गायामों का उरण के रूपमे प्रयोग हमा है श्रौर विषय को मुवोध 
वनाने कौ दृष्टि से प्राकृत फयाए उद्धूत फी गई है । प्रस्तुत मलयगिरि वृत्ति का ग्रन्यमान ४६०० एलोक प्रमाण है । 
स प्रार्‌ हम देखते है कि प्राचायं मलयगिरि शासो के गम्भीर ञाता ये। विभि द्नश्ास्वों का 
प्न भ्रौर जितना गम्भीर विवेचन एवं पिर्तेपण उनकी टीकामौ मे उपलब्ध है, वसा मन्यथ कहीं पर भी उपनन्ध 
महौ है। वे मपने युग के महान्‌ तत्वचिन्तक, प्रसिद्ध टीकयकार भ्रौर महान्‌ व्याघ्याता ये । भगमों के गुख्गम्भीर 
स्यो फो तक॑पूणं शैली भें प्रस्तुत करने कौ उनकी क्षमता भदभूत थी, भनूढी थौ 1 
सौभाग्यसागर ने वृहुत्रल्प पर संस्टृत भाषा मे एक टीका लिखी । 
वृहत्कत्पनियुक्ति, लधुमाप्य तया मलयगिरि, क्षेमकोति इृत टीका सहित सन्‌ १९३२ से १९४१ तक 
श्री जैन भरात्मानन्द सभा भावनगर सौराष्ट्र से प्रकाशित हुईं प्रस्तुत ग्रन्थ का सम्पादन चदुरविजयनी भौर पण्म- 
विजयजौ ने किया । सम्पादन पला मी दृष्टि से यहे सम्पादन उककृष्ट कहा जा सकता है । 
वृहत्कत्प एक भ्रज्ञात टीकाकार की टीका सहित सम्यकूज्ञान प्रचारक मण्डल जोधपुर से प्रकाशित हुग्रा । 
सन्‌ १९२३ मे जर्मन टिप्पणी श्रादिके साय प. ऽकण्णयण्ट (नणय 1905 : मूल मात्र नागरीलिपि 
मैना, १९२३॥ 
सन्‌ १९१५ दो. जीवराज पेलाभाई दोशी ने गुजराती अनुवाद सदित श्रहमदावाद से प्रकादित किया, 
भौर भावाय ्रमोलकच्छपिजी म. ने हिन्दी अनुवाद सहित सुखदेवसहाय ज्वालाप्रसाद जौहरी हैदराबादक्षि 
परकाक्गित किया । ई. सन्‌ १९७७ मे आगम अनुयोग प्रकाशन साण्डेयव से ““कप्पसुत्तं' कै नाम से मूलानुस्पर्शी 
श्रनुवाद प्रौर विशेष र्थे कै साध प्रकाशिक्त हुप्रा । 
प्रस्तुत सम्पादन प्रस्पुत भ्रागम के सम्पादक श्रागम शरनुयोग प्रवत्तक मूति श्री कन्दैयालालजी म. "कमल" 
1 जिनका शब्दानुलमी भ्रनुवाद श्रौर सम्पादन मन को लुभाने वाला है । प्राचीन व्याव्या साहित्य के गघार्‌ प्रर 
भ्रनेक निगूढ रहस्यो फो पम्पादक मुनिवर ने स्पष्ट कटने क प्रयास क्रिया है ) 


म्यवहारसत्र व्याख्यासाहित्य 


व्यवहार श्रमण जीवन की साधना का एक जीवन्त भाष्य है । व्यवहारनिणुंक्ति भँ उत्से बौर श्रपवादं 


० 
१, श्री मल्तयमिसी प्रभवो, यां कत्तु मुपाक्रमन्त मतिमन्तः ॥ 
सा कल्पशास्व टीका मयाऽनुन्धोयतेऽल्पधिया ॥ ~ वृहत्कल्पपीठिकावृत्ति, पूः १७७ 
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फा पिषैचन है ष्य नियुंक्तिपरभाष्यभोहै; जो प्रधि विस्टृत है । बृहस्दस्प पौर व्यवहार भो मिपि 
परस्पर शली धाव-माया ऋ दृष्ट गे यट गुद ॒मिलतो-युतती है । दोनों मं साधना के तस्यव चिरान्त प्रासः 
समान 1 पट्‌ निषुक्तिः भाष्ये विलीन हो गई दै। ४ 


भ्यवहुरमाष्य 
देमपूर्वमेरी बताचुेरहैविः व्यवहुरभाप्प पैः रचपिताका नाम परभी तद कनात महोहो व्रकहै। 
शृदलल्पमाप्य कै समान दौ दस भाष्य मे भी निनय भीर निद्रन्धियो के आचार-धिचार्‌ पर प्रफाग शसा । 


खवेप्रयम पोटिक मर स्पवदर, व्यवहारो एवं च्यपहूर्तन्य के स्व्प फो पर्वा फी पर 1 व्वपहरभे 
दीव क्षणनेषकौ दृष्टि से प्रायरिवत्त, का पर्थ, भेद, निमित्त, भष्ययन पिरेप, वददृपपंदे आदि का किवेषन परिषा 
याद रौर विपय को स्यष्ट फले के तिये पने दृष्टान्त भ दिये गये है । वके परात्‌ भिषु, मामपदिहार, 
स्यानप्रतिजेवना, भासोचना भ्रादि पदों पर निकष ष्टि से चिन्तन श्रिया है! आयाकमं मे सम्बन्धित मप्िकष, 
य्यति्रम, प्रतिचार, भनापार फे लिए पृयक्‌-पृयय्‌ः प्रापस्विते फा विधान है  परूतयुण भौत उत्तरगुण एन दोग 
कौ विगुदि प्रायपिचत्त मे होती है 1 भ्रतिक्म फे तिए मासम मौर फयललथ्‌, पिर देः निरु ठपोगुदं पौर 
फालगुर भ्रौर मनाचार कै तियै चतुमुंद परायर्चित्त फा विधान टै 1 । 


पिष्डविणुदधि सुपिति भावना ठप प्रतिमा आौर भ्रभमिप्र्‌ ये सभी उसरगुण मे ह 1 दनभ प्रम; दयाम, 
माट, पच्यीस, भरादह, यारह्‌ भौर षार भेद हेते ई । भ्रायर्ित्त फरो यत्ति पुरुप के निरगेत प्रौर अनमागयेषे 
भकार ह। जौ तपौ प्रायर्वित्त से मतिकन्त ष्टो गयेहये निर्गत ह भौर जौ विचमाम हवे दतमान + उनके 
भी भेद-परभेदक्पि गये है! 

भरायशत्त केः योग्य पुर्य चार प्रकार के होते ६-- , 

१ उपयतर--जो सेयम तप की साधना करता हमा भी दूरे फी येषा कर सकता ¢ 1 

२. भारमतर-जो केवल तप ही षर सकता है। 

३. परतर्-जो फेयल सेवा दी फर सता दै । 

४. भन्यतर -जो तप प्रौर सेवा दोनों भेये भि एमः पमपमे एकाह तेय कट गच्ा 1 

प्रासोचना प्रालोचनाह्‌ भौर भ्रासोचकः मेः यिना नहीं हठी । प्रातोपनाहं स्षयं माषारवाने, पाघारयान! 
म्पवहारवान, षपद्रीह्फ, प्रयुरयी, निर्यापिक, यपायद्नी मौर शभरपस्यिरी, इत गुनो मे युक्त ष्टो दै! मरागोषकः 
भी जातिप्तम्पप्त, पुलसम्पप्, दिनयसम्पतच्न, ानसम्पद्च, दर्तनछम्पप्र, चरणपम्मप्र, प्रान्त, दान, ममायपी पौर 
प्पप्मातापो इन दघ गुणो रो भृत होता ६1 साप ही पासोचनाके दोप, सद्दिषयपूख दम्य पादि, प्रारण्पित पने 
की विधि भादि परभी भाध्यफारने चिन्तन किपिादरष 

परिहारतप छे वणेन मे भेषाफा दिग्तेषष निषा पपा दै पौर गुमा प्यर्‌ व 0 
चदाद्र्णभी दिये गये ह) थारोपया कै प्रस्यापनि्ा, स्पापिता, इना, भदन प्रीर हाष््दापैषत 
प्रषार बताये तथा दन पर विस्तारसे सर्पाकीटै। 

निधिना के फारल गण्ड क्य परिणाम कूर पुनः भद्‌ मे सम्निभित हने कै निषु वमिप प्रसाष्के छ 
अरापलि्तो को व्थंन है ¦ पाश्वंस्य, मपाम्दन्द, बुसीस, पदपप् धरोर पंप भैः स्वस्य धद प्रफास बट्‌ :: ~ 


{५} 


श्रमणो के विहार फो चर्चा कत्ते हुए एकाकी विहार का निपेध किया है भ्रौर उनको लगने चि दोषो 
को निरूपण कियाद) 


विविध प्रकार मे तपस्वी व व्याधियों से संसक्त श्चरमणकी सेवा का विधान करते हृए्‌ क्षिप्तचित्त भ्रौर 
दीप्तचित्त फी सेवा कले कौ मनोवैज्ञानिक पदति पर प्रकाश डालता है । क्षिप्ठचित्त के राग, भय श्रौर्‌ भ्रपमान 
सीने कारण है । दौप्तचित्त का कारण सम्मान है । सम्मान होने पर उसमे मद प्रदा होता ह । शत्रुमरो को प्ररानित 
करने फ कारण वह्‌ मद से उन्मत्त होकर दीप्तचित्त हो जाता है। क्षिप्तचित्त प्रौर दीप्तवित्त मे मुख्य प्रन्तर यह 
दै कि क्षिप्तचित्त प्रायः मौन दहता है भ्रौर दीप्तचित्त विना प्रमोजन कै भी बोलता रहता है । 


भाष्यकार ने गणावच्छेदक, प्राचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्यविर, प्रवर्तिनी श्रादि षदवियों कौ धारण 
कटने वाने की योग्यताभरों पर विचार क्ियाहै। जो ग्यारह अंगो कैः जाता ह, नवम पूवं कै ज्ञाता है, छृतयोगी है, 
बहुभूत है, वहत आगमो कै परिज्ञाता है, मूत्राय विशारदर्है, धीररै, भ्रुतनिषपं है, महाजनदहैवे विशिष्ट 
व्यक्ति ही भ्राचायं आदि विशिष्ट पदवियो फो धारण कर सक्ते है । 


श्रमणो कैः विहार सम्बन्धी नियमोपनियमो पर विचार कते हुए कहा है कि आवां, उपाध्याय श्रादि 
प्दवीदारोको केम से कम कितने सन्तो कैः साथ रहना चाहिए, प्रादि विविध विधि--पिधानोंका निरूपण 
है । भ्राचाय, उपाध्याय के पाच भतिशय होते है, जिनका श्रमणो को विशेष लक्ष्य रखना वार्हिए-- 


. उनके वाहर जाने पर पैरो को साफ करना । 

, उनके उच्चार-प्रतवण को निर्दोष स्थान पर परठना । 
- उनकौ इच्छानुसार यैयावृत्य करना । 

~ उनके साथ उपाश्रय कै भीतर रहना । 

„ उनः साध उपाश्रय कैः बाहर जाना 1 


श्रमण किसी महिला को दीक्षा दे सकता है प्रीर दीक्षा केवाद उसे साष्वौ को सौय देना चाहिए । 
साध्वी किसी भी पुरूप को दीक्षा नही दे सकती । उसे योग्य श्रमण के परास दीक्षा के लिए प्ेपितर करना चादिए । 
श्रमणी एक संघ भें दीक्षा ग्रहण कर दूसरे संघ में शिप्या वनना चाहे तो उसे दीलता नही देनी चाहिए । उते जहाँ पर 
स्ट्ना हो वही पर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, किन्तु श्रमण के लिए एसा नियम नही है । तीन वपं की दीक्षापर्याय 
याला उपाध्याय मौर ‰ वर्घंकौी दीक्षापय वाला श्राचायं यने सक्ताहै। 


वर्यावास के लिए एेसा स्थान श्रेष्ठ वताया है, जहा पर मधिक कौचडनदही, दीन्ियादि जीवों की 
बहता न हो, प्रासुक भूमि हो, रदे योग्य दो तीन वस्तियां ह, गोरस कौ भरनुरता हो, बहत मोग दते ह, 
कोई वैय दो, श्रौपधियां घरलता घे प्राप्त होती हो, धान्य कौ प्रचुरता हो, राजा सम्यक प्रकार से प्रना का पालनं 
केशवा हो, पाण्डो सरु कम रहते हों, भिधा सुगम हो प्रौर स्वाध्याय म किसी भौ प्रकारका विध्न नहो । जां 
पर कुत्ते भ्रधिक हो वहाँ भर धमण को विहार नही करना चाहिए ! 

भाप्य में दीक्षा ग्रहण करने वाले कँ गण-दोप पर चिन्तन करते हृए लिखा है कि दुद व्यक्ति पने देश 
स्पभाव से ही दोपयक्त हीते ह 1 आध्र मे उत्पन्न व्यक्ति करूर होता दै । महाराष्ट्र मे उत्यन्न हभ व्यक्ति वाचाल 
हत दै भरौर] कोशल मे उतपन्न म्रा व्यक्ति स्वभाव से ही दुष्ट होत है । दस प्रकारका न होना वहत हो कम 
व्यक्तियों मे सम्भव है 1 # 


< + = ~ ~= 


[९९1 


स लागि भाष्य मँ णयनादि फेः निमित्त सामप्रो एकत्रित करने पौर पुनः सोटाने की धिधि यतता # } भष्िर 
फण मयादा पर प्रपाण डान्ते द्‌ कदा है--भ्राठ शौर याने वाता श्रमण पत्पादारी, बारह, , णोत, पौवीम, 
दषतीम प्रौर वत्ती ग्रास ग्रहृण बन्स वाता श्रमण कमनः अपार्घाहारो, मोहात, प्रप्तादमौदयं भौर भ्रमागाहारी । 


नवम उदैणक म णय्यातर के तिक, स्वजन, भित्र प्रभति पामगन्तुर व्यक्तियों मे सम्डन्ित प्राहार्को 


५, 


लेने भौर न सेने कैः मम्बन्ध में विचार कर श्रमणो की विविध प्रतिमाप्रो पर प्रफगडत्ताटै। 

द्म उटैगक मे यवमध्यप्रतिमा रौर वखमव्यप्रततिमा पर विकेथ रूप से चिन्तन पिपा टै सयष् 
पाच प्रकार मै व्यवहार, यावदीक्षाफौ विधि, दम प्रकरकौ वैयावृत्य आदि विपर्यो फी व्याच्या की भरट 

श्रायं रलित, प्रायं कालके, राना मातयाहन, प्रचो, मुण्ड, चाणक्य, चिात्रपुध, प्वन्ति, सुदुमाष, 
रोहिणेय, धरां समुद्र, यावं मंगु भ्रादि फो कयाएं पादं ह । प्रस्तुत भाष्य अनेफ दृष्टि से मरहत्यपूनं है । 

ग्यवहाद्‌ पर एकः धू भी लिखी गद धी + तूणि फे परवात्‌ व्यवहार प्रर प्माचामे मनपधिरि तै शृतति 
लिखी । वृत्ति भ भराचायं मलयथिरि का गम्भीर पाण्डित्य स्पष्ट रुप से फलता टै । विषय फो हुमा, भाषा की 
भ्राजता, णंलौ का लातित्य भौर विषतेपण की स्पष्टता प्रेषणीय ई । 

प्रन्यदेःप्रारम्मभे श्राक्र्यनकेसूपमें पीठिका है) चिघ्रमे एत्प, व्यवटार, दोप, प्राएफिपत्त प्रपि 
विषयो पर चिन्तन पिया है । यृत्तिकार ने प्रारम्भ म धर्ृत्‌ भरिष्टनेमि पो, भ्रपने मदुगुस्यमे तया स्यग्रदापपूवर षे 
चुथिकार श्रादि को भक्तिमायना मे विभोर ्टोकर नमन किपाटै। 


वृत्तिकार ने बृहत्ल्प भीर व्यवहार न दोनों धागमौ केः भन्ठर फो स्पष्ट केरे हए पिवामि 
कत्पाध्ययन मे पायरिचित फा निरूपण है पिन्तु उसमे पायश्पितत देने फी विधि नहं है, जवि च्यवहार भँ प्राप्यत 
दने शी भ्रौर पालोचना करने फीये दोनों प्रकादकी पिधिया ह¡ मह ब्व्य से व्यवहार की पिपरा । 
व्यदार, व्ययहारौ गौर व्यवहर्तव्यं तीनों फा पिर्तपण करते हुए तिपा है--स्यबहारी मस्मि ६, ष्ययहार 
पगरयरूप है प्रौर य्यवहृ्ंव्य कायंस्प है । आरणस्पी व्यवहार पगम, भूस, परागा, धारमा,पौद णौतषट्परे 
पाय प्रार्‌ फा है । सूणिकार ने पाचों प्रकारक व्यवहार फो करण कदा है । भाष्यरयर तै भूष, प्रषं, चतक, 
मार्ष, स्याय, एष्ठितय्य, भराचरित भ्रौर च्ययदार इनको एकार्पंफ माना है 1 

जौ स्वयं व्यदार कै भम को जानता हो, प्न्य स्यक्तियौ कौ स्ह स्वस्ण हो सपनि जी क्षमा 
रणता हो पट्‌ गीतां है 1 जो गोतायं है उसके निए व्यवहार णा उपयोग दै प्रापित प्रदाता भौग रोदि 
संग्रहण रने वाला दोनों मीताव होने चाहिए । प्रायस्वित्त ङे प्रतिमेदना, ममोगना, प्राणेवधा प्रीर प्ररिवुजना, 
वे षार प्रथं ह! प्रतिरोदना रूप प्रायशपित्त के दम भद रह। 

(१) मरस्मेचना, (२) प्रतिकरमपा, (३) तदुभय, (४) विक (५) रषं, (६) वप, (७) प, (<) मून, 
(९) भनयस्थाप्य मौर (१०) पारांचिषः । 


से दिवेधन §ि षन प्रदगिवितर 
दन दरौ प्रायरिषत्तों फे मम्बन्ध मे पिगेय रूप से पिवेचन रपा गपा ६ । यरि ह्म षन्‌ प्र (५ | 
पररनसें फौ घुलना धिनयपिटकः१ मे भमी एई शरायिवराषिधि के्माय मरे तो धरारच्यगनक 1 
~ तं ति 
अपर्वत प्रदान करने याला परिकयरी वा माचाये बधु य गम्भीर ह, पष भावप १ प्रष्वर ॥ 








१. विनपपिरक निदान | 


॥ ७ ) 


श्रालोचना कल निपेध किया मया है । भ्रालोचना भौर प्रायरिचित्त दोनों दी योग्य व्यक्ति के समश होने बाहिए, 
जिससे कि वह गोपनीय रह्‌ सके ! 


यौदपरम्परा मेँ क्नाधुसमुदाय के मामने प्रायश्चित्ते ग्रहण का विधान ह । विनयपिटक मै सिषा दै-- 
अव्येक महीने की छृष्ण चतुर्दश प्रीर पणंमासी को ममी भिक्षु उपोसयागार मेँ एकेवरित हो तथागत बुद्ध मे श्रना 
उत्तराधिकारी संघ फो वतताया है । प्रतः किसी प्राज्न भिक्षुकोसमाके प्रथु पद पर नियुक्त कर पातिमोक्रव का 
वाचन क्रि जाता है भौर प्रत्येक प्रकरण कै उपस्रदार मे यह जिज्ञासा व्यक्त की जाती है कि उपस्थित सभी भि 
उक्त बातो भें णुद्ध है ? यदि कोई भिक्षु तत्सम्बन्धी भ्रषने दोप क भ्रालोचना करना चाहता है तो संघ उस पर्‌ 
चिन्तन करता है भौर उसको शुद्धि करवता ह । द्वितीय सौर तृतीय वार भी उसी प्रश्न फो दुह्राया जाता है। 
सभी कौ स्वेति होने पर एक-एक प्रकरण भ्रागे पदे जाते है । इसी तरह भिक्षुणिया भिक्वुनी पातिमौक्व का 
वाचन करती 1 यह्‌ सत्य है क्रि दोनो ही परम्पराभ्रो फो ध्रायरिचित्त विधियां पृथक्‌-पृथक्‌ है। परदोनोमे 
मनोवैलानिकरता है ! दोनो ही परम्पराग्मौ मे ्रायर्चित्त करने वाते सग्धक के हृदय की पवित्रता, विषारोकी 
स्ररततां अपेक्षित मानी है । 

प्रथम उहेशवः मे प्रतिस्ेवना कैः भूलप्रतितेवना श्रौर उत्तरप्रतिसेवना ये दो प्रकार बताये । भरलगुण- 
मतिचाखरतिसेवना प्राणात्तिपात, मृषावाद, श्रदतादान, मयुन, परिग्रह रूप प्राच प्रकार की है । उत्तरगुणातिचार 
्रतितेवना दस प्रकार की दै। उत्तरगुण भ्रनागत, श्रतिकरान्त, कोटिसदित, निषन्मित, साकार, मनाकार, 
परिमाणङ्ृत, निरवशेष, साकेतिक भौर भद्रा भरत्याव्यान कै खूप मे है । ऊपर शब्दों भे उत्तस्गुणो के पिण्डविशुद्धि, 
पांच समिति, वाह्य तप, श्राभ्यान्तर त्प, भिकषप्रतिमा श्रौर प्रभिग्रट इत तरह दस प्रकार दै। मूलगुणातिचार- 
्रतितेवना मरौर उत्तरगुणािचारग्रतितेवना इनके भी दम्यं भरौर कल्प्य ये दो प्रकारं ह । विना कारण प्रतिसेवना 
दषिका है प्रर कारण युक्त प्रतितेवना कल्पिका है । वृत्तिकार ने विषय को स्पष्ट करे के लिए स्यान-स्थान 
पर विवेचन प्रस्तुत किया है । प्रस्तुत वृत्ति का प्रसधमान ३४६२५ श्लोक प्रमाण हे । 


वृत्ति कैः पश्चात्‌ जनभावा मे सरल श्रौर सुबोध शंली मे श्रागमो के शन्दायं करने वाली सकिप्त टीकर 
लिखी गई ्ै जिनकी भापा पराचीनं गुजराती-राजस्यानी मिधरित है । यह वालाववोध व टब्बाकेनामे विश्रुत 
ह । स्यानकवासी परम्परा केः धर्मसिह मनि ने व्यवहारसू् पर भौ टन्वा लिखा है, पर श्रभी तक वहं भ्प्रकाित 
हठ है । श्राचायं श्रमोलकचऋपिजी महाराज द्वारा छत हिन्दी श्रनुवाद सादित व्यवहारसु्र प्रकाशित हा है । 
जीवराज पेलामा़ दशी ने "गुजराती भे श्नुवाद भी प्रकाशित किया है । शुश्रिग लिपजिग ने जर्मन दिप्पणी के 
साय सत्‌ १९१८ मँ लिखा ! जिसको जन साहित्य समिति पूना से १९२३ मे प्रकाशित क्रिया दै। 


पूज्य धासीलालजी म. ने छेदसुवरो का प्रकाशन केवल सस्छृत टीका के साय करवाया हं । 


भ्रागम अनुयोगं प्रकाणन साण्डेराव से सन्‌ १९०० मे व्यबहारसूत्र प्रकाशितं हुआ । जिसका सम्पादन श्रागम- 
मरम मुनि श्री कन्दैयालालजी म. “कमल ने किया । 

अस्तुत सम्पादन मूनि श्रो कन्दैयालालजी म. “कमल” ने पहले प्रायार-दषा, वस्पणुत्त शरीर व 
दन तीनो दसू का सम्पादन श्रीर प्रकाशन किया था । उसी पर भौर अधिक वत्ता स प्रसवुत तौ खगमो 
का सम्पादन कर प्रकाशन हो र्हा है। इसके प्रवं निलीय का प्रकाशन दौ चुका है! चारो चेदम पर मूल, 
भवे भ्रौर मिवेचन युक्त यह प्रकाशन सपने श्राप मेः गौरवप्णं है । इन तीन अ्रागममों क प्रकाशन के साय दु 
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श्रस्तुत श्रागरममाला रे स्यानक्वासी परम्परा मान्य यत्तीप् प्राणमों षन प्रकायन फापं भौ सम्प्रहोरहादहै। 
स्वर्गीय श्रद्धेय युदाचायं धी मधुकर मुनिजी म. फी कमनीय कत्यना को पनेक सम्पादफ मुनिपो, मटेगमिो पौर 
विद्धानो के करण मूतं स्प मित गया टै। यह्‌ परम पाह्वाद द विपय दै! द्यदमूप्रौ में चमो भौ प्रापार- 
संदा का विस्तार से निरूपण द्रा दै । ददमू्रो मेँ उत्वमं बौर अपवाद मामे कननिस्पन दै। प बटृतष्ौ 
विस्तारमे न पर लिने कल सोच रहा चा, परर धरमणसंपौय व्यवस्य पा दाप्य धा जनेभेउषभापिमे 
श्रव्यधिकः व्यस्त हुने कैः कारण श्चोर अत्यधिक भोढ्‌ भरा वाठावरण होने केः फारण नहीं तिय सशय । ससा गुम 
स्वयं फो विचार है। बहत दही संक्षिप्त मे परिचयातमक परस्वावना तिघी ई। पाना है, सूम षाठ 
खागममे रहै हृए ममं को ममे 1 महामदित रद्डसन्व भाचायंशघ्रार ध्री धानन्दद्पिजौी म. पौर पमधटषप 
पूज्य गुख्देव उपाध्याय शी पुष्करमुनिजौ म. कौ मीम एषा के पलस्वम्प है साहित्ये पेवमे पुषे 
कर मका हूं प्रौर स्वर्गीय युवाचायं श्री मधुकर मुनिजी म. फी प्रणा मे मागम खाटित् पर प्रस्तावनाएं तिरर 
छमकौी प्रेरणा मो मूर्तस्य दै स ह, इसा मन भं सन्तोप है । माना हो नही अपितु पूणं विण्वापदै ए नुम 
पाठफगण मागमो की स्वाध्याय फर धषएने जोन को धन्य यनापेये । 


कोट, पीपादृसिरी ~ * --उपाषापं देवेष्रमुनिं 
दिनाः २२-१०-९१ , 
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दवितीय उहेक 

धान्ययुक्त उपाय भँ रहने देः विधि-निपेध 
गुणयुक्त मणान में रहम फा पिधि-निपेध च प्रायरिचत्त 
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भ्रग्नि या दीपक युक्त उपाधय म रहने दैः पिधि-िपेघ भौर परायग्पित्त 
प्राचपदायंयुक्त मकान में रहे येः पिधि-निपेध भौर प्राप्यत 
श्रायु-साध्वी के ध्मंयाला भादि हरे फा विधिनिषेध 
अनेकं स्वामिपयों वाते मकान फी आग वेने कै वरिधि-तिपेध 
संगृष्ट-अभृष्ट णय्यातर विदप्रदृघ के पिधि-निवेध 
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तिप्र॑न्व-निप्र॑यी कै तिपि फत्नीय रजोह्रण 

गरे उदेणकफ षा सारा 

तृतोप उदेश्षफ 

निप्रन्य-निप्रनपी को परस्पर उपाश्रय में पट रहने धारि पा निषेध 
माघु-साध्वो द्वारा वत प्ण करने मैः विधिनिषेध 

सराधु-पाघ्यो कौ पवग्रहानन्तफ प्रौर प्रवप्रषटूक धारय एते कै पि्धि-निपेध 
साध्यौ फो भरषनी निधा यस्व प्रहूण करभा निषेध 

दक्षा कै समप प्रहु करने योग्य उपधि का विधनि 

प्रये द्वितीय समवसरण में यस्थ ग्रहण करने का विधि-निषेष 
सथारलाधिफ यस्म प्रहूण का विघान 

यथारनाधिकः भय्या-संह्तारक ग्रद्म फा भिधान 

सयारटनाधिवः एतिपरमं फन फा प्रियान्‌ 

शृह्स्य कै यर म उरे आदि कर तिये 

गृह्य के परमे मर्यादित दरा का पिधान 

गृष्ठय के धरे मर्यादित धर्मकपा का परिधान 

गृदएय का परम्पा-गेहगारफ पौरनि षा विधान 

मग्पाषर का चम्पा-मंस्ताररः स्यदतििति दरे सोटाने का दिपरान 

गोते हद्‌ शम्या-सस्ारफ मे प्न्देवत भा विप्रान 

पागन्मुर धमर्णो को पूर्याता मे रहने का पिपिन 

गृथामी-रह्नि पर षौ पूर्य! एवं पुनः प्रासा श्रा विपान 


पूर्यमि गे मार्गे सारि दहे का विधन 
रोना के ममोपयतीं क्षवे मोमरौ दनि शा धिन पुरं शन र्ह्मष्ा 
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अवग्रहकेत्र का प्रमाण 
तीसरे उदैशक फा सारांत 
चौया उटेशक 
अनुद्‌धातिक भ्रायपिचत्त केः स्थान 
पाराच्चिक प्रायरिचत्त फे स्यानं 
अनवस्याप्य प्रायपिचित्त कै स्यान 
वाचना देने कैः योग्यायोग्य कै लक्षण 
शिक्षा-प्राप्ति के योग्यायोग्म के लक्षण 
ग्लान को ैयुनमाव फा प्रायर्चित्त 
प्रथम प्रहर कैः श्राहार को चतुरं प्रहुरमें रखने का निषेध 
दो कोस भागे प्राहारते जानेका निपेध 
भ्रनाभोग से प्रहण किये श्रनेपणीय आहार की विधि 
प्ौदेशिक भाहार वैः कल्प्याकल्प्य वा विधान 
शरूतग्रहण केः लिये श्रन्य गण मे भाने का विधि-निपेध 
सांभोगिक-व्यवहार के लिये भ्रन्यगणमे जाने की विधि 
भ्राचायं प्रादि कफो वाचना देनै के लिये भ्रन्य गण में जाने का विधि-निपेध 
कलह फरने वाति भिधु से सम्बन्धित विधि-निपेध 
परदहार-कत्पस्थित भिक्षु की वेपावृत्य करने का विधान 
महानदी पार करने वेः विधि-निपेध 
घाससे ढकी हद छत बाते उपाश्रय भँ रहने कैः विधि-निपेध 
चौये उदेशक का साराश 
पांचवा उदञ्च 
विक्रुवित दिव्य शरीर के स्पशं से उत्पन्न भेथूनभाव का प्रायश्चित्त 
कहत श्रागन्तुक भिक्षु देः प्रति कर्तव्य 
रात्रिभोजन कै प्रतिचार का विवेक एव प्रायश्चित्त विधान 
उद्गाल सम्बन्धी विवेक एवं प्रायश्चित्त विधान 
संसक्त श्राहार के खाने एवं परखने का विधान 
सचिनत्त जलयिन्दु मितत श्राहार को खाने एवं परठने का विधान 
पशु-पक्षौ के स्पर्णादि से उत्पन्न मैयुनभाव के प्रायर्चत्त 
साघ्यी को एकाकी गमन करने का निपेध 
साध्यी को वस््र-पात्र रहित होने का निषेध 
साघ्वी को प्रतिन्नावद्ध होकर आसनादि करने का निपेध 
भकु चनपटुक के धारण करने का विधि-निपेध 
भ्रबलेवन युक्त शरासन कैः विधि-निपेध 
सविसाण पठ प्रादि के विधि-निपेष 
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युत तुम्ब-पात कै विधिनिषेध 
सवृत्त पातरकेलस्फि कैः विपि-निपेध 
दण्दुक्त पादग्रोदन केः विधि-निपेय 
शररर्पर भीक भादानन्ददान कै विधि-निषेध 
भराह्यर-भौपध परिवातित स्यने फे विधिनिषेध 
परिदरिरिक पिशषु का दौत्य एवं प्रायर्विपत्त 
पृ्ाक-धरक्त ग्रहणे हो जाने पर गोधरो जने फा विधिनिषेध 
पांपवे उटेगक मा सारम 

ष्टा उदेशक 
पफरस्य ययनेप्रमोग कं निपेध 
प्रमत्य भ्षपर्वा फो उमौ प्राय्पित्त भा विधान 
सापु-्ाघ्वी पैः परस्पर कष्टक मादि तिफासने षा पिधान 
मपु द्वारा साघ्यी फो यवत्तम्यन देने का विधान 
कंयमनागपः एह स्यान 
प ्ररार षौ कृल्पस्यिति 
धटूटे उदैशर फा सारंग 


व्यवहारसूत्र [ २५६४५६८] 
प्रथमं उदक 


फपटसदिनि पपा फपटरद्धिति भासोयङ को प्रापि देने को पिधि 
परिषटररत्पत्यितं भिशु फा पेयायृत्य के निए पिह्ार 
प्रेते पियरने वाते भग गण मे पुमरागमन 
पापयंस्य-यिहारी धादि का गण मे पुनरागमन 
रंयम्‌ दोदर जाने पति का परधम पुनराप्मन 
प्रासोनना कएने काकम्‌ 
प्रथम उदेगकर फा पायंत 
दुसरा उद्ेशफ 
दियर पसे साणिर्‌ के पिरव का विप 
पल मिक्षूमी को रय गे निरानने शरो निपेधे 
क्नवरंयाप्य भौर धारोमिङ्‌ धितू भी उपरपापना 
अदत्पमैयन का प्रादोप भोर उमे निर्पयदी विदि 
यम व्यापने का एदित्प एवं पुनरामम्न 
एषपीय मिषु षो षददेने का पिषिन 
पाष्िप्कि पौर सपाद्टिरिकिं गे परस्पर माटाद्वम्यन्परी व्सण्डराद 
क्षरे सफ भा माश 
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तोरा उदेशकः 
गण धार कले का विधि-निपेधर 
उषाध्याप भादि पद देने केः दिधि-निपेध 
परत्यदीधापर्याय वाने को पद देने का पिधान 
निदरन्य-निर्यन्षी को नाचायं रे नेतृत्व दिना र्द्ते का निपेध 
अब्रहसेवी फो पद देने कै विधिनिषेध 
संयम त्यागरर जानि वाति को पद देने के विधि-निपेध 
पापयीवी बहृथुवों षो पद देने मन निषेध 
तीरे उदे का माराय 
चौया उदेश्षक 
मवार्यादि कैः साय रने वानि निप्रग्यो को संख्या 
वप्रनी माधु के कान करने पर्‌ तेप माधुमों को करतवय 
म्वा बाचार्योदि कै द्वारा पददेने फा निर्देभ 
सयम स्याग भर जाने वाने माचार्यादि कै दवारा पद देने का निर्दशं 
उपस्थापने कैः विधानं 
प्रय गण में गये भिक्षु का विवेक 
प्रभिनिचारिका में जले के विधि-निपेध 
याप्विष्ट एवं चर्यानिवृत्त भिस पैः पतव्य 
पेश प्रीर रतनाधिकं का ष्यवहार 
नाधिकः कौ श्रगरणी मानकर विचरते का विधान 
भये टेक षा सांश 
पीचयां उदेद्रक 
भरवतिनी वादि के साय विचरे वाली निर््न्यियो कौ सव्या 
र्णी साध्वी केः कालं करने पर साध्वी का कर्तव्य 
प्रवतिनी कैः वाया पदं देने का निदेश 
भ्राभारप्रकरप-बिस्पृल को पद देने का विधि-निपेध 
स्यविर फेः लिए श्राचार-प्रकल्प के पुनरावतेन करने का विधान 
परस्परः आलौचना करने के विधि-निपेध 
परस्पर सेवा करने का विधि-निपेध 
सपंदंएयिकित्सा कैः वरिधि-निपेध 
प्राचे उपक कासांण 
घटा उदेशक 
स्वजन-यस्मन-गृह्‌ मे गोची जाने का विधि-निषेध 
आनाय आदि के श्रतिशय 
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भ्रमीतरायों के रहने फा विधि निषेव प्रपर प्रायरिवि्त 
भ्रति भिधु कैः रहे फा विधिनिषेध 
शुकशुद्यतं निकातने पम प्रायत्वितत सूत 
धन्ययणमे प्राये हृष्‌ फो ग्य में सम्मितित कलेशा निपेप 
ट्टे उरैणफ का मांश 

साततवां उदटेदाक 
अन्य गम से प्राहं साध्वी के रने में परस्पर पृम्दा 
सम्दन्धविष्डेदे मरने शम्बन्धी दिपि-निपेय 
्र्रनितठ करने आदि मैः विधि-निषेध 
दूरस्य केव भे रदे हए गुर पादि फे निदेश एा पिधि-निपेप 
तेह उपलमन मेः विधि-निषेघ 
व्यतिष्टत अं निरफन्य-निग्रन्पियो केः भिये स्वाध्याय भा पिधि-निपेध 
निप्रन्य-निर्रनयी फो स्वाघ्याय फे का विधिनिषेध 
शारीरिक प्रस्याघ्याय हने पट स्वाध्याय का विधिनिषेध 
निप्न्मी कै निषे पासा्यं~उपाघ्याय रौ नियुक्ति म्य प्ा्वर्यरता 
श्रमण के गृत णरीर मो परर्टने फी प्रौर्‌ उपक्रमो पौ षह करै फी विधि 
पर््दिरणीय त्स्यातर फा निषेम 
प्राजा प्रष्ूय करने फौ पिपि 
राज्प-परिवर्तन मे प्राना ग्रहण एल्एो एय विधान 
माते उटेगकःफा मांग 

प्राठर्या उदार 


श्यनरयान के प्रहण भी दिधि 
््या-एंस्तारपः मैः सनि षौ विधि 
एकाकी एयपिर मेः भर्धोरङ्रण प्रौ गोपतौ जाने तौ विपि 
म्पामंस्नारफ ढेः निय पूनः पाजातने श्न विधन 
भ्रम्या-शंप्नार्ः प्रहण परमे षी विधि 
पतितिमा विष्य उपकर फी एषषा 
प्रतिरििः पराति सनेषा पिधान 
पाहारशी उनोररी श्य परिमिान 
पाठ्ये उरक का धारि 
मपम उटेशदः 


शम्या मे वषट मोदष्एदं शाभियनस्निविनमे षये महार भरते (141. 


स्पाङर ङ भागीदारी याते सकिप्सा ने परततषदा सिपि 
मप्यप्प्तविह्ल यादि मिरु 
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मोप्रतिमा-विधान 
दत्ति.प्रमाण निरूपण 
तीन प्रकार का आहार 
प्मवगृहीत श्राहार कै प्रकार 
नवम उदेशक का सारांश 
दसवां उदेशषफ 
दो प्रकार की चनदरप्रतिमाए 
पांच प्रकार के व्यवहार 
विविध प्रकार से गणकी वयावृत्य करने वाले 
धरमदृढता की चौमंगियां 
आचायं एव शिष्यो के प्रकार 
स्यविरके प्रकार 
वड दीक्षा देने का कालभ्रमाणं 
यालफ वालिका को बडी दीक्षादेने का विधिनिषेध 
वालकः को माचारघरकत्प कै भ्रध्ययन कराने का निषेध 
दीक्षा पर्याय के साथ आगमों का अघ्यपनक्रम 
यैयावृत्य के प्रकार एवं मदा निजंरा 
दसर्वे उदेशक का सारांष 
उपसंहार 


[२१] 


४२५ 
४२७ 
४२९ 
४२९ 
४३१ 


४५० 
४५० 
४५१ 
४५५ 
४५७ 
४५ 


पी आगम प्रकाशन समिति, 


पष्य 
कार्यवाहक प्रघ्यध 
उपाघ्यक्ष 


मदामंत्री 
मधी 


सद्म॑त्री 
कोषाध्यक्ष 


परामर्णदाता 
फायंकारिणी सदस्य 


(कू्वंफारिणौ समिति) 


श्री सागरमतनी वैतासा 
श्रौ रतनचन्दजी मोदी 
श्री धनराजजौ विनायकरिपा 
श्री पारसमलजी घोरिया 
श्री हुषमौचन्दजौ पारय 
श्री दूलीचन्दजी षीरषिया 
श्री जसराजजी घा. परख 
श्री जी. पायरमलनी मोरटा 
श्री पमर्षन्दजौ मोदी 
श्रौ श्ानराजनी मूषा 
श्रो भ्नानयन्दमौ विनाप्ा 
श्रो जवरीतातजी शिगोदिया 
शौ धार, प्रसन्नपन्धजी मोरटा 
श्री माणकन्दमी नेती 
श्री एम. सायरमतनी चोर्िपा 
श्रौ मोनीचन्दमी चोर्दिमा 
श्यौ भूतपन्दजी सुराना 
श्री ठेवराजनी भष्डारी 
श्री भंवरतानमी गोटी 
श्री श्रकापमन्दगी मोषा 
मौ उतनरायती मेहता 
शरी भंवदसासजी थीपीमात 
श्वी दन्दनमपमी पौरष 
श्वी भुमेर्ममयो मेश्निया 
यी प्रागूताप्रजौ गोह 


दयो 


पन्दीर 
ध्यावर 
प्याय 
भदाग 
णोधपुर 
मद्रा 
्॑ 
मदा 
स्यापद 
पाती 
श्याव 
- ग्पापर्‌ 
भद्राम 
मोष्रुद 
पटराग 
भद्रा 
मौर 
मोप 
महाम 
प्रपद्‌ 
मेद्शातिटो 
हु 
मग 
णोध्टुर 
योप 


दखासुयक्खंधो 


दशाश्चुलस्कन्ध 


स 


दशाश्चूतस्कन्ध 


प्रथम दरा 


बीस मसंमाधिस्यान 
सुयं मे माउसं { तेणं भगवया एवमक्ायं-- 
इहु खलु रेह भगवंतेहि वौसं असमाहिद्राणा पष्णत्ता 1 
प०-फयरे खलु ते थेरेहि भगवर्ताहि वौसं असमाहिद्वाणा पण्णत्ता ? 
उ०-ईइमे खलु ते धेर्यहि भगवंतेहि वीसं भसमाहिद्वाणा पण्णत्ता, तं जहा-- 


(१) दवदवचारी पावि भवद्‌, (२) श्रप्पमज्जियचारी यावि भवद्‌, (३) दृप्पमग्जियचारौ 
याचि सवद, (४) अतिरित्त-सेज्जासणिषए यावि भवद्‌, (५) रादणिअ-परिभासी यावि भवद, 
(६) भेरोवघादए यावि भवई, (७) भूमोवघाईइए यावि भवद्‌, (८) संजलणे याचि भवद, (९) 
कोणे पानि भवद्‌, (१०) पिद्टिमंसिए यावि भवद्‌, (११) अभिक्ठणं-अभिक्खणं मोहारदता भवद्‌, 
(१२) णवाणं श्रहिगरणाणं श्रणुप्पण्णाणं उप्पादत्ता भवडइ, (१३) पोराणाणं सहिगरणाणं खामिम- 
विउस्षविपाणं पुणो उदीरेत्ता भवद्‌, (१४) अकाले सञ्क्ञायकारए यावि भवद, (१५) ससरक्छपाणि- 
पाए यापि मवद, (१६) सदृकरे पावि भव, (१७) क्ष्चकरे यावि भवद्‌, (१८) फलहूकरे यावि 
मवइ, (१९) सुरप्पमाण-भोई याधि भवद्‌, (२०) एसणाए श्रसमिषएु यावि भवद ।१ एते खलु ते 
येर्सह भगवतें वीस असमाहिद्धाणा पण्णत्ता- त्ति वेमि 11 

हे श्रागुष्मन्‌ ! मैने सुना है--उन निर्वाणप्राप्त भगवान्‌ महावीर ने एेसा कहा है--इस भ्रा्हैत्‌ 
प्रवचनं मे निश्चय से स्थविर भगवन्तो ने वीस श्रसमाधिस्यान कहे है । 

भरन स्थविर भगवन्तो ने वे कौन से वीस श्रसमाधिस्यान कहे हैँ? 

उत्तर स्थविर भगवन्तो ने वीस प्रसमाधिस्यान इसं प्रकार कहे हैँ 1 यथा-- 

(१) ्रतिशोघ्र चलना 1 (२) भ्रमाजेन करे विना (अंधकार मे) चलना 1 (३) उपेक्नाभाव से 
प्रमा्जेन करना 1 (४) भ्रतिरिक्त शय्या--श्रासन रखना 1 (५) रत्नाधिक के सामने परिभाषण 
करना । (६) स्यविरों का उपघात करना 1 (७) पृथ्वी आदि का घात करना । (र) क्रोध भावे 
जलना । (९) कोध करना । (१०) पीठ पौ निन्दा करना 1 (११) वार-वार निश्चयात्मक भापा 
बोलना । (१२) नवीन श्रनुन्ने कलहो को उत्वन्न करना । (१३) क्षमापना द्वारा उपशान्त पुरान 
क्लेश को फिर से उभारना । (९४) श्रकाल में स्वाघ्याय करना 1 (१५) सचित्त रज से युक्त दाथ- 


१. सम. सम.र०्सु. १ 





् । (1214) 


पावभ्रादिमन भरमारजन न करना । (१६) धनायम्पक बौना या वामनु फा {जोर-मोर 
यौलना) 1 (१७) संय म भेद उत्यद्न करने वासा वयन धोना । {१८) कस्‌ करना--भगदरा रग्न 
(१९) मू्ोदय गृ तेकर सूरयस्ति तक्‌ कु न युध खाति रुन । (२०) एपनादएमिति मे पएवमिः 
हीना प्रयति प्रनेषणीय भक्छ-पानादि ग्रहृण करना । 

स्थविर भगवन्तो ने ये चौन धरममापित्यान कटे । पमा ैम्टत 


त सयित पिधि-निेधो फे नुद्रार संयमका भागरण न कर 
ययो लिन-मिन भरगृलतियो पे परात्ममिराधना तया संयमविराघना शौन है, वे समौ प्यृत्तणं ए 
संयमो जीवनम प्रसमाधि-स्यान कट्‌नानी है । 


दम व्याग्या कै प्रयूमार प्रसमाधि-स्यानों फी संप्या निर्पारित सरना पवि ्छिनिटै, धि 
भी सामान्य जानेकारी फे लिए स्यनिर भगवन्तो ने षग षटूनी दसा मे सीस पगगाप्ि-स्मान भुर द 1 


(१) शीघ्र चतना--उद्विममन (धान्त-चित्न) वासा मक्षु पदि शोप गतिमे ममन मुता 
दतो उरया किसी मे टना, पत्यर प्रादिसे रोर सगना, पैरममाटा, कय प्रादि षा पमन 
भादि प्रनेरः प्रफनरफो शारीरिक क्षतियां होना संभव टै। एमकै पतिरिष्ठ मौरी धाद पनेम प्रपा 
भ ध्योदे-मोदे गीयं का पैरो ततने एव जाना संभयं टै 1 


दशवे. भ. ४,उ. १ भीमा ययादहै दि “परेमेदमनूविष्यो" पर्मात्‌ विभी पकार र 
उतावसल मेक हए भि्ु मदयति से ममन मरे तया दथ, भ. ५,२.९२ भेशी भण ६-- 
“दवदयस्या न गच्येज्मा" भ्रयत्‌ भिक्षु दवादय--शीध्र नभे । घनः पतियीधर मिमे भिनादैम 
चलना पटुता धरमाधिस्यान दै 1 . ध 

| (२) भग्रमा्ेन--महौ धेय हो ठया माने मे फौहिना पादि पटिम भे धक 1 
मँ, पहु दिम मौ विना ध्रमार्जन सिये बसने से जीयो को हिमा (विराध्ना) हती टै 1 निग 
भ्रू कै संपमकोषति होती है । । 
। पररयन्त प्रायस्यः कायो ते रात्रिम गमनागमन करना धादे नी पिना पमा शु पमे 
धमरीर्यो फो पिराधना देत है, मयोरि करई गीद-मनोदरे रविम्‌ दयरनवध्र पवतर पमष 
प्रौर संधमनर फे मारय दृष्टिगोचर मरौ त 1 प्रतः विना प्रमानं शिरि पमन दम परमपरा 
स्पानदै। - 

(३) दुष्पमामेन 
पिक के इधर-उधर वैर रथन 


पी वैर पपरङर चलना उपिप्र 1 =, क 
। प्रमान विक य मस्ना धाप्यकः १, शोप्यमाष ने प्र्य्जस बरना एतममद 


‡ । मह तोमरा पनमाधिस्यान द । | ^ 

(४) सावररतामे प्रिर धम्या-नस्तारर सपना मनापो र १ 
अपर्य भोमि रथम सापि दै 4 (व भा यादा भ शधद व ५ ४८५ 
स्पतषैसो दनद प्रणिन उपोनन कषम पद्‌ प्र्‌ प्रमिसन, भमोर्भयय कन शकय 


न करना --िरनी शनि मो प्रमान प्रिया १, उमरे चिरिः दि पत वि 
{ट ण] 8 तः प्रमाय १ ॐ + 
त जी्णोष् ह्म हना सपय 1 पतः प्रमायन फो व शूष 





प्सा] ` । ॥ 


जीवोत्त्ति होने छौ संभायना रहती है । उन जवो $ संधपेण, संमदेन से संयम कौ क्षति होती है 
श्रत: श्रावश्यक्ता से ्रधिक शय्या-संस्तारफ रयन चौथा भ्रसमाधिस्यान रै 1 

(४) रत्नाधिक के सामने योलना--दोक्षापर्याय मे ज्येष्ठ भिक्षो के समक्ष श्रविनयपूवं 
बोलना श्रनुचित है । दशवै. र. ८ तथाश्र. ९ रलाधिक भिक्षुके विनय करने का विधानत 
नि.उ. १० में रलाधिक भिक्षु कौ पिस ्रफार से श्राशातना करने पर गुरु चातुर्माधिफं भ्रायप्िच 
का विधान है । अतः रत्नाधिक के समक्ष भापण करना पांचवां शअ्रसमाधिस्थान है 1 
~ (६) स्यविरों फा उपघात करना-चृद्ध (स्थविर) भिक्षु दीक्षा-पययि मेँ चहिौटेहं य 
बेदेःहो, उनकी चित्तसमाधि का पूरणं ध्यान रखना श्रत्यावष्यक है । उनका हदय से सम्मान करन 
भ्रौर सेवा की समुचित व्यवस्था करना सभौ श्रमणो का परम कर्तव्य है । उनका मन म्रशान्त रद, इ 
प्रकार फा व्यवहार करना छा प्रसमाधिस्यान है । 


(७) णहे फाय के जीवों फा हनन फरना-श्रमण फे लिए फरिसी भी त्रस-स्यावर प्राणी च 
त्रस्त करने को युत्ति करना सर्वथा निधिद्ध है, वरयोकि वह्‌ छह काय का प्रत्तिपालक होता दै । श्रत 
पृथ्बकाय भ्रादि स्यावर श्रीर्‌ त्रस प्राणियों की हिसा करना सात्तवां ्रसखमाधिस्यान है । 

(८-९) क्रोध से जलना श्रौर कटु वचन घोलना--किसौ के प्रति क्रोघ से संतप्त रहना तथ 
छटोर वचन्‌ चोलकंर छोध प्रकट करना, ये दोनो ही समाधि भंगफरने घलि है । प्रतः मने रो 
करना भ्रौर कटु वचन कहकर क्रोध व्यक्त करनः श्राठवां एवं नौवां श्रस्तमाधिस्यान है 1 

(१०) पोठ पी सिसी फो निन्दा करना--यह्‌ श्रठारह्‌ पापों मे से पन्दरहवां पापस्थान है 
सुयगडाग श्रु. ९, भ्र. २,३.२मे परनिन्दा को पाप कायं बताते ए कहा है कि “जौ दूसरों कौ निन्द 
करता दै या श्रपकीति करता दै, वह्‌ संसार में परिश्रमण करता दै 1“ 

एक कवि ने कहा है-- 

निदक एक हु मत मिलो, एषी मिलो हनार 1 
क निदकके शीश परर, लखपाषपीकेोभरार॥ 

निन्दा करने वाला स्वयं भी यर्भरवंध करता दै तया दरो को भी श्रसमाधि उत्पन्न फस 

कर्मवंघ करने का निमित्त वनता है} दशर्य. अ. १० मे कहा है-- 1, 
“न परं वडज्जासि श्रयं कसीते, जेण च फुष्पिज्ज न तं बद्ज्जा 11,.; 

भर्थात्‌--यह कुील (दुराचारी) है, इत्यादि वचन चोलना तथा दरसरे को क्री कीं उत्ति 
हो, एेसे वचन योलना भिक्षु को उचित नदीं है 1 यह्‌ दसवां असमाधित्यान है 1 2 
¢ ११. वाट-यार निक्चयात्मफ भाषा योलना--भिषु षो जब तक किसी विषय की पु 
जानकारी नहीं हो, तच तक निश्चमात्मक्‌ भापा ोलने का दशवे. श्र, ७ में निषेघ किया है तया जिस 
विपय भे पूरणं निश्चय हो जाए, उसका निचित दाब्दं मे कयन विया ना सक्ता है 1. 

निश्चयातमकः भाषा के अनुसार परिस्थिति न हीने पर जिनथासन की मन्दा होती है, बोले 
यासे का शरवर्णवाद होता है, कई वार संघ भें विकट परिस्यिति उत्पन्न दो जाती है, श्रनेत्रः प्रकार के 
श्रन्थ होने की संभावना रहती दै 1 भरतः भिसु का निश्चयात्मक भाषा चोला ग्या रवां ्रस्माधि- 
स्नेहै 


४1 । [चपधूराभषर 


॥ 


1 व नया फतट्‌ उतयद्न करना --विना िधेक कै बोमने गे कबहु उदपप्न हो जति है । पद 
' एक प्ववक् मर ययन भे महाभारत का घोर संद्ान एमा 1 चतः कमह उपर एमे पानौ मापा 
कृ प्रयोग करना बारहवा प्रसमाधित्यान ह ! 

१३. पृरानि फतह को पुनः उभारना-विना पिवेयः के कईवारठ्मो भा शय अरणेम दै 
नात्रा है निमे उप्त कद्‌ पुनः उत्तेजित हो जाना दै 1 भिदु कौ दमो भावात प्रमोय कए 
उचित नदी दै । उपान्त कलह को पुनः उर्तेतित करना तैरहं परसमाधित्मान १ । 

१४. अकाल में स्याप्याय कदना--गूर्योदय पोर दूरयस्ति फा ममय तथा मध्या पौर मभ्य 
गयि का एकप मुहूतं या घमय स्वाध्याय कर सिर धात गहा गया द । कानिक मू कै शथायामि 
फे सिए दनय नोर तीम प्रहर श्र्याप्याय फाल मृदा गया र) पगके निपाप पोदारिक गगण १५, 
्रकाध संवंधौ १० भ्रोर महत्मय सवंघौ १० धस्याष्यायमो भरन द । भयदा पा उक्छयन 
तथा श्रन्य दवी उपद्रव होये फी संभावना रहने मे भराति मे स्वघ्यपि करना सोरहूवा प्रमनाधिः 
म्पानदै। 

१५. सचि रज-युक्त हाय-वेर प्रादि का प्रमान न करना--निनु प्रशा कै प्‌ वावा 
विहार रे, उम समय उमे हायर प्रादि पर्‌ पदि कथो मनित्त रजप्तय भाष्‌ प्रौ एतदा प्रमति 
किए विना बैठना, शयन रना, धाहारादि फरना पसमाधि फा हेतु द । मोदि पतगाः परमापिश 
श्रीर यतना मभाधिकादहैतु द । 

जिनकत्पौ भरपनी चर्या कै प्रनूगरार जयं तर हाप-पैर्‌ श्रादि पर्‌ गनित्त रय ह्री द, फरः 
टना, दान फटना, प्राहार्कृल्ना प्रादिनहुं करे 1 

एक वैकलििफ़ पमं यद्‌ भो द--निष गृहस्य के हायनयंर भारि समिर त निषधो 
उपमैः ष्पे प्राहारादि तेना यहु पदा भग्रमाधिस्पान 1 

१६. यटुपापो कोना हुत उवद बोलना पनट-उलत्ति श सारम हि मकयाहै। मेभेषष 
भौन रहना मवे पन्या दै, सोन भी एर श्रकयरमा एप, दन्तु भौनन षु स फो पनापिश्रर 
भावम कसना सो सर्वया परनुनितत दै । यद सोना प्रमनापिर्यान द 

१७. संय मे मतभेद उत्यप्र कलना --समाय मेँ मतभेद उप्र त वातो गुष्ष्णि का प्रपा 
धरन, पष मवरहूयां पममाधिस्यान है । “-- 

१८. कल्‌ करना~-्रायः प्रनट्य भाप म षृरषद्‌ उ 
भाषण भै भी कनही जाता । गव एव मृटु क्स्य 
कटोर, ममहटकारी भाया म प्रेम कना उसि मही ह+ य 

१९. सूर्योदपसे गूयस्तिपरद्एनद्प्‌ याते रहन 
मोर वारम भो रासा दिनि शुम नरु पाने रदनम्‌ 
सास्यादन फो पामक्छि कडवानो दै । एण ताद भ = 
पापथम्णष्डुाहै । ति 


कमो पय 
7 ५, कुष, 






भ्रयम दरा] ॥ [५ 


संयमनिर्वाह्‌ के लिए श्रमण सीमित पदाथों का ही सेवन करे 1 शास्म मे छह कारण श्राहार 
करने के कहै है श्रौर सामान्य नियमतो यहुहैकिदिनेमें एक वार ही भिक्षु प्रहार ग्रहण करे। 
बास्वार कुद न कुदं खाते रहना उस्नीसवःा ग्रसमाधिस्यान है 1 

२०. अनेपणीय भक्त-पान श्रादि ग्रहण फरना- प्राहार-वस्त्रादि अ्रावश्यक पदार्थ ग्रहण करते 
समय उद्गम, उत्ादन श्रौर एषणा के दोपो को टालकर गवेषणा न करने से संयम दरुपित होता है 1 
निुक्ति श्रादि म्याख्याग्रन्थों म एपणा के ४५ दोप कटे है 1 उनके ग्रतिरिक्त श्रागमों मे श्रनेक दोष 
वगत ह । उ्णांग के चौथे ङाणे में शुद्ध गवेषणा करने वाले को ग्रनुखन्न श्रतिशय ज्ञान की उपलब्धि 
होना फहा गया है । भक्त-पान ग्रहण करते समय गवेषणा न करने से सयम में शिथिलता आती है 1 
यह्‌ वीसवां भरसमाधिस्थान है । 

दन २० भ्रस्माधिस्थानों का त्याग करके भिक्षु को समाधिस्यानों का ही सेवन करना 
चाहिये, जिससे संयम मे समाधि-प्ाप्ति हो सके । 


॥ श्रयम्‌ दला समाप्त ॥ 


४) ˆ {स्पिपत्सम 


क १२. । फलहु उत्यक करना--विना विवेका के बोलने से कमह उतश्र हो जाते है 1 दीपं 
; एक भ्रत्रिवेक भरे वचन से महाभारत का घोर सयाम हमरा । भतः कलह खतप्न ह्येते यातौ भाप 
का प्रयाग करना चारहुवां अत्तमाधित्यान है 

९ २. पुराने फ़ल फो पुनः उभारना--चिना विवेक फेः कर वार ठेसो भाषा का प्रयोगं ह 
जाता दै जिससे उपयान कलह पुनः उ्तेजित हो जाता 1 भिक्षु को देसी मापा का प्रमोग फरो 
उचित नहीं दै ( उपशान्त कन्‌ को पूनः उत्तंनित करना तेरह्वां भसमाधिस्वान ह 1 . | 

१४. अकाल में स्वाध्याय करना सूर्योदय सौर ूर्य्ति का समय तया मध्या भोर गध्य- 
रावि का एक-एक गुहुतं का समय स्वाथ्याय के लिए प्रकाल नहा गया है । कासिक सूधो कै स्वाध्याय 

के चिर दूसरा श्रौर्‌ तीगरा प्रहर श्रस्वाध्यायं यत कटा गया है । दके परियाय भरोदारिक सक्तो १५ 
श्राकाक्ष सर्वधी १० श्रौर महोत्सव संघो १० भरस्वाघ्याय मौ प्रकास हँ । भगवदामा का उत्प 
तया श्रन्य देयौ उपद्रव होने फी संभावना रहने से अकाल में स्वाध्याय करना नौदयो प्रसाधि 
स्थानद । 

१५. सचित्त रज-युक्त हाय-प॑र भादि का प्रमाजन न करना--मिदु भिक्षा फे तिएजाएया 
विहार षरे, उस समय उसके हाथ-पैर रादि पर यदि मी रचित रज तय जए तो उको परमाम 
करिए विना चंढना, धयन करन, प्रहिरादि करना प्रत्माधि का हेतु है । मोक प्रयतनाःपगमापि फन 
भ्रीर यतना समाधिकारहैतुहै। ् 

जिनकतपौ श्रपनी पर्या क भ्रनुसार जव तक हाप-पैर प्रादि पर सचित्त रज रदत दै, रज शम 
बैठना, श्षयन करन, प्राहार फरना प्रादि नहीं कस्ते है! 

एष वैकल्पिकः प्रयं यह भो है-जिष गृहस्य के हाय-पैर भादि नित्त रज गै तिप्त हौ षी 
उसके हाय सै श्राहारादि तेना यह षन्द्रहवां परमाधिस्यान टै । 

१६. यहृमायी होना --चहूत ज्यादा बोतना ़लह-उलत्ति का कारण हो सकता ४! वेको 
मीन रहन सवसे श्च्छा है, मोन भी एक प्रफार छा तपर दै, निन्तु मौन चे रट सङ सो पनायस्पक 
भाषण करना सो सवंयः प्रनुलित है ! यद्‌ सोलह्वां प्रतमाधिस्यान दै } 

१७. संघ मे मतभेद उत्पन्न करना--समाज मेँ गतभेद उत्सच्च फर वानी यु्ियो क प्रयोगं 
करना, यह्‌ सध्रहवां श्रसमाधिस्यान दै । 

१८. कलह करना--प्रायः पश्यं भाषन से फल्‌ उत्वदन ४. ह, भिन्यु भभो-कभौ मय 
भाषण ते भौ कलह हो जाता है । मत्य एवं मृद माया कत्यायकरारी हती है 1 ॥ प्रि, भुव, 
कटोर, फतषहकारी भाया भग प्रयोग फरना उचित गही 1 यद्‌ प्रखाग्हयं भषमा।धरवात । 

१९. सूर्योदय से सूरयोस्त तकः फु न दुय पति रहना -भोगल्‌ के गयय भोजन कर मना 
भोर बादर भो गारा दिन गृद्ध नगु याति रहने ये शरीर दी पस्य हिता दै. गप 
रणास्वादन फी धाप्क्ति यद्‌ जाती है प्रच प्रषार फो परुत्ति छदने वति भिदु का उपदा" घ. ५८ 
पाप-मपम्हाहै। 


श्रषम दशा] [५ 


संयमनि्वहि के लिए धमण सीमित पदार्थो का ही सेवन करे । शास्त्रों में ह्‌ कारण ब्राहार 
करने के कहे है श्रौर सामान्य नियमतो यह॒हैकि दिनमें एकवार ही भिक्षु ग्राहार प्रहुण करे। 
वार-वार कु न कुद खाते रहना उन्नी सवा भ्रसमाधिस्थान है 1 

२०. अनेषणीप भक्त-पान श्रादि रहण करना-म्राहार-वस्त्रादि भ्रावश्यक पदार्थं भ्रहुण करते 
समय उद्गम, उत्पादन भ्रौर एषणा के दोषौ को टालकर गवेषणा न करणे से संयम दरूपित होता है । 
नियुक्ति श्रादि व्याख्याग्रन्यौ मे एषणा के ४५ दोष कहे है 1 उनके अतिरिक्त श्रागमों में श्रनेक दोष 
चणत्त ई + सणाप के ष्दौये रणे मे शुद्ध स्देयणा करने वाले को श्रनुरखनर श्रत्तिरमं ज्ञानं की उपलब्धि 
होना कहा गया है । भक्त-पान ग्रहण करते समय गवेषणा न करने से संयम में शिथिलता भ्राती है । 
यह्‌ वीसवां प्रसमाधिस्यान ह । 

दन २० भ्रसमाधिस्थानौं का त्याग करके भिक्षु को समाधिस्थानं का ही सेवन करना 
चाहिये, जिससे संयम मे समाधि-प्राप्ति हो सके । 


१। प्रथम देश्या समाप्त ॥ 


दूखरी दथा 


इवत वत दोष 
सुपं मे भ्राउसं ! तैणं मगचया एवमक्वायं-- 
षह घु भेरेहि भतेहि एगवोमं चला पण्यत्ता } 


१०--्यरे यतु तै भेरेहि भगव॑तिहि एगवीसं सवना पण्णत्ता ? 
उ०--मे पतु ते येरेहि भगवंतेहि एगवोम्न सवला पण्यता, तं जहा-- 


१. हत्यकम्मं फरेमाणे सवते, २. मेहं पटिसिवमाणे सयते, ३. राई-मोभणं भूजनमाभे सवे, 
४. प्राहायम्मे भु जमाणे सवते, ५. रायपिढं मुजमागे सवते, ६. उटेियं वा, फौपं वा, पामिष्वं वा, 
प्राच्दिज्नं या, भ्रणितिदटूटं वा, भभिहदं आहृद्टु दिर्जमाणं था मू जमापे सयते, ४, प्रभिष्यधं- 
सभिर्षवणं पदियादषिघत्ताणं भु जमाणे सवते, ८, भतो दष्टं मासाणं गथाप्रो गणं संकममाणं राप्ते, 
९. मंतो मास्स्स तम दमततेवे फरेमाणे सयते, १०. अंतो भासस्स तपो भाददठमे शरेमापे समने, 
११. सागारियपिडं भूजमाणे सये, १२. श्राउट्ियाए्‌ पाणाइवायं फरेमाणे सयते, ११. प्रादष्टिणए्‌ 
मुसायाये यपमापे सवते, १४. प्राद्ियाएु अदिप्यावाणं गिष्टूमाणे सवते, १५. पराउटिपाए प्रतर 
हिमाए पुटवौद्‌ काणं वा, सज्जं था, निसीहियं वा .चेएमाणे सवते, १६. याउद्िपाए सरमिदधाए पुश्प, 
सतरषाए्‌ पुदवयौए ठाणे चा, सेज्जं वा, णिस्नोहियं या चेएमाभे सवते, १७. ध्राउटटिपाए वित्तमंतापू्‌ 
िताए, चित्तमंताएु तेवुए, फोलायासंत्ि था दाष्ए्‌ जीवपदद्िए, समं, सपाणे, त-योए/ तहप्ि, 
स~उस्ते, स-उदगे, स-उक्ति पणग-वय महटोएु, मरफटा-संताणए्‌ ठा्णं या [त्निग्जं पा, :िपीहिपं या 
चेएमषणे शयते, १८. भारट्िपाए्‌ मूलमीपर्थं वा, कद.भोपतं वा, द्वं्मोपयं या, तपा-भोपणं थी, 
पवाल-मोपणं या, पत्त-मोपणं या, युप्फ-मोयणं घा, फत-मोयनं वा, योयनमोयलं घा, हृरिम-पोपनं पा 
भू जमाणे सते, १९. भंतो संवल्छरस्ा टस दग-तेये करेभाणे राप्ते, २०, दतो संवण्यरस्सं रष भाद 
हणा फरेमाणे सचते, २१. जाउरटिपाए्‌ १ + पापतेणवः ` भादपेष्‌ 


चा असं या, पाणं था, घाहमं या, सादरम था ९९ र थते 1 


एते घम ते येरेहि भगवति एणयोसं सवता वेमि 


दूसरी दशर] {९ 


उत्तर स्थविर भगवन्तो ने वे इवेकीस श्वल दोप इस प्रकार कटै है, जंसे-- 


१. हस्तक करने वाला शवल दोपयुक्त है । २. मैयून प्रतिसेवन करने वाचा शबल 

दोपयुक्त दै 1 ३. रा्रिभोजन करने वाला शवल दोषयुक्त है । ४, ्राधाक्मिक श्राहार खाने वाला 
शवल दौपयुक्त दै । ५. राजपिड को खानि वाला शबल दोपयुक्त दै । ६- साघु के उटेण्य से निमित, 
साघु क लिए मूल्य से खरोदा हुभ्रा, उधार लाया हमरा, निर्वेल से छीनकर लाया हदा, विना ब्राज्ञा 
के लाया हुशरा भ्रथवा साघु के स्थान परर लाकर के दिया हुप्रा श्राहार खाने वाला शवल दोययुक्त दै । 
७. पुनः-पुनः प्रत्याख्यान करके श्राहार खाने वाला शवल दोपयुक्त है । ८. छह माह के भीतर ही एक 
गण से दूसरे गण में जाने वाला शवल दोषयुक्त है । ९. एक मास के भीतर तीन वार (नदीञ्रादिको 
पार करते हुए) उदक-लेप (जल संस्पशं ) लगाने वाला शबेल दोपयुक्त है 1 १०. एक मास के भीतर 
तीन बार माया करने बाला शवल दोपयुक्त है । ११. शय्यातर के श्राहारादि को खाने वाला शवल दोप- 
युक्त है । १२. जान-वूफ कर जीव हिसा करने वाला शवल दोपयुक्त दै । १३. जान-वुभः कर ग्रसत्य 
बोलने वाला शवल दोपयुक्त है 1 ९४. जान-वूभकर ग्रदत्त वस्तु को ग्रहण करने बाला शवल दोप- 
युक्त है । १५. जान कर सचित्त पृथ्वी के निकट की भरूमि पर कायोत्सर्ग, शयने या श्रासन करने 
वाला शवल दोपयुक्त है 1 १६. जान-वूक कर सचित्त जल से स्निग्ध पृथ्वी पर श्रौर सचित्त रज से 
युक्त पृथ्वी पर स्थान, शयन या प्रासन करने वाला शवल दोपयुक्त है । १७. जान-वूक कर सचित्त 
शिला पर, सचित्त पत्थर के ढेले पर, दीमक लगे हुए जीवयुक्त काष्ठ पर तथा श्रण्डो युक्त, दीन्दरिमादि 
जीवयुक्त, वीजगूक्त, हरित तृणादि से युक्त, भ्रोसयुक्त, जलयुक्त, पिपौलिका (कीडी } नगरयुक्त, पनक 
(भेवाले) युक्त, गीली मिदर पर तथा मकड़ी के जलिगुक्त स्थान पर स्थान, शयन श्रौर प्रासन करने 
वाला श्षवल दोप-युक्त है । १८. जान-बुभः करके १. मूल २. कन्द ३. स्वन्ध ५४. छाल ५. कोपल 
६. पञ्च ७. पुष्प ८. फल ९. बीज श्रौर १०. हरी वनस्पति का भोजन करने वाला शबल दोपयुक्त है । 
१९. एक वपं के भीतर दस वार उदक-लेप लगाने वाला शवल दोपयुक्त है ! २०. एक वयं के भीतर 
दस वार मायास्थान सेवन करने वाला शवल दोपयुक्त है । २१. जान-चरुम करके शौतल-सचित्त जल 
से गीले हाथ, पात्र, चम्मच या भाजन से श्रशन, पान, खादिम या स्वादिम को ग्रहण करखानेवाला 
शबल दोपयुक्त है । 


स्थविर भगवन्तो ने ये इक्कीस शवल दोप कहे है 1 एेसा मँ कहता हूं । 


विवेचन-- परली दशा मे संयम के सामान्य दोप-वीस ्रसमाधिस्यानों का कथन है । इस 
दूसरी दला मेँ इक्कीस प्रबल दोपों का कथन है \ ये शवल' दोप संयम के मूल महात्रतों को क्षति 
पहुंचाने वाले है, अतः इनके सेवन से भ्रारमा कमेवद्ध होकर दुगंति को प्राप्त करती है । इन दोपों के 
प्रायश्चित्त भी प्रायः श्रनुद्धातिक (गुर) मासिक या चौमासिक होते है 1 


१. हस्तक्म-मो्हुनीयकर्म॑के प्रबल उदय से श्रनेक ग्रजञानी प्राणी इस कुटेव से कलंकिति हो 
जाति है । विरक्त साधक भी किसी श्रज्ञानके कारण इसक्टेव को कुटिलता सेप्रस्तनहो जाए, 
इसलिए इसको शवल दोप कहा है ग्रौर निशीयसू्र प्रथम उदृशषक के प्रथम सूव्र्मेही इस दोप का 
प्रायश्चित्त कटा है । 


१०] [रगाभ्‌पारग्ध 
„ . दम वुस्वमं को वुहृत्वत्य सूय उहेशक ' चार मे मुर परायण भन स्थाम पौर यथापि सूक 
पिव ठाणं मं भो गर प्रायरिचत्तफा स्यान कदा है। ग्रतः प्रत्यक माधु कायहू कतव्य क्पे ष्म 
ब्रह्मचययाततक परवृत्नि प्न स्वय वे प्रीर श्रन्य संवभि्यो को म्य गकम चे वया्‌ 1 शोक 
शारीरिक थद क मूलाधार वोयं बन षस गटेव ने नास होता ह । हुरमैयुन भरे रभो गदुगुम शनैः 
शनेः समाप्त होकर स्यव्रिति दुगु णी वन जाता है श्रौर उसका शरीर भरनेक भनाघ्य रो तै दरत हो 
जाता है । घत; मूक साधक दसन शवल दोप का सेवन न करे । 


२. मेयुनसेवन -रीयमौ साधक संयुन त्याग करके श्राजोवन ्रह्यचये पालन फे भिदे उ 
जातादै 1 प्योकि वह॒ यह्‌ जानता दै कि “मूलमेयं अहृम्मस्त, महादोप्रापुरसयं "पह मुन 
धमे मा मूत है एवं महादोषो फा सम्रह्‌ है तवा “पाणौ अणत्याय दू काममोया--फामभोग धनम 
कौानहै। षत ध्रकार विवेवपूवेवः संममयाधना करते हए भौ कभो-कमो पाहार-विहार को 
श्रसावधानियौं संया नवयाड्‌ का यथायं पालनन फरने से येदमोद्‌ छातीद्र उदय होने पर गाध्दः 
संयमसाधना तै विचनित हो समता दै! मतिषु प्राणमं मे शने स्वती पर भिन्न-भिप्न प्रकार र 
ब्रह्मे पालन फे तिमे प्रेरित किया गया द । मैयुनसषेवन्‌ फी प्रवृत्ति स्वसरे ते होती टै पौर एए 
क्म की परमृच्ि स्वतः होती दै । प्रतः हस्तक करम वात्ता तो स्वयं ह भीवरषो भोर दुः षि 
दै किन्तु मैयुनमेवन मरने वाता स्वयं को, समाज कौ एवं सं को कवित करके धपना वर्च 
समाप्त फर देता है । मंयून सेवने फरने वाते फो गुख्यौमागी प्रायण्चित्त प्राता दै, माष हौ उर्फ सोन 
यं केनिषएया जीवन भरैः निये ध्मेशास्ताके समो उच्य पदौ फौप्राप्त प्सो पै पध्िरार 
समाप्त कर दिये जाते हं । पह महाकर्मो का वंध करके वरिराघष्रो जाताटै पोर पररभयर्भे निरंतर 
दुःखी रहता दै । श्रतः भिदु इरा शयत दोष का सेवन न रे । । 


३, रात्रिमोजन- मिद्‌ प्राजीचन सातिभौजन कास्यागी एता ¢ दशर्यति गे यव प्र 
पारा प्राहार-पानौ परादि रथ भौ नह रकता । रात्रिभोजन्‌ का स्यान करना वहे गपु मा पूम गूर्ण 
है 1 एरक तिये दधर्वपफानिकः, वृहृत्दलय, निशीय, साता श्रादि मूत में सिमित प्रङार्‌ क निरपेध भोग 
प्रापरिनत्त का विप्रान) 


नि्ीयमू् मे दिन में प्रू भिवे हए मोवर प्राट वियन्‌ योग्य पापो काशत्रिम द 
सौम करना भौ रापिभोजन हौ माना ई घौर उसका ध्रायरिपत भी ५ गया । साव्रिभोतगमे 
भप मटाप्नन मी दूवित द्वाद! दिनम भौ अंरादमुकम स्यान म निष्‌ यर प्रार्‌ एना 
निपिद है) परतः भिस ष्म सचय दोप मने मयम मेति पटूलति वादा प्रोर परमक पगना 
जानकर दमक कदापि मेवनन मरि) 


५. पारम यह्‌ एषपयादमिति मे उद्गम दष दै जो परादि गाथ, साध्यो क श्र 
तैयार परिगाह्ो, पनि, पानपा शा पाम्म रिाग्रयाषटी, ष प्रादागर दाविप चोपनः 
कुना है । घनेदघागमों म घाघास्मे प्रार्‌ दानिक निधं तपि षया है 1 शृदददमः षु 
शरु. शय. १० मयास्य धद्ार कती बाहुना कसनेक्मभी निरे द पर्‌ उमे पणा कति को 


निपेय ‰। धानगिगमूधनु प्र, तउ. पं कटा मया 0 दुरुस्प पदात्ण युमः 
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श्राहार देने के श्राग्रह्‌ मे छेदन-भेदन, मार-पीट श्रादिकरदेतो भी वहां भिक्षुको श्राधाकमं ्राहार 
प्रहण नहीं करना चाहिए । 

सूयगडांग सूत्र श्रु-२श्र. १.३ में श्राधाकरमंके अंग से युक्त ्रन्य शुद्ध प्राहार को ग्रहणकर 
भोगने वाते कोदो पक्ष (गृहुपक्ष श्रौर साधुपक्ष) का सेवन करनेवाला कहा है 1 भ्रूल से प्राधाकमं 
म्राहारलैलिया भया होतो जानकारी होनेके वाद उसे खाना नही कल्पता है, किन्तु परटठना 
कल्पता है 1 

राधाम ग्राहमायादि के सेवन से उसके वनने मेँ हृए श्रारम्भ का श्रनुमोदन होता है, जिसमे 
प्रथम महाव्रत दरूपित होता है तथा कमबंध भी होता है) इन कारणोंसे ही प्राधाकमं ग्राहार के सेवन 
को यहां शवल दोप कहा है । इसके सेवन से संयम प्रौर ज्ञान मलिन होतः है । ग्रतः भिक्षु कभी प्राधा- 
कर्म ग्राहार का सेवन न करे । 


५. राजपिड- जिनका राज्याभिपेक हृश्रा हो, जौ राज्यचिह्लो से युक्त हो, एेसे राजा के घर 
का अ्रहारादि राजविड कहा जाता है । एेसे श्राहारादि के सेवन करने को दगवैकालिक सूत्र भ्र.३मे 
श्रनाचार कहा मया है । 


पहले रौर अंतिम तीर्थकरों के शासनकाल मेही राजपिड ग्रहण करने फा निपेध रै । वीच 
के तीर्थकरों के शासनकाल में साघु ग्रहण कर सक्ते थे । राजाभ्नों के यहां गोचरी जाने से श्रनेक दोप 
तगना संभव है-- 

यथा--१. राजाश्रं के यहां भक्ष्याभक्ष्य का विचार नहीं होता है। 
. पौष्टिक भोजन काम-वासनावरधक होने से साधुग्रों के योग्य नहीं होता है । 
. राजकुल में वार-वार जाने से जनता श्रनैक प्रकार कौ प्राशेकाए करती है । 
साधु के ्रागमन को श्रमंगल समकर कोई कष्टदेया पात्रे फोड़दे। 

५. साधु को चोरया गुप्तचर समकर पकडे, बाधे या मारपीट भी करदे। 

इत्यादि कारणों से साघु की ग्रौर जिनश्ासन की भ्रवहेलना होती है । रतः भिक्षु पेत मूर्दाभि- 
पिक्त राजां के यहाँ भिक्षाकेलिएन जावे श्रीर रेते राजपिड को संयम का शाबले दोय मानकर 
न खावे। ~ 

नि्लौयमूचर के श्रारर्वे, नवव उदेशक मे श्रनेक प्रकार के राजपिडों काभश्रौर सजाश्रों के यहां 
भिक्षा के लिए जाने का गुरूचौमासी प्रायर्चित्त कहा है । 


< ~ © 


६. कोतादि-साघु के निमित्त खरीद कर लाये हुए पदार्थ, उधार लाये गये पदार्थ, किसी से 
छीनकर दिए जाने वाले पदार्थ, विना प्राज्ञा के दिए जाने वाल भागोदारी के पदार्थं तथा श्रन्य प्रामादि 
से सम्मुख लाकर दिए जाने वाते पदार्थो को ग्रहण करना श्रौर उनका सेवन करना यहां वल दोष 
कहा गया है 1 ये सभी उद्गमके दोपर्ह1 इन दोषों वाले पदा के सेवन से संयम दूपित होता है । 
दोपपरम्परा को वृद्धि होती है 1 इनके सेवन से गृहस्थछृत- श्रारम्म को श्रनुमोदना होती प. निससे 
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करता है 1 फिर एक गांव में मासकल्प (२९ दिन) से ज्यादा नहीं ठहर सकता है । इस कारण यदि 
उसे प्रथम विहार के दिन एेसी नदी पार करना पड़े तथा फिर २९ रात्रि वहां रहने के बाद तोसवें 
दिन विहर करने पर भी एसा ही प्रसंग उपस्थित हौ जाये तो परिस्थितिवश्च (श्रपवाद रूप में) उसे 
एक मासमेदो बार नदी पार करना कल्प-मर्यादानिर्वाह के लिये ्रावश्यक हो शकता है । इससे 
अ्रधिक तीन चार बार “उदक-लेप" लगाने मे अन्य ्ननावश्यक कारण होने से व्ह शवलं दोप कटा 
जाता है । सेवा प्रादि कार्यो के निमित्त यदि ग्रधिक उदक-लेप लगे तो भी उसे शवल दोप नदी कहा 
जाता है 1 श्रतः भिक्षु शीत श्रौर ग्रीष्म काल मे मागें की पहले से ही पुणं जानकारी करके विवेकपूरवैक 
विचरण करे । जल मे चलने से ग्रनेक त्रस प्राणौ तथा फूलण श्रादि के श्रनंत जीरो की विराधनाहो 
सकती है । ्रतः छह काया का रक्षक भिक्षु इसं शवल दोप का सेवन न करे । 


१०. माया-सेवन- माया एक एेसा भयंकर कयाय है किं इसके सेवन मेँ संयम्‌ भ्रौर सम्यक्त्व 
दोनों कानाश हो जाता है । ज्ञातासूत्र में कहा है कि मल्लिनाथ तीर्थकर के जीवने पूवेभवे में संयम 
तप की महान्‌ साधना केकाल भेंमायाका सेवन करते हए भ्रधिक्‌ तप किया। उस तपकी उग्र 
साघधनामेभी मायाके सेवनसे मिथ्यात्वं कीप्राप्ति ्रौरस्व्रीवेदका निकाचित बंध दहुश्रा। मरतः 
भिक्षश्रो को तप- संयम कौ साधना में भी कभी माया का सेवन नही करना चाहिये । 


उत्तराध्ययनसूव्र श्र. ३ मेंकहादैकि सरल श्रात्माकी शुद्धि होती है श्रौर एेसी शुद्ध प्रात्मा 
भेँही धर्मं ठह्रता है 1 अ्रतः संयम की ग्राराधना के इच्छुक भिक्षु को माया कासेवन नही करना 
चाहिये । 


दस सूत्र मे एक मास मे तीन वार मायासेवन करने को शबल दोष कहा है किन्तु एक यादो 
वार मायासेवनं करने पर शबल वोप नहीं कहा है, इसमें उदक-लेप के समान विशेष परिस्थिति ही 
प्रमुख कारण होती है, वह्‌ इस प्रकार है-- 


व्प्वहारसूत्र के श्रावं उदेशक मे विधान है कि निग्रन्थ निग्रन्यनियों को पहले प्राज्ञा लेकर 
मकान भं ठहरना कल्पता है, किन्तु पहले ठहर कर फिर राज्ञा लेना नही कत्पता है । यदि भिक्षु को 
यह ज्ञातो कि दइमक्षत्र मे मकान मिलना दुरंभ है तो वहा वहरने योग्य स्थान मे ठहर कर फिर 
श्राज्ञा ते सक्ता है जिसमें कद्ध माया का भौ सेवन होता है । विशेष स्पष्टीकरण के लिए देखें व्यव. 
उ. ८ । क्योकि साध्वियौ को तो मकान प्राप्त करना श्रवश्यक ही होता है श्रौर भिकषुप्रो केियेभी 
बाल, रलान, वृद्ध भ्रादि की दृष्टि से कभी भ्रावश्यक हो जाता है। महीनेमेदो बार रेसी परिस्थिति 
श्राजाये तो मायासेवन कर मकान पभाप्त करना शवल दोप नहीं कहा गया है । किन्तु सामान्य 
कारणों से एक वार्‌ मायासेवन करना भौ दावल दौप समना चाहिए \ अतः भूवरोक्त कारण के 
श्रतिरिक्त भिक्षु कदापि माया का सेवन न करे । 


११. शब्यातर-पिड--जिस मकान में भिलु ठहरा हुमा हो, उस क्षय्या (मकान) कादाता 
शवय्यातर कहा जाता है । उसके घर्‌ का भ्नाहारादि शय्यातर-पिड या सागारिय-पिड कहा जाता है । 
क्योकि मकान मिलना दुर्भ दही होत्ताहै प्रौर मकान देनेवाले के धरसे श्राहारादिश्रन्य पदार्थं 
ग्रहण करे तो मकान की दुर्खभता प्रर भी वद्‌ जाती है । सामान्य गृहस्थ यही सोचते हँ कि जो श्रपने 
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प्रथम महाव्रत दूपितत दाता दै भ्रौर जिनाक्ता का उत्खंघन हमै मे सोरे मदरप्रत मे भी पेष नमलन । 
शरन्यरश्राममोाम भो प्रौतादि दोषयुक्त पदार्थो के सेवन का निषेध है ओर नियोय मूत मे प्रयस्य 
कमा पयन है 1 यदा षते धच दोयक्दाहै। भ्रतः मि्ु कर्मवध काकारण जानकर षन रोर्योषा 
मेयनम करे) 


७. भ्रत्याद्यान-मंग-तरिरौ श्रत्याघ्यान को एक वारमंगकरनाभीदोपरुदपिन्तु पनः 
यरि प्रत्याव्यार्नो फो मंग करना हवन दोप कहा गयादै। एक पयादोवारषटु पूरनं शम्पष्टोती 
बिन्तु वही ग्यक्ति श्रनेक वार शूल करे तो वद्‌ भरकाम्य होनी है । हनो प्रकारः प्रहयास्यान यारम्बार भय 
करने पै सामान्य दोय भौ धवत दोप फहा जाता ६ । ठेस फरमे से साघु की प्रतीति (चित्वा) मी 
रहती टै 1 जन माधारणं फ जानने पर साघु समाज मी मवहेलना होती दै । दूसरा मदापत धौर 
तौमरा मदाग्रत द्रपित दो जाता है । परत्याघ्यानों को णुद पालन करने फी सरन (पेष्टा) मस्पषौ 
जाती है । ्रन्य प्रत्यास्यानों के प्रति भी उरेक्षा दृत्ति वदु जाती है, जिम संयम की धायाधना मदी 
हौ सकती है । मरन्प स्राधारण साधर्को फे प्रनुमरण करने पर्‌ उनके प्रतयाप्यान भी दूषिते जपते ६} 
प्रतः वार-यरप्रत्यास्यन भंग करना धवल दोप है । यह्‌ जानकट भिशू प्रत्वाघ्यान षी पुद्ना दवेम 
पालन फे । 


८. गणसंछमण-जित प्राचायं या गुद कौ निश्रां जो मापु-वाध्वौ रहे उतना प्र 
श्रायाये यागु के नेतृत्व मे जाकर रता गणतत्रमण~-गज्छपरिवयेन साता है । भयसेममघ बे 
प्रस्त श्रीर्‌ भरप्रशस्त दोनों कारण होते 1 4 दि यारोयमयृदि के ति्‌ पमया परोपकार री 
भावना से गणसंतरमण करना प्रशस्त कारय है । गुस्ये मे माकर या परमंड रे पणवा बरमौ प्रलीन के 
करणं गणक्षक्रमण करना भ्रप्रस्त कारण है । 


यृट्कल्य उदेतक ४ मे गगसंकमण करने न विधान करते दए गृहा गया है पिः भाषार्पादि 
मौ श्रा तेकर संयमघरमं फौ जहा उद्मति हो, देने गन्द मे जाना कल्पना ह प्रया प्रापार्पादिकौ 
श्रारी मितत पर भौ जाना नहीं कत्यता है । 


येगे शरन्य गच्छ मे जाने का निलीषसूय उदेतफ १६ प्रापम्पित्त कषन्‌ ट । परपरग कारा 
भीतर कणे पर पहु संममदुतति 


मे गणक्ैवमण करना कल्पनीय होते हुए भी बार्वार या घर्‌ माग कभ 7 ६ 
का प्रतीक हने चे ठते यही शवस दोप गृहा $ । देस करे ते संयम कतो धनि पोर पयत होना ६ ॥ 
परतः; भिदु यो वार-यार गणंश्मण नहीं फणा हो शरेयसर द 1 


९. उदफ-तेप--ग्रदं जंघा [गिरिए्‌ मौर पुटे ठे यीषके जितने] परमालकम पा भे 
सनना "दससपर्म" यहा जाता द पौर शरदं जया प्रमाय मे घपिक पानो ठ पनना "उदव क 
जाता £ । करनितत जल मन परवयत्य यिराधना कटने पट्‌ भिशुतो निमीमपरय सदत ६ ता 
लप्‌ पोमामो श्रायन्त घाना दै । परतः उवे एक यार पानौ व्हरनयो भारि वो 
मद कहत ई 1 परसय मू मे एर मामं दीन्‌ खर्‌ तयुष्टन्ा वार्‌ करणप + ४ 
यलामा गय, प्रः एकपादो यारपार करनेपर ्रारन्कित दति ददु मदु धन सष 


माजा दै1 दना शार्यद्डह कि तुर्माति समाप्त रेके राए भि तुम रए 
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करता है 1 फिर एक गांव में मासक्ल्प (२९ दिन} से ज्यादा नही व्र सक्ता है ! इस कारण यदि 
उसे प्रथम विहार के दिन एेसी नदी पार करना पड़े तथा फिर २९ रात्रि वहां रहने के बाद तीस्व 
दिन विहार करने पर भी एसा ही प्रसंग उपस्थित हो जाये तो परिस्यितिवदय (ग्रपवाद रूप भं) उसे 
एक मासमेंदोबार नदी पार करना कंल्प-मर्यादानिर्वाहु के लिये अ्रावष्यक हौ शकता है । इससे 
अधिक तीन चार वार “उदक-लेप” लगाने में श्रन्य अनावश्यक कारण होने से वहं शवल दोप कहा 
जाता है सेवा श्रादि कार्यो के निमित्त यदि श्रधिक उदक-लेप लगे तो भी उसे शवल दोष नहीं कहा 
जाता दै । श्रतः भिक्षु शीत श्रौर ग्रीष्म कालम मागं कौ पहलेसे ही पुणं जानकारी करके विवेकमूर्वैक 
विचरण करे ! जल मे चलने से ग्रनेक चस प्राणी तथा फूलण श्रादि के श्रनंत जीवों की विराघनाहो 
सकती है । ग्रतः छह काया का रक्षक भिक्षु इस शवल दोप का सेवन न करे 1 


१०. माया-तेवन- माया एक एसा भयंकर कषाय है कि इसके सेवन मे संयम श्रौर सम्यक्त्व 
दोनों का नाश हो जाता है । ज्ञातासूत्र में कहा है कि मल्लिनाथ तीर्थंकर के जीव ने पूर्व॑भव में संयम 
तप की महान्‌ सधना केकाल मेमायाका सेवन करते हुए श्रधिक तप किया। उस तपकीखग्र 
साधनामेभी माया के स्ेवनसे मिथ्यात्व कीप्राप्ति ग्रौरस्व्रौवेदका निकाचित वंध हूना] ग्रतः 
भिक्षु्रो को तप- सयम कौ साधना में भौ कभी माया का सेवन नहीं करना चाहिये । 


उत्तराध्ययनसूच श्र. ३ मक्हादै कि सरल प्रात्माकी शुदि होती है भ्रीर एेसी शुद्ध श्रात्मा 
मे ५ धर्मं ठहरा है । रतः संयम की भराराघना के इच्छुक भिक्षु को माया का सेवन नहीं करना 
चाहिये । 


इस सूत्र में एक मास में तीन वार मायासेचन करने को शवल दोप कहा है किन्तु एकया दो 
वार मायासेवन करने पर शबल दोप नदीं कहा है, इसमे उदक-लेप के समान विशेष परिस्यिति ही 
प्रमुख कारण होती है, वह्‌ इस प्रकार है-- 


व्यवहारसूच्र के श्रावं उदेशक में विधान है कि निग्न्य निग्ेन्यनियों को पहले श्राज्ञा लेकर 
मकान में ठह॒रना कल्पता है, किन्तु पहले ठहर कर फिर भ्राज्ञा तेना नहीं कल्पता है 1 यदि भिक्षु को 
यह ज्ञात हो कि इम क्षेत्र भे मकान मिलना दंभ है तो वहां हरे योग्य स्यान भे ठहर कर फिर 
श्रज्ञाते सक्ता दै । जिसमें कुद माया का भी सेवन होता दै । बिशेष स्पष्टीकरण के लिए देखे व्यव. 
उ. = । क्योकि साध्वियों को तो मकान प्राप्त करना श्रवश्यक ही होता है रौर भिक्षश्रौ केलियेभी 
माल, ग्लान, वृद्ध प्रादि कौ दृष्टि से कभी श्रावश्यक हौ जाता है । महीने में दो वार रेसी परिस्थिति 
भ्रा जाये तौ मायासिवन कर मकान प्राप्त करना शवल दोप नहीं कहा गया है । किन्तु सामान्य 
कारणों से एक वार मायास्ेवन करना भौ शबल दोप समकना चाहिए । म्तः मूग्रोक्त कारण के 
भ्रतिरिक्त भिक्षु कदापि माया का सेवन न करे । 


११. शग्यातर-पिड--जिस मकान में भि्षु व्ठरा हुमा हो, उस शय्या (मकान) कादाता 
शथ्यातर कटा जाता है । उसके घर का श्राहारादि शय्यातर-पिड या सागासिय-विड कहा जाता है 1 
कूयोकि मकान मिलना दुकंम ही होता है ओर मकान देने वाते कैधरसे श्राहारादि श्रन्य पदार्थं 
ग्रहृण करे तो मकान की दुरभता श्रौर भी वड्‌ जाती है । सामान्य गृहस्य यही सोचते हं कि जो श्रपते 
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शरयम मदावरते दूषित होता है भोर जिनाजा फा उस्न होने ते तीसरे महा्ते भौ दोप सपना । 
भ्रनयप्रागर्मोमे भौ क्रीादि दोपयुक्त दायो के सेवन का निषेय है श्रौर नि्ौथ सूय तेभ्य 
मम कथन ह । यदं एमे शलः दौ काह 1 भ्रतः भिष्ुकर्मवध काकार जानकर इन दीपा 
सेवनन फर 1 


७. परत्याश्यान-नंम--ङिस प्रत्याख्यान कौ एफ यारमेगकर्ना भोष्ेपषी हैमिनु प्रर 
चार प्र्याव्यनों फो भग करना वल दो कटा गयादै। एकः यादौ वार हुई भून धम्पदोगो है 
किन्तु षौ य्यक्तिश्रनेक वार भ्रून करे तो वह्‌ प्र्म्य होतो १ दी अकार परत्याद्यान सारम्वार भंग 
भरने से सामन्य दोप भी शवल दोप गहा जात्ता है । एेया फरने से शापुर प्रतीति (पियास) मी 
र्ती टै । जन साधारण कै जानने पर माधु मममकी पयहैलना हती है । दूसरा मष्टा पौर 
तीन महाव्रत दूषिते हो जाता है 1 प्रत्माय्यानो को शुद्ध पालन करते की गन (चेष्टा) प्ल 
जाती है} श्रनय प्रह्याय्यानों के प्रति भौ उपेक्षा वृत्ति बदुजाती है, जिसे संयम फो माराधमा नी 
हो शकती है । प्न्य साधारण साधको के प्रतुमरथ कटने प्र उन प्रत्पाच्याम भी दपि जति दै। 
प्रतः बार-बार प्रत्याग्यानं मंग फरना धवले दोप है । यह्‌ जानकर भिस प्रत्याख्यान मा दुगा प्येष 
पातन भरे 


८. गणसंधमण--जिस पायां या गुरफौ निभां जौ माधु-पराप्यो रतै है, उना पय 
प्रावार या गर फे नेतृत्व में लाकर रहना गणमकमण--गच्दररिवर्तन कदताता है । गमगमपद 
प्रस्त शरीर प्रप्रष्ता दोनों कारण ष्ोते है। व दध यागयमवृद्धि फेत्तिषएु धयया प्ररोपारषी 
भायना से गणसंकमण यरना प्रशस्त फारय है । गुस्से में प्राकर या प्म ग धपदा रिरो श्रसोभनमेः 
कारण गणसंक्रमण करना प्रप्रगस्त कारय दै । 


बृहुसकत्प उदेणर ४ मेँ गथसंमय फरने फा विधान करते हृषु षणा ग्याहैनिः पाषार्यारि 
फ़ भाला तेकर रंयमधरमं को जहौ उप्तति हौ, वंदे गन्द म जाना कत्यता दै पन्यपा प्रापा्महिशी 
धराज मिलने पर भी जाना नही कत्यता रै। 


येमे पन्य गच्छ मे जानि का निरीयदूष उदेत १६ ॐ शरायरिषत्त मयनं 1 पदान जारण 
गे ममयम करना कत्पय एते हूए मी वारंवार वाहू माग भिद्‌ करः पर पह भंषगरृषि 
का प्रतीक षने मे उ य्‌ पयस दोप याट 1 देखा कने रे मेम कौ शति पौर प्तय होतार) 
पवः भित फो यारनवार गणंतपमय महीं कलना पेरस्कद ६) 


९. उद्क-सेप--पदं जंपा [भिरि शरोर पटने बे योगके सिने] प्रमाय मय सा 
सतना "दगसंश्मं"' कहा वाया है मोर्‌ धरं जपा परमाय से पणिः पानी म समना 1 व 
जादा दै । यमित जत की धतयल्य विसायना करने एर पुने निलीय उदुणक 1१ पुषा 
सप्‌ सोमासो प्रापित पातां दै 1 पः ठते एव थारभो पानम वनकूदमरो धदिकीर्‌ 61 
महौ रत्पवा दै प्र्तुक गू एक मदय म सोन यार यन-पुतःनद दार कल तद्त्‌ (क 
गताय ग्यादै, पनः शक यादो आरदार्‌ दने षर प्यरत्विति इति दृदमो ट्‌ हममु 1 ८५ 
कषय जाना द । इयमा कास्य यट द ङि सलुर्मागि ममास्त लतेद दार निषु पामदुपराम दह 
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१८. कंद, भूल आदि भक्षण--वनस्पति के दस विभागों को खाने पर भिक्षु को शवल दोप 
लगता है । गृहस्थं के लिए वने वनस्पति के अ्रचित्त खाद्य पदां साघु ग्रहण करके क्षुधा शान्त कर 
सकता दै । किन्तु श्रचित्त खाद्य न मिलने पर सचित्त फल, फूल, वीज या कंद, मूल प्रादि खाना साधु 
को नहीं कल्पता है । क्योंकि वह्‌ जीवनपरयंन्त सचित्त का त्यागी होता है । 

उत्तराध्ययन अर. २ में प्रथम परीपह का वर्णन करते हुए कहा गयादहैकि “श्षुधासे व्याकुल 
भिक्षु का शरीर इतना छृश हो जाए कि शरीर की नसे दिखने लग जाए, तो भी वह्‌ वनस्पति का छेदन 
न स्वयं करे, न दूसरों से करावे तथा खाच पदार्थं न स्वयं पकावे, न श्रन्य से पकवावे 1" उदरपूति के 
लिये वनस्पति का छेदन-भेदन करके खाना भिक्षु के लिये सर्वथा निषिद्ध है, वयो कि छेदन-भेदन करने 
से वनस्पतिकाय के जीवों के प्रति श्रनुकम्पा नही रहती है 1 रतः प्रथम महाव्रत भंग होता है। 
श्रनजाने भौ सचित्त वीज श्रादिखानेमेंश्रा जाय तो उसका निरीथसूत्र उदेदक ४, १० तथा श्रमे 
प्रायश्चित्त कहा गया है । यहाँ जानबरुफ कर खाने को शवल दोप कहा गया है । श्रतः भिक्षु को सचित्त 
पदार्थं खाने का संकल्प भी नहीं करना चाहिये । 


१९-२०. उदकलेप-मायासेवन--९्वे, १०ें शवल दोप मे एक मास में तीन बार उदकलेष 
श्रौर मायासिवन को शवल दोप कहा है, यर्हा एकं वेरपं में दस्र वार सेवन को सवल दोष कहा है 1 ९ 
वार तक सेवन को दावल दोप नही कहने का कारण यह्‌ है किं विचरण के प्रथम मासमेंदोवारजो 
परिस्थित्ति वन सकती है, वसी परिस्थिति श्राठ महीनों मे विहार करते समय नववारभीहो सकती 
है । २९ दिन के कल्प से रहने पर सात महीनों मे सात वार ग्रौर प्रथम महीने में दो बार विहार 
करना भ्रावश्यक होने से एक वपे में नौ विहार श्रावश्यक होते हँ । ग्रतः नव वार से श्रधिक उदकलेष 
ग्रौर मायास्थानसेवन को यहाँ शवल दोप कहा है 1 शेप विवेचन पूवंवत्‌ है । 


२१. सचित्त जल से लिप्त पात्रादि से भिक्षा ग्रहण करना-भिक्षा के लिये प्रविष्ट भिक्षुयदि 
यह जनि कि दाता का हाय श्रथवा चम्मच, वरतेन श्रादि सचित्त जल से भीगे हुए है तो उससे उसे 
भिक्षा ग्रहण करना नही कल्पता रै । ठेस निषेध दशवै. श्र. ५ तथा ्राचारागश्रु-२भ्र.१८.६मे 
है पसे लिप्त हाय ग्रादिसे भिक्षा ग्रहण करने पर श्रपूकाय के जीवों की विराधना होती है 1 घा 
पदार्थो में सचित्त जल मिल जाने पर सचित्त खाने-पीने का दोप लगना ग्रौर जीवविराधना होना ये 
दोनों ही संभव हँ 1 यह एपणा का “लिप्त” नामक नौवां दोप है । एपणा के दोप वीसवें श्रसमाधि- 
स्थान मे भी कहे गये है, किन्तु यहां जीवविराधना की श्रपक्षा से इसे शवल दोप कटा गया है । निशीय- 
सूत्र के १२वेँ उदेशक में इनका लघु चौमासी प्रायश्चित्त कहा गया है । 

समवायांग सूत्र के २१वे समवायमें भी इन्दं २१ शवल दोपों का वर्णेन है, किन्तु यहा कहे गये 
पाच श्नौर म्यारहवे शबल दोप को वहां क्रमशः ग्यारहुवां श्रौर पांचवां शवल दोप कहा गया है । इन 
स्र विरिष्ट शबल दोपौं को संयम का विधातक जानकर तथा कमेवंध का कारण जानकर भिक्षु 
त्याग करे प्रर शुद्ध संयम की प्राराधना करे ¦ 


५ [शाना 


धर परत्तियि म्पमेटरस्तेहुवो उनको गमी ध्ययरथा उही करनी नो 1, भिदुकाभोदन्य 
परनदो चहु दास्यादि के निमे भार स्प माना जता ह) एत्यादि कयग्यये समी तीव्र 
शामन ने गुरौ कै तिमे यह्‌ परावस्पक नियम हैङ्नि वद्‌ शम्मादता केषरने प्रादासदिग्रहूलम 
फटे, बर्योरि सय्यादाता श्रत्यधिक भरदा-भक्ति वासा हो तौ प्रतेक रेपो की संभमाषना ष सीद) 
यदिगरिमीसंवर्गेयाकिमी काले रमे दो्पो कौ संमविनान दहो के भौ नियमे मर्व-कान भवेव 
कौ बहलता क विचारभे होता! प्रतः भिस भगवदाश्ना कौ दिरोधा्े कर प्रौर षदतं होप 
सममततय्‌ कमी भी दस्यादनिासे प्राहारादि ग्रट्णन कर। 


„ , १२.१३-१४. जानकर हिप, मूपा भीर अदत्त का सेवन- भिदु पच मदप्रतधार हाना १1 
उमके जवन भर सीम्‌ करप, तीन योग मे हिना, समत्य पौर मदत्त का द्यि होना दै? गदि परगतानि 
दनम मेव हौ जाये तौ निगीयमूय वटे २ मे उमा सधूमा प्रायरिपत षषहमै। रिगु 
गक करगे फो हिमा यादि करना ते उमे वंद्य वक्व दोप महु जाति भोर दनष्टपोमेप् 
गो कौ विगाधना हीतौ ह श्रीर्‌ उसका संपमभी हियिन षहा जातादै । प्रतः भिपु कमी द्विमाष 
फा कत्य न करे पौर श्रसावधनोरेभी ये कृत्य नष, पमी सतत गादधानौ गभे । 


१५-१६-१७. जानयूस कर पृम्यो, पानी, वनस्पतिकाय छौ पिरायना कस्माद काप रे, 
जीयो की विराधना नहो, यह्‌ पियेक भिस्‌ प्रत्येक फां कर्ते शमय व्रहिणित रो । प्रसनुगरूवें 
मिषु फो विवेक रने कर सूचना दी गर्ह) भरातारागप्नादि मेथो विष्य माठ भ्ये षष्ट 
टै, यह विचय यदौ कीन मूर्ो संकटा गमा दै-- । 

यथा--१. मधित पृष्यी के निकट फो भूमि पट्‌, 

२. नमीयुक्त भूमि धर, 
. सनित रजे युक्त भूमि पर, 
„ मित्त मिष्ट विग्रगी हू भूिषर 
. रचित भूमि षर, 
. गचित यिना पर, 
७. मदिर पव्यर प्रादि षर, । । 
८. दौमगयुर ऋष्ट पर तपा घन्य पिमी भौ भम्‌ स्थाविर जीव मे पणय शयन पम्‌ 
येदना, मोना, घडे रहना मिक फो मही कलयता ह नियोयदुत उटुगह {2 र्न षर का ण 
नोपमामी श्रपिरियित विघात एन याठमूषीमे दै) यहां पम परम यरत्यपूनः रविम केमरी का 
दयत दोप फ गम है । पनः भिघु हन धवन दोषो मन श्दापि मनन, पितु प्रपिपदुणि 
नाद्र परे । दसद, च. ४मेगदटाभी दै । 
श्यं चरे जयं दिद्टे, जपमणे जपं मर्‌} 
शयं भुजंतो भामो, पायशध्मं म पंथ 1८11 
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मित चनमा, यरे गहना, तदना, मोना, चाना, योमन चादि म अरदुिरना यमप १, 


द्िममे उत वोषकमोराप्यनषदहा। . 


तीसरी दशा] [१७ 


त्तज्नाएणं पडिहणित्ता, भव आसायणा सेहस्स \ २५. सेहै रायणियस्स कहं फहेमाणस्त “इति एवं वत्ता, 
भवह श्रासायणा सेहस्व । २६. सेहे रायणियस्त कहं कहेमाणस्त “नो सुमरसी' ति वत्ता, भव श्रासायणा 
सेहस्स \ २७. सेहे रपयणियस्स कहं रूहेमाणस्त णो सुमणसे, भवद जासायणा सेहस्स 1 २८. सेहे रायणि- 
यत्स कटं फहेमाणस्स परिसं भेत्ता, भवद्‌ आसायणा सेहरस \ २९. सेह रायणियस्स कहं कहमपणस्त कहूं 
आच्दठदितता, भवह श्रासायणा सेहस्स । ३०. सेहै रायणियस्स कहं कहेमाणस्स तीते परिसाए अण्या 
श्रभिन्नाए अवुच्छिन्नाए अव्वोगडाएु दोच्चंपि तच्चंपि तमेव कटं कहित्ता भवद्‌ आसायणा सेहस्स ! 
३१. सेहे रायणियस्स सिज्जा-संथारगं पाएणं संघद्टित्ता हत्येण अ्रणणुण्णवित्ता गच्छइ, भवह आसायणा 
सेहस्स 1 ३२. सेहे रायणियस्स सिर्जा-संथारए चिद्धित्ता चा, निसीदत्ता वा, तुयहटितता वा, भवड शरसा 
यणा सेहस्स । ३३. सेहे रायणियस्स उच्चासणंसि चा, समासणंसि वा चिद्टित्ता वा, निसौइत्ता वा, 
तुयष्टित्ता चा, भवह आसायणा सेहस्स । 
एया्रो खलु ताभ येरेहि भगवतेहि तेत्तसं आसायणाओ पण्णत्ताओो, त्ति वेमि 1 


भ्रथ-हे श्रायुष्मन्‌ } मैने सुना है उन निर्वाणप्राप्त भगवान्‌ महावौरने एसा कहा है-- 
षस ग्रार्हृतप्रवचन में निश्चय से स्थविर भगवन्तो ने तेतीस प्राशातनाएं कही ह} 

प्र०--उन स्थविर भगवन्तो ने तेतीस भ्राद्यातनाएँ कौन सी कही? 

उ०-उन स्थविर भगवन्तो ने ये तेतीस श्राशातनाए्‌ं कही है, जंसे-- 


१. शैक्ष (ग्रल्प दीक्षापर्यायवाना), रात्निक साधु के श्रागे चले तो उसे श्राशातना दोप लगता 
है1 २. शैक्ष, रालिक साधु के समश्रेणी-वरावरी में चले तो उसे ग्राह्यातना दोप लगता है । ३. शैक्ष, 
रात्निक साधु के ग्रति समीप होकर चते तो उसे ्राशातना दोप लगता है । ५. शंक्ष, रात्निक साधु 
कैश्रागे खड़ाह्येतो उसे श्राशातना दोप लगता है। ५. शैक्ष, रातिनिकसाधु के समश्रेणी मे खड़ा हो 
तो उसे श्राशातना दोष लगता है । ६. शंक्ष, रात्निक साघु के प्रति समीप खड़ा हो तो प्राश्नातना दोष 
लगता है। ७. शैक्ष, रालिक साधु के श्रागे वेठे तो उसे ग्रागातना दोप लगता है । ८. क्ष, रासिनिक 
साधु के समश्रेणी में वैठे तो उसे प्राशातना दोप लगता है ! ९. शक्न, रारिनिक साधु के श्रतितमीप बैठे 
तो उसे श्राश्ातना दोप लगता है । १०. शेक्ष, रालनक साधु के साय वाहर मलोत्सर्म-स्यान पर गया 
हुभ्रा हो, वहाँ शक्त रालिक से पहले श्राचमन (शौच-शुद्धि) करे तो ्रआशातना दोप लगता टै! ११. 
शक्ष, रात्निक के साय वाहर विचारभूमि या विहारभरूमि (स्वाघ्यायस्यान) में जावे तव शँक्ष रालिनिक से 
प्ले गमनागमन की भ्रालोचना करे तो उसे श्राश्ञातना दोपलगता है । १२.कोई व्यक्ति रात्निकं के पास 
वार्तन्नाप के लिए श्राये, यदि शक्त उससे पटले ही वार्तालाप करने लगे तो उसे ग्राशातना दोप लगता 
है। श्राति मया विकाल ( सन्घ्यासमय) मेँ रादिनक साधु दिष्य को सम्बोधन करके 

कहे“ श्रयं ! कौन-कौन सो रहे है श्रौर कौन-कौन जाग रहै है ?“ उस समय 
जागता हु्रा भौ शोक्ष यदि रालिक के वचनो को ग्रनसुना करके उत्तर न दे ततोऽस 
श्राशातना दोप लगता है । १४. शक्ष, यदि ्रणन, पान, लादिम श्रौर स्वादिमश्राहार 
नो लेकर उसकी श्रालोचना पहले किसी अन्य शेक्ष के पास करे ्नौर पीये रालिक के समोप 
क्रेतो उसे प्राशातना दोप लगतादहै। १५. शेक्ष, यदि श्रशन, पान, षादिम भ्नौर स्वादिम 


लीसखरी दश्था 


तेतीस आत्तातनाएं 


परव्--गरुपं मे आर्सं } तेनं भगवया एषमरायं इट्‌ चतु भेरेहि भगकतेहि हैतोभं 
प्राप्रापणामो पण्यत्ताप्रो } 


¶१०--फपरामो पलु तमो पेरेहि भगवतिहि सेत्तीसं भाप्ाएणामो पण्यताभौ : 
ॐ०-- माओ तु ताओ येरेहि भगय॑तैहि तेत्तीसं मासायथाप्रो पम्यलाम, 


ते जहा-१. मेह रापनिपस्य परमो गंता, भव भाप्तापप्ा तेहृष्त 1 २. सेहे चयभिदाग 
सपं गंता, भय सप्रिय रेस । ३. सेद राययियस्या मासनं गता, भय आत्तादथा नेशष्य + 
४. रहै रायथियष् परमो चिद्वि्ता, भवह आसापधा रोहस्त । ५. हेहै रापलियता सपशर णद्ध, 
भव माग्रायणा तेहुस्स । £. रेहै राययियस्स भातम्नं चिद्रिता, भय मायया ेहुश्य 4 ५. रे 
रापपियस्ता धुरमो नित्त, भवद्‌ आसापणा गरहस ॥ ८. रोहे रापणियस हप्र निगीएणा, मवद 
श्राप्तायणां रोहत्स । <. से रापणियत्स समासन्नं निसीषता, पवद सआतापता मेहम । १५. भै 
रापपिएणं सदि यिप विमारभूमि निष्यते समाणे ताय गे पु्दतराणं भाय, वष्टा गयमिप्‌, 
भवई भआसापणा रहस्स । ११. सेहे रापनिपएयं सदि विपा विपारपूतनि घा पिटारमूमि षा किरी 
समपि तरय सेट पुव्यतरायं भआतौएष भचा रापयिष्‌, भवह वा्रापमा कहता । १२. द्‌ पमिप 
पुप्य-संतवित्तए्‌ तिया, सं गेहे पृष्यतरापं आतव, पथ्प्रा रायनिप्‌, भवह मापायधा गष्ट्य) १३. भे 
रापणिपस्त रगो चा पिपात्ते पा पाहरमाभत्ा “भण्मो! केः गुता? रै प्ागरा 2" त्ये 
जाणरमापे रापणियस्त अपषिगूधेता, भह भासपिचा पेहुस्म ) १४. रेह मयं वा, पाणे षा, चादगं 
वा, दाद था परिःफाहिता कं शरुम्वमेव तेहतराणल्य मासयोद, पर्दा शपयिषर, भवद्‌ भामा 
रोष्टदस । १५. सेहे भगधं चा, पाणं वा, पादमं दा, चाहम दा पटिग्यािता तै पुष्वमवं ततरा 
उवरयेह, पण्या राययिवत्, घवह याग्रायणा सेटप्य ! १६. गेट्‌ धातं णा, पापं षा, प्रमदा, 
सामे वा पडिग्गाहिसा ते पुष्यमेव मेृतरापं उषनिमतेद, पभ्या शारपिद्‌, भरष्ट पाताप्ला म ४ 
१७. मेहे रायनिषएषं शद्वि सस्यं या, पमं था, चामं पा, भाब्मं दा िाषटिता ती गप ५ 
अशापुर्पिता जस्त जस्स द्य तरसा तरस पञ एमयनि, भव श ५ 
परधं था पायं वा, पादमं धा. सादमं वा पटिमादिता शादि मरि पारं पाम र, ४ 
खयं शागं-दागं उपदर-उपदं रमिव-र्िपं मचुनन-यदूष्ं ममामे-मधापर पिये -निदं पृष्य ष्यं श 
भह मापा मेहृष्म । १९. मेर तपसिपरस वाहुप्मानास, प्ररस्पुचितता, भवर मागार न ध 
२०, महै रादित्य काहरमान्स्य सषगप्‌ सेद वर्गूरभितता, पण्‌ मामायं पता 4१ १.१ 
सपनि भर" पि घता, भवेद मागादया मेहर १ २२. गेहे एरय दमं" पि पा, सवद अनाप्य 
गिह । २९. मेहे सपनियं कटय वता, भद्द सतापो ट्र ॥ ४८० नेह पयसि तवाद 


सीसरो दशा] [१७ 


तज्जाएणं पडिहणित्ता, भव मासायणा सेहस्स । २५. सेह रायणियस्स कहं कटहैमाणस्सर इति एवं' चत्ता, 
भवह श्रासायणा सेहस् । २६. सेहे रापणियरघ हुं कहेमाणस्स "नो सुमरसी' ति वत्ता, भव श्रासायणा 
सेहस्स । २७. सेहे रायणियस्स कहं कटेमाणस्स णो सुमणसे, मवद आसायणा सेहस्त । २८. सेहे रायभि- 
यस्स कहं फहेमाणस्स परिसं भेत्ता, भवइ आसायणा सेहस्त ! २९. सेहे रायणियस्स कहं फहेमाणस्त कहं 
आल्छिदित्ता, घव श्रासायणा सेहस्स 1 ३०. सेहे रायणियस्स फं कहेमाणस्स तोसे परिसाए अणुष्टिमाए 
श्रभिन्नाए गवृच्छि्नाए अव्वोगडाए दोच्चंपि तच्चंपि तमेव करहुं कटित्ता भवद्‌ भसायणा सेहस्स । 
३१. सेहे रायणियस्त सिज्जा-संयारमं पाएणं संघद्टित्ता हत्येण ब्रणणुण्णवित्ता गच्छद्‌, भवडइ भासायणा 
सेहस्स ! ३२. सेह रायणियस्स सिज्जा-संयारए चिद्ित्ता वा, निसीइत्ता वा, तुवष्ित्ता वा, भवह श्रास्ा- 
यण सेहस्स \ ३३. सेहे रायणियस्त उच्चासणंसि दा, समासणंसि वा चिद्ित्ता वा, निसौहत्ता वा, 
तुयद्टित्ता वा, मवद आसायणा सेहस्स 1 
एयाश्रो खलु ताम येर्योह भगवंतेहि तेत्तीसं असायणाजो पण्णत्ताभो, त्ति येमि } 


भर्थ-हे भ्रायुष्मन्‌ ! भने सुना है उन निर्वाणप्राप्त भगवान्‌ महावीरने एसा कहा है-- 
स प्राहतप्रवचन में निश्चय से स्थविर भगवन्तो ने तेतीस प्राशातनाएं कही ह 1 

भ्र०--उन स्थविर भगवन्तो ने तेतीस श्राशातनाएं कौन सौ कही है ? 

उ०--उन स्थविर भगवन्तो ने ये तेतीस श्रागातनाएं कही है, जैसे-- 


१. शैक्ष (्रल्प दीक्षापर्यायवाला), रालिक साधु केश्रागे चले तो उसे भ्राश्ञातना दोष लगता 
है २. क्ष, रात्निक साधु के समश्रेणो-वरावरी मे चते तो उसे श्राशातना दोप लगता दै 1 ३. क्ष, 
रालििक साघु के प्रति समीप होकर चले तो उसे प्राशातना दोप लगता दै । ५. शक्त, रात्निकं साघु 
केश्रागेखड़ाहोतो उसे श्राशातना दोप लगता है! ५. शौक्ष, रालिनिकसाधु के समध्रेणीमे वडाहो 
तो उसे आश्ञातना दोप लगता है 1 ९. शेक्ष, रात्निक साधु के ग्रति समीप खड़ा दहो तो भ्राश्षातना दोप 
लगता दै 1७. शंक्न, राल्िक साघु के श्रागे वेठे तो उसने ्राशातना दोप लगता है 1 ८. शँक्ष, रालनिक 
साधु के समध्रेणी भें वेठे तो उसे भ्राजञातना दोप लगता है 1 ९. षौक्ष, रािनक साघु के श्रतिसमीप्‌ बैठे 
तो उसे प्राशाच्तना दोप लगता है । १०. शेक्ष, रात्निक साधु के साय वाह॒र मलोत्सरग-स्यान पर गया 
हु हो, वहां शँक्ष रालिक्‌ से पते भ्राचमन (शौच-शुद्धि) करे तो ्ासातनां दोप लगता है । ११. 
गक्ष, राल्निक के साय बाहर विचारभूमि या विहारभ्रूमि (स्वाध्यायस्यान) मे जवे तव कक्ष रातिनिक से 
पहनने गमनागमन की श्रालोचना करे तो उसे ्राश्चातना दोप लगता है । १२.कोई व्यक्ति रात्निक के पास 
वार्तालाप क लिए राये, यदि शैक्ष उसे पहले ही वार्तालाप करने लगे तो उसने श्राशातना दोप नगता 
है। श्राति मया विकाल ( सन्ध्यासमय) में रासिनिक साघु रिप्य को सम्बोधन करके 
कदै--“हे प्रायं ! कौन-कोन सो रहे ह प्रौर कौन-कौन जाग रहै है ?" उस समय 
जागता हुश्रा भी पक्ष यदि रालिक के वचनोंको ग्रनसुना करके उत्तर न दे तोघसे 
भ्राशातना दोप लगता है । १४. गक्ष, यदि श्रशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम श्राहार 
को लेकर उसकौ भ्रालोचना पहने किसी भ्न्य शेक्ष के पास करे श्रौर पौ सलिक कै समीप 
करे तो उसे शआआशातना दोप लगतादहै। १५. शंकष, यदि श्रश्न, पान, घादिम श्रौर स्वादिम 


५, [शगार 


त माकर (१ न्य मेदा पो दिये घोर पीप रासिपि को दिप सो उफ पातमा 
7 सत्ता £1 १६. भेदा, यदि परान, पान, दिम पौर स्वादिम पाहारं को उपाधय म पार 
पद्‌ पन्य णत फो (भोजना) मन्यि मदे मोर्‌ पीत रासि को पामे फे पो उमे धातना 
द मगताह। १७. ये, यदिप कै सराय दरसन, पान, श्ादिम पोर शृवादिमं पाङ्ाष्श 
(उपपय मे) साकरः गालिनमृ सै विनापृतते चिच-जिस माघु दो देना षाहताहै, ख जन्दो-पय 
प्रधिप-प्रधिकः माधा देतो उद्वे धामाठना दोपनमता टै। १८. पेक्ष, प्रधन, पान, पादप पौर 
स्यादिम प्रहार कौ लाकर राटिनिकः सषु मेः माप पाहार करता हषा यदि षरा दहुनैम प्रषु माणा 
मं विपि प्रहार फे धाफ, श्रेष्ट, तत्रे, रणदार मनोल गनोभिवपित स्निग्ध धोर्‌ स्स प्रादार मीपरता 
भकद्‌तौ उति श्रासातना दोव मगतादै1 १९. यालिनिक मेः दुलाने परमि संस प्रनमुनी क पृथ 
ग्द जसा हतो उत्ते परासारना दोष मनना} २०. रालिनिङ फ युना षर यटि ए प्ररे इदम्‌ 
परह्य दयाउगक्षी वात येगे पोर मन्मुय उपस्थित न ही क्ौ पारारना दोप सगनादै! 
२१. राटिनकः क युनानि पर यदि पेद चया षदतेष्ठो' एना बहता हनो ठते पायाठना एव पलना 
द! २२. पं, रालिनिकफो' षत्‌" या "तुम वदे सोखये पारातना होप गता । २३. परप, 
शास्मि के मन्मुगर पनमेन प्रताप करै शो उत्ते प्राधातना दोव मतै) २४८. भंत, बलिङ्श 
उमीकेष्रारा कदु गये ययनो ने प्रतिमापल परे [धिरस्कार मरे] सो रो प्रालातना दोष सभताद। 
२५. भे, रालिनिक के फथा कटय गमेय मदे किः "दह्‌ पेमा कदने" तो जते पाद्ानिना कोष पणा) 
२६. पेक्ष, रालिक के कमा पूते हर्‌ "प्राप धरले है एग प्रमाद महुना षो खी पायागमा दोव 
समाद्र 1 २७. संत, सलिनिफके कषा पटुतर यदि प्रमप्रम रहै तिन्युप्रप्गप्र रमो ठमे चादातमा 
दोष मगताद। २८. गं, रालिफके बटो मदि (किसी पहने) परिविद्‌ कौ प्रियतं 
भरे तो रते प्राशातना दोपसगतादटै। २९. शं, रानि ष्पा श्टते हूए मदिभपामदापरा 
उपम्पित कै तो उत्ते घा्ातेना दौपलगता 1 ३८. गेत, रातिनिररे कयानरते पृष्व 
व्टनेमे, भिन्न षोनिमै, द्वितो मे पौर्‌ पिरे मेपू पद्िउमौ कमानो पवग पार प्रीपगीगनी 
यारभोमेूताटै तो उने भायातनादोलगनादै1 ३१. पंसा, पदि रालिक माधु पाया 
संस्लारफफा (पक्तावद्रानी मे) पैस्मेस्पहो दति पराव रोरु हिना श्मादापना (दि गता 
जामगोरने चास्ठना शोप सगना#) ३२. दे, रनर ठ तस्दानिग्णास्त पस्था होर भटम 
मोदको पारातनादौव ममक्तादहै। ३३ भेदा, ससिनकर ङ स्थेषा सान प्तामनमग यष 
हो, वेमा मोषेणो उमे सायातना द्रोप सयनादै। 

ए्पनिर मगणन्मोने दे ततोत प्राधाना क्कौहू। चेमा कदां । 

वेन --भपयतोघ्रुव त्नं बोनरापं पमे दा पूय रिनिप स्हाण्याटै 1 सपे. प. ९ दृध 
कौ उवमादेकरम्दा गया --ने पुष्क पुमे दो एप 9: शिषः का निरत 
छिमा, उमो प्रकार प्रमं कलयत विनयदै पौर उशा मिनिष्यि दय पोप £, त्कम्‌ स, ५५९ 
ग्नाध्रा पोरगौं मु कले प्ा्ति पतेन द 1 सिद कभी मुरो प्प म णि दशान (यो 
समोर निष्वमोमो क ठाद, दमो प्रह्रा दिमद द पमारपे ममो एुय-यमुर स ष व्यन द प् 
ये पुएमो परमदिमहीकर्पछङहै। 

प्रित सिम्य क कृटरनपसूभ छ ४ पे श्सत कपु तावना रे पण्य वस्य ददा दै ॥ 


तोसरी दशा] [१९ 


गुरु का विनय नहीं करना या ग्रविनय करना, ये दोनों ही श्राश्ञात्तनाके प्रकार ह! श्राक्लातना 
देव एवं गुरु की त्तथा संसारके किसीभी प्राणी कौ हो सकती है! धम्‌-सिद्धान्तों की भी श्राशपतना 
होती है 1 श्रत श्रा्लातना को विस्तृत परिभाषा इस प्रकार होती है- देव, गुरु कौ विनय भक्तिन 
करना, श्रविनय श्रभक्ति करना, उनकी श्राजञा भंग करना या निदा करना, धर्मसिद्धान्तो कौ श्रवदैलना 
करना, विपरीत प्रर्पणा करना श्रौर किसी भी प्राणी के साथ भ्रप्रिय व्यवहार करना, उसकी निन्दा 
या तिरस्कार करना श्राश्षातना' है । लौकिक भाषा मे इसे श्रसभ्य व्यवहार कहा जात्ता है । 


द्ावश्यकसूतर के चौये प्रध्याय में तेतीस श्राशातनाग्रो मे एेसी भ्राशातनभरों का कथन है 1 
किन्तु दस तीसरी दशा मे केवल गुर प्नौर रटनाधिक (श्रधिक संयमपययि वाले) कौ आ्राश्ञातनाकाही 
कथन करिया गया है । 


निदीयसूत्र के दसवे उदशक भें गुर व ररटनाधिक कौ श्राशातना का गुरूचौमासौ प्रायिचत्त 
कहा गया है ग्रौर तेरहवे श्रौर पन्दरहवे उदेशक मे क्रमशः गुरस्य तथा सामान्य साधु कौ प्राज्ञातना का 
प्रायतत विधान है । गुर वे रतनाधिक की तेतीस श्राशातनाएं इसप्रकार है-- 

चलना, खडे रहना श्रौर वैठना, तौन क्रियाभनो कौ श्रपेक्षा नव ्रालातनाषएँं कही ग्रह । गुर 
या रलाधिक के आगे या सभशेणौ में ग्रौर पचे ग्रत्यन्त निकट चलने से उनकी प्राशातना होती है । 

श्रागे चलना श्रविनय श्राशातना रै, समकक्ष चलना विनयाभाव श्राक्ञातना है, पचे म्रत्यन्त 
निकट चलना श्रनिवेक प्राशातना है। इसी तरह खड़े रहने श्रौर बैठने के विषयमे भी समभ 
लेना चाहिए । इन श्राशातनाभ्रो से शिप्य के गुणो का हास होता दै, लोगों मेँ श्रपयश होता है रौर 
वह्‌ गुसकृषा प्राप्त नही कर सकता है 1 प्रतः गुरु या रत्नाधिक के साय वैठना, चलना, खड़े रहना 
हो तौ उनसे कृ पीछे या कुद दूर रहना चाहिए । कभौ उनके सन्मुख वेठना प्रादि हो तो भी उचित 
दूरी पर बिवेर्कपू्वैक वैठना चाहिए । यदि गुरसे कु दुरो पर चलना हो तो विवेकपूरव॑क श्रागे भी 
चला जा सकता है । गुरु या रत्नाधिक की श्राज्ञा होने परभ्रागे पाश्व॑भाग भया निकट कहींभी 
वैठने श्रादि से श्राशातना नही होती है । 

शेष श्रा्ातनाग्रों का भाव सूव्र के घ्र्थसे हौ स्पष्टहोजातादै। उनकासारांश यहहैकि 
गुर या रत्नाधिक के साथ श्राना-जाना, श्रालोचनात्मक प्रत्येक प्रवृत्ति मे शिष्य यही ध्यान रखे किये 
प्रवृत्तिं उनके करने के वाद करे । उनके वचनो को शान्त मन से सुनकर स्वीकार करे । श्रनादि 
पहने उनको दिखावि । उन्दँ विना पूरे कोई कायं न करे । उनके साय श्राहार करते समय श्रासक्तिसे 
मनोज्ञ श्राहार न खावे । उनके साथ वार्तालाप करते समयया विनय-भक्ति करने में श्रौर प्रत्येक 
व्यवहार करने में उनका पूर्णं सम्मान रखे ) उनके शरीर की तथा उपकरणों की भौ किसी प्रकार से 
श्रवज्ञान करे। < 

गुरु या रत्नाधिक [की प्राज्ञा से यदि कौर प्रवृत्ति करे श्रौर उसमें श्राशातना द्वि तोभी 
स्राशात्तना नहीं कही जात्ती है । प्रत्येक श्िप्य को चाहिये कि वह श्ननाशातनाओं फो सममकर श्रपते 
जीचन को विनयद्यील बनावे ग्रौर आदातनाग्नों से वचे । वर्योकि गुर या रत्नाधिक की श्राशातनाग्नौं 
से इस भव श्रौर प्रभव में श्रात्मा का प्रहित होता टै! इस विषय का स्पष्ट दृष्टान्त सदित वर्णन 
दशवे, भ्र. ९ मे है । प्रत्येक साधक को उस श्रध्ययन का मनन एवं परिपालन करना चाहिये । 

॥ [17 


च्रोशी दशा 


मठ प्रप्र फौ गणि-सम्पदा 
मुं मे भासं ! तलं मपषया एवमरपाय-ष्ट्‌ चमु परेहि परगति पटूिटा पिदर 
पण्णता । 
प०~-षयरा तु ता पेररेहि भपवतेहि यदरषिहा पलिरपया पत्ता ? 
उ०- मा यमु ता येरेहि भगवंतेटि मदुषिहा यणिसंपपा पष्नत्ता, ते जहा 
१. प्रायारसंपपा, २. गुयफंपया, ३. सरीरसंपया, ४. ययपरसपया, ५. धादमगंदथा, 
६. मदसंरपा, ७. पमोगमदसंपया, ८. पंगषट-परिप्ला चामं मदणा संपपा 1 


१. प१०-ते रितं मापारसंपपा? 
० ~ भापारमंपया चउष्यिहा पष्यत्ता, तं सहा . 
१. संजम-पुष-जोग-युते पापि पवद, २.मसंपम्दिप-स्पा, १.भगिपत-पिौ, 
४. युदुगोतते पापि पयद् । मेतं मापारपया 1 
२. प०~-ते रितं मुप्तंपपा? 
उ०~-गुपएंपपा पर्दा पष्णत्ता, तं जहा- 
१. यटुष्फरुएु पादि भय, २. परिचिमयुए्‌ पावि परद्ट, ३. विधिगुए्‌ पारि भयः, 
४. प्ोए्विमुदिफारषए्‌ पावि भवा । तेतं गुप्पया। 
१, पर--गे दितं ससेर्णपपा? 
ॐ०-गररोरणंपपा पठप्िहा पश्यता, तं अहा । 
१. भापेद्परिताटुमतरम्ने पादि भवह, २. सशोश्स्पररीरं पापि भपद, 
३. विर्संधयभे पापि परवह, ४. वुपधदून्यिष््‌ चादि पवद 1 ते ठ करोर्णतय। 


ॐ. परग दितं दपटसपया? 
उ०--पपपरयया पर्षा प्णता, तेटा- 
१. प्रारिदययमे पवि भवद्‌, २. प्ु्वदमे पाव भद, ३. धह्तिगिपवदरे वादि भद्‌ 


भ. प्रणश्य पादि पय! ते वर्णेरदा॥ 


४, धमे {रित दारष्यापेपया? 
उ०-वादनागंरया रवद पष्यक्त, प चदा 
१, हिप उह, २. विष्प्द पादुई, ह. यटि षः 
अ. पद्दनिनज्मदट पि यह + नेत कास्शाषरदा॥ ॥ 


च्रौपी दगा] [२१ 


६. प०-से कितं मद्संपया? 
उ०-मदसंपया चडव्विहा पण्णता, तं जहा-- 
१. उग्गहमद्रसंपया, २. ईहामदसंपया, ३. श्रवायमद्सेपया, ४. धारणामदसंपया । 
(१) प०- से रि तं उग्गहमडसंपया ? 
उ०--उग्यहमडरंपया छव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
१, चिप्पं उगिष्डेद, २. बहुं उगिष्डेड, ३. बहुविहं उगिष्डेद, 
४. धुवं उगिष्ैद, ५. श्रणिस्सियं उगिण्ठेदः ६. प्रसंदिद्धं उगिष्ठेद । 
से तं उग्गहमहसंपया । 
(२) एवं ईहामर्ई वि । 
(३) एवं अवायमरई चि । 
(४) प०-से कितं घारणामदसंपया ? 
उ०--धारणामदसंपया छव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
१. बहुं धरेदः २. बहुविहं धरेद, ३. पोराणं धरेह, ४. दुद्धरं धरे, 
५. अणिस्सियं धरेह, ६. असंदिद्धं धरेह । से तं धारणामदसंपया । से तं महसंपया 1 


७. प०-- से कि तं पञोगमदइसंपया ? 
उ०-पओगमदसंपया चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
९. श्रायं विदाय वायं पउंन्जित्ता भवड, 
३. सेत्तं विदाय वायं पउंग्जित्ता भवइ, 
से तं पओगमडइसंपया 1 
८. प०-से छि तं सप्हपरिण्णा णामं संपया ? 
उ०--संगहपरिण्णा णामं संपया चउव्विहा पप्णत्ता, तं जहा-- 
१. बहुनणपाउग्गयाए वासावासेसु चेत्तं पडिलेहित्ता भवह, 
२. बहुनणपाउर्गयाए पाडिहारिय-पीढ-फलग-सेज्जा-संयारयं उगिष्त्ता भवद्‌, 
३. फालेणं कालं समाणडत्ता भवड, ४, अहागुर संपुएत्ता भदडइ । 
से तं संगहपरिण्णासंपया 1 
र्थ--हे श्रायुष्मन्‌ ! मने सुना है उन निर्वाणप्राप्त भगवान्‌ महावीर ने देसा कहा है- इस 
श्रादंप्रवचन में स्थविर भगवन्तो ने आ्राठ प्रकार की गणिसम्पदा कटी है। 
प्र०-है भगवन्‌ ! वह्‌ राढ प्रकार कौ गणिसम्पदा कौन-सी कही गहु? 


उ०-श्राठ प्रकार की गणिसम्पदा ये कही गई ह । जसे- 
१. भ्राचारसम्पदा, २. श्रुतसम्पदा, ३. दारीरसम्पदा, ४. वचनसम्पदा, ५. वाचना- 


सम्पदा, ६. मतिसम्पदा; ७. प्रयोगमत्तिसरम्पदा, ८. आपी संग्रहपरिलासम्पदा । 
श. 


२. परिसं विदाय वायं पञंज्जित्ता भवह, 
४. वत्थु विदाय वायं पडन्जित्ता भवह 1 


२२] [1.9 


१. भ्र०--पममयन्‌ ! वा प्रायारनम्पदा द्यादै 
उ०--परादारमम्यदा चारश्रनमर ङी श्ट गरदं टै 1 मन-- 
१. सेपमत्रियापौ मे सदा उपमुक्त रह्मा † २, धदुकारददहति रोना । 
३. एवः रेयान वर्‌ स्थिरक नही रुना 1 ५८. पुसो क ममानमम्मीररदनायि वानाषेता 
मह पारप्रकार्‌ फी प्रानारयम्पदारै । 


२. प्र०--भगपन्‌ | शरुनमम्यदा माद? 
उ०--धुतमम्पदा चार प्रकार की कही पद दै। जते 
१. पकारो फा सत्ता होना । २. मूषायमे भतोमानिपरिपितना। 
३. स्थम प्रोर्‌ परमम काशाताष्ैना) ५. मुख उन्तारपफएतमानाषता। 
यह्‌ घाद प्रार्‌ को श्रुनमम्पदरा £ । 


३. भर०--भगयन्‌ } धरीरमम्पदा क्या? 
च-शरोरमम्णदा षार प्रादभ कटौ गई ६ै। जते 
१. धरोर कौ सम्दार्द्-पौट्ा का उचित प्रमालएोना। २, सग्ापद सरीप्यातामङोमा। 
३. शगीरगाहूनन सोना । ५ शमं दन्द्यो शा वसम पेना 
यट नारप्रसलरको परोरमम्पशरै) 


४. श्र -~मययन्‌ । ययनमग्पदा वाद? 
० --यपनगम्पदा चार्‌ प्रकार कौ वही गई । जगे 
१. प्रादेपवपने यादा दोना) २. मगुरपन भारा एना । 
३. रगदरेपरटिि वयन पाता होना । ४. सन्दर भन पादा हना) 
स्‌ षार प्रकार कौ पचनगप्यदादै। 
५. र०--मगयन्‌ ! पाषनामम्पदा रया? 
उ०--यासनामम्पदा पार्‌ प्रमार कौ षट म? । यते । 
१. सिष्य छौ मोपा का निदयय कगे पून पाह सधे पापना दाणाहेता। 
२. धिय मोष्दता का दिषार्‌ कणे पूषार्यणौो पाभना श्म क्राणा ना ॥ 
३. पूष वदुपि गये मूरा कोश्वारय मद्‌ मेने परार प्राति मानापना । 
2 प्रथ-गंगतिप्रयंगः मय-द्मान य प्रयातत इदमि यादना) 
पट भार प्रसार कौ माघरानस्दा १1 
द. २ -भययन्‌  मक्रिम्दाक्यदै 
उन --महिगम्पा दार प्रषर्मो शद पदै । मेन 
१. भयपटयतिमन्पश- मामस्य श्यग श्राप क भन्न 1 ध ५. 
२. कामवणनसय-यगम्यङ्पमे दाते दद ण्पं थु शदिदष््र नैः निनि क द्य 


होना। <. थ 
ह, मनन ज क्य वगय कषमा 4} 
। बस्र्य स्यतः) 
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(१) प्र०-भरगवन्‌ ! प्रवग्रहमतिसम्पदा क्या है? 
उ०--श्रवग्रहमतिसम्पदा ह्‌ प्रकार की कही गई है 1 जंसे-- 
१. प्रषन श्रादि को शीघ्र ग्रहण करना 1 २. बहुत श्र्थं को ग्रहण करना । 
३. श्ननेक प्रकार के श्रर्यो को ग्रहण करना । 
४. निशित रूप से रथे को ग्रहण करना । 
५. ग्रनुक्त श्रं को श्रपनी प्रतिभासे ग्रहण करना । 
६. सन्देहरहित होकर ्रथं को म्रहण करना । 
(२) इसी प्रकार ईहामतिसम्पदा भी छह प्रकार की कही गई है । 
(३) इसी प्रकार अ्रवायमतिसम्पदा भी छह प्रकार की कहौ गई है 1 
(४) भ्र०--भगवन्‌ ! धारणामतिसम्पदा क्या? 
उ०-धारणामतिसम्पदा छ्‌ प्रकार की कही गई है । जंसे- 
१. बहत श्रथ को धारण करना । २. भ्रनेक प्रकारके श्र्थोको धारण करना । 
३. पुरानी धारणा को धारण करना। ४. कठिन से कठिन प्रथं को धारण करना। 
४. किसौ के श्रधीन न रहकर श्रनुकूल श्रथं को निश्चित रूप से अ्रपनी प्रतिभा 
हारा धारण करना । 
६. ज्ञात ग्रं को सन्देहरहित होकर धारण करना । यह धारणामतिसम्पदा है । 
७, प्र०--भगवन्‌ ! प्रयोगमतिसम्पदा क्या है ? 
उ०-भ्रयोगमतिसम्पदा चार प्रकार की कटी गई है ! जैसे-- 
१. भ्रपनी क्ति को जानकर वादविवाद (शास्त्रार्थे) का प्रयोग करना । 
२. परिषद्‌ के भावों को जानकर वादविवाद का प्रयोग करना 1 
३. क्षेत्र को जानकर वादविवाद का प्रयोग करना । 
४. वस्तु के विषय को जानकर वादविवाद का प्रमोग करना । 
यह्‌ प्रयोगमतिसम्पदा है । 
८. प्र०--भगवन्‌ ! संग्रहपरिज्ञा नामकं सम्पदा क्यार? 
उ०-संग्रहपरिज्ञा नामक सम्पदा चार प्रकार की कही गई है। जंसे-- 
१. वर्पावास में श्रनेक मुनिजनों के रहने योग्य क्षेत्र का प्रतिलेखन करना । 
२. श्रनेक मुनिजनों के लिए प्रात्तिहारिक पीठ फलक शय्या श्रीर संस्तारक ग्रहण करना । 
३. यथाकाल यथोचित कायं को करना भ्रौर कराना । 
४. गुरूजनौ का यथायोग्य पूजा-सत्कार करना । 
यह्‌ संग्रहपरिज्ञा नामक सम्पदा है 1 
विवेचन--दस दका में श्राचायं को "गणी" कहा गया है । साघुसमुदाय को "गण"' या “च्छु” 
कटा जाता है, उक्ष गण के जो श्रधिपति (स्वाम) होते है, उन्ह गि या गच्छाधिपति कटा जाता है! 
उनके गुणों के समूह्‌ को सम्पदा कहते है ! मणि को उन गुणों से पूणं होना ही चाहिए, क्योकि चिना 
गुणों के वह गण कौ रक्षानही कर सक्ताहै ्रौरगण की रक्षा करना ही उसका प्रमुख कर्तव्य है । 
शिष्य-समुदाय द्व्य-संपदा है भ्र ज्ञानादि गुण का समूह्‌ भाव-संपदा है 1 दोनो संपदाग्नो 
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१. प्र०-भगवन्‌ । वहं भ्राचारसम्पदा क्या दै? 
उ०--प्राचारसम्पदा चार प्रकार की कही गर्हं दै । जसे . 
१. संयमक्रियाग्रो मे सदा उपयुक्त रहना । २. ब्रहंकाररहित होना । 
३. एक स्यान पर स्थिर हकर नहीं रहना ! ४. वुद्धो के समान गम्भीर स्वभाव वाला होना | 
यहं चार प्रकार की श्राचारसम्पदा है । 


२. श्र°--मगवन्‌ ! श्रूतसम्पदा क्यार? 
उ०--शरुतसस्पदा चार प्रकार कौ कही यई है । जैसे- 
१. प्रनेकदास्मों का ्नातता होना । २. सू्रायं से भतीभांति परिचित होना । 
३. स्वसमय श्रौर परसमय का ज्ञातता होना । ४. शुद्ध उच्चीरण करने याला होना । 
यह्‌ चार प्रकार की श्रुतसम्पदा है 1 


बर. प्र०--भगवन्‌ ! शरोरसम्पदा क्यार ? 
उ०-दारीरसम्पदा चार प्रकार की कही गई है जसे- 
१. शरीर की लम्बाई-चौड़ाई का उचित प्रमाण होना । २. लज्जास्पद शरीर याला न होना । 
३, गरीर-संहनन सुदृढ होना । ४. सवं इन्द्रियो का परिपू हना । 
यह्‌ चार प्रकार की दारीरसम्पदारै। 


४. प्र०--मगवन्‌ ! वचनसम्पदा क्या है? 
उ०--वचनसम्पदा चार प्रकार की कटी गई है 1 जैसे-- 
१, भ्रादेयवचने वाला होना । २. मघुरवचन भाला होना 1 
३. राग-दरेपरहित वचन वाला होना । ४. सम्देह॒रदितत वचन वाता होना 1 ` 
यह चारं प्रकार की वचनसम्पदा है । 
४. प्र०-भगवन्‌ { वाचनासम्पदा क्या दहै? 
उ०-वाचनासम्पदा चार प्रकार की फही गई है । जेपे- 
१. विष्य कौ योग्यत्ता का निश्चय करके मूल पाठ की वाचना देने वाला हीना । 
२. शिष्य कौ योग्यत्ता का विचार करके सधां कौ वाचना देने वाला होना । 
३. पूरव मेँ पाये गये सूर्यं को धारण कर नेने पर भ्रागे पदान याला होना । 
५, श्रथं-संगतिपूरवक नय-प्रमाण सै भ्रध्यापन करानि वाला होना । 
यह्‌ चार प्रकार की वाचनासम्पदारहै! 
६. प्र--मगवन्‌ ! मतिसम्पदा क्यादै? 
उ०्-मतिसम्पदा श्रार प्रकार की फटी गई है । जंते-- 
१. श्रवग्रहमतिसतम्पदा-सामान्य रूप से भ्रव को जानना } क ॥ प 
२. ईहामतिसम्पदा--सामान्य सूप से जाने हए प्रथं को विेपस्प से जानने फी इर 
* द्येना। 
३. प्रवायमतिसम्पदा--ईहित वस्तु का विरे रूप से निगय करना 1} 


३. 


५. धारणामततिसम्पदा--जञात वस्तु का कालान्तर मे स्मरण रप्रना 1 
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(१) प्र०-भगवन्‌ ! प्रवग्रहमतिसम्पदा क्याहै? 
उ०--श्रवग्रहमतिसम्पदा छह प्रकार की कही गई है ! जंसे-- 
१. प्रए्न श्रादि को शीघ्र ग्रहण करना 1 २- बहुत भ्रं को ग्रहण करना । 
३. भ्रनेक प्रकार के भ्र्थो को ग्रहण करना । 
४. निश्चित रूप से श्र्थं को ग्रहण करना । 
५. भ्नुक्त भ्र्यं को श्रपनी प्रतिभासे ग्रहण करना 1 
६. सन्देहरहित होकर भ्रं को ग्रहण करना । 
(२) इसी प्रकार ईहामतिसम्पदा भी छह प्रकार को कटी गई है 1 
(३) इसी प्रकार भ्रवायमतिसम्पदा भी छह प्रकार की कही गई है 1 
(४) प्र ०-भगवन्‌ ! धारणामतिसम्पदा क्याहै? 
उ०--धारणामतिसम्पदा छह्‌ प्रकार कौ कही गई है । जंसे- 
१. बहुत बर्थ को धारण करना । २. अनेक प्रकारके म्र्थो को धारण करना । 
३. पुरानी धारणा को धारण करना1 ४. कठिन से कठिन प्रथं को धारण करना। 
५. किस के श्रधीन न रहकर श्रनुकूल श्रं को निश्चित रूप से श्रपनी प्रतिभा 
दवारा धारण करना 1 
६. ज्ञात भ्रथे को सन्देहरहित होकर धारण करना । यह धारणामतिसम्पदा है । 
७. प्र०--भगवन्‌ ! प्रयोगमतिसम्पदा क्याहै? 
उ०-प्रयोगमत्तिसम्पदा चार प्रकार की कही गर्द है जैसे-- 
१. श्रपनी शक्ति को जानकर वादविवाद (शास्त्रार्थं) का प्रयोग करना 1 
२. परिषद्‌ के भावों को जानकर वादविवाद का प्रयोग करना । 
३. क्षेत्र को जानकर वादयिवाद का प्रयोग करना । 
४. वस्तु के विषय को जानकर वादविवाद का प्रयोग करना । 
यह्‌ प्रयोगमतिसम्पदा है । 
म. भ्र०--भगवन्‌ ! संग्रहपरिज्ञा नामक सम्पदा क्यादै? 
उ०-संग्रटूपरिज्ञा नामक सम्पदा चार प्रकार की कही गई है! ज॑से-- 
१. वर्पाविास मेँ श्रनेके मुनिजनों के रहने योग्य क्षेत्र का प्रत्िलेवन करना । 
२. श्रनेक मुनिजनों के लिए प्रातिहारिक पीठ फलक शय्या ग्रौर संस्तारक ग्रहेण करना । 
३. ययाकाल यथोचित कार्यं को करना रौर कराना 1 
४. गुरूजनों का यथायोग्य पूजा-सत्कार करना 1 
यह्‌ संप्रहपरिज्ञा नामक सम्पदा है । 
विषेचन--दइस दशा मे भ्राचाये को "गणी' कटा गया है । साघुसमुदाय को “गण या "गच्छ" 
कहा जाता दहै, उस गण के जो प्र्धिपति (स्वामी) होते ह, उन्ह गमि या गच्छाधिपति कहा जाता है । 
उनके गणो के समूह्‌ को सम्पदा कटते हँ 1 गणिको उन गुणो से पूणं होना ही चाहिए, क्योकि चिना 
गुणों के वहं गण कौ रक्षा नही कर सक्ता है श्रौर ग्ण की रक्षा करना ही उसका प्रमुख कर्तव्य है । 
शिप्य-समुदाय दरव्य-संपदा है श्रौर क्लानादि गुण कां समूह्‌ भाव-संपदा दै! दोनों संपदा्मों 
र 


५ 0 
से गक्तव्यक्ति ही वास्तव भ यणि पद को सुशोभिव करतः है ‡ अस्तुत दशा मेँ द्व्य श्रौर धाय सम्पद 
कोहौ विस्तारसेश्राट प्रकारक सम्पदाभ्रो द्वारा कहा गयाहै। 

मचारसम्पदा--१. संयम को सभी किया म योगों का स्थिर होना श्रावश्यकः ह, योरि 
उन क्रिया का उचित रीति से पालन तभो हो सकता है । 

२. श्राचायं-पद-पराप्ति का श्रभिमान न करते हए सदा विनौततभाव से रहना, कर्योकि पित 
ठे हे न्य सभी गुणौ का विकास हता ई! 

३. श्रप्र्तिवद्ध हकर विचरण करना, वयोकि श्राचायं के निवरण करने से हो धर्म-प्रभाषृन 
प्रधिक देती है तथा विचरण से ही वहे श्राचार-घमं पर दृद रह सकता है } 

४. सघुवय भें भी ्राचायं पद प्राप्त हो सकता है किन्तु शान्त स्वमाव एवं गभो होना 
र्यात्‌ चचपने ने रखकर प्रोता धारण केरना श्रद्थावश्यक है ! 

न गुणो से सम्पन्न प्राचायं “आाचारसम्यदा" युक्त टोता है । 

(२) श्रतसम्पदा--१. उपलब्ध विलाल भूते मेते प्रमुख सूग्र्रन्यो फा विन्तन-मननपूर्वः 
श्रध्ययने होना श्रौर उने श्राये विपयों से तात्त्विक निर्णय करम कौ शमता द्यैना। 

२. शरुत कै विषयों का हुदमंगम दोना, उसका परमाय समना तथा विष्यृत न होना 1 

३. नय-निक्षेप, भेद-परभेद सरित श्रध्ययन होना तया मत्त-मतांतर श्रा फो चर्पा-यार्तां करने 
के लिए श्रूत का समुचिते प्रभ्यास होना } 

४. हस्व-दो्ध, संयुक्ताक्षर, गद्य-पययमय सूमरपाठोौ का पूर्ण शरद उच्चारण होना 1 

इन गुणौ से सम्पन्न श्राचायं “धुत (क्लान) संपदा" युक्त होता टै । ॥ 

(३) शरीरसम्पदा--१. ऊवादरं शरीर मोटाई में प्रमाणयुक्त शरीर सर्पात्‌ प्रततिप्तम्याया 
श्रति ठिगना तया श्रति दुवेल या धतिस्पूतन होना । । 

२. शसीर फे समी अंगोपांगों को सुव्यवस्थित होना भयात्‌ दूखरो को दास्यास्पद प्रौर स्वय 
यो लज्जाजनक लगे, रेशा दारीरन दोना । 

३. सुदृढ संहनन हना श्रत्‌ दारीर षति से सम्प्र होना 1 ॥ 

४, सभी इन्द्रियां परिपूर्णं होना, पूणं शरोर मूगचित होना, प्रांपकान श्रादि फो विमलता न 
होना भर्पात्‌ धरीरे सुन्दर, युडोल, कांतिमान श्रीर प्रमावदाती द्येक? 

दन गुणो से मुक्त भ्राचायं "टासेरसम्पदा' युवत हत्त है 1 । 

(४) वयनस्तम्पदा--१. प्रादे श्रीर्‌ धिसा नै यचन पिध्पादि सदु स्वीकफारभरप्रौर 
जनता भौ उमे वचनो को परमाथ मान तते, पमे प्रादेयवचन वाला हाना । ( 

२. सासयामत तथा मपुस्मापो होना पौर आयमसम्मकत य्न टोका । दिन्युिदर्यक्रपा 
मोकषमार्गनिखेक्ष यचन न होना 1 व 

३. श्रगुदन्धयु्रत यचन न होना ध्यात्‌ "डसनेभीदेमा हाया या उरष पमा 
त्यादि प्रपवा सये युक्त वयन न योलना, पिन्यु णान्त स्वभष ते निष्पद यव परोभना 1 
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४. संदेह रहित स्पष्ट वचन बोलना । स्रभीष्ट श्रये को व्यक्त करने वाला व्चन बोलना । 
सत्यवचनं वोलना 1 भ्रत्य, मिश्र या संदिग्ध वचन न बोलना 1 


इने गुणो से युक्त ग्राचायं "वचनसम्पदा” से युक्त होता है । 


(४) वाचनाप्षम्पदा १-२- यहाँ “विजय--“विचय शव्द के श्रनप्रक्षा, विचार-चिन्तन श्रादि 
मथर । मल पाठ कौ तथा श्रयं कौ वाचना के सराय इस शब्द का प्रयोग यही सूचितं करता है कि शिष्य 
चिनय, उपशान्ति, जितैन्दरियता श्रादि श्रुत ग्रहण योग्य प्रमुख गणो से युक्त है या नहीं तथा किस सूत्र 
का कित्तना पाठया कितना ग्रथ देने योग्य है, इस प्रकार की ग्रनुप्र्षा करके मूल पाठ वश्रयंकी 
वाचना देने वाला होना 1 

३. कंठस्थ करने की शविति ग्नौर उति स्मृत्तिमे रखने कौ शक्ति का क्रमशः विकास ह, इसका 
ध्यान रखनां तथा पूवं मे वाचना दिये गये मूल पाठ का प्ररे ्रथं कौ स्मृति का निरीक्षण-परीक्षण 
करके जितना उपयुक्त हौ उतना ग्रामि पदाना । 

४. संक्षिप्त वाचना पद्धति से दिये गए मूल श्रौर श्रथं का परिणमन कर तेने पर शब्दार्थो के 
विकल्प, नय-प्रमाण, प्रश्न-उत्तर नौर प्रन्यत्र राये उन विषयों के उद्धरणो के संबंधों को समभाते हए 
तथा उत्सगै-प्रपवाद को स्थितियों में उसी सूत्राधार से किस तरहे उचित निर्णय लेना भ्रादि विस्तृत 
भ्याख्या समाना । इन गुणों से युक्त चायं “वाचनाप्तम्पदा" से युक्त होता दै । 


(६) मतिसम्पदा--मति का श्रयं है बुद्धि । १. ग्नौत्पत्तिकी, ` २. वैनयिकी, ३. कामिकी 
श्रौर ४. पारिणामिक, इन चारो प्रकार कौ बुद्धियो से सम्पन्न होना 

प्रत्येक पदार्थं ॐ सामान्य भ्नौर विशेष गुणों को समकर सही निर्णय करना । एक वार निर्णय 
करके समभ हुए विषय को लम्बे समय तक स्मृति में रखना । किसी भी विषय को स्पष्ट समभना, 
किसी के द्वारा किये गये प्रश्न का समाधान करना, गूढ वचन कै भ्राशय को शीघ्र प्नौर निःसंदेह स्वतः 
सममः जाना । 


फेसी बुदि भ्रौर धारणाशक्ति से सम्पन्न श्राचार्यं “मतिस्तम्पदा“ युक्त होता रै 1 


(७) प्रयोगमतिसम्पदा--पक्ष प्रतिपक्ष युक्त शास्तायं के समय श्रुत तथा बुद्धिके प्रयोग 
करने को कुशलता होना भ्रयोगमतिसंपदा है । । 

१. प्रतिपक्ष कौ योग्यता को देखकर तया श्रपने सामर्थ्यं को देवकर ही वादे का प्रयोग 
करना 1 

२. स्वयं के प्रौर्‌ प्रत्तिवादी के सामर्थ्यं का विचार करने के साथ उस समम उपस्यित्त परिपद्‌ 
की योष्यता, सचि, क्षमता का भौ ध्यानं रखकर वाद का प्रयोग करना ब्र्थात्‌ तदनुरूप चर्चा का 
चिपय ग्रौर उसका विस्तार करना । 

३. उपस्थित परिपद्‌ के सिवाय चर्वा-स्थल के क्षेत्रो वातावरण श्रौर प्रमुख पुरूषो का 
विचार कर वाद का प्रयोग करना 1 


४.साय में रहने वाले बाल, ग्लान, वृद्ध, नवदौक्षित, तपस्व श्रादि की समाधि काध्यान 


२६] [राभतरशनध 


रखकर भ्रति परिणामी, श्रपरिणामी, भरगोतार्व दियो के हिताहितं का विचार रखते ए तथा पाद 
कै परिणाम में लाश्रा्ाभ को तुलना करके वाद का प्रयोग करना । 


इन गुदालताभ्रो से सम्पप्न प्राचां “ध्रयोगमतितसम्पवा" युक्त होता है 1 


(८) संप्रहपरिजासम्पदा--१. उपरोक्त सम्पदाम्रों से युक्त प्राच्यं भे यह्‌ उत्साह होना कि 
भनपद मे ग्रामानु्राम विचरण करके बौत्रागपरप्त धर्म पर सवस्राधारण की थवा सुद करना धौर 
उन्द धर्मानुरागी बनाना, जिससे चातुमसि योग्य क्षेत सुलभ रहै 1 

२. वहा के लोगो की भ्रातिष्य [सुपात्रदान] कौ भावना वड़ामा, जिसे बाल, गतान, वृद, 
तपस्वी प्रर अरघ्ययनफीत साधु-साध्वियो का तया आचाय, उपाध्याय का निर्वाह एवं सेवा धुभूपा 
सहन संपन्न हौ सके र्यात्‌ पीठ, फलक, दाय्या, संस्तारक तथा श्राहार, पानी, वस्म, पात्र, भरौपध 
वगरह्‌ सर्वथा सुलभ हौं । 

३. स्वाध्यराय, प्रतिक्रमण, प्रतितेखन, उपधि-प्राहारादि की गवेषणा, प्रध्ययन-परघ्यापन प्रौर 
यथाविधि संयम का पालन कराना तथा संयम का सम्यक्‌ पालन फरना । 

४. दीक्ापर्माय में जो ज्येष्ठ हो तथा संयमदाता, वाषनादाता या गुर हौ, उनके च्रादर- 
सत्कार ध्रादि व्यवहारो का स्वयं पूणं पालन करना । एेसा करते से दिप्यो मँ प्रौर समाज मेँ धिनेय 
गुण का श्रनुपम प्रभाव होतादै! 

इन गुणो से सम्पन्न भ्राचायं “वंप्रहपरिक्ासम्पदा" युक्त होता है । 

श्रावायं सम्पूणं सं की धर्म-नौका के नाविक होते ह । धतः पधहित कै सिए सभी का यह्‌ 
कतस्य है कि वे उपरोक्त श्राठ सम्पदा शूप सवंच्चि गुणों सै सम्प्र गीतायं भिदु को भ्रावायं पदर 
प्रतिष्ठित करे । ५ 

संघनायक प्राचायं मे प्राठों ही सम्पदा होना ्रावर्यक टै । तभो वै सम्पूर्ण संप के रादस्मों 
की सुरक्षा भ्रौर विकास कर सकते है तया भिनदयासन क प्रचुर भावना कर गरकते ह । ४ 

१. सर्वे्रधम माचा का प्राचार-पम्प्र होता मावश्यकः है, बयोकि प्रापार की गदि 
व्यवहार णद्ध दता है । 

२. शनक साधको का मादक होति पे शूतकञान से सम्पद टना भौ भावस्पक दै । बहृषुन 
ही सर्वेत्र निर्भय विचरण कर सक्ता दै 1 . 

३. शान पौर कयि भो शारीरिकः सोष्ठय होने पर ही परभावक षो गभते म्या 
शरशोभनौय शरोर धर्मभावना में सहायक नहीं होता दै । 1 
८. धर्मं फे प्रचार-्रतार अं प्रमुद सान वामी भो दै । भतः सोन सदेः मापनाय 
यचनसंपदा भी श्राचार्यं के सिव श्रव्यन्त प्रायश्यक दै । 1 90 

५. बाष्ठ प्रमाच के साय-साय यौग्य दियो कौ संपदा भौ श्रवश्यक ट, मयोः गमगुधरमप् 
रकेल व्यक्ति भो विया काये मँ पथिक सफ़त नहीं हो सकता । प्रतः यायनार्मो के दारा भगेकः 
वर्धत गीतां भतिमामेपष्न सिष्य फो तैयार करना । 
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६. क्षिप्य भौ विभिन्न तकं, बुद्धि, रुचि, श्राचार वासे होते है । श्रतः श्राचा्यं का सभी के 
संरक्षण तथा संवर्धन के योग्य बहुमुखो बुद्धिसंपन्न होना भ्रावष्यक है 1 

७. विज्चाल समदाय में ग्रनेक परिस्थित्तियां तथा उलमनें उपरिथित होती रहती द 1 उनका 
यथासमय शीघ्र समुचित समाधान करने के लिये मततिसंपदा श्रौर प्रयोगमतिसंपदा काहोनाभी 
प्रावश्यक है 1 ्रन्य श्रनेक मत-मतान्तरो क संद्धान्तिक विवाद या शास्त्रा के प्रसंग उपस्थित होने पर 
योग्य रीति से उनका प्रतीकार करना भी भ्नावष्यक है । रसे समय में तकं, बुद्धि प्रौर श्रुत का प्रयोग 
बहुत धरमेप्रभावना करने वाला होता है । 

म. उपरोक्त गुणों से धमं कौ प्रभावना होने पर सर्वत्र यदा की वृद्धि्टोने से शिष्य-परिवार 
की वृद्धि होना स्वाभाविक दै । विश्चाल शिष्यसमुदाय के संयम की यथाविधि श्राराधना हौ इसके लिये 
विचरण क्षे, उपधि, श्राहारादि की सुलभता तथा ब्रध्ययन, सेवा, विनय-व्यवहार की समुचित 
व्यवस्था श्रौर संयम समाचारी कै पालन कौ देव-रेव, सारणा-वारणा सुव्यवस्थित होना भी 
्रत्यावश्यक है 1 ध 

इस प्रकार श्राढों ही संपदा परस्पर एक-दूसरे की पूरक तथा स्वतः महत्वकषील र्है। एसे 
गुणो से संपन्न भ्राचायं का होना प्रत्येक गण (गच्छ-समुदाय) के लिये भ्रनिवाये है । जैसे कुशल नाविक 
के विना नौका के यात्रियों की समुद्र मे पूणं सुरमा को ्राशा रखना भ्रनुचित है वसे ही प्राठ संपदाग्नौ 
से संपन्न श्राचायं के रभाव में संयमसाधकों को साधना श्रीर्‌ श्राराधना सदा विराधना रहित रहे, यह्‌ 
भी संभव नहीं है । 

प्रत्येक साधक का भी यह्‌ कर्तब्य है कि वह्‌ जब तक पूरणं योग्य प्नौर गीतार्थं न बन जाय तव 
तकं उपरोक्त योग्यता से संपन्न भ्राचायं के नेतृत्व मे ही श्रपना संयमी जीवन सुरक्षित बनाये रसे । 


शिष्य कै प्रति आचायं कै कर्तव्य 
आयरिओ अंतेवासि इमाए चउव्विहाए विणयपडिवत्तीएु विणदरत्ता भवद निरिणत्तं गच्छ, 
तंजहा- 
१. श्रायार-विणएणं, २. सुय-विणएणं, ३. दिश्वेवणा-विणएणं, ४. दोसनिग्धापग-विणषएुणं । 
१. प०-से कितं मायार-विगए ? 
उ०--मायार-विणए चउय्विहे पण्णत्ते, तं जहा-- 
१. संयमसामायारो यावि भवड, २. तचसामायारी यादि भवह, 
३. गणत्तामायारो यावि भवद्‌, ४. एकल्लविहारसामायारी याचि भवह 1 
सेतंश्रायार-विणए्‌। 
२. प०-से कितं सुय-विणए ? 
उ०--भुय-विणणु चडप्विहे पण्णत्ते, तं जहा-- 
१. सुत्तं वाएह, २. प्रत्यं वाएद, ३. हिमं वाएड, ४. निस्वेसं दाएह । ते तं सुय-विणए 1 
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३. १०--ते कितं विक्देवणा-वि्ए? -- ^ -' `“ "~ | ४ 
उ०--विवहैवणा-चिणणु चउध्विहै पष्णत्ते, तं नहा-- 
~ अदिदघम्मं दिदू-ुष्वगत्ताए विणयदता भवद्‌, ` ` = ˆ " 
+ दि्पुन्वगं साहेम्मियतताएु विणयडृत्ता भय, ¢ 
३. चुययम्मामो धम्मे ठयडत्ता भवह, ` 
४. तस्सेव धम्मस्स हियाए, सुहाए, खमाए, निस्ठेयसए्‌, अणुगामियत्ताए मम्भद्‌ढेता भवद्‌ 
से तं चिष्खेचणा-विणषए्‌ । ०, 2 । 
४. प०-से तं दोसनिग्धायणा-पिणए्‌ ? भ 
अ०--दोसनिग्धायणा-विणणएु चरउच्विहे पण्णतत, तं नहा- 
१. एदस्स कोहं विणएत्ता भय, २. बुद्रस्स दोसं णिगिष्िता भवह, 
३. कथियस्स फं {ददित्ता भवद्र, ४. भया-यूपयिहिएु यायि भवह । 
से तं दोस्तनिग्धा्णा-विणपु 1 ^ ॥ ~ = 


1, । 
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श्राचार् श्रपने दियो कौ यह्‌ वार प्रकार को विनय-्रतिपत्ति सिपाकर गैः भ्रपने चण पे 
उष्म हो जाता है 1 जंसे-- 
१. ्राचार-पिनय, २. श्रत-विनय, ३. विष्षेपणा-विनय, ४. दोपनिर्पा्तना-विनय ॥ 
१. प्र ° --भगवन्‌ ! वह्‌ भ्रायार-विनय ष्या है? . - 
उ०--भ्राचार-विनय चार प्रकार का बहा गया.दै, जेते 
१. संयम कौ समाचारी सिखाना । २. तप कौ समाचार सियाना। 
३. गण को समाचार सिखाना । ४. एकाकी विहार फो शमावारी सिखाना) 
यह श्राचार्-विनय है । 
२. प्र०--भगवन्‌ { भुत-विनय्यादै? 
उ०---रुत-यिनय चार प्रतर का कटा गया £, जैने-- 


\ 


१. मरूलमूर्रोकोषठाना! . २. भूर््रोके पर्य कोषदाना। 
३. शिष्य कै हित का उपदेद देना 1. ४. पूत्राषंका यथाविधि समग्र धष्पापन कपना 1 
यह्‌ श्रुतत-मिनय है । 


३. प्र०--भगवन्‌ ! विद्ोपभा-विनय ष्या है? ~ 
उ०--वि्ेपणा-विनय वार प्रकार का कहा गया दै, ज॑म-- 

१, जिमने मंयमघमं फो पूणं स्प मे नहीं सममा द उत समाना) 

२. सयमधर्म फ क्षाता को चानादि गुँ से भ्रषने रामान वनाया 1 

३. धर्म ते ष्यत होने पष्ने लिप्य को पुनः चमं भे स्वर्‌ फयना 1 

र सुयमध्ं म स्तत मिष्य के हति कै निदे, मुय के विषु, साम्यं केतति, मोघम निष 
प्मौर भयगन्तरमे भी धमकी परासि दो, धयम सिप्‌ प्रवृत्त रद्ना। 
यट्‌ विदोपा-गरिनियदै+ -- _ ` ५ 
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४. प्र०--भगवन्‌ ! दोषनिर्घातना-विनय क्या है ? 
उ०-दोषनिर्धावना-विनय चार प्रकार का कहा गया है, जंसे-- 
१. कद व्यक्तिकेक्रोधकोदूरकरना। र्‌. दुष्ट व्यक्तिकेदेषको दर क्रना। 
३. प्राकांक्षा बाले व्यक्ति की श्राकक्षा का" निवारण करन्‌ । 
ॐ. श्रपनी श्रात्मा को संयम में लगाये रखना । यह्‌ दोपनिर्घातना-बिनय है । 


विवेचन--श्राठ संपदाग्नौ से संपत्च भिक्षु को जव श्राचार्यं पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता 
है ततव वह संपूर्णं संघ का धर्म॑शास्ता हो जाता है। तव उसे भौ संघ संरक्षण एवं संवर्धन के भ्रनेक 
करव्यो के उत्तरदायित्व निभाने होते दै । उनके प्रमुख उत्तरदायित्व चार प्रकार कैर्है-- 

१. प्राचारविनय, २. श्रूतविनय, ३. विक्षेपणाविनय, ४. दोपनि्धतिनाविनय 1 


१, भाचारविनय--गणी (आचाय) का मुख्य क्तेन्य है कि सवसे पहले शिष्यो को श्राचार 
सम्बन्धी शिक्षाश्नों से सुक्िक्षित करे । वह प्राचार संवंधी शिक्षा चार प्रकार की है-- 

१. संयम कौ भत्येक प्रवृत्ति के विधि-निषेधों का ज्ञान कराना, काल-प्रकाल का ज्ञान कराना । 
महाव्रत, समिति, गुप्ति, यतिघर्म, परीपहजय भ्रादि का यथाथं वोध देना 1 


२. श्रनेक प्रकार की तपश्चर्याश्रों के भेद-प्रभेदों का ज्ञान कराना । तप करने कौ शक्ति ग्रौर 
उत्साह बढाना । निरन्तर तपश्चर्या करने को शक्ति प्राप्त करने फै लिए श्रागमोक्त क्रम से तपश्चर्या 
की एवं पारणा में परिमित पथ्य प्राहारादि के सेवन क विधि का ज्ञान कराना । 


३. गतार्थं श्रगीताथे भद्रिक परिणामी आदि सभी क संयमसाधना निविष्न सम्पन्न होने फे 
लिए ्राचारशास्धं तथा छेदसूव्रों के भ्राधार से वनाये गये गच्छ सम्बन्यी नियमों उपनियमों 
(समाचारी) का सम्यक्‌ ज्ञान कराना 1 र 


४. गण को सापूहिकचर्या को त्यागकर एकाकीविहारचयां करने की योग्यता का, वयकरा 
तथा विचरणकाल मँ सावधानियां रखने का ज्ञान कराना एवं एकाकौविहार करने की क्षमता प्राप्त 
करने के उपायों का ज्ञान केराना । क्योकि भिक्षु का द्वितीय मनोरथ यह्‌ टै किं “कव म गच्छुके 
सामूहिक करतँन्यों से मुक्त होकर एकाकी विहा स्चर्या धारण करू 1” अतः एकाकी विहास्वर्या कौ विधि 
का ज्ञान कराना ब्राचायं का चौथा ्राचारविनय है । 


प्राचारांगसूत्र श्रु. १ श्र. ५ नौर ६ मे प्रशस्त मनोर प्रपरशस्त दोनों प्रकार कौ एकाकोविहार- 
चर्या कै लक्षण बताये णये हँ । उनमें से श्रपरशस्त एकलविहार चर्या के वर्णन को लक्ष्य में रखकर एकल- 
विहास्चर्या के निषेध कौ परम्परा प्रचलित है 1 किन्तु प्रस्तुत सूत्र, द्वितीय मनोरथ तथा गणव्युरसर्ं 
तप वणेन के अनुसार एक्लविहा सचर्या का सर्वंया विरोध करना श्रागमतसम्मत नहीं कहा जा सकता ! 
इस पाठ कौ व्याख्या मेभी स्पष्ट उल्तेख है कि प्राचां एकाकीविहारवर्या धारके केलिये 
दूसरों को उस्साहित करे तथा स्वयं भी भ्रनुकूल श्रवसर पर निवृत्त होकर इस च्या को धारण करे 1 
त की नियुक्ति, चूणि के सम्पादक मुनिराज भी यही सूचित करते हैँ कि एकान्त निषेध उचित 
नहीं दै। 


यह्‌ प्राचार्य का चार प्रकार का “जाचार-दिनय"” है । 
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२. भतविनय --१-२. पराचार का ररिक्षण देने के साय-पाय प्रानायं का दूतस भत 
है --प्राजञाघोन शिष्यो को सुध व प्रमं कौ समुचित वाचना देकर शूतसम्पन्न वनाना । 

३. उस भूव्ायं के न्ञान से तप संयम की वृद्धि उपायों काश्ानं कराना प्र्थत्‌ धास्पकषान 
को जीवन मे क्रियान्वितं करवाना श्रयया समय-रामय पर उम्हँं हितमिसरा देना । 

व सुवश्च यले शचिष्यों फो प्रमाणनय की चर्चा द्वारा श्रयं परमां समनामा । छदम 
प्रादि सभी भ्रागमी की कमः वाचया फे समय भ्राने था विष्नौ का शमन कर शरृतवाघना एषं 
कराना । 

यह श्राचायं का चार प्रकार का “धुतर्बिनय" है । 

३. पिकषेपणाविनय--१. जो धमे ॐ स्वरूप से प्रनभिज ई, उन्दँ धमं को स्वरूप समाना । 

२. भो श्रनगारधमं के प्रति उत्सुक नहं ह, उन्हँ परनगारथमें स्यीकार फ़रने के लिये उत्साहित 
करना । 

भ्रयवा {. ययाचे संयमघमं समकाना, २. संयमधमे के यया आता कौ ओआनादि गे श्रपने 
समान्‌ यनाना । 

३. किती प्रत्रिय प्रसंगसे विसो भिक्षु की संयमधमे ते प््चिष्टो जाय तौ उषे विषेगपूषैक 
पूनः स्थिर करना । 

४. श्रद्धाचु शिप्यों को संयमधमं की पूर्णं भ्राराधना कराने मँ सदैव तस्र रहना 1 

यह्‌ श्रावायं का घार प्रकार का “विक्षेपणा-विनय” ह । 

४. दोषनिपतिनावितय--रिष्यों को समुचित व्यवत्या करते दए घो विरा समृहर्म 
साधना करते हए कमी कोर साधक छस्य भ्रवस्था के कारण कपयो कै वक्तगूत होक तिरी दाप 
विनेय के परात्रहो सकते ६। 

१.. उनके करोधादि श्रवस्थापों फा सम्यक्‌ प्रकार चे छेदन करना 1 

२. राग-देधात्मक परिणति का तटस्वतापूवंक निवारण करना । रः 

३. प्रनेकः प्रकार फो भाकासाभो के परधीन धिप कौ प्राकांसापो को उवितखउयार्ोगेदष 
करना । ध 
५. टन विभिन्न दोपों का निवारण कर संयम्‌ मे मटक करना प्रयथा सिरप्णो फे उष दर्पो का 
निवारण करते हृष भी श्रपनी भ्रारमा मे संयमगु्ों ते परिपरूणं नाये रणना 1 

िप्य-तमुदाय मे उलन दोयों शो र करना 1 यह्‌ प्ाचायं कना चार परार कत “ेषनि्णा 
त्नाविनप दै । ॥ 

सम्पूणं पश्व -यम्पन्न जो राजा प्रजा 4 
सुखी हेता दै, मैवे ही जो भाषां चिव्यसमुदाय की ववर्ष 
प्रागाघना कराता है, यह्‌ पीघ्ं हौ मोक्ष गतिं को भराप्तं करता ह ¡ भगं 8८ 
हिः सम्यव्‌ प्रकर से गण का परिपालन करने याते धायाप, उग्राय ठ 
प्रयया तोगरे भव में मकप मुक्छि प्राप्त रते 


का प्रतिपासफ होता है वह यराकौततिषौ प्राणम 
पररिपासना करना हप मेयम 
वनीगृत्र ध. ४२८. ६मषा 
भव्ये पादम भष 
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भाचायं ओर गण के प्रति शिष्य के कर्तव्य 


तस्त णं एवं गुणजाहयस्स अंतेवासिस्स मा चरव्विहा विणयपडिवत्तौ भवह, तं जहा-- 
१. उवमरणदप्पायणय, २. साहिल्लणया, ३. वण्णस्ंजलणया, ४. भारपच्वोखटुणया ! 
१. प०-से छि तं उवगरणडप्पायणया ? 
उ०--उवगरणउप्पायणया चउन्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. अणृष्पण्णाणं उवगरणाणं उप्पाइत्ता भवद, 
२. पोराणाणं उवगरणाणं सारविखत्ता संगोवित्ता भवद्‌, 
३. परितं जाणित्ता पच्चुदधरित्ता भवद्‌, ४. अहार्विहि संविभइत्ता भवद्‌ । 
से तें उवगरणडप्पायणया । 
२. १०-से कि तं साहिल्लणया ? 


उ०-साहित्लणया चउन्विहा पण्णत्ता, तं जहा-- 


१. अणुलोमवदसहिते यावि भवद, २. अणुलोमकायषफिरियता यावि भवदः 
३. पडिरूवकायसंफासणया यावि भवद्‌, ४. सब्वत्थेसु श्रपडिलोभया यावि भवह । 
से तं साहिल्लणया । 
३. प०--से क तं वण्णसंजलणया ? 
उ०--चण्णसंजलणया चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
१. अहातच्चाणं वण्णवाई भवद्‌, २. श्रवण्णवाईं पडिहणित्ता भवह, 
३ वण्णवादं श्रणुच्‌ हइत्ता भवद, ४, आय बुडुसेवौ यावि भयदह 1 


से तं वष्णसंजलणया । 
४, प०--से कितं भारपच्चोरहणया ? 
उऽ--भारपच्योरहुणपा चउच्विहा पष्णत्ता, तं जहा-- 
१ असेंगहिय-परिजणतंगहित्ता भवद्‌, 
२. सेहं भआयारगोधरसंगहित्ता भवड, 
३. साटम्मियस्त गिलायमाणस्त अहायामं वेयावच्चे मग्भूद्धित्ता भवह, 
४. साहम्मियाणं अहिगरणंसि उप्यष्णंसि तर्य अणिस्तितोचस्तिएु भ्रपक्खग्महिय-मज्कत्य- 
भावभरए्‌ सम्मं ववहूरमाणे तस्त मधिगरणस्स खमादणाए विउतस्मणयाए सया समियं श्रम्भृद्ित्ता भवद्‌ । 
कटं णु स्ाहम्मिया मप्पसदहा, मप्पज्ञस्ञा, सप्पकलहः, श्रप्पकलाया, अप्पतुमंतुमा, संनमवहूला, 
संबरयहुला, समाहिबहुला, जप्यमत्ता, संजमेणं तवसा शरप्पाणं भावेमाणा- एवं च णं विहरेज्जा । 
से तं भारपच्चोरूहुणयः ¦ 
एषा खलु येहि भगवंतेहि मट्रुविहा गणिसंपया पण्णत्ता 1 
--त्ति वेनि! 
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रेस गुणवान्‌ श्राचायं कै प्न्तेवाप्नी दिप्य कौ यह्‌ चार प्रकार कौ विसयपरतिपत्ति ह } मैरे 
१. उपकरणौत्पादनता- स्यम कै उपयोगो चस्य-पात्रादि का प्राप्त फरना । । 
२. सहायक्ता-ग्रगक्त सापुभ्रो कौ सहायता करना । 
३. वणंसंज्वलनता--गण श्रौर गणी कै गुणं प्रकट करना । 
४. भारप्रत्यारोहणता-गण कै भार फा निर्वाह करा 1 
१. प्र०~-भगवन्‌ । उपकरणोत्पादनत्ता क्या है ? 
उ०--उपकरणोत्पादनतता चार्‌ परक्रार क कष्टो गहं है । जँते-- 
१. नवोन उपकरणों को प्राप्त करना 1 २. प्राप्त उपकरणों का सरण श्रौर संगोपन करना । 
३. जिस मुनि फेः पास श्रत्प उपधि हो, उसको पूति कयना । 
४. शिया केः लिएु यथायोग्य उपकरणों का विभाग फस देना । यहु उपपारणोत्पादनता द 
२. प्र--भगवनू ! सहापकताविनयष्याहै ? 
उ०-सहायकताविनेय चार प्रकार का कहा गया है । जते 
१. गु कँ भ्रनुकूल वचन योलने याला होना श्रयति जो गख फटे उतो विनयपूवैका स्वीकार 
करना 1 २. जैसा गुर वदे वंसी प्रवृत्ति करने वात्ता होना । 
३. गुद फी ययोचित सेवा-गुूषा करना 1 
४. सवं कायो मे गुरं फो इच्छा पे प्रनुदूल ब्यवहार करना । यहं रहायक्ताविनय द 1 
३ प्र०--पगवन्‌ ! यणेसंज्वननतायिनय क्या? 
उ०--चणंसंज्वलनताविनय चार प्रकारका कहा यमा दै । जैते- 
१. ययातयथ्य गुणों कौ प्रशंसा करने थाला होना 1 
२. श्रयया्ं दोषों के कटने बान्े कौ निस्तर करना } ८ 
३. वर्णवादी के गुणों का संवर्धन करना । ४. स्वयं वृदो कौ तेवा करने पाना हीना । 
मह्‌ वर्णेतंज्यलनताविनय दै। 
८. प्र०~-मगवन्‌ { भारप्र्ारोहणत्ताविनय भयाद? ५ 
उ० -भारप्रत्यारोहेणताविनय चार प्रफार का महा गमा है) जते 
१. नेयीने िघ्यों कन संग्रह करना । ¢ 
२. नवोनं दौक्षित चिष्यो फो घानारगौषर प्रयोत्‌ मयम फी विधि निप्राना। 
३. साधर्मिक रोगो साघु फो यथाशक्ति वयायृ्य कै लिए तसर गहना 1 रमं 
ॐ. साधको मे परम्पर फमह्‌ उप्र हो जाने भर रागदेय क परित्वा कपत दष, धकम्‌ 
पकषयिकेष क ग्रहूम ल मरके मध्यस्यमोव रथना प्रोर सम्यष्‌ व्यव दूर्‌ ४ न पातन ५ एज 
कलह गः मापन पौर उयथमन के निए सदा त्यर रहना परर पहु विवार मरना ङि क्िि ५. 
साधिकः परस्पर पनेन परताप नदी करन, उनमें णद मह होगी, भद्‌, मनय पौर दर." 
नही हषो तया माषिकः जन संयमयदूम, सवस्वहूत, समाधिवटत भौर मपरमत ठ 
ने प्रपनो धात्मा फते भायित करते र्‌ विचरणं कगे 1 यह्‌ भागप्रद्यारोषटुणताविनयप है 1 


यह्‌ स्वि श्रगवन्तौ तरे माद प्रर को गधिमम्पदाङ्दौ है) 
५ पमा फटनाटू 


चौथी दशा] । [३३ 


विवेचन-गण प्रौर गणी के प्रति योग्य दिष्य के चार प्रमुख कतंन्य है-- 

१. उपफरण-उत्पादत--१- गवेषणा करके वस्व-पात्र श्रादि उपकरण प्राप्तं करना 1 

२. प्राप्त हुए उपकरणों को सुरक्षित रखना । 

३. जिसको जिस उपधि की प्राव्यकता है उसे वह उपधि देना 1 

४. यथायोग्य विभाग करके उपधि देना अ्रथवा जिसके योग्य जो उपधि हो उसे वही देना । 

यह्‌ शिष्य का उपकरण सम्बन्धौ कर्तव्य पालन है} 

२. सहायक होना--१- गुरुजनं के ग्रनुकूल श्रौर हितकारी वचन बोलना, उनके श्रादेश- 
निर्देश को ““तह्ति"' करते हुए सविनय स्वीकार करना । 

२. गुरुजनों के समीप वंठना, बोलना, खड़े रहना, हाय श्रौर पैर ध्रादि अंगो्पांगो का संचालन 
करना इत्यादि सभी काया की प्रवृत्तियाँ इस प्रकार करना कि जो उन श्रनुकूल लमें अर्थात्‌ कोई भी 
प्रवृत्ति गुरुजनं के प्रतिकूल न हौ यहु विवेक रखना 1 

. गुरुजन के शरीर का सेवाहुन (मदेन) भ्रादि सेवाकायये भौ विवेकपूवेक करना । 

४. गुरुजनों के सभी कायं उनके भ्रादेशानुसार करना तथा भाव, भाषा, प्रवृत्ति, प्ररूपणा 
श्रादि किसीमें भी उनकी रुचि से कुछ भौ विपरीत नहीं करना । 

यह शिष्य का 'सहायकताः कर्तव्य-पालन है 1 

३. गरणानुवाद--१. ग्राचायं श्रादिके गुणों का कीर्तन करना । 

२. भ्रवर्णवाद, निन्दा या ग्रसत्य भ्राक्षेप करने वाते को उचित प्रतयत्तर देकर निरुत्तर करना 
तथा प्रबल युक्तियो से प्रतिपक्षी को इस प्रकार हतप्रभ करना कि भविष्य में वह्‌ एेसा दुःसाहुस न कर 
सके । 

३. श्राचायं श्रादि का गुणकीतेन करने वालों को धन्यवाद कहकर उत्साहित करना । उसका 
जनता को परिचय देना 1 

४. श्रपने से वड़ो की सेवा-भक्ति करना एवं यथोचित श्रादर देना । 

यह शिष्य का शुणानुवाद" कतेन्य पालन है 1 

४. भार-प्रत्यारोहण--भ्राचायं के कायंभार को सम्भालना योग्य शिष्य का कर्तव्य होता है । 

यथा--१. धर्मप्रचारग्रादिके दारा नये-नये शिष्यो कौ वृद्धि हो, इस तरह्‌ प्रयत करना । 

२. गण मे विद्यमानं शिष्यो को श्राचारविधि का क्ञान कराने मेँ भ्रौर शुद्ध श्राचार का प्रभ्यास 
कराने भें प्रवृत्त रहना 1 

३. जहां जब जिसको सेवा की श्रावश्यकता हो स्वयं तन-मन से लगे रहना । 

४. श्रमणो मे परस्पर कलह्‌ या विवाद हो जाय तो उसका निप्पक्षभाव से निराकरण कर 
देना तथा इस तरह की व्यवस्था या उपाय करना कि जिससे साघमिक साधुश्रों मे कह श्रादि होने का 
श्रवसर ही उपस्थित न हो श्नौर गच्छ के साधु-साध्ियों के संयम, समाधि भ्रादि कौ उत्तरोत्तर वृद्धि 
होती रहे । 

यह्‌ दिष्य का भार-प्रत्यारोहूण कर्तव्य पालन है 1 

इस प्रकार गच्छ-हित के कायं करने वाला तया ्राचायं के श्रादेशो का पालन करने वाला 
क्ष्य महान्‌ कमेनिर्ज॑रा करता हुभ्रा गच्छ का संरक्षक हो जाता है । वहं जिनदासन कौ सेवा तथा 
संयमाराधना करके सुगति को प्राप्त होता है । 710 


म 


सांखतीं दशा 


चित्तसमाधि फे दस स्यान 

सुयं मे आरं ! तेणं भगयया एवमव्यापं- 

ह घलु येहि भगवति दत चित्तसमाहिठाणा पण्त्ता । 

प०--कयरा खलु तां रोहि भगवतेहि दस चित्तसमाहिठाणा पण्णता ? 

उ०--एमादं छतु तां यररोहि भगव॑तेहि दस चित्तप्रमहिमिणा पण्यत्ता, तं नहा- 

तेणं कालेणं तें समएणं साणिप्रम्गामे नगरे हत्या । एरय सगरयण्णमो भागियय्षो । 

तस्स जं याणियग्गामस्स नगरस्त यहिया उत्तर-पुरच्छिमे दिसीभाए्‌ दूतिपलासए भामं चेष 
होत्या । चेदययण्णमो भाणियष्यो । 

जियसत्तु राया । तस्स धारणी नामं देवी । एवं समोसरणं भाधिपव्यं जावपुदषिसिलापट । 
सामी समोसे । परिता निग्गया । धम्मो कहिभो 1 परिसा पर्या 1 

अज्जो ! इति समणे भगवं भहायोरे समणा निष्पंया य निगंपोमो प मामंतित्ता एषं 
वयासी-- 

षह षलु अज्जो ! निमंयाणं या निग्गंयोणं या इरिपासमियाणं, मातापप्निपायं, एसधाः 
समियाणं, भापाग-मंह-मत्त-निश्पेयणा-समियाणं, उच्वार-पास्यण-घेल-िधाण-जत्सपारदरिबणिया. 
समिपाणं, मणप्तमियाणे, ययत्तमियाणं, दायसमियाणं, मणगु्तीणे, धयग््तीणं, ापगतीणं गु्तिदिषाणे, 
पत्तयंमयारोषं, भ्रायटरीणं, आयहियाणं, प्रापनोर्ूणं, भयपरदकशमाणे, पश्यियपोपहिएभु श्माहिपि्तानं 
प्षिपायमाणाणं इमाषं देत चितसमाहिटाणाहं मसमभप्पण्पुष्वाहं सप्ुप्परजेग्ना, तं महा-- 

१. धर्म्माचता था ते प्रसभूप्पण्णपुष्या समुप्पग्नेग्जा, सथ्यं धम्मं जायि्तप्‌ । 

२. सप्टिजाइसरणेणं शप्णिणाणं वा गे असमुप्पण्णपुष्ये समृष्पज्नेगमा, अप्पणो पोराभिपं जाह 

सुमरित्तए } 
३. गुभिणवंसणे या से असमुप्पष्णयुच्ये सपुप्पज्नेग्ना मषटातच्चं परमिप पातित्तए्‌ । 
४. देयदंसणे था से असपूप्पण्णपुच्ये समुष्यञ्नेरमा, पिस्य देव दियं वेनुं हिष्यं देवापुभायं 
षा्ितए्‌ 1 

४. योहिणाणे वा ते प्रसमूप्पण्पुम्ये शमुप्परनेग्मा, प्रोहिधा पोगं जायित्तए्‌ 1 
. महिदंसणे दा मे असमुप्पप्मपुष्दे सपूप्पमनेम्जा, योहिमा सोयं पामितए्‌ 1 
. मणपञ्मवनाणे या मत्तमुष्पथ्यपुषये तमुप्परमेर्मा संतो मणूर्यितेपु अद्ा्मेयु शोडः 

सभुरमु शल्णोनं वचिवरिपायं ++ ` सामे जानिराए्‌ 1 





पाचों दशा] 


(३५ 


८. केवलणाणे वा से असमुप्पण्णपुव्वे समुप्पज्जेज्जा, केवलकप्पं लोयालोयं जाणित्तए 1 
९. फेवलदं सरणे वा से असमुप्पण्णपुव्ये समुप्पज्जेजा, फेवलकष्पं लोयालोयं पासित्तए्‌ 1 


१०. केवलमरणे वा से असमुप्पण्णपुव्वे समुष्पञ्जेज्जा सब्वदुदलपरहीणापए \ 


गाहाभो 


भोयं चित्तं समादाय, ्ाणं समणुपस्सइ 1 
धम्मे लि अविमाणो, निव्वाणमभिगच्छुह ॥॥१।॥ 


ण इमं चित्तं समादाय, भुज्जो लोयंसि जाद \ 
अप्पणो उत्तमं ठाणं, सण्णीणाणेण जाणडई्‌ ।२।। 
इ्रहातच्चं तु सुभिणं, दिप्पं पासेहद संवृडे । 
सव्वं वा प्रोह तरति, दुक्लाश्रो य ॒पिमुन्वदह ।।३।। 


पताह भयमाणस्स, चिवित्तं सयणासणं 1 
श्रप्पाहारस्स दंतस्स, देवा रंसंति ताइणो ।॥४।। 


सव्वकाम-विरत्तस्स, खमतो भय-भेरवं । 
तओ से प्रहि भवड, संजयस्स तवस्सिणो \1५।॥। 


तवसा भ्रवहड-लेस्तस्स, दंसणं परिसुज्क्द । 
उड्ढं अहै तिरियं च, सम्वं समणुपस्सति १६१} 


सुसमाहियलेस्सस्त, अवितवकस्स भिषुणो ! 
स्वतो विप्पमुबकस्स, प्रया जाणा पज्जवे १\७।\ 


जया से णाणावरणं, सव्वं होई खयं गयं } 
तेया सोगमलोगं च, जिणो जाणति केवली \॥८\॥ 
जया से देसणावरणं, सव्वं होद खयं गयं ! 
तया लोगमसोगं च, जिणो पासति केवलौ ॥॥९॥1 


पडिमाए चिसुद्धाए्‌, मोहषिज्जे खयं शणए । 
असेसं लोगमलोगं च, पातेति सुसमाहिए १\१०॥ 


जहाम मत्यषु सदए हताएं हम्म तते । 
एवं कम्माणि हम्मंति, मोहणिज्जे खयं गए \११। 


सेणावहम्मि निहए, जहा सेणा पणस्सति ! 
एवं कम्माणि णस्संति मोहूणज्जे खयं पए \१२॥॥ 


३६] [सापत्य 


धूहीणो जहा अग्मी, पीयतिसे निरिधणे ! , 
एयं कम्माणि खोपंति, मोहुणिज्जे पयं गए 11१३1 


सुक्क-मूते जहा स्वये, सिचमाणे ण रोहति 1 
एयं कम्मा ण रोहति, मोहुभिज्जे पयं धए्‌ 11१४॥ 


जहा दडाणं यौपाणं, न जापति पुणु । 
कभ्म-वोएतु दद्देमु, न जायंति भवंत \1१५॥ 


चिच्चा श्रोरालियं योहि, नाम-ोपं च केयती 1 
प्राउयं येयणगिज्जं च, घित्ता भवति नौरए ॥१६॥1 


एवं अभिसमागम्म, चिततमावाय प्राउसो । 
सेणि-पुदिषरुदागम्म, मापा सोधिगूपेहह 1१५७।1 


-त्तियेमि। 


है भ्रायुष्मन्‌ ! भैनि मुना है--उन निर्वाणप्राप्त भगवान्‌ महावीर ने देप कहा है-- 
एस पार्हृत प्रवचन मेँ स्यविर भगवन्तो ने दस वित्तसमाधिस्पान कह ह । 
प्र०--भगयन्‌ ! ये कौनसे दस चितसमाधिस्यान स्यपिर भगवन्तौ ने फटे है ? 
उ०--ये दस चित्तसमाधिस्यान स्ययिर भगवन्तो ने षदे ६। जैगे-- 
उस्तफात पौर उम समयमे वाणिज्यग्राम नगरथा। यद्‌ परनगरका यन महुना पादिए । 
उर यागिज्यग्राम नगर कै चाहर उत्तर-पूवं दिभ्माग (दतागषोण) मे एिपिसापक नाम बृ। 
चैत्य घा । यह्‌ पर चंत्यवणंन कहना चाद्य ^ 
यहां मन राजा जित्तयत्रु था । उसकी धारणी नामकीदेयी पौ | पम प्रक्ार सवं ममथमरध. 
यर्ण॑न कहना चाहिए । यायत्‌ पृष्वी-शिलापटरकः परं वर्धमान स्वामी विराजमान ए 1 3 गुने 
के लिए परिषद्‌ निकली । भगवान्‌ ने धर्म का निर्य किया 1 परिपद्‌ पापि षनौ पर क 
हैप्रार्पो! हस प्रकार सम्बोघ्न कर भ्रमण भमान महावोर स्थामी निर्न्पो भौर 
निम्रन्िनिर्पो से णटुने सगे- 9 1 
हे धारयो ! निन्य भौर निप्न्यिनि्यो षो, जो दि दर्यानमिति वानि, भापायनमिनि पाम, एषा 
समिति याते, पादान-पाण्ड-माचमिेपणासनिति याये, उष्यरपथवन-ननननिपामक-ममनमन 
म्यौ पर्प्टिपरनासगमिति वाते, मनःममिति यावि, यसनसमिनि याते, फाययमिति यान्त, मनोगू्नि यामे, 
शमनगुल्ति यि, कापमुप्ति याते तषा गुष्ठेन्दिम, गुपतप्नद्मनारौ, प्रातमार्पी, पारमा बा हिति कदने पान, 
पारममोगौ, पादमपसरमो, वालिकपोरंयो में शमादि को प्राप्न पीर शुम ध्यान कमे यमष। 
उन मुनि शतो ये दू नुन्न पितखमाधि के दम स्यान्‌ उत्पप्रौ वति 1 व दुम प्राग ‡-- ध 
१. पूवं प्समुरप्न (षष्त कमी उत्वप् मही ए) धनी ०) मदि मापुः क मन रम 
उल्पपरष्टौ जाय तो वह्‌ मदं घमं षो जानं म्ना क, धनन पिका भगा परान धो 
उागीदै। 


पाची दया] {२७ 


२. पूर श्रसमुलमन्न संज्ञि जात्तिस्मरण द्वारा स्ि-ज्ञान यदि उसे उत्पन्न हौ जाय श्रौर श्रपने 

पूवं जन्मौ का स्मरण कर ले तो चित्तसमाधि प्राप्त हो जाती है । 

. पूर्वं श्रदष्ट यथार्थं स्वप्न यदि दिख जाय तो चित्तस्तमाधि प्राप्त हो जाती है । 

४. पूर्वं अदृष्ट दैवदशंन यदि हो जाय श्रौर दिन्य देवच्छद्धि, दिष्य देवचुति भौर दि्य 
देवानुभाव दिख जाय तो चित्तसमाधि प्राप्त हो जाती है । 

५. पूर्वं म्रसमुत्पन्न श्रवधिज्ञान यदि उसे उत्पन्न हौ जाय श्रौर श्रवधिज्ञान कै द्वारा वेह लोक 
को जान लेवे तो चित्तसमाधिप्राप्तहौो जाती है] 

६. पूवे श्रसमत्पन्र ्रवधिदशेन यदि उसे उत्पन्न हो जाय श्रौर प्रवधि-दर्शन कै द्वारा वह्‌ लोक 
को देख लेवे तो चित्तसमाधि प्राप्त हौ जाती है । 

७. पूर्व भ्रसमूपन्न मनःपयंवज्ञान यदि उसे उत्न्न हो जाय भ्रौर मनुप्य क्षे के भीतर श्रद्राई 
दीप-समुद्रो मे संज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवों के मनोगत भावों को जान लेवे तौ चित्त- 
समाधि प्राप्तहो जातीदहै) 

८. पूवं श्रसमूत्पन्न केवलज्ञान यदि उसे उत्पन्न हो जाय श्रौर केवल-कत्प लोक-ग्रलोक को 
जान लेवे तो चित्तसमाधि प्राप्त हो जाती है। 

९. प्रवं ग्रसमूसन्न केवलदर्शन यदि उसे उलन्ने हो जाय प्रौर केवलकल्पं लोक-ध्रलोक को 

देख लेवे तो चित्तसमाधि प्राप्त हो जाती है । . 

. पूवे श्रसमतपत्न केवलमरणः यदि उसे प्राप्त हो जाय तो वह्‌ सवं दुःखों के सर्वया प्रभाव 

से पूणं शान्तिरूप समाधि को प्राप्त हो जाता है । 


४ 


१ 
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गाधायं-- 


१. 


२. 


राग-देप-रहित निमंल चित्त को धारण करने पर एकाग्रतारूप ध्यान उत्च्न होता है श्रौर शंका- 
रहित धमं में स्थिते श्रात्मा निर्वाण को प्राप्त कर्ताहै। 


इस प्रकार चित्तस्माधि कौ धारणं कर भ्रात्मा पुनः पुनः लोक में उत्पन्न नहीं होता श्रीरं श्रषने 
उत्तमस्यानको संज्ञि-ज्ञानसेजाननेताहै। 


- संवृत-प्रात्मा ययातय्य स्वप्न को देखकर शीघ्र ही सवं संसार रूपी समुद्रसे पार हो जतादहै 


तया शारीरिक श्रौर मानसिक दोनों प्रकारके दुःखो से छूट जाता है । 


„ श्रल्प आहार करने वाले, प्रन्त-प्रान्तभोजी, विविक्त शयन-प्रासनसेवो, इन्द्रियो छो निग्रह करने 


वाले श्रौर षट्कायिक जीर्वो के रक्षक संयत सधु को देवदर्शन होतादै। 


„ स्वं कामभोगों से विरक्त, भीम-भैरव परीषह्‌-उपसगों के सहन करने वाले तपस्वी संयत को 


श्रवधिज्ञान उन्न होता है । ~ 


~ जिक्षनेत्तपके दवारा श्रशुभ वेश्या्ोंको दूर कर दिया दै, उतने ्रति विषुद्धं ग्रवधिदर्णन हो जाता 


है गौर उसके द्वारा वहं ऊध्वंलोकः, श्रधोलोकः श्रौर सवं तिर्थंक्लोकं को देखने लगता दै । 


[॥ 


श्न] # [श्याधूतारण 


७. मुमाधियुक्त प्रशस्त नेप्पा याति, विकस्प से रदित, भि्ायत्ति रे निर्वाह करम वापे प्रो शवं 
भरकर कै मन्धो से मुक्त प्रारमा मन कै पर्यवो फो जानता ह 1 


८“ जव जोव कय समस्त क्षानावरणक्मं क्षय णो प्राप्त हो जाता है, तव वह्‌ केवसौ मिन हौरुर 
समस्त लोक शरोर भतोक को मानता है । 


९. जमे जोव कृ समस्त दर्शनावरणकमे क्षय को प्राप्त हो जाता है, तब यह्‌ केयनौ निन रमठ 
मोक रीर प्रलोक्‌ फो देषता है} 


१०. प्रतिमा फ विषुढसूप से ्राराधन करने पर भौर मोहनीयकमे के धय हो जनि पर गुममाहिति । 
श्रात्मा सम्पणं लोक भरर भ्रलोक को देता दै ¦ 


११. जेते मस्तक स्यान मे मूर से धेदन किये जाने पर तालवृक्न नीचे गिर जाता, दशी प्राः 
मोदमीयकमं फे क्षय हो जाने पर शेष कर्मं विनष्ट हो जति दै । 


१२. जपे सेनापति के मारे जाने पर सारौ सेना भस्त-व्यस्त हो जातौ है, शरी प्रकार मोहनीयम्‌ ते 
कषय ह जाने पर शेप रावं कमं चिनय्ट हो जाते ह; | 

१३. जंभे धूमरहित प्रग्नि ईन्धन के भ्रभावसेशपको प्राप्तहो जाती, षमी प्रकार मोहनीपक्मं 
मेः दायद्ो जाने प्र स्यं फमंक्षयको प्राप्त हो जतिर। 

१४. जंतर शुष्य जडयाता वहा जल-धिचन दयि जाने पर भौ पुनः भंगुरित नटी होता टै, एमी प्रफार 
मोहूनीयकमं के घय हो जाने पर शेय कमं भौ पुनः उत्पन्न नरी हेते टै । 

१५. जैने जने हृए यौजों से पुनः धकर उत्पश्च नहीं होते है, इसौ प्रकार क्म॑योजो केः जन जाने पर 
भयरूप धंकुर उत्पप्न नहीं द्योते है । . 

१६. प्रौदारिकः धरोर मन त्याग कर तथा नाम, गोच, भानु प्रर वेदनीय कमं फा तदन कर केवली 
भगवान्‌ कर्म-रज सै सर्वेषा रहित हो जति ह । 

१७. टै भायूव्मन्‌ सिष्य ! धस प्रकार (समाधि के भेर्दो को) जनक, राग भरते तेरह 
को धारण कर, घुट शेषी (शषपक-धरेणी) कौ प्राप्त कर परात्मा भुखिषो (1 ५ न 
मोक्षपद कोप्राप्त करतेतादै1 श 4; 

दिपेखन -ध्यापार से पुरायं करने याते भ्यक्ति षो जर रस्त धन-रापि कौ प्राणि ५ 

तब उत पस्य प्रस्ता होत दै, मेये हो पेयम-यापनामे मीन मोधार्पीं माप ४ 81 

दश प्राहममुणो मेके किसी गूगशी प्रालिष्टोती है तव उमे भीपनुम ११.५० मर्तं अनि 

ट। उश पनुपम परानन्द को षी परततुल दामं नियमा कटो गया । मू दर्नोषठे वा 

गपाट य गाषास्तपरमे कहे गपे हु! श्रदराटं म उग दस त 10 ष्या त + भ 

मापायो मे उन सपाछिरदानो कौ परासि रिति प्रारभ्य मानाय कते निमुर ८ शरो ॥ 

कटा है सौर टन भगतिस्यान का क्या परिणाम होता है, पमी स्तापाधवा टै + दग विषणा 
स्यान दग रषद टै-- 
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पांचवीं दशा] [3९ 


१. श्रमण निग्न्य को धर्मेजागरणा करते हुए अनुत्पन्न धर्मभावना का उत्पन्न होना श्रथात 
भरनुपम धर्मध्यान की श्राप्ति। २. जातिस्मरणं ज्ञानकी प्राप्ति ¡ ३. जिन स्वप्नं को देखकः 
जागृत होने से उसरी भव में या १-२ भवम जीव को भुक्ति प्राप्त होती है, रेमे स्वप्न को देखना । 
भगवतीसूत्र श. १६ उ. ६ में एसे स्वप्नो का वर्णन है । ४. देवदशंन होना-भ्र्थात्‌ श्रमण की सेवा 
मेँ देव का उपस्थित होना! ५. श्रवधिज्ञान की प्राप्ति। ६. भ्रवधिदशेन की प्राप्ति! ७. मनः 
पयेवज्ञान को प्राम्ति। ठ. केवलज्ञान की प्राध्ति। ९. केवलदर्शन कौ भाप्ति। १०. मुक्तिगमनः 
मोक्ष कौ प्राप्ति। .. 


दस चित्तसमाधि (श्रात्म-ग्रानन्द के) स्थानों का दस गाथाम्रौं मे वणेन केने के बाद मोहुनीयः 
कर्मे के क्षय को महत्व चार उपमाभ्रो के द्वारा वताया शया है--१. तालवृक्ष के षीरपस्यान षर भर 
सेचेद करना, २. सेनापति का युद्धमे मारा जाना, ३. प्रग्नि को दधत का प्रभाव, ४. वु 
फ़ भूल सूख जाना । 


सभी कर्म भवपरम्परा के बीज हैँ । इन क्मं-बीजों के जल जाने श्र्थात्‌ पूणं क्षय हो जाने पर 
जीवे शाश्वत मोक्ष कौ प्राप्त होता है । वह पनः संसार मे परिश्रमण नहीं करता है 1 


प्रस्तुत दशा मे दस चित्तस्रमाधिस्थान श्रमण निग्रन्थो को प्राप्त होने का प्रासंगिक कयन है 
अतः श्रन्य श्रमणोपासक श्रादि को होने का निपेध नहीं समना चाहिये । करई स्थान भरमणोपासमे 
को भी प्राप्त हौ सकते है म्रीरःकोर्द-कोई शुभ परिणामी भरन्य संज्ञी जीवों को भौ पराप्त हो सकते है । 
चित्तसमाधि प्राप्त करने वाले श्रमण फ विशेषणो मे “पक्रिखयपोसहिएसु समाहिपलाण 
क्षिमायमाणाणं” एसा पाठ है, इसका अथं पवं तिथियों के दिन धमंजागरणा करने वलि श्मृणं 


की तपरचर्या समना चाहिए, क्योकि शेप सावद्ययोगों का त्याग भ्रादितो भिक्षुके भ्राजीवः 
होतेदीदै। 
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छठी दशा 


ग्यारह उपासक.प्रतिमाएं 


सुं मे भ्रारपं तेणं भगयया एवमग्पायं-इहु एदु परेहि भगयतेहि एवरारप उवापगपण्पिाप्रो 
पण्णताभो । 

१०--कयराप्रो तु ताभो येरेहि भगय॑तेहि एरकारस उवाणगपरिमापो पण्यसाभो ? 

उ०-दमापरो पतु ताप्रो येरेहि भगयंतेहि एदकारस उपाप्तगपदिमाभो पप्णत्तामो तं नष्ट 

१. दंसण-पहिमा, २, यय-पदटिभा, ३. सामाष्टय-पटिमा, ४. पोतट्‌पटिमा, भ, शाउस्सण. 
पटिमा, ६. यंभचेर-पदिमा, ७. सचित्तपरिण्णाप-पडिमा, ८. आरंमपरिण्णाप-पटिमा, ९, पेश. 
परिण्णाच-पडिमा, १०. उद्िट्भक्तपरिष्णाय-पट्टिमा, ११. समयपूय-पटिमा 1 

तत्प ष्ठु हमा पठमा उयातगपटिमा--राच्यधम्मष्ड पावि पयति। तस्स पं "गुं 
सौपवमगरुणयपयेरमणपच्चवनछाणपो्षटोययासादं नो सम्मं पदूषिमाहं भवंति, पमा उवासयपरिपा । 

प्रहायरां दोच्या उयाप्तगपटिमा -सथ्यधम्म्षटः पापि भवह, तस्ता णं यदहं सोतयपगूणषय- 
येरमणपषचष्याघ्रपोतहोवयासाहं मम्मं पदरुविपाईं भवंति, से णं पामां पेसावयािपं मो पमं 
ध्मणुपातित्ता भव, दोच्चा उवसमपटिमा । 

सहावर तच्छा उवात्मपटिमा- सम्यधम्मदरं याथि मयद, तत्स गं यं शीनमपगुषवप- 
येरमणपस्वष्याणपोषहोवयासाह म्मे प्ुदिपाषं भवंति । से णं सामाध्यं देप्राषपातिपं ॥ गममं 
प्रुपालिता भव, ते पं चरद्टसदूमुदिदुपुम्यमात्िनोयु परपुष्मं पोमहोपवागं मो स्म॑ भयु 
पातिता भवह, सच्चा उयात्तयपटिमा 1 

पापदा चर्या उवारग पटिमा -सय्वघम्मपःं पादि भद, तस पं पट सोसपपपुणपययेद्‌- 
सगपस्यपायपोतहोदवाप्ारं सम्म पदुषिपारं भति । ते भं सामादयं रतावानं मं च्दुपाक्निपा 
भवह । ते णं घरदषरमुद््षुष्यमात्िसीगु वथपुम्तं पोसहोववतं सम्मं अदूपानिणा भष । तैर 
पएराषयं शारस्याणपशठिमं नो क्ष्मं अमुपालित्ता भवह । चरा उदापगपडिमा । 

चहाषत पृथमाः उवामगददिमा--मप्यपम्यरं दापि भष + तन्त पं पोतदण्युप्परः 
ेए्मदपण्तश्याप्रपोमहोकदाप्यदं सम्म पटुरिथादं भवर । भे भं भाम्यं रेनादणापियं र्म 
धथुपानित्ा भद ! मे नं खडट्रदरमुहद्पुण्तमानिसोतु पम्ु्णिं पोतहोवषागं सष्मं समु 
पामित्ता भद 1 


घटौ दशा] [४१ 


से णं एगरादयं फाउस्सम्गपडिमं सम्मं अणुपालित्ता भवद्‌ 1 से णं असिणाणषए, वियडभोई, 
भउलिकडे, वंभयारो य नो भवइ 1 

से णं एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणे जहण्णेणं एगाहुं वा, दुयाहं वा, तिषाहूं वा, जाव 
उक्कोप्ेणं पंच मासं विहरइ, पंचमा उचासगपडिमा 1 


महावरा छरा उवासगपडिमा-सव्वधम्भरई यावि भवड्‌ जाच से णं एगरादइयं फाउस्तम- 
पडिमं सम्म श्रणुपातित्ता भवह । से णं अस्तिणाणए, वियडभोई, मउलिकडे, वंभयारी यापि भवष्ट 1 


सचित्ताहारे से प्रपरिण्णाए वइ । से णं एयारूवेण विहारेण विहरमाणे जहण्णेणं एगाहं बा, 
दुजाहं वा, ति्राहं वा जाव उककोसेणं छम्मासे विहरेज्जा, छरा उवासगपडिमा 1 

श्रहावरा सत्तमा उवासगपडिमा--सव्वधम्मरई यावि भवडइ जाव बंभयारी यावि भवह 1 

सच्चित्ताहारे से परिण्णाएु भवति ! प्रारभे से अपरिण्णाए्‌ भवति । से णं एयारूवेणं विहारेणं 
विहूरमाणे जहण्णेणं एगाहं वा, दुभहं वा, तिग्राहं वा जाव उवकोसेणं सत्तमासे विहरेज्जा, सत्तमा 
उवासगपडिमा । 

अहावरा बरमा उवासगपडिमा- सव्वधम्मर्ई यावि भवद्‌ जाव बंभयारौ यावि भवह 1 
सचित्ताहारे से परिण्णाए भवई्‌ 1 भारम्भे से परिष्णाएु भव । पेसारंभे से जपरिण्णाए भवद्‌ । से 
णं एयाल्वेणं विहारेणं विहरमाणे जह्णेणं एगाहं वा, दुह वा, तिआहं बा नाव उदकोप्तेणं अद्ुमाते 
विहरेज्जा, जटरुभा उवास्गपडिमा 

अहावरा नयमा उवासगपटिमा- सव्वधम्मरस्ई यावि भवडई जाव वंयारी यावि भवडइ 1 

सचित्ताहारे से परिष्णाए भवई 1 आरभे से परिण्णाएु भवह ! पेसारंभे से परिण्णाए मवई । 
उद्ि्भतते से जपरिण्णाए भव । से णं एयारूवेणं विहारेणं विह्रमाणे जहष्णेणं एगाहं वा, दुश्राहं वा 
तिमाहं वा जाव उवकोसतेणं नवमासे विहरेज्जा, नचमा उवासगपडिमा 1 

अहावरा वसमा उवासगपडिमा-सव्वधम्मर्द यावि भव जाव उद्द्रभत्ते से परिण्णाए 
भवह 1 से णं खुरमु उएु वा, सिहाधारए वा, तस्स णं श्रद्रस्स वा समाभद्रस्स वा कप्पंति दये भासामौ 
भाित्तए, तं जहा-- 

१. जाणं वा जाणं, 

२. अजाणं वा णो जाणं 1 

से णं एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणे जहण्णेणं एगाहं वा, दुद्राहं या, तिमाहं वा जाव 
उबकोसेणं दस मासे विहुरेज्जा, दसमा उवासगयडिमा । 

श्रहावरा एकादसमा उवासगपडिमा-सन्वधम्मर्द यावि भवड नाव उदिषटुभते से परिष्णादए 
वह । 


४२] [ष्याभकाभ्नय 


में पुरमरटए्‌ वा, सु घसिरए्‌ वा, गहिपायारभंड्गनेदत्ये, जारि समथाधं निष्पंयाणं धर्मे 
पन्पत्ते तं सप्मं काएं कासेमापे, पातेमापे, परमो जुगमापाए वेहूमाणे, ददृदूण तते पाये, उदद्‌ट्‌ पाए्‌ 
रौएग्ना, साहृट्टु पाए रीएज्ना, त्िरिच्छं पा पायं एट्‌ट्‌ रोएग्जा, सति परवकमे- पंजपामेद 
परिकतमेग्मा, नो उन्नुवं गच्ेरजा | 

केलं सै नायए्‌ पेन्नयंधणे श्रयोच्छिनै भय, एषं से फप्पति नापर्विहि एतए. 


त्य पते पुव्वागमेणं पुव्वाउ्ते चाउतोदणे पच्याउते भित्ति, शप्पई ते ` घाडपोदने 
पषिगाहिततषए्‌, नो ते क्प पििरषिगसूये पटिगाहित्तए्‌ । 


ताय स्ने पुस्वागभणेणं पुस्वाउतते भितिगपये, पचारे चाउतोदणे, कप्पह ते पित्तम 
पदिगाहित्तए्‌, नो पते ्पह चाउलोदणे षष्टिगाहित्तए्‌ । 

तदय से पुस्यागमणेषं दो पि पुर्यारत्तादं, फप्पंति से घोऽदि प्गाहित्तए्‌ । 

तत्प से पु्यागमणेगं दो पि पच्छारउत्ताहं नो षष्ति गोऽधि पडिगाहितप्‌ । 

जे रे तरय पृन्यागमणेणं पुष्याउप्े गे शष्पद पदिगाहित्तए \ 

ने से सतयं युष्यागमणेणं पष्ाउत्ते नो से कप्यइ पदिगाहिततए 1 

तस्त पं गाहायदकुकतं परिढवायपदियाए धणुप्पविदृटस्स रप्पति एवं यरित्तए-- 

"'समणोधात्पस्त परटिमापटियप्रत्य निरतं वतप 1" ^ 

तं च एयादयेषं विहारेणं विहुरमाणं रेह पातित्ता पदिग्ना-- 

प०--े रतो ! “शुम यत्तव्वं तिया" ? 

उ०--“समलोवापरए्‌ पटिमापष्विण्णए्‌ गटुमंसो" ति यप्म्पं तिपा ॥ 

ते ले एपाद्येणं विहारेणं विहरमाभे जट्ेणं एवाहं षा, दमाद्‌ का, तिप दा जाद 
उर्रोतेगं एषकारशमापि विहरेम्मा 1 

से तैं एकादतमा उपातणपटिमा! 


एषाभो प्रतु तामो येहि भगवतेहि एरारसं उयाशगपटिमानो पण्टक्तापो 1 


है पायुष्मन्‌ ! छनि मुना है उन निर्पनिद्राप्त भगवान्‌ महापौर म समागम 
सैन द्रषमनमे स्पविर भमन्तो ने ग्यम्‌ उपामत.प्रतिमाषए को $ । 

प्र०--भमवन्‌ ! ये क्लैन-यो ग्यारए्‌ उपामक-प्रनिमान्‌ म्यविर भमयन्नो े 1, 

उ० ये र्वारह्‌ उपनक-किमात्‌ ग्यधिद भवनो त्रे ष पकार मदी द, मैने 

१. दमनदनिमा, २. एणप्रणिमा, ३. मामादिषप्रहिमा, ५. परौदपदनिता, ५. दापोव 
प्रलिमा, ६. पद्सदंदनिमा, ७, गितित्ययकिमा ८. प्रारम्मासाय्र्निमा, म. परेरा" 
प्रनिमा, १०. उदिष्टमण्डयामधविणा, २१. अमनभूनदरलिमो) 


"ढौ दशा] [४३ 


इनमें प्रथम उपासकप्रतिमा का वर्णन यह्‌ है-- 
वह्‌ प्रतिमाधारी श्रावक सवेधर्मंरुचि वाला होता दै अर्थात्‌ भ्रुतधमं प्रौर चारित्रधर्े मँ श्रद्धा 
रखता है । किन्तु वह्‌ श्रनेक शीलव्रत, गुणन्रत्त, प्राणातिपातादि-विरमण, प्रत्याख्यान ग्रौर पौपधोपवास 
`श्रादि का सम्यक्‌ प्रकार से धारक नहीं होता है 1 यह्‌ प्रथम उपासकप्रतिमा है । 
इूसरी उपासकप्रतिमा--वह प्रतिमाधारी श्रावक सवधर्मरुचि वाला होता है । उसके चहुत 
"से शीलब्रत, गुणत्रत, प्राणातिपातादि-विरमण, प्रत्याघ्यान ग्रौर पौपधोपवास रादि सम्यक्‌ प्रकारसे 
"धारण किये हुए होते हैँ । किन्तु वह सामायिक ग्रौर देशावकाशिक ब्रत का सम्यक्‌ प्रत्तिपालक नहीं 
होता है । यह्‌ दूसरी उपासकप्रतिमा है 1 
तीसरी उपासकप्रतिमा--वह प्रतिमाधारी श्रावक सर्वेधरमंरुचि वाला होता है 1 उसके पटुत 
“से शीलब्रत, गुणत्रत, प्राणातिपातादि विरमण, प्रत्याख्यान श्रौर पौषधोपवास म्रादि सम्यक्‌ प्रकारसे 
धारण कियि हए होते है । वह्‌ सामायिक श्रीर देदावकादिक रिक्षात्रत का भौ सम्यक्‌ परिपालक होता 
दै 1 किन्तु चतुदंशी, श्रष्टमी, भ्रमावस्या भ्रौर पूर्णमासी तिथियों मे परिपूणं पौपधोपवास का सभ्यक्‌ 
परिपालक नहीं होता । यह्‌ तीसरी उपासकप्रतिमा है 1 
चौयी उपासकप्रतिमा--वह प्रतिमाधारी श्रावक सवंधर्मरुचि वाला होता है, उसके बहुत से 
` शीलब्रत, गुणत्रत, प्राणातिपातादि-विरमण, प्रत्याख्यान श्रौर पौपधोपवास श्रादि सम्यक्‌ धारण किए 
हए हते है । वह्‌ सामायिक श्रौर देशावकाशिक रिक्षाव्रतों को भी सम्यक्‌ प्रकार से पालन करता है । 
बहू “चतुदेशी, श्रष्टमी, भरमावस्या भ्रौर पूर्णमासी तिथियों मे परिपूणं पौपघोपवास का सम्यक्‌ 
परिपालन करता दै । किन्तु एकरात्रिक कायोत्समंप्रतिमा का सम्यक्‌ परिपालन नही करता है । 
यह्‌ चौथी उपासकप्रत्िमा है । । 
पांचर्वौ उपासकप्रतिमा-- वह प्रतिमाधारी श्रावक सर्वधर्म॑रुचि वाला हता है, उसके बहुत 
से शीलत्रत, गुणत्रत, प्राणातिपातादि-विरमण, प्रत्याख्यान श्रौर पौपधोपवास श्रादि सम्यक्‌ धारण कयि 
हृए होते है । बहे सामायिक श्रौर देशावकाशिकः ब्रत का सम्यक्‌ प्रकार से परिपालन करता है! वहु 
चतुदश, श्रष्टमी, अमावस्या श्रौर पूर्णमासी तिथियों मे परिपूणं पौपधोपवास का सम्यक्‌ परिपालन 
करता है। वहु एकरात्रिक कायोत्स््रतिमा का सम्यक्‌ परिपालन करता है! किन्तु श्रस्नान, 
दिवस भोजन, भुकूलीकरण, पूरणं ब्रह्मचयं का सम्यक्‌ परिपालन नही करता है । वह इस प्रकारके 
श्राचरण से विचरता हुश्रा जघन्य एक दिन, दो दिन था तीन दिन से लगाकर उक्कृष्ट पांच मास तक 
इस प्रत्तिमा का पालनं करता है । यह्‌ पांचवीं उपासकप्रत्तिमा है । 
चली उपासकभ्रतिमा-- वहे प्रतिमाधारो श्रावक सवेधर्मरचि वाला होता है यावत्‌ यह्‌ एक 
रात्रिक कायोत्सगंपरतिमा का सम्यक्‌ प्रकार से पालन करता है1 वह्‌ स्नाने नहीं करता, दिन भें 
भोजन करता दै, धोती की लांग नहीं लगाता रौर पूणं ब्रह्मचये का पालन करता है1 किन्तु वह 
सचित्त प्राहार का परित्यागी नही होता है! इस प्रकार का भ्राचरण करते हुए विचरता हुश्रा चह 
जघन्य एक दिन, दो दिन या तीन दिन से लगाकर उत्कृष्ट छह मास तक इस प्रतिमा का पालन 
करता है 1 यह्‌ छठी उपासकप्रतिमा दै 1 
सात्वौँ उपासकप्रतिमा--वह प्रतिमाधारी भावक सवंधर्मरुचि याला होता ह यावत्‌ बहु पूर्णं 
बरहमवयं का पालन करता है 1 वह्‌ सचित्ताहार का परित्यागी होता है 1 विन्तु वह्‌ प्रारम्भ करै का 


९८० 
1. [वे 


1 [सतप 
परित्यागी नी हता दै । ह्य प्रकार के विहार गे विचरता दरा वह्‌ जघन्य एषः दिन, टो हम 
या तोन दिन मेः समाक उच्छृष्ट सात मास तवः हम प्रतिमा का पातन कना टै 1 पह्‌ मागर 
उपग्नाकरप्रतिमा दै) 

„ भ्राव्यीं उपातफप्रतिमा-वद्‌ प्रतिमाथारो श्रावक सयंधर्मण्नि याना होत्ता द यावद्‌ भः 
प्रण ग्रह्मचयं ग्ल पानं करता है1 वह्‌ प्रचित्ताष्टार का परित्यागो होता दै, यह्‌ सपं धारम्भोक्ा 
परित्याग षटोता द, चिन्तु पह दूमरौ ते घारम्म करानि फा परित्यागी नही टता है 1 एम प्रणमे 
विहार गरे विचरता हप्र वह्‌ जन्म एकः दिन, दो दिन या त्तीने दिन से सगाकर उसष्ट भाय माप ए 
एग प्रनिमा शा पालन करता दै घट्‌ भ्राययौ उपारक्प्रतिमादै। 

मेप्रमो उपात्तषप्रतिमा--वह प्रतिमाघारो श्रावक मव॑धरमेरवि यासा होता है यायत चह पर 
प्रप्रनर्यं फ पानन करता है । यह्‌ मनित्तादार का परित्यागी होता है । यह्‌ भारम्भमा पररि 
शौनादै। यददूगरोक द्राराश्रारम्म करानेका भीषरिव्यागो होतार) चिन्तु उदिष्टणषठ षर 
परित्यागी बीं होता दै । एम प्रकारके विहरसे विरता परा षट जघन्य एक दिनि, दो दिनि 
भीन दिन गे नगाकर उत्रष्ट मौ माम तयः दस प्रतिमा फा प्रतनं करता 1 मह्‌ मयम 
उपाकप्रतिमा दै) । 

दस्यो उपासकप्रतिमा--यह्‌ प्रतिमाधारो श्रायक सयंधमेस्सि माना दता ६ मापतु ष 
उदिष्टभफ् फा परित्यागी होता 1 वहुधिर्‌ कै यालोंषा शुस्मुहन फदादेता दर पपवा भिचा 
(मामो) को धारण करता । किमक दवारा प्रुक बार या प्रनेपा वार्‌ पृथे जाते पर उति हो भापप्‌ 
योनना कल्यता टै । मया-- 

१. यदि जानताष्टोतौ कटै--र् जानता टट 1" 

२. यदिमौ मानता तो पद-- व नदी जानता हुं ।'' 

षम प्रकर मैः विहार मै पिस्ता रुषा वट्‌ जपन्य एक द्विन, दो दिन यो परीय हिन पर मतिर 
उर दम माम तकः हम प्रतिमा का पालन करता है 1 पट ममी उपागसप्रतनिम दै 1 

श्यावी उपारकद्रतिमा यह्‌ पतिमायारौ श्रषिप्रः शपेधमेदनि काताष्टना ¢ पामन ष्‌ 
उटिष्टभः भः! परित्पामी होता दै । | 

हृक्षुर से्िर फामुःन कणता है पयया वणो गा सुमन परता 7. पुगाप्रकय 
पाया, भष्णेषकरय पीर वेषधूषा एण करना 1 

नो शरम्य निदन्पोका पमं देता, उपा सम्यत दया तो स्पृता पा, पामन 
करका चा, भनति समय धे मार हापभूमि भोदयता एषा चमदातनिपो फ दत्र ठगी 
सभाक निष्‌ माने मेर चता दपा, पैर मकुयिल मरना एमा प्यदा तिरपरपर्‌ रपकन्‌ गतपरानिः भ 
ततमाटै। . रः प 

पदि दमया सोद माद्य मो उनी मामु प दततक साप मनना न्यु नप 
श्रये मयम मेम चता) “ ् 

दपम्‌ भानि-यमं मे उद पिनन्न्यनश्च विभ्य सही शोमा है पमस्‌ कथ स्मि 
ढषरोभे एतयति के सिप्‌ जाना कपय 1 ॥ ट 


चछठौ दशा] [४५ 


गृहस्थ के घर म प्रतिमाधारी कै श्रागमन से पूवं चावल रंघे हए हौं श्मीर दाल पौदयेसेरधेतो 
: चावल लेना कल्पता है, किन्तु दाल लेना नहीं कल्पता है । 
श्रागमनसे पूरवंदाल रधी हर्रहो भ्रौर चावल पीछे से रघेहोंतो दाल लेना कत्पतारहै, 
किन्तु चावल तेना नहीं कल्पता है । 
श्रागमन से पूवं दाल ग्रौर चावल दोनों रंधे हुए हं तो दोनों लेने कल्पते है, किन्तु बाद मे रधे 
होतो दोनों लेने नहीं कल्पते ह । 
(तात्पयं यह्‌ है कि) त्रागमन से पूवं जौ श्राहार श्रग्नि श्रादिसेद्रुररखा हृभ्राहौवह लेना 
कल्पता रै ्रौरजो श्रागमन के वादमेंग्रग्नि प्रादिसे दूर रखा गया हौ वह लेना नहीं कल्पता है 1 
जव वह्‌ गृहस्थ के घर में भक्त-पान की प्रतिज्ञा से प्रविष्ट होवे तव उसे इस प्रकार बोलना 
कल्पता है-- 
^प्रतिमाधारी धमणोपासक को भिक्षा दो 1" 
इस प्रकार की चर्या से उसे विचरते हृए देखकर यदि कोई पूै- 
प्र०-हे ग्रायुष्मन्‌ ! तुम कौन हो ? तुम्हं क्या कहा जाये ? 
उ०--रप प्रतिमाधारी श्रमणोपासक हं । इस प्रकार उसे कहना चाहिये । , 
इस प्रकार के विहार से विचरता हुञ्रा वह्‌ जघन्य एक दिन, दो दिन या तीन दिन से लगाकर 
उच्छृष्ट ग्यारह मास तक विचरण करे । ५ 
यह्‌ ग्यारहवीं उपासकप्रतिमा ह 1 ह 2 व 
स्थविर भगवन्तो ने ये ग्यारह उपासकप्रतिमाएं कही है 1 ^ ५ 
,पिवेचन--सामान्य रूप से कोई भौ सम्यष्दष्टि श्रात्मा ब्रत धारण करने परं त्रतधारी श्रावक 
कहा जाता है । वह्‌ एक ब्रतधारी भी हो सकता है या वारह्‌ ब्रतधारी भौ हौ सक्ता है। प्रतिमाग्रों 
भे भ ग्रनेक प्रकार के व्रत, प्रत्याख्यान ही धारण किये जाते है, किन्तु विशेषता यह्‌ है-कि इसमे जो.भी 
, प्रतिन्ना कौ जाती है उसमें कोई प्रागार्‌ नहीं रखा जाता है श्रौर नियत्त समय में श्रतिचाररहित नियम 
का दृढृता के साय पालन किया जाता दै „४ ४ 
: ~ , जिस प्रकार भिकषप्रतिमा धारण करने वाले को विशुद्ध संयमपर्याय भ्नौर विशिष्ट शृतका 
„` ज्ञान होना श्रावश्यक है, उसी प्रकार उपासकप्रतिमा धारण करने वले-कोभी वारह्‌ ब्रतोके 
पालन का श्रभ्यास होना ग्रौर कु श्रुतज्ञान होना भी भ्रावश्यक है, विन्तु इसका कु स्पष्ट उल्लेख 
, नहीं मिलता है 1 विः ध 
\ 5 प्रतिमा धारण करे वासे श्रावक को सांसारिक जिम्मेदारियो से निवृत्त हने तौ श्रावश्यक 
; हैरी चिन्तु सातवी -परतिमा.तकः गृहका्यों का त्याग अआवष्यक नहीं होता है, तयापि प्रतिमा केःनियमों 
` का शुद्ध पालन करना श्रत्यावश्यक होता है ! श्राव्वीं प्रतिमा से श्रनेक गृहकाु्यो कात्या करते हए 
ग्यारहवी प्रतिमा भें सम्पूणं गृहुकार्यो का त्याग करके श्रमण के समान-ध्रा्लार का पालन करता है 
, म्यार्ह प्रतिमाभरं मं से किसी भी प्रतिमा को -धारण्‌ करने वालेकोश्रागेफी प्रतिमाके 
नियमों का पालन करना श्रावश्यक नहीं होता है 1 स्वेच्छा.से प्रासन कर सक्ता है भर्थात्‌ पहली 
 प्र्तिमा में सचित्त का त्याग या श्चमणभूत जीचन धारण कर सक्ता है॥ =. ८ 
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कन्तु स्रामे कौ प्रतिमा धारण करने वाते को उस पूवं कमो मभी प्रहिमा्पौ केसी पिप 
षन पालन करना प्राव्यकर होता है अर्यात्‌ सातवीं प्रतिमां धारण करने यात णनो चतित कय्वा 
करन कं साय दहु सम्पूणं प्रह्यचयं, पोपप, कायोत्मनं श्रादि प्रतिमापो . फाभीं पपापं स्परे पमन 
करना प्रायश्यक होत्रा दै । 


१. रहली दशेनप्रतिमा धारण कर्ने बाला धावक १२ प्रतो फा पातन करवा द न्ष 
ददति सम्यव्वी होना है । मन ययन काय से यह्‌ सम्यफत्य मे किमी प्रकार का प्रतिषारमरी 
सगाता तथा देवता या राजा श्रादि किसी भौ शक्ति मे फिचित्‌ मात्र भो सम्यप्तयने पिमतितत नध 
होता है प्रात्‌ निमी प्रौ भ्रागार फे विना लीन फरण तोन योग ये एफ महीना समः शुदं सम्यररय शी 
प्राराधना करना टै । इय प्रकार यह्‌ प्रयम दभंनप्रतिमा वाता प्रतधारौ धायकः कदलात्रा दै। 

कुद प्रतिय मे वे दं्पसावए्‌ मवद" देना पाठ भी मितता ट । उयका वाल्पं शो षरि 
यह द्ेनप्रनिमाघासो ग्रत श्रावमः है क्यो णो एक रतधादी भी बहु होता £ उवे द्णेनधायक षद 
जाता दै पिन्तु प्रतिमा धारम करने यापा धायकः पटने १२ ग्रतोफा पालफसो हेता एौदै। ष्णः 
ठते फेल “दप्तनश्रयिक" तेगा नहीं फटा जां सक्ता । 

२. रूगरी ग्रतप्रतिमा धारण फरने याला यथेन्द्र एक याश्मनेफषोटेया यषटेफोरभी नियम 
धरतिमाके सपमे धारण करता है, जिनका उत प्रतिवार रहति दालन फला प्रायण्यः ए ‡। 

३. तीगरौ सामापिवरस्रतिमापारौ शायकः सुवह्‌ दुषहुर धाम मो नियत क्षमय परष्टौगश 
निरक्तिणार सामापिक एवं देशायकारिके (१४ नियम पारण) परत का प्राराधन देगा द रया पदन 
दरी प्रतिमा के निपमो फा भी पूरणं पातन फरसा 1 

५८. पौयी पोणधप्रतिमाधारी श्राय पूयं एो फोनों प्रतिमाप्रो मेः नियमो षा यासन करी ए 
महते में पं -तिपियो रे चट्‌ प्रनिपू्णं पोप का साम्य प्रफार्ते श्रारा्न करवा । दस प्रतिमो 
धारण करने मे पहमे शायर पौपध श्रत का ¶ासननो क्रया दै रिनतु प्रतिमा के र्परमे नदी । 

५. धायं मायोप्ममंप्रतिन्प्रयारी शायय पूतेन सायो प्रपतिमामो फ कम्यर्‌ः पानक ` 
हष पोपप कैः दिन स्यूम यत्रि पा नियत गमय सक कायोटसमं करना दै । 

६.्टटो ्रह्मपर्रनिपाया धारकः प्रं परनिमापो फा पासन करणा हषो गम्यं प्रषटपपं इ 
पातित क्र्याटै। स्नानस पौर रापनिभोमन काव्याणप्सता है एपापोतोकी एत सापपूमो 
रथमा प 

पानी दो भ्रनिमाके मूत पाठने सिपि-दोप ने कुद याट विहत हाद, मोच्य देनवर्‌ 
श्दष्ट ममम मेना गङा है-परदयेकः प्रतिमारैःयर्यनर्मे सोमी प्रतिमा कृ नियमो रे प्रान 
मन तिपेस्पिद्ाणा है । वाचको प्रनिमाने पटो प्रतिमा मै विपदा नेष्ट द्रप 
जानेमे पोर पिङ्गर दयार सम्पर्‌ निशेयन स्रि गत दारन सतिप भौर भोका 1 
षाया प्ररनुगप्ररायनेरे पेते गुद कटने पा धरव्त्त प्श्य 

दृं ष्टवदं दे दामन थे पामा म्नानत्दाम उवितद। कोक पाकतो प्रधिना 
` टद भामे कैस्य ९ दिनिद्रात वा ष्यामद्रौर दिनि न भेदन दा एयाय हिव दारण) 
म्प म्वालकाश्यायक्ड टुता याकल किङ म्नानऋाश्यःग सोर शिनि ठभ 


छठी दगा] . [४७ 


पालन का कथन प्रतिमाधारी के लिये महच्व नहीं रता रै1 यदि पांचवीं प्रतिमा के पुरे पांच महीने 
स्नान का स्याग करने का प्रथं किया जाय तो भी ब्रसंगतःहै । क्योकि पांच मास तक रात्रिर ब्रह्मचये. 
का पालन नहीं करे मौर स्नान का पूणं त्याग रखे, इन दोनों नियमों का सम्बन्ध ग्रन्यावहारिक होता 
है । ग्रतः स्वीकृत पाठ ही उचित ध्यान मे प्राता रहै 1 

उपरोक्त लिपिप्रमादादि के कारणों से ही इन दोनों प्रतिमाग्रों के नाम समवायांगसूत्र मे'भिन्न 
है तया ग्रन्थों मे भी श्रनेक भिन्नता मिलती है । 

७. सातवी सचित्तत्यागप्रतिमा का श्राराधक श्रावक पानी, नमक, फल, मेवे श्रादि सभी 
सचित्त पदार्थो के उपभोग का त्याग करता है, किन्तु उन पदार्थो को श्रचित्त बनाने का त्याग नहीं 
करताहै। 

८. श्राठवीं ्रारम्भत्यागप्रतिमाधारी श्रावक स्वयं भ्रारम्भ करने का सम्पूणं त्याग करता 
दै, किन्तु दूसरों को श्रादेश देकर सावद्य कायं कराने का उसके त्याग नहीं होता है 1 


९. नौवी परप्यत्यागप्रतिमा मे श्रावक आरम्भ करनेव कराने का त्यागी होतारहै, किन्तु 
स्वतः ५५ कोई उसके लिये श्राहारादिवना देयाग्रारम्भ करदे तो उस पदार्थं का वह्‌ उपयोगकर 
सकता है 1 

१०. दसवी उद्िष्टभक्तत्यागभ्रतिमाधारी श्रावक दूसरे के निमित्त वने ब्राहारादि-का 
उपयोग कर सकता है, स्वयं के निमित्त वने हुए श्राहारादि का उपयोग नहीं कर सकता टै । उसका 
व्यावहारिक जीवन श्रमण जैसा नहीं होता है । इसलिए उसे किसी के पचने परभ जानता ह या 
म नहीं जानता है" इतना ही उत्तर देना कल्पता है । इससे ग्रधिक उत्तर देना नहीं कल्पता है । किसी 
वस्तु के यथास्थान न मिलने पर इतना उत्तर देने से भ पारिवारिक लोगो को सन्तोप हो सकता है । 
इस प्रतिमा भें श्रावक क्षुरमुःन कराता है ग्रयवा वाल रखता है 1 


११. ग्यारहवीं श्रमणशूतपरतिमाधारी श्रावक यथाशक्य संयमी जीवन स्वीकार करता है । 
किन्तु यदि लोचन कर सके तो मुण्डन करवा सकता है 1 वह भिक्षु के समान गवेषणा के सभी नियमों 
का पालन करता है । 


षस प्रतिमा की श्रवधि समाप्त होने के बाद वह प्रतिमाधारी सामान्य श्रावक जसा जीवन 
बिताता दह] इस कारण इस प्रतिमा-श्राराधनकाल में स्वयं को भिक्षु न कहकर “म प्रतिमाघारी 
श्रावक हू" इस प्रकार कहता है । 

पारिवारिक लोगों से प्रेमसम्बन्ध का अ्राजीवन त्याग न होने के कारण बहक्ञातकुलोंमेही 
गोचरी के लिए जाता है । यहां ज्ञात कुल से पारिवारिक श्रौर श्रपारिवारिकं ज्ञातिजन सूचित कयि 


५ है) भिक्षाके लिये घर में प्रवेश करने पर वह्‌ इस प्रकार करे कि “प्रतिमाधारी श्रावक को भिक्षा 
दो" 


समवायांगसूत्र सम. ११ मे भी इन ग्यारह प्रतिमाग्नौ का कथने द । वहाँ पांचवी प्रतिमा का 
नाम भिन्न है 1 इमे ,लिपि-प्रमाद ही एकमात्र कारण है । 
इन ग्यारह प्रत्तिमाश्रो मे से प्रत्येक प्रतिमा का श्राराधनकाल श्रोर सभी प्रतिमाग्रों का एकः 
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साप भाराधनवान शिनिनाहै? म प्रकार कौ मालम्यहडिा कास्ष्ट कयन दम प्राणमं नही 
प्रौर षार प्रतिना ककः की मानमर्यादाफायपनष्स मूषमेनर्हटै। 
पाचिपी म ग्यारहयो पकः वमः पाग मास सम्यारह्‌ मारकः काकान्‌ एदागमा रै। 
सदनूमार्‌ पटुनौ मे पौयौ रक्‌ वरसय: एक मामे चार माप्त तकः का कालत परम्पासे मानानाता 
ह दमभे कोई मतभेद नटी ६1 
ध प्रथिवी प्रतिमाने प्रो जो कान-मान दत्ताया मया दै, उसमें जभरन्य फास एम, दो धौरमन 
दिनम नोगहाष, यह्‌ प्रान्निजनकः प्रतीत होता, क्योकि देना पिकत्प प्िशूप्रतिना में भी महद 
तपा प्रयसगति मी सन्तोपप्रद नह है । वूरवायायं सीन तरह तरे पयं कौ संगति कपे दै- 
१. एकनदो दिन कै निपट धारण षट चाद मे स्यतः पोषे) 
२. एकफन्दो दिन के याद फान कर्‌ जाये। 
३. एक-दो दिन कै याद संपम स्वीकारकःरते। 
प्रतिमा दुता प्रीरयीरता फौ मूनक है पौर पानद मास मौ भतिमाष्ो एनो स्मि 
निमे धारण करना सो दृढता नहीं । 
मरनेमा पिपर्यतो जिद्ुप्रतिमामेभौ हो समता । बिन्तु वहु उपम्पफान गही बहार 
„ एङ दिनि के याद संयम स्योगार मरने, हैमे कंसम यिवार कौ कपना फरना प्रतिमाधारौ रै. 
विषु ठीक मरी £ । परतः जपन्पस्पिति मा पाट विनरिपीम 1 
स्यार श्रत्िमामो श्ठामुतत ममयषएमः मामे सकर ग्यारह पामतकःकाषटतादै | एका 
मोग कएने पर पांच वपं मौर्य माग ति है-यह्‌ परम्यरा मेमम्मन 1 
शपा प्रतिमा रौ पाराघना पृषं हने केः दाद ग्यारहयौ भतिमा जना नीगनपनग षहा 
षी शरेपस्कर 1 सही दृटा एवं योग्नामा मपय 1 सन्तु सागरम इग विपप का उत्सप मट्‌ 
भिना द1 
षन प्रनिमापौ क प्राराघ्ना धमः करनामा दिना क्म केवरना, पगा एष्ट पदगं 
उपमण्य महो है । दिन्तु फातिक सेट दै ममान एक प्रतिमा को पने यार पारय दियाजा सकता 
शादमेपनितभाके मन्पन्यमे महभो एक प्रसित ऋस्यनाद हि प्रसमव्रनियां एतमव 
उपयाम, दुगरी प्रिमा में निरन्यर्‌ पैध, तौगरो नं तेते यावत्‌ म्याग्हमी परिमा ्याण्दु का 
तयग्यर्पा निद्र रोजा गकतो र रिन्त दम विषयमे सयोः परामयमाय उदसण्य मदै षा 
फेमा सानम संयत भी नहो ह, वर्तति मनी सत्यासो सिक्षुतिमाम भीमक तती दै 1 शतिर 
कमरा प्रनिमापं मतिर प्रर पौधय दप्मेषय पिपानद्ट) दद्धि ठवरेतः शनक स्मुपार 
सन्या जएन षाग मागमे दृष यीौर्‌ मी सयम्याग्स्नो चावर्पद होतो द पिपा र 


दार सम्या नितिह्यप पा पिता पौषदवे स्रनापी ठित मी दै । श्रत सजनो पोप्मुरूकरना 
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प्रकारके तप का वर्णन नहीं है 1 श्रपनी दच्छा से साधक कभी भी कोई विदिष्ट तप कर सकता है । 
श्रानन्दादि ने भी कोई विशिष्ट तपश्चर्या घाधनाकालमें कौ होगी, किन्तु रेरा वणेन नहीं है । यदि 
उन्होने तप क्याहोतो भौ सव के लिये विधान मानना प्रतिमाव्णन से श्रसंगत है } 

दशशरुतस्कन्ध की पहली दशा से पांचवीं दशा तक की जो रचनापद्धति है ग्नौर नियुं क्तिकार 
ने पांचवीं गाथा मे छोटी-छोटी दशा होने का सूचन किया है । तदनुसार प्रस्तुत संस्करण में इस 
दशा का स्वीकृत पाठ ही उचित प्रतीत होता है। भ्रतः यहां अक्रियावादी श्रौर क्रियावादी का 
वर्णेन श्रप्ासंगिक है, श्रति विस्तृत है श्रौर छेदमुत्र का विपय न होने से भ्रनुपयुक्त भौ है । सूयगढांग- 
सूवरश्रु- २,अर. २ का पाठ यहाँ कृमी जोड़ दिया गया है 1 कव जुड़ा है, यह्‌ तो भ्रज्ञात है । 

इस दशा की उत्थानिका सातवीं दशा कं समान है । यथा-- 

“ये ग्यारह उपासक-प्रतिमाष स्थविर भगवन्तो ने कही है वे इस प्रकार है-द्स उत्थानिका 
के वाद ग्यारह प्रतिमाग्रों के नाम तथा परततिमाश्रों का क्रमः वर्णन ही उचित भतीत होता है, किन्तु 
दस विस्तृत पाठ के कारण मूलपाठ मेँ नाम भी नहीं रहे है, जवकरि सातवीं दशा में भिसुप्रतिमा के 
नाम विद्यमान है । 

परतिमा धारण करने वाला तो श्रतधारी श्रावक होता हीहै। श्रतः उत्थानिका के वाद 
क्रियावादी का यह विस्तृत वणेन सर्वथा श्रसंगत है । इसलिए यहां उपरोक्त संक्षिप्त पाठ ही स्वीकार 
करिया गया है । विस्तृत पाठ के जिज्ञासु सुयगडा से श्रध्ययन कर सकते है । 

इस दशाशरूतस्कन्ध कौ उत्यानिकाएं विचित्र ही है, प्रतः ये चौदहपूर्वी भद्रवाहुस्वामी के 
द्वारानियूढरहै, रेखा नहीं कह सकते । न ही गणधर सुधर्मस्वामी दवारा ग्रथित क्‌ सकते है प्रौर 
ने एक पूर्वधारी देवद्धिगणि द्वारा सम्पादित कह सकते हँ । क्योकि इन उत्यानिकाग्नौ मे भगवान्‌ से 
केहुलवाया गया है कि “दस प्रथम दशा मेँ स्थविर भगवंतों ने वीस ग्रसमाधिस्यान करै हैँ इत्यादि 1" 
भवकि तीर्थकर या केवली किसी छद्मस्यविहित विधि-निपेधों का कथन नहीं करते । 

पांचवीं दशा की उत्थानिका तो श्रौर भी विचारणीय है । इस उत्यानिकाकेप्रारम्भमेंक्टा 

है किस्थविर भगवंतोंने ये दस चित्तसमाधिस्यान कटे है । वाद मे कहा--भगवान्‌ महावीर ने 

निगर्य-निप्रन्थनियों को ्रामन्वित करे दस चित्तसमाधिस्यान कहे । इस प्रकार एक हौ उत्यानिका 
दो प्रकार के कयन पाठक स्वयं पदं रौर सोचें कि वास्तविकता कया है 1 

ग्राव्वौ दशाकेषाठों भेँभीजो परिवतंनकेप्रयल हए, वे उसी दशा के विवेचन में देखे 

तथा भ्राठ्वी दशा का श्रौर दसवीं दशा का (उपसंहार पाठ) भी विचारणीय है । इन विचिघ्रताग्रों को 

देकर यह्‌ ग्रनुमान किया गया है कि तीन चेदसू्ों के समान इतत सूत्र की पूणं मौलिकता वतेमान मे 
गेही रही है । भरतः मूलपाठ मे कु संशोधन करने का प्रयत्न किया है । 
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माव भराराधनकात कितना है? इस प्रकार फौ काचमर्यादा यं स्पष्ट कथन इस भागम.मे नही 
श्रौर चार्‌ प्रतिमा तक को कानमर्यादा का कयन इस सूघ में नहीं है । “ 
पांचयीं से ग्यारहवीं तक पमशः पांच मा स ग्यारह मास तक का काल कटागया दै) 
तदनुसार पहली से चौयौ तक कमथः एक मास से चार मात तक दा काले परम्परासे माना जाता 
1 इसमे कौर मतभेद नही है! 8 
पाचरमीं प्रतिमा से श्रागे जो काल-मान वतायां गया है, उसमें जघन्य काल एफ, दो प्रौर तीन 
दिन का जो गृहा दै, यह्‌ श्रान्तिजनक प्रतीत होता दै, क्योकि एेसा विकस्य भिदूपरतिमा गे भी नही है 
तया भ्रयसंगति भी सन्तोपग्रद नहीं है । पूर्वाचार्यं तीन स्ह से प्रथं की संगति करते दै- 
१. एकन्दौ दिन फ लिये ही धारण कर वाद म स्वतः खोड दे । 
२. एकनदौ दिन फे वाद काल कफर जाये । 
३. एक-दो दिन के बाद संयम स्वीकार करने । 
भर्तिमां दृढता श्रौर यीरता कौ सचफः है श्रौर पांच-छह मासि कौ प्रतिमा फो एक-दो दिनके 
लिये धारण करना तो दृढता नहं 1 
मरन का विकत्प तो भिूपरतिमा मे भी हो सकता है । पिन्तु वह जघन्यफास नदीं फटा ६। 
. एक दिन कै याद संयम स्वीकार कर ते, रेरे चंचल विचार की कल्पना करना प्रतिमाधारी गै 
सिए ठीक नहीं है । प्रतः जघन्यस्यिति का पाठ विचारणीय है। ट 
ग्यारह प्रतिमाप्नो गव प्रुत समय एक मास्नसे तेकर ग्यारह मास तफ फा होता है! एना 
मोग करे पर पांच यपं प्रौर छ्‌ मार होते है-यह्‌ परम्परा सर्वंमम्मत ६1 
ग्यारह प्रतिमाभ्नो को भ्राराधना पूं होने के वाद ग्यारहयौ प्रतिमा जसा जीवनपमंन्त रहना 
ही शरमस्य 1 यदी दृढता एवं बीरता का मूच है 1 पिन्तु भ्रागम में य विषय का उत्तेय नदीं 
मित्ता दै) 
दन प्रतिमाभों कौ प्राराघना पमशः परनाया यिना धम केः करना, पेमा स्पष्ट पिरान 
उपलच्य महीं ह । रिन्तु यतिक सेट के समान एकः प्रतिमा को भनेकः यार धारण निया णा सकता {1 
श्रायकरप्रतिमा केः मम्बन्ध में यह्‌ मी एकः प्रवित्‌ फल्पना टै किः "प्रयम्‌ प्रतिमां नँ एकाम 
उपयात, दुसरी प्रतिमा मेँ निरन्तर वेम, तीसरी में तेने यावत्‌ ग्पारहयी प्रतिमा मेम्णर्हुफ 
तपश्यर्या निरन्तर को जा रक्ती है 1“ दिन्तु एम यिषयमें फोर प्रागमप्रमाण उपनम्प नही षा 
हैया मानना मेगत्त भौ नकौ, पयोदः इतनो षपस्या तो पिदूप्रतिमा मे भौ नहं मौ जाती । धाय 
फो लोपो प्रतिनाम महनेरे छट्‌ पोप करने मा विधान है। यदि उपरोक्त कयन कं प्रनुगार्‌ 
सपस्या की जाएतो पार्‌ मासरं २४ चते फी पतपस्या फनो पायण्यक होती टै । प्रनिमाघागौ ४ 
दारा हपस्या तिविहार या पिना पौपय करना भो उचित नहीं है । पत्तः २४ चोमे पौपधयु् फगन 
श्रावशयकः नियम होने षर महीने रे ट्‌ पौष फा विधान निग्रहौ उतादै। जवि सौरा 
प्रतिमासे षौपो प्रतिमा श्तौ विरेपतापमी यहीषटैकि महोने के्‌ योप स्वि चाक 1 पनः कल्पित 
सस्या का कम मूधमम्मन नहीं दै परानन्दं धादि शरायन्ते कै पन्तिम रानाकात मं तपा द्रपिमा- 
द्वाराघनके यादरीर री एृडताका जो मधेन ट पट्‌ स्यक्तियत जोचने श्रा वनद । उामभोष्म 
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भ्रकारके तप का वर्णेन नहीं दै! श्रपनी इच्छासे साधक कभी भौ कोई चि 
भ्रानन्दादि ने भो कोई विरिष्ट तपश्चर्या साघनाकाल मे कौ होगी, क्रन्त 
उन्हनेत्तसक्ियाहोतो भी सव के िये विधान मानना प्रततिमावर्णन से भ्रः 


दशाशरुतस्कन्ध की पहली दक्षा से पांचवी दशा तक की जो स्वनापः 
तै पांचवी साया मे दोरी-खोरी दशषाट्‌ होने का सूचन किया दै । तदनुसार 
दशा का स्वीकृत पाठ ही उचित प्रतीत होता है) प्रतः यहाँ श्रक्रियावा 
चन श्रप्रासंमिक है, श्रति विस्तृत है श्रौर छेदसूप्र का विपयने होने से धः 
सूत्रश्रु. २,अ.२का पाठया कभी जोड़ दिया गया दै । कव जुड़ा है, यह्‌ 

इस दशा की उच्यानिका सातवीं दक्षा के समान है। यथा-- 

"पे ग्यारह उपासक-प्रतिमाएं स्थविर भगवन्तौ ने कटी है, वे दस 
के वाद ग्यारह प्रतिमाभ्रो के नाम तथा प्रतिमाग्नों का कमलः वरणेन ही उच 
इस विस्तृत पाठ के कारण भूलपाठ मे नाम भी नही रहै, जवि सातः 
नाम विद्यमान है} 


प्रतिमा धारण करने वाला तो व्रतधारी श्रावक होता हीदै। भ्र 
भ्रभियावादौ का यह्‌ विस्तृत वणन सर्वथा प्रसंगत है 1 इसलिए यह उपरोक्त 
किया या है । विस्तृत पाठ के जिलासु सुयगदांयसूवर से ्रष्ययन कर सकते ह 
इस दशाग्रुतस्कन्धं की उत्थानिकाएं विर्चित्रदही है, श्रतःये चौद 
रनियूढरहै, हेसा नहीं कहं सक्ते । न ही गणधर सुधमास्वामी दारा 
म एक पुदंधास देवद्धिगणि द्वारा सम्पादित कह सक्ते द । वयक इने उरः 
कहसवाया गया है किं “इस प्रथम ददा भं स्यविर भगवंतों ने वस भ्रसमाधि 
जवर तौ्थकर या केवली किसी छदुमस्थदिषहित विधिनिषेधौ का कयन नही 
पाच दशा की उत्यानिका तौ श्रौर भौ विचारणीय दै 1 इस उत्था 
हैक स्थविर भगवतो ने यै दसं वि्तसमाधिस्यान कदे । वाद मँ कट 
निप्न्य-निप्रन्यनियो को श्रामन्पित करके दस चित्तसमाधिस्यान कै । इस घ्र 
दो प्रकार के कयन पाठक स्वयं षदे श्र सोचे किं वास्तविकता क्या है 1 
रावं दशके पाठ मँ भी जौ परिवतंन कै प्रयत्न हृष्‌ ई, ये उसौ 
तथा ्राठ्वीं दशा का मौर दसवीं दा का (उपसंहार पाठ) भी विचा णीय 
देखकर यह ग्रनुमान किया गया दै कि तीन चेदम के समान दस सूत कौ पू 


नदीं रहौ है} शरतः मूलपाठे कुख संशोधन करने का प्रयलन किया है 1 


सावी दशा 

यार सिूप्रतिमषे । 

धुप मे मारतं ! तैणं भगवया एवमक्यायं--दह पयु येह भगयंतेहि बारसं भिष्पुपडिमापरो 
पण्णतामो । 

प०--छयरामो छतु तभ येरेह्‌ भवयत वारस भिक्यपटिमाप्रो षण्णसाओ ? 

उ० मामो फु ताप्रो येरेहि भवंतह वारस भिवयुपरिमाो पण्वस्तामो, तं ग~~ 

१. मासिया भिषदुपटिपा, २. वोमाप्तिया भिष्युपदिमा, ३. तिमापतिषा पिषयूपण्मि, 
४. घडमातिया भिष्पुपदिमा, ५. पंचमात्तिवा मिकपुपडिमा, ६, छमासिया भिवपुपटिमा, ७. सत्त 
भातिया भिवपुपडिमा, ८. पदमा सत्तराहेदिपा भिषपुपडिमा, ९. वोध्य सत्तराददिया मिवयुपटिमा, 
१०. त्या सत्तराष्ुंदिपा भिषयुपडिमा, ११. महोराया पिवपुपदिमा, १९. एगराष्या भिर्पुपणिमा } 

हे भ्ायुष्मन्‌ ! मने सुना टै--उन नि्वणिप्राप्त भगवान्‌ महावीर नेमा मषा दै 
जिनप्रवचन मेँ स्यविर भगवन्तो ने वारह्‌ भिभूप्रतिमादे कहौ द । 

भ्र°--भगवन्‌ { स्यविर भगवन्तो ते बारह मिधुय्रतिमाए्‌ कोन-पी फी दै ? 

उ०--स्यविर भगवन्तो ने वारह्‌ भिूप्रतिमाएे ये कदी ६, पया-- 

१. मासिकी भिदुप्रतिमा, २. `दिमासिक भिुत्रतिमा, प्रिमासिफी मिमरत्निमा, 
४. वातूर्मानिकी भिक्ुप्रतिमा, ५. पंवमास्तिकी भिस्ुपरतिमा, पणमाह्तिकी भिदप्रतिमा ` 

सप्तमानिको भियूप्र्तिमा, ६. प्रथमा शप्नरात्रिदिया भिकषुपरतिमा, ९. द्वितीया सम्तराधिद्रिवा 


मिभूप्रप्तिमा, १०. वृतया सप्तराप्निदिया भिकुप्रतिमा, १६१. शटोयमिकी भिभुयरतिमि, 
१२. एकृणत्रिकी भिदूप्रतिमा । 


प्रतिमा साराधनफास में उपसर्गे 

माततियं णं भिषूपटिमं पटिवद्रस्स सणगारस्स निच्चं योरुकाए यियलदेद जे के उपया 
उथयनेग्मा, सं जषा 

दिष्या वा, भागुत्ा वा, तरिरिवपनोणिपा वा, ते उप्पण्णे सम्म सदन्त, सपेग्ना, तितरिषणग्मा, 
प्महिपासेग्मा । 

नित्य चरीर फी परिनयां वयं ममावमाप मे रटति दषमानिकी भिसुप्रतिमादारी 
भ्रनयारकफो जो को उरनं श्रये, जम 

रेद्रयस्डन्धौ, मनुष्यगण्यन्धौ चा तिवस्यसम्यन्पो, उ ब भम्यरु प्रसादत गदर के. 
धमा ररे, देन्यभा सदी समे, मौर्यापूरेषः गहन कदे । 


सातौ दशा] [५१ 


मासिकी भिक्षुप्रतिमा 


मात्ियं णं भ्िगखुपडिमं पडिवन्नस्त श्रणगारस्स फष्पड्‌ एग दत्तौ भोयणस्स पडिगाहित्तए, एगा 
पाणस्त ॥ 

श्रण्णापडच््छं, सुद्धोवहडं, 

निज्जूहित्ता बहवे दृप्पय-चउप्पय-समण-माहण-प्रतिहि-किविणं वणीमगे, 

कप्थइ से एगस्त भु.जमाणस्स पडिगाहित्तए्‌ । 

णो दण्ट, णो तिण्ं, णो चरउण्हं, णो पंचण्टु, णो गुव्विणीषएु, णो वालवच्छाए, णो दारगं 
पेज्जमाणौए । 

णो से कप्पद्‌ अतो एलुयस्त दो वि पाए साहट्‌द्‌ दलमाणीए, णो गाह एलुयस्स वो वि पाए 
साहट्दु दलमाणीए । 

प्रहु पण एवं जाणेजना, एं पायं अंतो किच्चा, एगं पायं बाहि कच्चा एलृयं विक्वंषषता 
एवं से दलयति, कप्पति से पडिगाटित्तए, 

एवं से नो दलयति, नो से कम्पति पडिगाहित्तए । 


मासिकी भिक्ुप्रतिमाधारी श्रनगार को एकं दत्ति भोजन की भ्रोर एकं दत्ति पानी की तेना 
कृत्ता है । 

वह्‌ भी श्रज्ञात स्थान से, श्रत्पमात्रा में श्रौर दूसरों के लिए वना हु्रा हो तथा श्ननेक द्विपद, 
चतुप्पद, श्रमण, ब्राह्मण, ग्रतियि, कृपण श्रौर भिखारी श्रादि भोजन तेकर चले गए हौ, उसके वाद 
ग्रहण करना कल्पता है । 

जह्‌ एक व्यक्ति भोजन कर रहा हो, वहा से श्राहार-पानी की दत्ति लेना कत्पता है । 

किन्तु दो, तीन, चार या पांच व्यक्ति एक साथ बैठकर भोजन करते हो, वहां से लेना नदीं 
कपता है । 

गभिणी, बालवत्सा ग्रौर वच्चे को दुध पिलाती हुई स्वी से लेना नहीं कल्पता दै । 

जिसके दोनों पैर देहली के श्रन्दर या दोनों पैर देहली के वाहर ह, एसी स्मी से तेना नहीं 
केत्पता है । 

बिन्तु यह्‌ ज्ञात हो, जाए कि एक वैर देहली के अन्दर है श्रौर एक पैर वाह्र दै, इस प्रकार 
देहली को प्रवो के मध्य मं.करये हुए हो प्रौर वह देना चाहे तो उससे लेना कल्पता दै । 

इस प्रकारनदेतो लेना नही कत्पता है । 


प्रतिमाधारी के भिक्षाकाल 


भासियं णं भिक्ुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स तमो गोयरकफाला पण्णत्ता, तं जहा-- 
१" मादे, २. मन्छे, ३, चरिमे । 
१. जइ श्रादमे चरेज्जा; नो भजन्ते चरेज्जा, णो चरिमे घरेज्जा 1 
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२. जई मन्से चरिज्जा; नो धाहमे चरिण्जा, नो चरिमे चरेज्जा । 
३. जह चरिमे चरेज्जा; नो प्राइमे चरेज्जा, मो मन्जिमे चरेज्जा \ 


एकमातिकी भिप्रततिमघारी श्रनगार कै भिक्षाचर्या करने के तीन काल कर ह, पया-- 

१.दिनकाप्रयमभाग, रे.दिनषामघ्यभाग, ३. दिन का प्रन्तिमि भाग 

१. यदि दिन के प्रयम्ाग मे भिक्षाचर्या के लिए जाएसो मध्यग्ररप्रन्तिमभागमें 
न जाए) ॥ 
२. यदिदिनके मघ्यभाग में भिशाचर्फीके निएजाए तो प्रयम भौर भ्रन्तिमि भागं 
मजाए। 

३. यदि दिनं के श्रन्तिमिभाग में भिक्षाचर्या केतिए तौ प्रयम प्रीरमध्यम भागम 
न जाए। 


प्रतिमाधासे फो गोचरचर्पा . 
माक्षिपं णं भिव्पुपडिमं पटिवन्नस्स मणगारस्स छव्विहा गोपरचरिया पण्णता, तं नटा-- 
१, पेडा, २. प्रदपोढ, ३. गोभुत्तिया, ४. पंतगयोहि्पिा, ४. शंमृषफावटा, ६. गंतुपरतागपा 1 


एकमासिकी िदाप्रतिमाघासी प्रनमार फे घः प्रकार फो गोचरी मष्ट १६९, यपा. 

१. सौकोर पेटी कै प्राकार से भिक्षाचर्या करना । २. प्रधपेटी के प्राकार सै भिधापर्या 
करना । ३. वैल के भू्रोत्सगं कै प्राकार से पि्ाघर्या करमा । ४. पतंगिये फे गगन दे चाकार मे 
भिक्षाचर्या करना । ५. पंयावर्तं के प्राकार से भिक्षाचर्या फरना । ६. जते या पुनः भराति भिता 
चर्या करना । ` 


प्रतिमाघधासै फा घसतिवास-फाल 

भात्तियं णं पिवपुपडिमं पटियस्रस्त अणगारस्त जत्य णं केह जाणड, फप्यद से तरम एगरापं 
धतित्तए्‌ । 

मट्य चं केह न भाण, परप्पह सै तत्य एगरायं वा, बुरायं वा थसितषए्‌ । मो शै फष्पह एष. 
रापाप्रो दा, दुरापा दा परं यत्वए्‌ + 

नेत्य एगरयाप्नौ चा, दुरायाभो या परं यति, से संतरा देए वा परिहारे धा । 


हुकमाशिकते भिष्रतिमापारी भ्रनमार को जहां योद जानता हो, य एक राषएठ रना 
ष्पता दै। 
जहां पर्‌ नोह मानता हो, यां उते एकयादो रात रहूनामरपना 1 मन्नु षकणाह 
रत रे प्रधिर्‌ रना नहीं ्स्यषादै1 । ^ 

परिएकःमादोरानते पपिर र्ट्ताषैना यहष्म कारणम दीद्धेरयापर्टिरदपभा 
पात्रहोनाटै। 


सोतवौ दशा] [५३ 


प्रतिमाधारी फी फल्पनौीय भाषाएं 


मासियं णं भिक्लुपडिमं पडिवन्नस्ल भणगारस्स फप्पति चत्तारि भासाग्रो भासित्तए, तं जहा-- 
१, जावणी, २. पुच्छणी, ३, श्रणुष्णवणौ ४. पुदरस्स वागरणी । 


एकमासिकी भिक्षप्रत्तिमाधारी श्रनगार को चार भाषाएं बोलना कल्पता है, यथा-- 


१. याचनी--म्राहारादि कौ याचना करे के लिए । २. पृच्छनी-मागं श्नादि पुदने के 
लिए । ३. भनूज्ञापनी- रज्ञा लेने के लिए । ४ पृष्ठग्याकरणी--प्रशन फा उत्तर देने के लिए । 


प्रतिमाधारी के कल्पनीय उपाश्रय 


मासियं णं भिवखुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स कप्य तमो उवस्सया पडितेहित्तए, तं जहा-- 

१. श्रहै श्राराममिहंसि वा, २. महे वियडगिहंसि वा, ३. श्रहै रूक्खमूलमिहंसि वा, एवं तमो 
उवस्सया श्रणुण्णवेत्तए, उवाहणित्तए य 1 

एकमासिकौ भिक्षुप्रतिमाधारी भ्रनगार को तीन प्रकार के उपाश्रयों का प्रतिलेखन करना 
कल्पता है, यथा-- 

१. उदयान में बने हए गृहमे, २. चारों श्रोरसेषुने हृएगृहमे, ३. वृक्षकेगीचेया 
यहां बने हुए गृह में । इसी प्रकार तीन उपाश्रय कौ राज्ञा लेना श्रौर ठहरना कल्पता है । 


प्रतिमाधारी के कल्पनीय संस्तारक 

भासियं णं भिक्वुपडिमं पडिवघ्नस्त मणगारस्स कप्पइ तभो संथारगा पडिलेहित्तए, तं जहा-- 

१. पुढवििलं वा, २. फटूठसिलं वा, ३. प्रहासंयडमेव वा संयारगं । एवं तमो प्ंयारगा 
प्रणुण्णवेत्तए, उवाइणित्तए य । 

एकमासिकी भिशुरतिमाधारी श्रनगार को तीन प्रकार के संस्तारको का प्रतिलेखन करना 
कल्पता है, यथा-- 

१- पत्यर की शिला, २. लकड़ी का पाट, ३- पहले से विद्धा हूश्रा संस्तारक । इसी प्रकार 


तन संस्तारक कौ ्राज्ञा लेना रौर ग्रहण करना कत्ता है । 
भ्रतिमाधारो फो स्त्री-पुरुप फा उपसं 

भासियं णं मिक्छुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स इत्यी वा पुरिसे या उवस्सयं उवागच्येज्जा, णो 
ते कप्यति तं षदुल्च निवखमित्तए्‌ वा, पविसित्तए वा 1 


एकमाक्षिको भिशप्रतिमाधारी श्रनमार के उपाश्रय में यदि कीर्दस्परीया पुरुप श्राजवित्तौ 
उनके कारण उपाधय से बाहर जाना या बाहर हो तो श्रन्दरः भ्राना नहीं कल्पता है ¦ 


४२] [ र्णापुनरश 


प्रतिमाधारी को मग्नि फा उपप्तगं 

मात्िपं णं भिष्पुपदिमं पडिवद्रस्स अणगारस्स कैट उवस्पं अगणिकाएणं कामेज्ना, भो तत 
शप्पति तं पटुस्व निक्यमित्तए घा, पपितित्तए या । 

तत्य णं केह वाहाए हाय मागतेज्जा, नो ते कप्पति तं प्रयलंचित्तए्‌ वा पलबित्तए्‌ दा, श्यति 
प्रहारियं रौदत्तए 1 

एकमानिको भिसुव्रत्तिमाधारी श्रनगार के उपाश्रय में को प्र्नि लया दे तो उपे उपाश्रय 
याहर जाना या वाहर हौ तो भ्न्दर श्राना नहीं फेत्पता ₹ । 

यदि फो्उसे मुना पककर बलपूर्वंफः वाहृर्‌ निकालना घा तो उगका प्रयममन-प्रतेदन 
फरना नही नतत्पता दै, किन्तु श्यामि तिूर्वक याह्र निकलना कत्पता दै 1 


प्रतिमाधारी फो टूल भादि निफालमे फा निषेध 
मापियं णं पिक्पुपदिमं पडिवप्रस्स मणगारस्स पायंि रायु वा, पवए वा, हीरएु षा, 
रषररएु था अणुपयेत्ेजजा, नो से कष्पह नौह्रित्तए्‌ वा, पि्तोहित्तए वा, कम्पति से प्रटापियं रोषतप्‌ 1 
एकमासिको मि्प्रत्तिमाधारी पनगार फे पैर में यदि तीदण द्‌ढ (नको षत तिना प्रादि, 


फटा, पच या कंकर सग जावे तो उमे निकातना या उसकी विशुद्धि करना नहीं कल्पता है, भिन्न 
उमे सावधानो से यामिपित्तिपूयेफ चलते रहना फल्पता दै । 


प्रतिमाधारी फो भ्राणी आदि निफालने फा निपेध 

मात्तिपं णं भिवपपहिमं पटियद्रस्स प्रणगारस्स मच्छिति पाणायिचा, योपायिव।, पपुवा, 
परियायभ्नेम्ना, नो से दप्पत्ति नीह्रित्तए षा, पिसोहित्तए्‌ चा, कप्पति से म्ारिपं रोहप्तए ! 

एवमामिकोौ भिभू्रतिमाधारो भ्ननमार कौ भादर भं सूध्म प्राणी, मरौज, स्म प्रादि पिर पारे 
तो खे निकरासना मा पिणुद्ध रना नदौ फ्पता है, दन्तु उरे मायपरानी फे ई्याममितिपूरवन पनन 
रदत कत्पत्राहै। ॥ 
भूर्फस्ति होने पर विषार फा निषेध 

मािषं चं भिरणुपटिमं पथ्विदस्स अणगारस्या जप्य परिए पत्पमेरना-जनलं कि या पामि 
धा, बुर्णेसि या, निष्ठि या, पष्ययेति चा, दिरामंलि दा, शहा वा, वरोएु षा, शप्पति ते त रपमौ 
त्येष उथाष्णादितदए, मो से पत्पहि दयमवि ममितप्‌ ४ 

पएप्पति जे स्ट पारष्यभारए्‌ रपनोयप्‌ णाध न्ती पादणाभिमुहस्स दा, पाहिमीर्भियुहास ब, 
वरोपािपृहम्य या, उत्तरापिपुहुस्द पा, सहापि रषसए्‌ ए 

एकनरनिकलं निपूप्रमिमापारौ धनमार को वि्ारङ्ग्ने एए सहा पूर्तम्य षो षय, बहा , 


सातो दगा] [५४ 


चाहे जल होया स्थले ह्य, दुगंमस्थान हौ या निम्नस्यान हो, पव॑त हो या विषमस्थान हो, गतं हो 


या ५ तो भी उसे पूरी रत वहीं रहना कल्पता है, किन्तु एक कदम धौ श्रगरे वदना नहीं 
कत्पता है । 


रात्रि समाप्त होने पर प्रातःकाल भें यावत्‌ जाज्वल्यमान सूर्योदय होने परं पूरव, दक्षिण, 
परिम या उत्तर दिशा की श्रोर भ्रभिमुख होकर उसे धर्यासमितिपूरवंक ममन करना कत्पत्ता है 1 


सचित्त पृथ्वी के निकट निद्रा लेने का निषेध 

मातियं णं भिक्लुपडिमं पडिवक्नस्स अणगारस्स णो से फष्पद अणंतरहियाएु पुढबीए निदाइत्तए 
वा, पयलाइत्तए वा । 

केवलौ ब्ूया--"“आयाणनेयं" 1 

से तत्य निहायमाणे वा, पयलायमाणे षा हर््याह भूमि परामुपेज्जा 1 [तम्हा] प्रहाविहिमेव 
णं ठइत्तएु 1 


एकमासिकी भि्ुप्रतिमाधारी ्रनगार सूर्यास्त हो जाने के कारण यदि सचित्त पृथ्वी के 
निकट ठहरा हौ तो उसे वहां निद्रा लेना या ऊेवना नहीं कल्पता दै 1 

केवलौ भगवान्‌ ने कहा है--'यह्‌ कर्मवन्ध का कारण है' । 

क्योकि वह पर नीद लेता हम्रा या ऊंघता हुभ्रा वह श्रपने हाय श्रादिसे सचित्त पृथ्वीका 
स्पशं करेगा, जिससे पृथ्वीकाय के जीवों की हिसा होगी । 

श्रतः उसे सावधानीपूरव॑क वहां स्थिर रहना या कायोत्सगं करना कत्पता है । 


मलावरोध का निषेध 

उच्दारपासवणेणं उन्बाहिज्जा, नो से कप्पति उगिष्ित्तए वा, णिगिष्टित्तए वा 1 

फप्पति से पुव्वपडिलेहिए यंडिते उच्चार-पासवणं परिद्रावित्तए, तमेव उवस्सयं आगम्म 
परहाविहिमेव ठाणं गडत्तएु 1 

यदि वहां उसे मलमूत्र कौ वाधा हो जाए त्तो धारण करना या रोकना नहीं कल्पता है । 

किन्तु पूवप्रतिलेखित भूमि पर मलमूत्र का त्याग करना कल्पता है श्रौर पुनः उसी स्यान 
पर श्राकर सावधानी पूरवंक स्थिर रहना या कायोत्स्ग करना कल्पता दै । 
सचित्त रजयुक्त शरीर से गोचरौ जाने फा निपेध 

भात्तियं णं भिवयुपडिमं पडिपन्नस्स अणगारस्स नो कप्पति ससरवखेणं काएणं गाहावदकुखं 
भत्ताएु वा, पाणाए वा निवपमित्तए वा, पवितित्तए वा 1 

अह्‌ पुण एवं जाणेज्जा ससरयणे सेयत्ताए धा, जल्तत्ताए वा, मल्लत्ताए वा, पंकताए या 
परिणते, एषं से कप्यति गाहावहकुलं भत्ताए वा, पाणाए चा निवर्डा = -वा पविसित्तए या 


| क ५ । 


५६] { ररापूताकष्छ 


1] 


एक्मासिकौ भिद्षुप्रतिमाघारी भ्रनगार को सचित्त रजयुक्त काय मे गृहुष्यां कप्त 
प्रादारपानी मेः निए जाना वा घाना नहीं कल्पता टै} 

यद्विमह नात ष्ोजाये पि धरी पर सया हरा सचित्त रज-पमोना, सूथा पसीना, मंम 
यापेकरूपमंषपरिपतदहौगयादोतो उसे गृहस्य केसे में प्राष्ारपानी कै मिएुजाना-पाना 
कल्पता है । 


हस्तादि धोने फा निपेध 

मापतिषं णे पिश्घुपडिमं पडिवद्नस्स भणगारस्स नो पस्पति सोभोदगवियदेण घा, उपिपोगण- 
दियद्ेण घा, हुत्याणि वा, पायायि चा, दंतायि दा, प्रच्दोयि वा, भुहं दा उच्योतित्तए वा, पधोषतर्‌ 
या॥ 

नप्रत्यं सेवातेेप् था भत्तमरतिण था! 

एकमासिकौ भिषपुप्रतिमाघारो भनगार फो पचित्त पीतल या उष्ण जस रे हाप, पैर, दत, 
मैत्र यामु एक यार धोना धयया यार-वार धोना नहीं कलयता है । 

निन्त विर प्रकार के तेष युक्त प्रययव कौ धरोर पराहार ते सिप्त प्राप भादि धोकर 
शुद्ध फर सक्ता दै । 


दुष्टं सश्वादि फा उपद्रव होने पर मयभोत होने फा निषेध 

भातिपं णं भिषषुपटिमे पठिषप्रस्य यणयाररस नो कप्पति श्रपारस वा, हत्यत बा, शोगस्म 
वा, महिषररा चा, स्रीहस्द वा, यग्धस्स षा, विषस्य या, वोदिपस्स या, प्रस्पष्टा या, तरष्दर्य षा, 
परा्तरस्स या, गीपातस्म या, विरालस्स या, भोकंतियस्ता या, ससगस्य या, वित्ताचिस्तश्यपता पा, 
सु्गस्स धा, फोलयुणगस्सा घा, दुद्स्स आवपमाघस्म पमि पल्दोतपिःतप्‌ । 

मदुष्टस्प भादयमायस्ता कर्पह्‌ नुगमित्तं पञ्पोररितए्‌ ! 

एकमानिको भिशपरनिमापारी पनगार मेः मामनि घ्व, हुरली, युय, महि, टु, श्याध्र, 
भेद्या, नोना, रोप, संदुपा, चष्टापद, शयान, विल्ता, सोमदा, चरमा, वित्मध्य क्वान, यमी 
एष प्रादि दष्ट प्राणी धा स्ये नो उसे पमो होकर शक पर्‌ मो शदे हुता महुः फत्ता ॥ 

मदि पो दुष्टा रहि पथु स्वामापिक हौ मामे म साम्ने धाजाएसो रे मामं दनव किः 
गुगमाय प्रत्‌ कए पनम हटना ष्पता द} - 


सातवीं दशा] [५७ 


एक मासिकी भिकषुप्रतिमाधारी श्रनगार को-- यहां श्त ग्रधिक है फसा सोचकर छाया से 
धूप भँ तथा "यहां गर्मी श्रधिक है" पेसा सोचकर धूप से छाया मे जाना नहीं कल्पता है 1 

किन्तु जव जहां जैसा हो वहां उसे सहन करे 1 
भिकषुप्रतिमाओं फा सम्यग्‌ आराधन 

एवं खलु एसा मासियए भिकलुषडिमा महासुततं, अहाकप्प, श्रहामग्ग, श्रहातच्चं, सम्म फाएणं 
फासित्ता, पालित्ता, सोहित्ता, तोरित्ता, किटृदत्ता, श्राराहित्ता, मएणाए श्रणुपालित्ता भव 1 


इस प्रकार यह्‌ एकं मासिको भिक्षप्रतिमा सूत्र, कल्प भ्रौर मागं कै भ्रनुसार यथातथ्य सम्यक्‌ 
प्रकार काया से स्पशं कर, पालन कर, शोधन कर, पूर्णं कर, कीर्तेन कर रौर भ्राराधन करं जिनाज्ञा 
क परनुसार पालने की जाती है । 
दिमासिकी भिष्ुप्रतिमा 

दो-भासियं भिक्लुपडिमं पदिवन्नस्स अणगारस्स जाव आणाए्‌ श्रणुपालित्ता भवद्‌ 1 

नवरं दो दत्तिप्नो भोयणस्स पडिगराहिततए दो पाणस्स । 

7४ द्विमास्िको भिक्षप्रतिमाप्रतिपन्न भनगार के दारा यावत्‌ वह प्रतिमा जनिनाज्ञानुसार पालन की 

जाती] 
विशेष यह्‌ है फि उसे प्रतिदिन दो दत्तियां श्राहार की ग्रौर दो दत्तियां पानी कौ ग्रहण करना 
कत्पता है 1 
मैमासिकौ भिष्षप्रतिमा 

ति.भास्सियं भिवखुपडिमं पटिवन्नस्स भणगारस्स जाव श्राणाए अणुपालित्ता भवद्‌ । 

णवरं तभ दत्तिभ्रो भोयणस्स पडिगहत्तए, तओ पाणस्स 1 

तीनमासकी भि्ुप्रतिमाप्रतिपन्न श्रनगार के द्वारा यावत्‌ वहं प्रतिमा जिनासानुसरार पालन 
कोजातीहै। 

विशेष यह है कि उसे प्रतिदिन तोन दत्तियां भोजन की श्रौर तीन दत्तियां पानी की ग्रहण 
करना कल्पता है । 
चातुर्मासिको भिुप्रतिमा 

चउमासियं भिक्वुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स जाव श्राणाए्‌ जणुपालित्ता भवद्‌ 1 

णचरं चत्तारि दत्तिमो भोयणस्स पडिगहैतए, चत्तारि पाणस्स । 

चार मास को भिक्षुपरतिमाप्रतिपन्न ्रनमार के द्वारा यावत्‌ वह्‌ प्रतिमा जिनात्नानुषार पालन 

जातत है। ५ 


िशेप यह है कि उपे प्रतिदिन चार दत्तियां ग्राहार कौ रौर चार दत्तिरयां पानी की ग्रहण 
करना कल्पता ह] 


५६] [ दशाधुतस्रन् 


एकमासिको भिकषुप्रतिमाघधारी श्रनगार को सचित्त रजयुक्त काय से गृहस्य कै षररौरमे 
श्राहार-पानी के लिए जाना या श्राना नहीं कल्पता है । । 

यदि मह ज्ञात हो जाये कि शरीर पर लगा हन्ना सचित्त रज-प्रसीना, मखा पसीना, मैल 
यापंकषूपर्म परिणतदहौगयाहौतो उतरे गृहस्थो केषर में श्राहारपानी के लिए जाना-प्राना 
कत्पता दै 1 


हस्तादि घोने का निपेध 

भास्तियं णं भिदयुपदिमं पडिवन्नस्स अणगारस् नो कप्पति सोमोदगवियदेण वा, उतिणोदम- 
वियदेण वा, हत्याणि दा, पायाणि या, दंताणि वा, श्रच्छौणि वा, मुहं बा उच्छोलित्तए वा, पघोदत्तए 
षा॥ 


नघ्नत्य लेवातेवेण वा मत्तमासेण वा 1 
एकमासिकी भिधूप्रतिमाधासी श्रनगार को भ्रचित्त शोतल या उष्ण जल से हाय, पैर, दति, 
नैश्र या मुख एक वार धोना श्रयवा वार-वार धोना नहीं कत्पता है 1 


किन्तु किसी प्रकार के तेष युक्त श्रवयव को श्रौर श्राहार से लिप्त हाय भ्रादिको धोकर्‌ 
शुद्धे कर सक्ता है 1 


दुष्ट मश्वादि फा उपद्रव होने पर भयभोत होने फा निषेध 

मासियं णं भिवलृपडिमं पटिवश्रस्स मणगारस्स नो कप्पति श्रासस्व या, हत्यस्स वा, गोणस्त 
या, महिसस्स या, सीहस्स या, वग्धस्स वा, विगस्स वा, दौवियस्स वा, श्रच्छस्स वा, तरच्छस्त वा, 
परासरस्स या, सीयालस्स वा, चिरालस्स वा, कोकंतियस्स वा, ससगस्सर वा, वित्ताचिल्लडयस्स वा, 
सुणगस्स वा, फोलम्ुणगस्स या, दुदुस्स मावयमाणस्स पयमवि पच्चोसपिकत्तए । 

मुहस्स श्रावयमाणस्स कप्पह जुगमित्तं पच्चोसकित्तए 1 । 

एकमास्िकी भिसूप्रतिमाधारी श्रनगार के सामने श्रए्व, हस्ती, वृषभ, महि, सिह, व्यार, 
भेद्या, चौता, री, तुम, ्रष्टापद, गात, चिल्ला, लोमड़ा, खरगोरा, चिल्तक, श्वान, जंगली 
शूर भ्रादि दुष्ट प्राणी श्रा जाये तो उससे भयभीत होकर एक धर भी पये हटना नद बत्पता दै। 

यदि को दुष्टता रहित पथु स्वाभायिक ही मां मे सामने श्रा जाए तौ रते मागें देनैके तिषए 
युगरमाच्र श्रथात्‌ कुद श्रलग हृटना कल्पता रै ।  * 4 
सर्दी गौर गर्मी सहन करने का विधान , 

भाक्तं णं भिषदुपिमं पटिव्रस्स भ्रणगारस्स नो कम्पति ,छायाप्रो “तीयं ति” नौ उम्ह 
एतए, उण्हामो "उण्डुं ति द्यायं पएत्तए 1 ६ ४ 

जं जत्य जया सिया तं सत्य जदिपातएु 


क 


स्रात्वी दशा] [५७ 


एक मासिकी भिषुप्रतिमाधारी अनगार को-- वहां शीत अधिक है' एसा सोचकर छायां से 
धूष भे तथा "यह गर्मी श्रधिक है एेसा सोचकर धूप से चाया में जाना नही कल्पता है} 

किन्तु जव जहां जसा हौ वहां उसे सहन करे 1 
भिकषुप्रतिमाो का सम्यग्‌ साराधन 5 ॥ क 

एवं खलु एसा मासिया भिषुपडिमा महासुत्त, महाकष्य, ब्रहम, श्रहातच्च, सम्म फारएणं 
फाित्ता, पालित्ता, सोहित्ता, तोरित्ता, षिष्दत्ता, भ्राराहित्ता, माणाए श्रणुपालित्ता भवड 1 


इ प्रकार यह्‌ एक मासिकी भिकुप्रतिमा सूत्र, कल्प प्रौर मागं के प्रग्तार मातिथ्य सम्यनू 
प्रकार कायः से स्प कर, पालन कर, शोधन कर, पूरणं कर, कीर्तन कर भ्रौर प्राराधनं कर जिनाक्चा 
के श्नुपरार पालन कौ जाती है । 
द्विमासिकी भिक्षप्रतिमा 

दो-मासियं भिकलुपडिमं पडिवत्नस्स अणगारस्स जाव आणाए ध्रणुपातित्ता भवड 1 

नवर दो दत्तिश्रो भोयणस्स पडिगादित्तए दो पाणस्सं } 

द्िमासिकौ भिकषपरतिमाप्रतिपन्न अनगार के दवारा यावत्‌ वहं परतिमा जिनाज्ञातुसार पालन की 
जाती है। 

विशेष यह्‌ है कि उसे प्रतिदिन दो दत्तियां ग्राहार की श्नौर दो दत्तियां पानी की ्रहुण करना 
कल्पता है 1 

मरमासिको भिकषुप्रतिमा 

ति-मासियं भिक्यपटिमं पडिवन्नस्सं अणगारस्स जाव श्राणा अणुपालित्ता भवद 1 

णवरं तमो दत्तिश्नो भोयणस्स पडिाहित्तए, तभो पाणस्स । 

तीन मासः को भि्ुप्रतिमाप्रतिपन्न अनगार के दवारा यावत्‌ बह प्रतिमा जिनाज्ञानुसार पालन 
कोजातीहै। 

विशेष यह्‌ है किं उ प्रतिदिन तीन दत्तियां भोजन की श्रौर तीन दत्तियां पानी की ग्रहण 
करना कल्पता है । 
चातुर्मासिकी भिशुप्रतिमा ध 

चउमासियं भिवखुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स जाव ध्राणाए सणुपा्तितता भवद्‌ 1 

णवरं चत्तारि द्तिमो भोयणस्स पडिगाहे्तए, चत्तारि पाणस्स \ 

चार मास को भिक्षुपरतिमाप्रततिपन्न ्रननगार के द्वारा यावत्‌ वह्‌ प्रतिमा जिनाज्ञानुसखार पालन 
को जाती है} ५ 

विधेप यह है कि उसे प्रतिदिन चार दत्तियां श्रादार कौ श्रौर चार दत्तियरं पानी कौ ग्रहण 
करना कल्पता है 1 


५८] [दसायुतक्क्ध 


पंचमात्तिकी भिश्षप्रतिमा | 
पंचमासियं भिक्ुपडिमं पडिवद्नस्स श्रणगारस्त जाव आणाए प्रणुपालित्ता भवह । 
णवरं पंच दत्तिमे मोयणस्स पडिगादैत्तए, पंच पाणस्त 


पचि मास कौ भिन्ुप्रतिमाप्रतिपन्न श्रनयार के द्वारा यावत्‌ वह्‌ प्रतिमा जिनाशानुस्ार पत्तन 
कीजातीहै 

विते यह्‌ है कि उसे प्रतिदिने भोजन कौ पांच दत्तिणां श्रौर पानी कौ पांच दत्तियां प्रहुण 
करना कल्पता है । 
पाण्मािकी भिक्षप्रतिमा 

छमातियं भिष्चुपडिमं पडिवन्रस्स मणगारस्स जाव प्राणाएु मणुपालित्ता भवह । 

पवर्‌ छ दत्तीग्रो भोयणस्स पटिमाहत्तए, छ पाणस्स \ 


छह मास कौ भिक्षूप्रतिमाप्रतिपन्न भ्रनगार कै द्वारा यावत्‌ वहे प्रतिमा जिनाज्ानुसार पालन 
कीजातीहै। 

विशेष यह्‌ है किः उसे प्रतिदिन भोजन की छह दत्तियां श्रौर पानी की चछह्‌ दत्तियां ग्रहण 
करना कत्पता है 1 


सप्तमासिकी भिश्षुप्रतिमा 
सत्तमासियं भिक्ुपडिमं पडिवन्नस्स श्रणगारस्स जाव माणाएु मणुभालित्ता भव । 
णयरं सत्त दत्तीमो भोयणस्स पडिगाहैत्तए, सत्त पाणस्स 1 


सात मास की भिकषुप्रतिमाप्रतिपन्न म्रनगार कै द्वारा यावत्‌ वह॒ प्रतिमा जिनाज्ञानुसार पातन 


की जातीहै। 
विशेष यह है कि उसे प्रतिदिन भोजन की सात दक्तियां प्रौर पानी कौ सात दत्तियां ग्रहण 


करना कल्पता दै । 
प्रथम्‌ सप्तमटौरात्रिकौः सिक्षुप्रतिमा 

पढमं सत्तराहंदियं भियदुपडिमं पटिवप्नस्स अणयारस्सं जाव बहियासेज्ा । 

कप्पष से चउव्येणं घत्तेणं मपाणएणं दहिया ामस्स था जाय रायहाणीए या उत्ताणस्स वा, 
पात्तित्लगस्स वा, नेिज्जयत्स वा गणं डादत्तए्‌ । 

तत्य सते दिव्वमाणुस्सतिरिष्जोणिया उचसग्गा सग्रुप्पज्जेज्जा, ते णं उयसम्या पपतेज्न वा, 
पवदेजन धा, णो से कप्पष पयतित्तए्‌ षा पवड्त्तए दा 1 

तत्थ घं उच्चारपासवणेणं उम्बाहिग्जा, णो स्ते कष्य उन्चारपासवणं उगिष्डित्तएु वा, 
जिगिष्िततए या कष्पद से पुव्यपल्तिहियंसि यंटिरंसि उच्चारपास्तयणं परिटुदित्तए, महाविष्िमेष 
ठाणं छहत्तए । 

एवं स्र एता पदमा सत्तराहंदिय भिक्षुपटिमः प्रहायुत्तं जाव भाणाएु मणुपालित्ता धव । ` 


सत्वो रशा] [५९ 


प्रथम सात दिनरात कौ भिकूप्रतिमाधारी ग्रनगार यावत्‌ शारीरिक साम्यं से सहन करे । 

उसे निज॑ल उपवास करके ग्राम यावत्‌ राजधानी के वाहर उत्तानासन, पा्वासिन या 
निप्यासन से कायोत्स्गं करके स्थित रहना चाहिए । 

वहां यदि देव, मनुष्य या तिर्यच सम्बन्धी उपसग हों ्रीर वे उपसग उस प्ननगार को ध्यान 
से विचलित करे या पतित करे तो उपे विचलित होना या पतित होना नहीं कल्पता है । 

यदि मलमूत्र की बाधा हौ जाय तो उ धारण करना या रोकना नही कल्पता है, विन्तु पूरव 
प्रतिलेखित भरमि पर मलमूत्र स्यागना कल्प्ता है । पुनः यथाविधि श्रपने स्थानपर भ्राकर उसे 
कायोत्सर्गं करना कल्पता है । 
| इस प्रकार यह प्रथम सात दिन-रात की भि्प्रतिमा यथासूत्र यावत्‌ जिनाज्ञा के श्रनुसारे 
पालन कौ जाती है । 


द्वितोय सप्तमहोरात्रिकी भिक्षप्रतिमा 

एवं दोच्चा सत्तरादंदिया वि । 

नवरं-दंडाइयस्स वा, लगडसाद्रस्स वा, उवक्‌दयस्स वा ठणं ठहत्तए 1 सेसं तं चेय जाष्‌ 
भ्राणाएु श्रणुपालित्ता भवडइ 1 


इसी प्रकार दूसरी सात दिन-रात की भिक्षुप्रतिमा का भौ वर्णन है। 
विक्षेप यह है कि इस प्रतिमा के श्राराधनकाल मेँ दण्डासन, लकुटासन श्रयवा उत्कुटुकासन 
से स्थित रहना चाहिए । शेष पूरवंवत्‌ यावत्‌ जिनाज्ञा के श्रनूसार (यह प्रतिमा) पालन फी जाती है । 


तृतीय सप्तमहोरात्निकी भिश्ुप्रतिमा 

एवं तच्चा सत्तरादंदिया वि 1 

नवरं--गोरोहियाए वा, घौरासणीयस्स वा, अंबलुन्जस्सं वा ठाणं ठाइत्तए । सें तं चेव जाव 
श्रणुपालित्ता भवद्‌ 1 

इसी प्रकार तीसरी सात दिन-रात कौ भिकुप्रतिमा काभी वर्णन है । 

विशेष यह्‌ है कि इस प्रतिमा के श्राराधनकाल में गोदोहुनिकासन, वौरासन या प्राम्र- 


कुव्भासन से स्थित रहना चाहिए । शेष पूर्ववत्‌ यावत्‌ यह्‌ प्रतिमा जिनाज्ञा के श्रनुसार पालन कौ 
जाती है। 


अहोरात्रिको भिक्षप्रतिमा 

एवं महोरादयावि ! , 

नवरं--छद्‌ठेणं भत्तेणं भ्रपाणएणं बहिपा गामस्स वा जाव रापहाणिस्स वा ईसि प्मारयषणं 
फाएणं दो चि पाए सादु वग्धारियपाणिस्स शणं गइततए । सेसं तं चेय जाव अणुपातित्ता भवह 1 


[ 





ग 


६०] [र्पापुदक्तन्य 


भ्र्थ--इ्सी प्रकारं प्रहोराधरिकी प्रतिमाका भी वणन दै। 

वरिशचेप यह्‌ है कि निर्जल पष्ठभक्त करके ग्राम यावत्‌ राजधानी के बाहुर्‌ शरीर को यो्ा- 
सा भूकाकर दोनो पयो को संकुचित कर श्रौर दोनों मृजानो को जानुपर्यन्त लम्बी करके कायोत्सं 
करना चाहिए 1 शेय पूर्ववत्‌ यावत्‌ यह प्रतिमा जिनाज्ञा के श्रनुसार पालन की जाती है । 


एकरातरिको भिक्षुप्रतिमा 

एगराइयं भिषषुपडिमं पडिवन्नस्स श्रणगारस्त जाव प्रहियासेज्जा । 

फष्प से श्रद्ठ्मेणं भतेणं अपाणएणं बवहिया गामस्स॒ घा जाव -रा्हाणिस्स षा ईति 
पर्मारगएणं काएणं एगपोग्यलद्टिताए दिद्रीए अणिमिसनयर्णोहिं महापणिहितेहि गत्तेहि सब्यिदिरएहि 
गुतेहिं दौ पि पाए साहट्‌द्‌ वग्धारियपाणिस्त ठाणं गइत्तए्‌ ! 

तत्य से दिव्वमाणुस््तिरिवयजोणिया उवसग्णा समप्पज्जेज्जा, ते णं उवसग्गा पयतेज्ज शा, 
पवदेज्जन वा, नो से फप्पह पयलित्तए था, पवडित्तए वा । 

तत्य णं उच्चारपासयणेणं उव्वाहिज्जा, नो से फप्पद उच्वारपासवणं उगिष्हित्तएु वा, 
णिगिष्हित्तएु धा । कप्पद से पुव्वपडितेहियंति थंदिंलि उच्चारपासवणं परिष्रवित्तए, धहाविहिमेव 
ठाणं ठद्त्तए्‌ । 

एगराहयं भिकयुपडिमं सम्मं अणणुपालेभाणस्स श्रणगारस्स ष्म तमो ठाणा अहिपाए, मुमाए, 
भवखमाएु अणिस्तेयसाए, प्रणणुगामियत्ताए्‌ भवंति, तं नहा- 

१, उम्मायं था लभेज्जा, २. दीहकफालिपं वा रोगायंकं पाडणिज्जा, ३. फेथतिपण्णतताप्रो ` 
घा धम्भामो भंसिज्जा । 

एगरादयं भिषखुपडिमं सम्मं अणुपातेमाणस्स श्रणगारस्स प्रमे तमो ठाणा हियाए, बहप, 
खमाए्‌, निस्सेयसाए्‌, भणुगाभिपत्ताए भवंति । तं जहा- 

१. मोहिनाणे या के समुप्प्जेज्ना, २. मणपज्जवनाणे या से समुप्पन्नेज्जा, ३. केवप्नाणे 
था से श्रसमुष्पप्तपुरधे समुप्पज्जेज्जा 1 

एवं घल एगदाहयं भिकएुपदिमं ब्रहासुत्त, भहाकफप्पं, महाम, महातच्च, पम्मं काएणं 
फासित्ता, पालित्ता, सोहित्ता, तोरित्ता, किद्टित्ता, गाराहित्ता माणाए अणुपातित्ता या पि भवति । 

एकयत्रिकी भिुप्रतिमाधारी श्रनगार यावत्‌ शारीरिक क्षमता से उपे सहन फर । 


उश निर्जल श्रप्टमभक्त करफे ग्राम यावत्‌ राजधानी के वाह्र शरीर कौ थोषरा-सा ध की 
भोर भ्युकाफर, एक पदायं पर दुष्ठि स्यिर रते हए प्रनिमेपं नेतो से श्रीर निएवल अंगो पे पव. 
'द््ियो यन गुप्त रपते हुए दोनो परो को संकुचित कर एवं दोनों मुजाग्नौ को जानुपयंन्त सम्ब करव 
फायोत्सगं ते स्ित्त रहना चादि 1 
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वहां यदि देव, मनुप्य या तिर्यञ्च सम्बन्धी उपसं हयं रौर वे उपसग उस प्रनगार को ध्यान 
से विचत्तित करे या पतित करे तो उसे विचलित होना या पतित होना नही कल्पता है । 


यदि मलमूत्र की वाधादहो जाय तो उसे धारण करना या रोकना नहीं कल्पता है, किन्तु परव 
प्रतिलेखित भ्रमि पर मलमूत्र त्मागना कल्पता है । पुनः यथाविधि ग्रपने स्थान पर श्राकरदसे 
कायोत्स्ं करना कत्पता है 1 

एकरात्रिकी भिक्ुप्रतिमा का सम्यक्‌ प्रकारसे पालनन करने पर भ्रनयारकेलिएयेतीन 
स्थान श्रहितकर, ग्रशुभ, प्रसामथ्यंकर, श्रकत्याणकर एवं दुःखद भविष्य वाले होते ह, यथा- 

१. उन्माद की प्राप्ति, २. चिरकालिक रोग एवं श्रातंक की प्राप्ति, ३. केवलीप्रजञप्त धमं से 
भ्रष्ट होना । 

एकरात्रिकी भिक्षप्रतिमा का सम्यक्‌ प्रकार से पालन करने वाले वले श्रनगार कैलिएये 
तीन स्थान हितकर, शुभ, साम््यंकर, कल्याणकर एवं सुखद भविष्य वलि होते है, यथा- 
१. अवधिज्ञान की उत्पत्ति, २. मनःपयंवज्ञान की उत्पत्ति, ३. भ्रनुत्पन्न केवलज्ञान की उत्पत्ति 

इस प्रकार यह्‌ एकराच्रिकी भिक्षुप्रतिमा यथासूत्र, यथाकल्प, यथामागं श्रौर यथातथ्य रूप से 
सम्यक्‌ प्रकार काया से स्पशं कर, पालन कर, शोधन कर, पणं कर, कीतंन कर श्रौर भ्राराघन कर 
जिनाज्चा के श्रनुसार पालन की जाती है। 


विवेचन- संयम की उक्कृष्ट श्राराधना करते हुए योग्यताप्राप्त मौतायं भिक्षु कर्मो कौ विशेष 
निजेरा करने क लिये वारह भिक्षुपरतिमाये स्वीकार करता है 1 

इस दशा मे बारह प्रतिमाभ्रो के नाम दिये गये ह । टीकाकार ने इनकी व्याख्या करते हुए यह्‌ 
स्पष्टक्यादैकि “दो मासिया, ति मासिया" इस पाठ से “द्वितीया एकमासिकी, तृतीया एक- 
मासिकी” इस प्रकार श्र्थं करना चाहिये । क्योकि इन प्रतिमाभ्रों का पालन निरन्तर क्षत श्रौर 
गरीष्म कालके प्राठ मासोँमें हौ किया जाता है) चातुमसि मे इन प्रतिमाग्रों का पालन नहीं किया 
जाता । पूवं की प्रतिमाप्नों केएक,दो मास भीञ्रागे कौ प्रतिमाग्रों में जुड़ जातिै, भरतः “हि 
माक्षिकी, ्रिमाससिकी'" कहना भो अ्रसंगत नही है । यदि एेसा श्रथ न करे तो प्रयम वपं मे तीन प्रतिमा 
पालन करके दोड्ना होगा, दूसरे वपं में चौथी प्रतिमा पालनं करके चछोडना होगा, इस प्रकार वीच मेँ 
घोड्ते हुए पांच वपं मे प्रतिमाग्रो का आराधन करना उचित नहीं कटा जा सकता । टीकानुसार 
उपरोक्त भ्रं करना ही संगत प्रतीत होता है 1 ग्रतः दूसरी प्रतिमा से सातवीं प्रत्तिमा तक के नाम एस 
प्रकार सममना- 

१. एकमासतिकी दूसरी भिक्ुपरतिमा, २. एकमासिकौ तीसरी भिकषुपरतिमा, ३. एक- 
मासिको चौयौ भ्ि्षप्रतिमा, ४. एकमाक्षिकी पांचवी भिकषप्रतिमा, ५ एकमासिकी चटी भिसु- 
परतिमा, ६. एकमासिकी सातवी भिशषप्रतिमा 1 

भू० श्राचार्य श्री ब्रात्माराम जी म० संपादित दशाश्रुतस्कध मेंदेसाही छाया, श्रयं एवं 
विवेचन किमा है 1 

पहली प्रतिमा से सातवीं प्रतिमा तक भिक्षु कौ एक-एक दत्ति बदृती है । ्रार्वीं से वारट््ीं 
प्रतिमा तक दत्ति का कोई परिमाण नहीं कहा गया है 1 भ्रतः उन प्रतिमानां मे पारणे फे दिन 
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प्रावप्यनत्तानुसार श्राहार-पानी कौ दति ग्रहण की जा सकती है 1 इसके सिवाय सभी प्रतिमाधार ; 
पालन योग्य सोलह सामन्य नियम हँ, जो प्रयम प्रतिमा कै वर्णन मँ कहै गये ह-- 


१ भिङ्ञादाता कव एक पैर देहलो के श्रन्दर हौ श्रौर एक पैर देहली के बाहर हौ; पराव; 
एक व्यक्ति फा ही भोजन हो, गवती, चोट वच्चे वाली या स्तनपान कराती हु्स्वरी न हौ तया 
समय श्रन्य कोई भिक्षाचरः भ्रमण न कर रहै हो तो भिक्षा ग्रहण करना कल्पता है । 


२. यदि श्र षण्टोंकरादिन हौ तो ४-४धण्टों के तीन विभाग करे । प्रथम विभाग 
६ वजे से १० यजे तक, दूसरा विभाग--दोपहर १० वजे से २ यजे तक, तीसरा विभाग--र बन? 
६ यजे तक । इन तीन व्रिभागौमेसे किसी एक विभागमे ही भिक्षाचरै रहण करना तथा घ्रान 
कल्पता है, शेप दो विभागो में नहीं कल्पता है । ॥ 


३. गोचरौ केलिए भ्रमण करने के ह प्रकारो मँ से किसी एक प्रकार से गोचरौ करने क 
निश्चय कर लेने पर ही गोचरी जाना कल्पता है । । 


४. प्रतिमा ध्राराधनकाल में भिक्षु एक यादो दिन से श्रधिक बिसी प्रामादि मेँ नहीं ण्ड 
सकता है, निरन्तर श्राठ मास तक विचरण करता ही रहता है । इस म्मादा का उत्छंषन कर प! 
उते तप या द का प्रायपित्त ्राता है । दस कारणस ही ये प्रतिमां चातुर्मा्िकाल के सिवाय परा 
मासमे प्रारम्म करके पूरणं करतौ जाती है1 


५. प्रतिमाधारी भिषु श्राठ मास तक सूप्रोक्त वार कारणो के श्रतिरिक्त मौन रह्‌ षर ह 
व्यतीत करता है । जव कभी वोलता है त्तौ सीमित योलता है । चलते समय वौलना श्रावण्यक दौ, 
सुवाफ़र योल सकता ह । प्रतिमाराधनकाल भे विचरण करते हृए वह धर्मोपदेश नहीं देता दै । वर्ोगि 
प्रत्यनः विशिष्ट साधना मं मौन को हौ ध्यान व भ्राह्मशान्ति का भव्य सायन माना गया है । इसि 
प्रतिमाघारी भिक्षु निवृत्त होकर श्रकेला ही साधना कसता दै । । 


९. प्रतिमाधारी भिक्षु भ्रामादि फे वाहर--१. वमीचे मे, २. चौतरफः से घुते मकान ४ 
श्रयवा ३. वृक्ष के नीचे ठहर सकता है । इन तीन स्यानौं के पिवाम उते षीं भी उहुरना नदी कत्पता 
ई 1 मूष में "प्रहे" शव्द ६, का यहां यह श्रथं दै कि ठ्ट्रे का स्थान यदि त रे दुता 
हो षिन्तु ऊपर से पूर्णं भ्राच्ादित होवे, ये स्थान में हौ भिदु निवास करे । वृह कंडी सपन छापा 
याला हता है भ्रौर कहौ विरल छाया वाला होता है 1 भ्रतः िवेषपूंकः भच्छादित स्थान भर रहे! 


७. प्रतिमाधासै भसु भ्रूमि परया शष्ठ के पाट भादि पर श्रमना श्रासन भादि व्रि 
वैठसकतादहै यासोसक्ताहै। चृणादि के संस्तारकः यदि पिष्ठाये हृष्‌ मिल जाग तौ भ्रात्ता तश 
पमे उसकी प्रतित्ेयना करे भौर वाद में उसफो उपयोग मे ले ? श्रन्य स्यान रो याना करं माना 
उते महीं कत्पता है । { 

८. प्रविमाधारी मिद प्रामादि च बाहर वीच, यले मकान भेँया पृक्षे ननि एकान 
स्थानं देखकरयव्ट्रष्टो प्नौरयादभें वहां कफोर्टूभोस्प्री याः पुद्प प्राकर य््रजावत्तया वातधोत्रमा 
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कोई भी प्रवृत्ति करे तो उनके निमित्त से स्थान परिवतैन करना उसे नहीं कल्यता है 1 किन्तु संकल्प- 
विकल्पो का त्याग करके एकाग्रचित्त से ध्यान म तल्लीन होकर समय व्यतीत करना कल्पता है तथा 
निर्धारित समय पर वहां से विहार करना कल्पता है 1 


९. प्रतिमाधारी भिक्षु जहां ठहरा हौ वहां यदि कोर ब्राग लगा दे तो उसे स्वतः मा किसी के 
कहने से स्थान परिवर्तन करना नहीं कल्पता है, किन्तु संकल्प-विकल्पों का त्याग कर धैय के साय 
प्रात्मध्यान में तल्लीन रहना कल्पता है । 

यदि कोई व्यक्ति दयाभाव से उसे पकंड्‌ कर वलात्‌ निकाले तो वहु निकालने वलि का किसी 
प्रकारसे विरोध न करे किन्तु स्वतः ईर्यासमिति पूरवेक निकल जावे । 

१०-१९. प्रतिमाधारी भिक्षु के पांव मे कांटा श्रादि लग जायया आंख में रज प्रादि पड़ जाय 
तो उसे निकालने के लिये कुच भी प्रयास करना नही कल्पता है 1 यदि कोई निकालने का प्रयल करे 
तो उस्रका प्रतीकार करना भी नहीं कल्पता है । माध्यस्य भाव घारण करके विचरना कत्पता है 1 


ग्पारहवे नियम में प्रतिमाधारी भिक्षु को श्रांख मेँ से त्रस प्राणी निकालने का निषेध किया गया 
दै, इस नियम में भी शरीर के प्रति निरपेक्षता एवं सहनश्षौलता का ही लक्षय है । भिक्षु उस प्राणी के 
जीवित रहने तक आंखों की पलके भी नहीं पड़ने देता है, जिससे वह्‌ स्वयं निकल जाता है । यदि वह॒ 
नहीं निकल परा रहा हो तो उसकी श्नुकम्पादृष्ट से प्रतिमाधारी भिक्षु निकाल सकता है । यया--मार्ग 
मँ पशु भयभीत हो तो मागं चोड सकता है । इस प्रकार इन नियमों भें प्रतिमाधारी के दृढमनोवली 
भरर कष्टसहिप्णु हते हए शरीर के ममत्व व णु्ूपा का त्याग करना सूचित किया गया रै । इनमे 
जीवरकषा फा श्रपवाद स्वतः समः लेना चाहिए । 


„ १२. तीन प्रकार के ठह्रने का स्थान न भित श्रौर सूर्यास्त का समय हो जायत सूर्मास्तिके 
पूवं ही योग्य स्थान देखकर रुक जाना कल्पता है 1 वह स्यान श्राच्छादित हो या बुला श्राकादा वाला 
होतो भी सूर्यास्त के वाद एक कदम भी चलना नही कल्पता है । 


एसी स्थिति मे यदि भिक्षु के ठहुरने के भ्रास-पास की भूमि सचित्त टोतो खसे निद्रायाङऊ्ष 
सेना नहीं कल्पता है । सततत सावधानीपूवंक जागृत रहते हए स्थिर भ्रासन से राचि व्यतीत करना 
कल्पता है । मलमूत्र कौ वाधा हो तो यतनापूर्वक पूव प्रतिलेचित भूमि में जा सकता है श्रीर परठ कर 
पूनः उसी स्यान पर श्राकर उसे स्थित होना कल्पता है । 


सत्र मं खुले राका वाते स्यान के लिये हौ "जलंसि” शब्द का प्रयोग किया गया ई वयोकि 

घुम स्यान भे निरन्तर सूषषम जलवृष्टि होना भगवतीसूव श. १, उ. ६ कहा है 1 श्रतः उस दाद से 

नदौ तालाव भ्रादि जलाशय नदीं समना चाहिये । वृहतकल्ममूव उ. २ मेँ देसे स्यान फे लिए 
भरन्भावगा्षियंि'" शब्द का प्रयोग है । 


„ १३. प्रतिमाधारी भिक्षु के कभी कहीं हाय पैर श्रादि पर सचित्त रजन नगजाएुतो उसका 
भमान करना नहीं कल्पता है रौर स्वतः पसीने श्रादि से रज श्रचित्तन हो जाय तव तक मोचरी 
जाना नहीं कल्पता है किन्तु स्थिरकाय होकर खड रहना कल्पता है । 


६४] ८ । [ शरापृताषमय 


१४. भ्रतिमाधारौ भिमु को हाय पैर मु भ्रादि को ्रचित्त जल से धोना भी नदीं कल्पता दै। , 
किन्तु प्रगुचि के तेप कौ दूर केर सकता है तथा भोजन के वाद दाय यह्‌ को धो सक्ता दै 1 


यहां यह प्रष्न उपस्थित होता ह कि सामान्य भिक्षुको भौ उक्तदो कारणों के बिना हाषषैर 
श्रादि धौना नही कल्पता है तो प्रतिमाधारी के स्तिये इस नियम मे क्या विरेपता है ? | 


इसका समाधान यहं है कि सामान्ये भिक्षु श्रपवाद सेवन कर सवतत दै पिन्तु प्रतिमाधार 
ग्रपवाद सेवन महीं कर सकता दै 1 सामान्य भिक्षु श्रापवादिक स्थिति में रौगोपशांति क सिये पौष 
सेवन श्रौर अंगोपांग पर जलिचन या उनका प्रक्षालन भी कर सकता है । 


१५. प्रतिमाधारी भिक्षु के सामने यदि कई उन्मत्त पशु भरावे तो भयभीत होकर मागं चोढ्ना 
नही कटपता है । श्रपितु धैयं के साय चलते रहना कल्पता है तथा किसी शंत पणुफोमा्गे देनेके 
लिये उसे एक तरफ होकर चलना कल्पता है 1 न 

१६ प्रतिमाधारी भिक्षु को चलते समय या वैढे हृष गर्मी या सरदीं ते वचने के लिव विशी 
रकार क़ संकल्प या प्रयत्न करना नहीं फत्पता है किन्तु जहां जिस श्रवस्या भे है, वहां वैसी ही स्थिति 
भें सममव पूरव॑क स्थिरचित्त से सहनदील होकर रहना कल्पता है । । 

यद्यपरि संयमसाधघना के लिये उत प्रत्येक भिक्षु को धेयं रखना तया निप होकर रीर 
कौ गुधूपा न फ़रना ्रायष्यक है, किन्तु प्रतिमाधास के लिये तो उक्त दोनों भरनिवायं नियम है । 


उपरोक्त सोलह्‌ नियमो भँ कर्‌ नियम तो मानो धेयं कौ परीक्षाकेतियिहीरहयया-- 

भ्रग्नि मे जलते समय वाहर निकलने का संकल्प भी नहीं करना, सि्‌ भादि के सामने परि 
परभी मानं न दछन, आंखो मे भिरी हृदं रज श्रादि का शोघन नही करना, पाव मे लगे कांच भ्रादि 
कौ नहीं निकानते हए दई्यासिमिति पूर्वक भाट मास तक विहार करते रहना इत्यादि 1 । 


प्रतिमा-ग्राराधनाकाल म उक्त उपसगे श्रवि यान मी धावे, किन्तु भिक्षप्राप्ति फा कंठोरतम 
नियम निरन्तर भ्राठ महिनो के सिये प्रत्यन्त दुष्कर है । लम्यी तपण्च्या करना फिर भी व ५ 
सनत] है फिन्तु एक पांव देहली के अंदर भौर एक पांव वाहूर तथा एक व्यक्ति फे खानि सापकभ ष 
मसेहौ लेना इत्यादि विधि से भ्राहार काया श्रचित्त पानी क्न मिलना श्रव्यन्त दुरम ही हता क 
देसी भूख-प्यास सहन करते हुए भी सदा भिका के तिये धूमना तया एकया दो राप्रि स्कते ए श्रा 
मास तकः विहार करते रहना भ्रत्यन्त कठिन दै 1 

दसीलिये भिुप्रत्तिमा-श्राराधन के लिये प्रारम्भ के सीन संहनन, २० वपं की ५ 
२९ यं फो उस्न तया जघन्य शे पूर्व फो तीसरी ध्राचारयस्तु का आन होना भ्रावण्यः द । 9 व 
प्रकार कौ माधनाएुं व श्रम्या्न मो श्रततिमा धारण कै पूं किये जाते है ॥ उनमें उत्तीर्णं ५: रत र 
धारण केः लिये श्राज्ञा मिलती है । प्रतः वतमान में दन भित्ति का भ्राराघन नह पिया > 
सपत्रा दै प्र्पात्‌ दनका विच्छेद मानागयादै। 

शन भिक्षपरतिमा्मो मे पहली ने मातं प्रतिमा तक उपया पादि तपस्या मा फोर पायश्यषः 
नियम नरह, फिरभो दन्दानुमार तय कटने का निषेध भी नही ममकना चार्दिये ॥ 


प्ातवौं दशा] [६५ 


श्राठ्वीं नवमी श्रौर दसवीं परतिमा के एक-एक सप्ताह मिलाकर तीन सप्ताह तक एकतर 
उपवास करना श्रावश्यक होता है ततथा पारणे में भ्रायम्बिल किया जाता है । दत्ति संख्या की मर्यादा 
को दछयोडकर भिक्षा फे वं भ्नन्य सभी नियम पूवं प्रतिमा के समान पालन करने होति है । उपवास के दिन 
चारों ्राहार का त्याग करके सूत्रोक्त किसी एक प्रासन से प्रामादि के वाहर पूणं दिन-रात स्थिर 
रहना होता है । तीनों प्रतिमाभ्रो में केवल ्रासतन का अंतर हौता है 1 


भ्राठ्वीं ग्रौर नवमी प्रतिमा का प्रथम श्रासन “उत्तानासन” श्रौर ““दंडासन" है । ये दोनौं 
श्राकाक् की तरफ मुल करके सोने के है, कितु इनमे अंतर यह दै कि उत्तानासन मेँ हाय पाव श्रादि 
फंलाये हए या ग्रन्य किसी भी अनवस्था मे रह सक्ते है श्रौर दंडासन में मस्तक से पांव तक पूरा शरीर 
दंड के समान सीधा लम्बा रहता है ओर हाथ पैर अंतर रहित रहते है । 


दसी प्रकार उक्त दोनों प्रतिमाग्रों का द्वितीय श्रासन “एक पाश्वासन” मरौर "लकुटासनः है । 
ये दोनों एक पसवाडे (करवट) से सोने के है कितु इनम अंतर यह है कि “एक पा्वासिन"' मे भूमि पर 
एक पाश्वं भाग से सोना होता है श्रौर लकुटासन में करवट से सोकर मस्तक एक हथेली पर टिकाकर- 
ग्रौर पांव पर पाव चद्ाकर लेटे रहना होता है 1 इस प्रकार इसमे मस्तक ग्रौर एक पांव भरमि से उपर 
रहता है । 

दोनों प्रतिमाश्रों का तृतीय शरासन “निषद्यासन'ग्रौर “उत्कुटुकासन'” है । ये दोनों वैठने के 
ग्रासन है । निपद्यासन मे परलथी लगाकर पर्यकासन से सुखपूवंक वै जाता है ग्रौर “उत्कुटुक- 
श्रासन” म दोनों पांवोंको समतल र कर उन पर पूरे शरीर को रखते हए वैठना होता है 1 यह 
उत्छृष्ट गुरुवंदन का ्रासन है । 

द्वी प्रतिमा के तीनों श्रासनों की यह्‌ विशेषता रहैकिवे नवैठनेके, न सोनेके श्रीरन 
सीघे खड़े रहने के दै किन्तु वैठने तथा खडे रहने के मध्य की अ्रवस्याकेरहै। 

॥ गौदुदहासन में पूरे शरीर को दोनों पावो के पंजों पर रखना पड़ता है । इसमें जंघा उर 
श्राप में मिते हुए रहते ह श्रौर दोनो नितम्ब एडी पर दिके हुए रहते है! 


दूसरे वीरासन मे पूरा शरीर दोनों पजं के श्राधार परतो रखना पड़ता है किन्तु इसमें 
नितम्ब एडी से कदु ऊपर उठे हए रखने पड़ते है तया जंघा भ्रौर उर्मे भी कुद दरी रखनी पड़ती 
है। इस प्रकार कृर्षी पर वटे व्यक्ति के नीचे से कुसी निकाल देने पर जो श्राकार श्रवस्या उसकी होती 
है वैसा ही लगभग इस भ्रासन का भ्राकार समभना चाहिये ! 


तीसरा श्रासन भ्राप्नकुन्नासन है तया विकल्प से प्रसकरा अंतकुन्जासन नाम श्रौरन्याव्या भी 
उपलन्छ है । इस प्रासन में भी पूरा शरीर तो वैसे ॐ परजा पर रखना पड़ता है, घुटने कु ण्ढ रवे 
होते है, ओय शरीर का सम्पूणं भाग सीधा रखना पडता है 1 जिस प्रकार भ्राम उपर से गोव श्रौर 
नीचेसे कुया होता है इसी प्रकार यह्‌ प्रासन किया जाता है 1 

किसी भौ एक भ्रासन से २४ घंटे रहना यद्यपि कठिन है, फिर भी दसवीं प्रतिमा के तीनों 
(1 श्रतयन्त कठिन है । सामान्य व्यक्ति क लिये तो इन भ्रासनों मे एक धंटा रहना भी श्रशवय 
होतार! 


न्व 


९६] ६ [ दशाधुत्दग्ध 


श्राय महिने के वावी दिन, पूरं प्रतिमा के उपवास का पारणा कर, तेव दिन उपयास 
करके, चौयौस्ये दिन वेला करकैः ग्यारहवीं प्रतिमा का पालन विया जाता है । येते भें दिन रात परध 
खड़े रहूकर कायोत्सर्ग किया जाता है 1 कायोत्सरगं मे हायों को शरीर से सराकर जायु पर्त सौधे 
स्वना, दोनों पावौँ को संकुचित करना, वक्षस्यल श्रौर मुख कु श्नागे भकाकर सीघे पटं रहना होता 
है। इस प्रकार प्रहोयत्रि के कायोत्सगं पे दरस प्रतिमा का श्राराधन क्रिया जाता है, शेष सी पर्णेन 
पूर्वं प्रतिमाग्रों के समान है । 
५ पच्वीसरवे दिन वेले का पारणा करके, छवी सवे, सत्तावीस्े श्रौर श्द्रावीसवें न तीन दिनों 
मँ तेला किया जाता है । तेते के दिन भ्र्थात्‌ तोसरे दिन सम्पूर्णं रात्रि का फायोत्स्े करके बारह्वी 
परतिमा का पालन फिया जाता है । कायोत्सगे कौ विधि ग्वारहवीं प्रतिमा के समान है चिन्तु षय प्रतिमा 
सारौ रात एक पुद्गल पर दृष्टि स्थिर रखना, श्रवो की पलक भी नही पकाना मरंगौरपागो फो 
सर्वया स्थिर रखना, सभी इन्द्रियों को श्रपने विय से निवृत्त रखना तथा क्रिसी प्रकार का उपर ने 
पर क्रचित्‌ मी कायौत्सगं मुद्रा से विचलित न होना, यह्‌ इस वारद्वीं प्रतिमा कौ विकषेपता है । 

श्र्वीं से वारहवीं भिक्ुप्रतिमा तक के कामोत्सर्गो मं मलमूत्र कौ वाधाहोने परिभू 
कायोत्सगं श्रवस्या दछयोटकर पूरव प्रतित्तेित भूमि मे जाकर मलमूत्र फात्याग करके धुनः उसी स्यान 
पर प्राकर उसी श्रासनया मुद्रा में स्थित हो सकतादै। देसी उग्रतम साधनाभेभौ शरीरके 
स्वाभाविकं वेग को नहीं रोकना यह्‌ वौतराग मागं का स्वस्य विवेक दै! यह्‌ शरीरके प्राएतिफ 
नियमों से विपरीत नदीं चलने का निर्देश है। देसे प्रसंगो मेँ छः मास तक मलमूत्र रोबने फौ शक्त 
का कयन भौ किया जता दै नो श्रागमौं के विधान कै श्रनुकूल नही है। 

एका पुद्गल पर दृष्टि रखने का तात्पयं यह है फि सवश्रोर से दृष्टि दटाकर नासिकाया 
पैरो के नयोपरदृष्टिको स्थिर करना। 


1 


स वारहवीं प्रतिमा में उपग श्रवश्य होते ह, रेषा भ कटा जाता है, किन्तु सूव मेँ ए्तनाष्टी 


फयन है कि सम्यग्‌ श्राराघना फा यह्‌ सुफल है श्रौर श्रसम्यग्‌ धाराघधना का यह्‌ कुफल है । 

श्राव्यं मदने के २९ दिनतेले वन पारणा करके बारह ही प्रतिमा पूरणं करदौ जाती ह। 
इस प्रकार भिगसर कौ एकम से प्रतिमारये प्रारम्भ कौ जातो प्रापाद़ीप्रुनम के पूवं १२ ध्‌ 
भ्रतिमाप्नों फी भाराधना पूणं हो जातीटै। 

यारह भिक्षप्रतिमा फी उग्र साघना करने वाते मण कमो फी महान्‌ निजया के पारा 
धक होकर शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करते है 1 १9 


आलठतीं दशा 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे पं चहत्युत्तरे यावि होतथा, तं जहा--१. हत्यत्तररहि 
चुएु चेदत्ता गम्भं वयकंते, २. हत्युत्तरहि गग्माओो गन्भं साहूरिए, ३. हत्यृत्तराहि जाए, ४. हत्यु- 
त्त्याहि मूड भविता श्रागाराभो अणगारिवं पव्वईए, ५. हत्यत्तराहि श्रणते मणुत्तरे निव्वाघाए 
निरावरणे किणे पडिपुण्णे फेवलवरनाणदंसणे समुप्पण्णे, ६. सादणा परिणिष्वुए भगवं जाव भज्जो 
भुज्जो उवदंसेद्‌ । 


अ्थं-उस काल उस समय मे श्वमण भगवान्‌ महावीर के पांच हस्तोत्तर (उत्तराफाल्गुनी) हए 
ये भ्र्थात्‌ भगवान्‌ उत्तराफात्गुनी नक्षत्र मे देवलोक से च्यव कर गर्भं में भ्राए 1 उत्तराफल्गुनी नक्षत्र 
मे भगवान्‌ का एक गभ से दूसरे गभं में संहरण हुम्रा ! उत्तराफात्गुनी नक्षत्र मे जन्मे । उत्तरा- 
फाल्गुनी नक्षत्र मे मु डित होकर श्रागार धरम से ्रणगार धरम मे प्रब्रजित हए । उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र 
म भगवान्‌ को भ्रनन्त अनुत्तर निर्व्याधात निरावरण छृत्स्न परिपूणं श्रेष्ठ केवलज्ञान, केवलदशंन 
उत्पन्न हुश्रा एवं स्वाति नक्षत्र मे भगवान्‌ परम निर्वाण (मोक्ष) को प्राप्त हुए यावत्‌ भगवान्‌ ने 
वारम्बार स्पष्ट रूप से समाया 


वियेचन--इस दक्षा का नाम्‌ "पयु पणाकल्य'” है । इसका उत्लेख ठारणांगसूव्र के दसर्वे ठाणे 
मे दै तया दशाश्रुतस्कन्धनियुं क्ति गाथा ७ मे “कप्पो” ठेस नाम भी उपलब्ध है । 

ददाशरुतस्कन्धसूत्र की सभी दशाश्रों मे एक-एक विपय का ही निरूपण कियागयादै। 
तदनुसार इस दशा में भी '“पयुं पणाकल्प” सम्बन्धौ एक विपय कां ही प्रतिपादनं स्थविर भगवन्त श्री 
भद्रवाहुस्वामी ने किया है 1 नियुं क्तिकार के समय तक उसका वही रूप रहा है 1 

नियुक्तिकार नै इस दशा मे सयम-समाचारो के कुदं चिपयों का विवेचन कियारदैश्रौर 
प्रारम्भं में “पयु पण शब्द की व्याख्या की है । सम्पूरणं सूर की नियुक्ति गाया ६७ है । जिनमें 
प्रारम्भ कौ २३ गाधान्नौ में केवल युं पणः का विस्तृत विवेचन है 1 

चतंमान में उपलब्ध संक्षिप्त पाठ की रचना में सम्पूर्णं कत्पसूत्र (पयु पणाकत्प-सूवर) फा 
समावेश किया गया है] उत्त कल्पसूत्र मे २४ तीर्थकरों के जीवन का वर्णन है । उनमें भगवान्‌ 
महावीर के पांच कल्याणकों का विस्तृत वर्णन है श्रौर शेप तीर्थकरों के कल्याणकं का संक्षिप्त वर्णन 
दै। वाद मे यह्‌ भी सुचित किया है कि भगवान्‌ महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हए ९८० वर्प 
वीत गये है सनौर पाश्व॑नाथ भगवान्‌ को मोक्ष गये -१२३० वयं वीत गमे ह । तदनन्तर संवत्सर 
सम्बन्धी मतभेद का भी कथन है । वोरनिर्वाण फ वाद एक इनार वपं कौ श्रवधिर्म हुए श्राचार्यो 
कौ स्यविरावली है। उनमें भौ मतभेद श्रोर संक्षप्त-विस्ृत वाचनाभेद है । भरन्त में चातुर्मास 
समाचारी है 1 चिन्तन करने पर इन चिर्भिन्न विषयों के बारह सौ श्लोकः प्रमाण जितनी वदी ध्रा्वीं 
देशा का होना उचित प्रतीत नही होता है । 


६] [ बाभूतक्षम्य 


दशा्रूतस्कन्ध देदसूधर है । ेदसू्रौ का विषय श्रौर उनकी रचना-पद्ति दुख भिप्रही दै । 
गृहत्वल्प, व्यवहार श्रौर निशीयसूव छेदसूत्र है । इनमें दोटे-दोटे उदक ई रौर केवल भावारका 
विपय है । ददाधुतस्क्धसूव के नियुंक्तिकारभी पांचवी गाया में इसत मूत्रकौद्धोदी दधाने 
फा निर्दे कस्ते ह भ्रौर वढी दशारे भ्नन्य अंगसूषो मेँ, ठेसा कथन करते ह। प्रतः पर्तमानमें 
उपलब्ध कत्पसूव्र को समाविष्ट करने वाला संक्षिप्त पाठ प्राचीन प्रतीत नहीं होता है तया निगुक्ति 
भ्याव्पा से भीरा ही सिदढ होतादै। कयोकि नियुंक्तिकारने इस श्रध्ययनमेंपयुंपणामूयरकी 
सर्वप्रथम व्याख्या कौ है । जवकि कत्पसूत्र मे सर्वप्रथमं नमस्कार मन्त्र तया तीथकर वर्णेन प्रौर्‌ 
पयु पणा का सूर ९०० एलोक प्रमाण वणन के वादर्मे है) 


गुद चिन्तको फा यह्‌ मत्त है कि "्राय्वीं दक्षा को भ्रतग करके कत्पसू्र माम अंफित कर 
दिया गया है, ग्रतः सम्पूणं कट्पमूव्र भद्रवाहस्वामी रचित भराव्वी ददा ही है 1“ यह्‌ भी एः कत्यगा 
है श्रौर इसे विना सोचे-विचारे कर्दयों ने सर्य मान लिया है । 


नंदीस्ूम में तीन कत्पसू्ों के नाम ई--१. कप्पसुत्तं (वृहतकस्पमूत्र) २. चुत्तफष्युतं 
३. महाकणसृततं । विन्तु इस पुं पणाकल्पसूत्र का कहीं नाम नहीं है । नंदीमसूत्र फा संकतनफान 
यीरनिर्वण फो दसवीं शताब्दी का माना जाता टै । तव तक इस वत्पसूय्र का स्यतन्मर श्रस्तित्व ही 
नहीं चा, यह्‌ स्पष्ट श्रौर सुनिषरिवित है 1 


श्रां भद्रवाहुस्वामौ ने दशाशरृतस्कन्धसूय्र, कल्पसूत्र ( वृहत्कल्पमूय ) प्रर स्यवहारपूव 
एन तीन छेदसू्रो की रचना कौ है, इनमे से एक सूद फा नाम बत्पसूव्रहैही तो उन्दी के द्शाधुतः 
स्कन्ध फी एक ददा फो श्रलग करके नया कल्पसूत्र का संकलन करना किसी भी विद्वान्‌ एर मंते 
प्र्वश्यकं या उचित माना जा सकतादै? * 
दशाश्रुतस्कन्ध-नियुं क्तिकारने प्रयम गाया में भद्रवाहुस्वामी फो १४ पूर्वी कुकर वंदन 
किया है ग्रीर तने दंसो का कर्ता कहा है-- ^ 
घंदामि भटवां, पारणं चरिम सगलमुपर्णाण । 
मुत्तस्स फारगर्मिति, यसाघुकष्ये य॒ यवहारे 11 निपुक्तिगाया११॥ ` 


सूथिकारनेभी दस गाया फी च्यात्या करतेए कहा फि नियुक्तिकार हस प्रथम गाधा 
मेंसूवकारयोभ्रादि मंगले रूपम प्रणाम कर्ते ह) अतः यह्‌ रहन सिद्धहै कि नूणिकार के समप 
तवः स्यौपन्न नियुक्ति कहने फो श्रान्त धारणा भी नहीं थौ भौर ष्टसमेयहमीस्पष्टष्टीताहैङि 
मू्कार भद्रवाहस्वामो से नियुक्तिङार भिन्न है। स्योकि निगुक्तिवगर स्वयं मूकतां षव 
स्वाम फोौ वंदन करते ह । प्रतः स्योप नियुक्ति मानना भी सवया प्रसंगत है । दथाशरुनेस्यन क 
नियुक्तिफ्रारने निगुक्ति करते ए प्राव्वीं दणाकी निुक्तिमीफीदै। उम न ततो एग संभिन 
पाठफौसूचनांफीदैश्रौरन दही श्रलय संकलित किए गये कल्पसमूतर को फोर चर्वाफोषटै। 

नियुंक्तिकारने प्राठ भ्राचोर-प्रयान श्रागमोकी नियुंक्तिफीदै। यदि पयुःपमाक्ल्यमूय 
घाठ्वीं दशा ये धलग होता तो उमया निदे या उसकी व्याम्या प्रवर्य परते ! परतः यह्‌ निशि ट 
मिःनियुंक्िकार फे समय तक भौ रा यारमा मल्पमूत् प्रयत्‌ पयुपणाफस्समतर भ शस्य नही 


माठ्वीं दशा] [६९ 


था) साथही एक बात भ्रौर भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इसका परिचायक यह नाम विक्रमकी 
बारह्वीं शताब्दी पूर्वं के किसी भी भ्रागम या ग्रन्थ में देखने को नही मिलता है 1 


प्राचां मलयगिरि कै समय तक प्रायः सभी ग्रागमों कौ नियुक्ति, भाष्य, चूणि, टीका श्रादि 
व्याव्याएं रची गई थीं दिन्तु इस्त कत्पसूत्र को व्याख्या करने का किसी भी विदान्‌ ने संकल्प नहीं 
किया श्रौर कहीं किसी ने इसका नाम-निरदेश भी नही किया 1 


एक प्रचलित धारणा यहं भी है कि “ध्रूवसेन राजा के पृत्रश्ञोकको दुर करनेके लिये 
कलक चायं ने प्राठ्वीं दशा का सभामे वाचन कियाभ्रौर उस समय से ही यह ग्रलगसूत्रके रूप 
भै प्रचलित हुश्रा । उसका भ्राज तक पयु वण के दिनों मे सभा के बीच वांचन किया जाता है ।“ यह 
भी एक कल्पना कल्पित करके फिट कर दी गई है, इसमे मौलिकता तनिक भी नहीं है 1 


इतिहास के श्रघ्ययन से ज्ञात होता है कि कालकाचायं श्रनेक हृएु है, उनमें प्रन्तिम 
देवद्धिगणि के समय वीरनिर्वाणि की दसवी सदी में ग्रौर विक्रमकौ द्री सदी के प्रारम्भ 
हए दै। 

घर्‌ वसेन राजा भी तीन हुए है, जिनमें प्रथम ध्र वसेन वीरनिर्वाण के १शवी शतान्दी के 
मध्यकाल मे, दूरे १२वी शताब्दी के मध्यकाल मे रौर तीसरे १२वीं शताब्दी के श्रन्तिम कालमें 
हए है । प्रथम ध्र.वसेन राजा के पुत्रक की घटना वीरनिर्वाण के वाद ग्यारह्वीं शताब्दी के ५४ 
वंभ षटीरै। उसतसमय मेँ श्रानन्दपुर म कालकाचार्यं के चातुर्मास करने का कोई भी उत्तेख 
इतिहास से सिद्ध नंही हो सकता है ! 


सामान्य साधूभ्रो को प्रौर साध्वियों को भी चेदसूत्र नहीं पढ़ाये जाने की धारणा श्रौर 
परम्परा के भ्रनेक उल्लेख प्राप्त होते दै । एेसे इस छेदमूर के श्रघ्ययन को पुव्रशोक दूर करने के लिये 
राजसभा में वांचन करने का कथन किचित्‌ भी उचित नहीं कहा जा सकता है । 


इस प्रकार उपलब्ध कल्पसूत्र का यह्‌ स्वतन्त्र स्वरूप प्राचीन सिद्ध १. होता दै। परतः 
दशाश्रुतस्कन्ध को भ्राठवीं दशा भँ उसके सम्पूणं श्रस्तित्व का श्रयवा उसके संक्षिप्त पाठका वादर्भे 
संकलित होना या प्रक्षिप्त करना स्वतःसिद्ध है 1 


भ्रनपरक्षा फलित ज्ञातव्य यह दै कि विक्रम को श्रर्वी, १३बी शता्दी में चुर्लकल्पमूव्र, 
महाकत्यसूव्र या पटावल्ियां श्रादि के संग्रह मे यह सूच संकलित किया गया श्रौर इसके साय 
पयु पणाकल्प नामक ग्राठ्वी दशा रूप समाचारी को परिववधित या परिवतित करके भरन्त में गोडा 
गथादै तथा उत्त समूवे संग्रहचरूय को चौदह पूर्वी भद्रवाहु की रचना कहकर प्रसिद्ध किया गया श्रौर 
पराचोनता दिखाने के लिए सभा मेँ वाचन का नाम भी कल्पित संगत कया हारा कालकाच्ं से 
मोड़ दिया गया 1 यहां तक कि ददाश्रूतस्कन्ध की भ्राठवीं दशा मं भी पररा पथं पणाक्पसूत्र लिष 
जाने का दुस्साहस होने लगा 1 इस प्रकार २१०० श्लोक-प्रमाण पूणं ददाशरुतस्कन्ध कल्पित कर 
उसको चनुदेशपूरवी भद्रबाहु कौ स्वेना कुकर उसका महत्त्व बढाया गया दै 1 
इससे श्रच्छी तरह्‌ निर्भय हो जाता है कि “्राठ्वी” ददा मे उपलब्य सम्ूणं पयु पणागनल्य- 
भरर हप संक्षिप्त पाठ मौलिक नहीं है ! 


1. 


७०] [रशपुस्कग्य 


पयु पणाकल्यमूव्र में स्यविरावनी कै याद समानारी के प्रारम्भ का भूर भी मौनि प्रौर 
शुद्ध नहीं है, उ सूत्र का भावायं देखने से यह्‌ ग्रच्छी तरह समर मे श्रा सक्ता ह ¦ = ५) 

समाचारी-धकरण के प्रयम सू में यह कहा सया है किः "श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
नै वर्पावास के एक महीना वीस दिने वोतने पर वर्पावास किया । उसी प्रकार गणधर ने करिया, उषी 
प्रकार उनके रिष्यों ने एवं स्थविरो ने कियाद श्रर उसी प्रकार प्राजकत विचरने थासे श्रमं 
निर््न्य करते द तया हमारे श्राचायं उपाध्याय भौ उसी प्रकार वर्पावास्र करते है प्रीरहमभी 
वर्पायास का एक मास श्रौर बीस दिन वीते पर (भादवासुदी पंचमी को) चातुर्मास कसते ६ । उरः 
प्ते भी प्र्यात्‌ चतुर्थी फो करना कल्पता है किन्तु उसमे वाद में करना नहीं कतपतता है 1" 

दश्ाधुतस्कन्ध से दृटाये गये पयु षणाकट्प श्रध्ययन कौ साघु-समाचारी वर्णन फे पाठका यह्‌ 
प्रथम सू दै चौददहृपूरवीं भद्रबाहु दारा निगूढ बरृहच्कत्प ग्रीर व्यवहारसूप्र भीर! इनके मूर्वे 
भिलान करने पर समाचारो का यह्‌ सूय उनकी रचनाशेली के समवक्ष प्रतीत नहीं होता दै, पयिः 
हस सूर फे सम्बन्ध मेँ श्रनेकः प्रन उद्भूत होते है! यथा-- 9 

१. भगवान्‌ ने कौनसा वर्पावास विसि प्राम या नगरमे एक मास म्मौरयौप्रदिनं याद 
किया? क्योकि भगवान्‌ नेतो सरभो चातुर्मा श्रापादृी चौमासी के पूवं ही स्थिर कयि, एसे उत्तेम 
श्रागमों श्रौर ग्रन्यों मे उपलब्ध है| # 

यर्पावास गैः लिए ठहर के स्थान की चार मास पर्स्त श्राज्ञा तेकर हौ संत-सततियो पैः र्न 
को परम्परा प्राचौनकाल से भ्राज तक ग्रविच्छिघ्ररूप से प्रचलित है । इतिटास भें एषः भी उत्तेष 
दसरा उपलन्य नहीं है कि किसी भी श्रमुक साधु ने एक मास श्रीर वीस दिन वाद भादवा की पक्ता 
पंचमी फो चौमासा विठाया हो । ॥ 

भगवान्‌ के नाम से पिसी प्रकार फा विधान फरना, यदह भी छदम यौ पदति नदींदै। 
नियुंक्तिरार ने भी प्रयम सूर कीब्याघ्या २३ गायाम भे फी है, उनमें कीं भगवान्‌ महायीरस्यामी 
कै वर्षावास के निर्णय फा पचन नहीं है। ^ 

२. “भगवान्‌ ने किया वैमा गणधर ने किया, य्या ही उनके शिष्यो ने एवं स्थविरो ने 
श्रिया, वैसे ही प्राजफल कै श्रमणः तया हमारे श्राचायं प्रौर हेम करते ह । पहने दिन पुं पन कर्‌ 
सक्ते ह भिन्तु चादमें नदीं कर सवते ह ॥" रमी छमवद स्वना फो चोदद्पूर्वी भद्रयादस्वामी म 
रचना कहना भी प्रसंगत दै। ४ 

३. उक्त सू में “हुम सन्द च प्रयोग करने याला नैन है ? भदरवाह जते मरदवानू श्रुतधर 
धस प्रकार क, यद्‌ कल्पना करना भी उचित प्रतीत नहीं होता । दम प्रकर पूर्वापिर कै तप्याषट 
सिन्तन करने पर पे प्रतीत होता है कि यतमान में उपलन्ध पयु पणादत्पमूवर षैः समावारी प्रष्रण 
म्‌ यह्‌ प्रयम्‌ मूत भरर प्न्य श्ननेक मूत्र परियतित प्रर परियधित , प्रतः यह्‌ पषमाचारी भी भदरवाह 
की रयना प्रत्रीत नटीं होती दहै । 

दका ददा फा णो स्वरूप निगु क्िकर केः सामने था वह्‌ उपतन्य बरषमूत्र भं दियाई नरद 
देना ह । घनः एम प्राठवी दथा फो मंिप्त पाठ यासौ कहने कौ प्धष्ठा प्रायाररामि फे सातये प्रघ्पपन्‌ 
केः ममान विसुप्न कहना ही उचित प्रसत्त दोता द । 


माग्यौँ दशा] [७१ 


यहाँ प्रस्तुत संस्करण मे जो संक्षिप्त मूल पाठ है वहं पयु पणाकत्पभूत्र का प्रथम सूत्र ग्नौर 
श्रन्तिम सुव्र लेकर संफलिते किया हृगरा है । यह्‌ परम्परा का पालन मात्र है 1 

श्रागमों के सूत्रपाठ का एक अक्षर भी श्नागे-पीचे, कम-ज्यादा, इधर-उधर करना बहुत वड़ा 
दोय~ज्ञानाततिचार माना गया है 1 फिर भी समय-समय पर अनेक एते प्रक्षेप गमो मे हए है । उनमें 
का यह्‌ भी एक उदाहरण है । यहां जो कु लिखा है बह ्रपनी श्रल्प जानकारी एवं सामान्य प्रनुभवों 
के अ्रनुसार लिखा है, विद्धान्‌ विशेषज्ञों को इसमें जो यथाथं लगे उसे ही समभने का एवं धारण करने 
का प्रयत करना चाहिए । 

उपलन्ध कत्पसूय्र का २९१ वां श्रन्तिम उपसंहार सूत्र जौ है, उसका भावाथं यह है-- 

“यह्‌ सम्पूणं (१२०० श्लोकृप्रमाण का पयं पणाकल्पसूत्र) ग्रध्ययन (भ्राठ्वी दद्या) भगवान्‌ 
महावीरः स्वामी ने राजगृह नगर मे देवयुक्त परिपद्‌ मे वारम्बार कहा 1" इस उपसंहार सूत्र को मनीपी 
पाठक पठ्कर्‌ भ्राश्चयं करेगे कि भगवान्‌ के जीवन का सारा वणेन उनके ही मुख से परिपदमे 
कहुलाना भ्रौर निर्वाण के ९८० वर्प या ९९३ वर्प वीतने का कथन, स्थविरो की वंदना के पाठ सहित 
स्यविरावली तथा श्रसंगरत पाठो से युक्त समाचारी को महावीर के श्रीमुख से कहलवाना श्रौर उसी 
भ्राठ्वी दशा को १४ पूर्वी भद्रवाहुरचित कहना कितना वेतुका प्रयास है । जिसे कि किसी भी तरह 
सत्य सिद्ध नही किया जा सकता है 1 

यह्‌ कल्पसूत्र भगवान्‌ महावीर ने राजगृही नगरी के गुणशील उदयान में वारम्बार कहा था, 
तो क्रिस दिन कटा ? वेया एक ही दिन में कहा या श्रलम-प्रलग दिनों मे कहा ? श्रौर वारम्बार क्यों 

कहा ?--इत्यादि प्रश्नों का सही समाधान कुच नहीं मिल सकता है । 

नियुं क्तिकार ने इस दशा के जिन-जिन विपयों की व्याख्या की है उनसे भी उक्त प्रषनौंका 
ययाथं निर्णय नही हो पाता 1 नियुक्ति की ६शवी उपसंहार-गाथा है उसके वाद उपलब्ध ६ गाथाग्रो 
को भी मौलिकं नही कटा जा सकता । 

६१ गायाम्नो भे श्राये विषयों का सारंग इस प्रकार है - 

६ १. साघु-साध्वी को वर्पावास के एक महीना वीस दिन वीतने पर ्र्थात्‌ भादवा सुदी 
पचमी को पथं पणा (संवत्सरी) करनी चाहिए । 
२. साधु-साघ्वी जिस मकान मे चातुर्मास निवास करे, वहां से उन्दँ भ्रत्येक दिद्यामें श्राघा 
कोस सहित श्राघा योजन से रागे नही जाना चादिए 1 
३. चातुर्मास मे साधु-साध्वी को विगय का सेवन नहीं करना चाहिए । रोगादि कारणसे 
विग्य सेवन करना हो तो श्राचार्यादि की राज्ञा लेकर ही करना चाहिए । 
४. वपविास मे साघु-साध्वी को शषय्या, संस्तारक ग्रहण करना कल्पता है ! प्र्यात्‌ जीवरक्षा 
हतु भ्रावश्यक सममना चाहिए । 

५. वर्पावास मे साघु-साध्वी को तौन माव्रक ग्रहण करना कल्पता है, यथा--१, उच्चार 
(बह नौत का) माव्रक, २. प्रप्रवणमाचकः, ३. येल-कफमाव्क 1 

६- साघु-साध्वी फो पयु पणा के चाद माय के रोम जितने वाल रवना नहीं कल्पता है । प्रपात 
गायके रोम जित्तने वाल हों तो भी लोच करना श्राव्यक टता है । 


७२] [श्थापरुतषनध 


७. साधु-साघ्वौ को चातुर्मास में पूर्वंभावित श्रद्धावान्‌ के भ्रतिरिक्त किसी कौ दोक्नादेना 
नहीं कल्पता है । । 
८. चावुमश्चि मे साधु-साघ्वी को समिति गुप्ति कौ विष क्प चे सावधानी रचनी घादिए्‌ । 
९. साधु-साघ्यी को पयुंपणा के वाद किसी भौ पूर्वे वते (फयाय) को श्रनुपशान्त रखना 
नहीं फल्पता है 1 
१०. साषु-साघ्वी को वपं भर फे सभी प्रायप्चत्त तपो फो चातुरमसि मं पहन पर नेना 
चाहिए 1 
भ्रागि ६रेवीं गाया मेहा है “तीर्थकर श्रीर गणधर की स्थयिरावली रथ्ये तीर्पकरपे 
शासन मे कटी जाती है" श्रौर शेप (६२-६७) ५ गायां में प्रत्पवर्षा मे गोचरौ जानि फा पिधान 
किया गवाहै। 
उपरलच्छ पयु पणा कल्पसूय मे तो तीर्थकर, गणधर भर स्थविरो के यरणंन प्रहे है भौर उन, 
के याद समाचारी फा वर्णेन है। विन्तु नियुक्ति मे समाचारो के प्रायप्चिततों का विधान वरणे पाली 
उपसंहार गाया पै याद मे उसका कयन है मतः उसका कोई महत्य नदीं है, भपितु ठेसा यधन प्रर 
सर्कार फा जनक है । शर्यात्‌ श्रपने भराग्रह फो सिद्धि के तिद मह गाया रत्रकर योए्‌ दी यई ई। 
स्यविरायती के फयन के वाद वर्पा मे गोचरी जाने को यिधान ५ निगुक्ति गायापोमेंटै। 
यह्‌ भी दशवेकालिकसूत्र तया भ्राचारांगसू् से विपरीत विधान दै, प्रतः मदेहारपद दै । पर्षा 
उपसंहार के याद ्ोने ते श्रौर श्रागम-विपरीतत कथन करने वानो होने सेये पाच गायापुंभी भक्षित 
हो प्रतोत्त होत्ती है । दस प्रकार निषुक्तिफी मंतिम यः गायां प्रदिप्त ज्ञाति होती है । जव मूत पाबय 
मे इतना परिवर्तेन किया जा सकता है तो नियुं क्त म होना पमा श्राएचयं है 1 
उक्त सभौ विचारणाप्रो का तात्य यह्‌ है पिः पयु पणावत्पमूध स्वत॑वर संकनित भूष द । न. 
भिः दशाभुतस्कंघमूत्र फी प्राव्यं दशा है 1 श्रतः भाव्यो दशा फा संदिप्त पाठ नोसमून धगरषमा 
गृत्पसूत्र को प्माविष्ट करता हश्रा दिप्राया जाता दै वह भगु दै, पर्यात्‌ मत्पित है । जो नियुक्रि 
श्रादि व्याष्याग्रों मे स्पष्ट स्षिददहै। वि 
पयु पणामत्यसूर को श्राख्वीं दता एवं भद्रयाुस्यामी रचित तया भगवद्भापित मानन * 
श्रनेषः विरोध एवं चिकर्प उत्पग्र होते 1 ^ 
इस प्रकार व्ययिच्छित् हुई यतमान मं इस भ्राट्वीं दा के भ्रादि, मध्य परर प्रन्तिम मूत पराः 
क्ल शौ निणेय नियुक्ति व्याख्या के प्राधारसते करिया जाना भौ कठिन है 1 
भ्रवः उपलन्ध संधिप्त शुध को स्वीकार रने फौ पपेता तो द्या दधा फो व्यवसिद्भ मान 
मन्तौप करना ही थेयष्कर है । 7 





लवमी दशा 


महामोहनीय कम-वंध के तीस स्थान 
तेणं फालिणं तेणं समणएणं चंपा नामं नयरी होत्या । ण्ण ! पुण्णभहे नामं चेहए । वण्णओ । 
कोणिय राया । धारिणी देवो । सामो समोसढे 1 परिसा निग्मया । धम्मो कहिमो ! परिसा पडिगया । 
"अज्जो ! “ ति समणे भगवं महावोरे बहवे निमंया य निग्गेयीद्रो य श्राम॑तेत्ता एवं षयासी-- 
। ५ खलु ्रज्जो ! तीसं मोहणिज्जलाणादं जाई इमां इत्यी वा पुरिसो वा ्रभिवखणं- 
भष्िषणं श्रायारेमाणे वा, समायारेमाणे वा मोहणिज्जताए कम्मं पकरेइ", तं जहा-- 
१. जे कड तसे पाणे, वारिमन्स्े विगाहिञा । 
उदएणाऽवकम्भ मारेइ, महामोहं पकुव्वइ ।। 
२. पाणिणा संविहित्ताणं, सोयमावरियं पाणिणं । 
अतो नदेतं मारेद, महामोहं पकुव्वई ॥ 
३. जायतेयं समारढ्म, बहुं ओरु भिया जणं । 
अतो धूमेण मारेद, महामोहं पकुल्वद्र 1) 
४. सीसम्मि जो पहणद, उत्तमंगम्मि चेयसा 1 
विभज्ज भस्ययं फाले, महामोहं पकरुन्वइ 11 
५. सीसं वेदेण जे केद, अवेढेइ अभिक्षणं । 
तिव्वासुभ-समायारे, महामोहं पुब्ब ॥। 
६. युणो-पुमो पणिहीएु, हणिक्ता उवहसे जणं 1 
फलेण अब्रुव देडेणं, महामोहं पुब्ब ३ 
७. गरढायासरो निगूहिन्जा, मायं मापाएु छायए्‌ । 
श्र्च्चवार्ई णिण्डाद, महामोहं पकुस्बड \1 
८ धसे जो श्रभरएणं, अकम्मं अततकम्पुणा ॥ 
अदुवा तुमकासित्ति, महामोहं पन्धई ॥ 
९. जाणमाणो परिसाए, सस्चामोत्ताणि भासषए्‌ \ 
श्रक्डोण-सं्े पुर्ति, महामोहं पङ्ुव्वद 1 
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११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१४. 


१६. 


१७. 


अणायगस्स नयनं, दारे सस्सेव धिया । 
विउलं विवघोन्दत्ताणं, फिच्चा णं पडिवाहिरं ॥ 
उवगसंतंपि क्षपित्ता, पडिलोमाहि वग्गुहि । 
भोग-मोगे दियारेह, महामोहं धकुस्वई ।1 
श्रकुमारभूए जे के, “कुमार-भूए-ति हं" वए 1 
इत्यी-विस्य सेवो य, महामोहं पकुतव्वई ।1 
अवंभयारी जे के, "वभयारी त्ति हं वषु 1 
गदहेष्य गवां मन्यो, विस्तरं नयह्‌ नदं 11 
श्रप्पणो महए वातते, भायामो बं भसे 1 
इत्यी-विसय-गेहिय, महामोहं पकुव्वह ॥। 
जं निस्सिए उव्वहद, जस्साहिगमेण वा । 
तस्स सुन्मद चित्तसि, महामोहं पक्रुव्वद ॥। 
ईतस्रेण ब्रदुवा गमिणं, अणौसरे ईसरौकए्‌ । 
तत्स संपय-होणस्स, सिरी भतुलमागया ॥1 
इस्सा-दोसेण श्राविट्ठे, फलुसाधित-चेयते 1 
जे अं्तरायं वेएद, महामोहं परुव्वई ॥ 
सप्पी जहा अंडञ्डं, भत्तारं जो विहिसद ! 
सेनायहं पसत्थारं, महामोहं पर्ुटवद ॥ 


जे नायगं च रदुस्स, नेयारं निगमस्स था। 
सेद्ध चहरवं हंत, भहाम्पोहं पफुष्वद 


^ 


बहुनणस्स ˆ ˆ दोयं ताणं च ` 
पि +त भहुमोहं प 
दापि: द्नष्ट्‌ £ 


[दिाभूतस्सन्य 
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२९१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२९. 


३५. 


~ नेयादन्रस्स मग्गस्स, इट्ठे अवयरह बहुं 


तं तिप्पयन्तो भावेइ, महामोहं पकुव्वड 1\ 


श्रायरिय-उवच्ज्ञारणहि सुयं विणयं च माहिए । 
ते चेव खिसद बाले, महामोहं पररुव्वह 11 


आयरिय-उवज्ज्ञायाणंे, सम्मं नो पडितप्पद । 
अप्पडिपूयए यद्धे महामोहं पुम्बद ।। 
अबदहुस्सुए य जे के, सुएणं पविकत्यइ 1 
सञ्ज्ञाय-वायं वयह, महामोहं पकूव्वह ॥ 
अतवस्सिए जे केई, तवेण पविकत्यई 1 
सव्वलोयपरे तेणे, महामोहं पकरुघ्वह्‌ 11 
साहारणहा जे केड, गिलाणम्मि उवट्टिए्‌ । 
पभू न करुणड किच्च, मञ्ज्पिसे न कुव्वई ।। 
सदे नियडी-पण्णाणे, कलुसाउलदेयसे 1 
अप्पणो य अवोहौए, महामोहं पकुन्बद ॥। 
जे कहाहिगिरणादईं, संपउंजे पुणो-पुणो 1 
सव्व तित्याण-भेयाए, महामोहं पकुव्वइ ।1 
जे य श्राहम्मिए जोए, संपउंजे पुणो पुणो 1 
सहा-हेडं सही-हैखं, महामोहं पकव्बह ।। 


„ जे य माणुस्सए भोए, अदुवा पारलोदएु ¦ 


तेऽतिप्पयंतो श्रासयह, महामोहं पकुव्वह 11 
इड जुई जसो वण्णो, देवाणं बलवोरियं ! 
तसि श्रवण्णवं बाते, महामोहं पञरुव्वई \+ 
श्रपस्समाणो पस्तामि, देवे जक्ये य गुज््णे । 
श्रण्णाणौ निणपुयट्रौ, महामोहं पकुव्वद ।1 
एते मोहगुणा च॒त्ता, कम्मंता चित्तवद्धणा 1 
जे उ भिव विवज्जेज्जा, चरेज्जत्तगदेसए 11 


[५७५ 


„४ 
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जं पि जाणे इतो पुच्वं, किच्चाकिच्चं बहुं जटं ! 
तं चंता ताणि सेविज्जा, जेहि, मायारवं सिया ॥ 


आयार-गत्तौ सुद्धप्पा, धम्मे ठिच्चा श्रणुत्तरे ¦ 
ततौ वमे सए दोसे, विप्तमासीवित्रो जहा ॥\ 


भुचत्तदोसे सुदधप्पा, धम्महूमै विदितायरे । 
इहेव लभते कित्ति, पेच्चा य सुयति वरं ॥ 


एवं अभिसमागम्म, सुरा ददपरषकमां । 
सव्वमोह्विगिमुक्का, जाद्मरणमतिच्छिया १ 1। 
उस काल श्रौर उस समय में चम्पा नामकं नगरी थौ । नगरी का विस्तृत वणेन (उववार्सूव् 
से) जानना चाहिए 1 
पूर्णभद्र नाम का चैत्य (उद्यान) था । उद्यान का विस्तृत वर्णेन (उववासूच से) जानना 
चाहिये । ^ 


बहा कोणिक राजा राज्य करता था, उसके धारणी देवी पटरानी थी श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विचरते हुए वहां पधारे । परिपद्‌ चम्पा नगरी पते निकलकर धर्मशरवण के 
लिये पूर्णभद्र चैत्य में राई । भगवान्‌ ने धर्म का स्वरूप कहा । धमं श्रवण कर परिपद्‌ चली गई । 

समण भगवान्‌ महावीर ने समी निग्रनय-निग्रन्धनिरयो को प्रामन्त्ित कर दस रकार फटा-- 

चदे श्रार्यो! जोस्यी या पुदप दन तौस मोहनीय-स्यानों का सामान्यं या विशेष खूप ते पुनः- 
पुनः ्राचरण करते हु, वे महामोहनीय कर्म का बन्ध करते है ।" वे इस प्रकारर्दै-- 


१. जो कौत्स प्राणियों को जल मे डुबोकर या प्रचण्ड वेग वाली तीघ्र जलधारा में टानकर 
मासता है, वह्‌ महामोहनीय कर्मं का वन्ध करता है । 


२. जो प्राणियों के मुह्‌, नाक श्रादिं श्वास लेने के द्वारो को हाथश्रादिपन भ्रषष्दकर 
प्रव्यक्त दाव्द करते हए प्राणियों को मारतता दै, वह्‌ मदामोहनीय कमं वांता है 1 


"३. जो श्रनेक प्राणो को एक घरमे घेर करश्रग्निकेधु'एमे ~ भारता है, बह महा 

मोहनीय कर्म का वन्ध करता है । ४ ॥ 

५. जो किसी प्राणी के ०५९०,  « शस्ये ५६८ भेदन करता ६, बह 
„-महामोहनीय फर्म का न्ध करता है \ ` 
: ~ । ' ‰. जोतीत्रमरणुभ परिमप्मो' ~ कै निर के ५९ ६ 

५ दै,.वह्‌ सहामोहनीय कमं 1 । 


० सम. ~ ध ८ 
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६. जो किसी प्राणी को घोखा देकर कै भावे से या डंडं से मारकर हसता ह, वह महामोह 
नीय कर्मंकामन्धकरता है] 


७. जो गूढ भ्राचरणो से ्रपने भायाचार को छिपता है, ्रसत्य बोलता है श्रौर सूरो के 
यथायं ब्रथो को छिपाता है, वह महा मोहनीय कमं का बन्ध करता है । 


८. जो निर्दोष व्यक्ति प्र मिथ्या ्राक्षेप करता है, श्नपने दुष्कर्मो का उस पर प्रारोपण करता 
है श्रथवा सूने ही एेसा कायं किया है" इतस प्रकार दोषारोपण करता है, वह महामोहेनीय कमे फा न्धं 
करता दै । 


९. जो कलहशील रहता है श्रौर भरी सभा मं जान-वूमकर भिश्र भाषा बसता है, बह 
महामोहनीय कर्मं का बन्ध करता है । 


„ १० नो कूटनीतिज्ञ मंत्री राजा के हितचिन्तकों को भरमाकर या ग्न्य किसी बहाने पे राजा 
को राज्य से.बाहर भेजकर राज्यलक्ष्मी का उपभोग करता दै, रानियों का शील खंडित करता है प्रौर 
विरोध करम वाते सामन्तो का तिरस्कार करके उनके भोग्य पदार्थो का निनाश्र करता है, वह 
महामोहनीय क्म का बन्ध करता दै । 

११. जो बालब्रह्मचारी नहीं होते हृए भी अपने श्रापको वालब्रह्मवारी कहता दै मौर स्थियों 
का सेवन करता है, वह महामहनीय कमं का बन्ध करता है ! 

. . १२-.जो ब्रह्मचारी नदीं होते हुए भी“ बरह्मचारी हँ" इस प्रकार कहता है, यह्‌ मानो 
गयो के चीच गधे कै समान वेषुरा वकता है श्रौर अ्रपनी भरात्मा का रहित करने वाला वहं भूषं माया- 
प्त भूठ बोलकर स्वयो से श्रासक्तं रहता है, वह महामोहनीय कम का वन्ध करता है । 


१३. जो जिसका आरध्य पाकर श्राजीविका कर रहा है मरौर जिसकौ सेवा करके समरृद् हेप्रा 
है सी क घन का श्रपह॒रण कर्ता दै, वह महामहनीय क्म का वन्ध करता है । 


१४. जो किसी स्वामी का या ग्रामवासियो का आश्रय पाकर उच्च स्थान को प्राप्त करता है 
ओर जिनकी सहायता से स्ंसाधनसम्पन्न वना है, यदि दप्यागुक्त एवं कलुपितचित्त होकर उन प्राधरय- 
दातार के लाभ में ग्रन्तराय उत्यन्न करता है तो वह महामोहनौम कर्म फा वन्ध करता है1 


१५. सपिणो जिस प्रकार श्रपने ही रण्ड को खा जाती है, उसी प्रकार जो पालनकता, 
छेनापति तथा कलावार्य या धर्माचायं को मार डालता है, वह्‌ महामोहनीय कमे का यन्ध करता है । 
१६. गो राषटरनायक फो, नियमके नेता को तथा लोकभ्रिय श्रेष्ठी को मार डालता दै, वह 
महामोहनौय कर्मं का बन्ध करता है । 
१७. जो अनेकजनों के नेता को तथा समुद मे दीप के समान श्रनाथजनों के र्षक का घात 
करव दै, वह्‌ महामहनीय कमं का वन्ध करता है 1 
~ 


७८] - [सपर्य 


१८; जोषा से विरन दीक्षार्थीको श्रौर तपस्वी साघुको धमस श्रष्ट करता है, वह्‌ 
महमोहूनीय कर्म का चन्ध करता है। 


१९. जो श्रज्ञानी श्रनन्त ज्ञानदशंनसम्पप्न जिनेन्द्र देव का ब्रवर्णवाद-निन्दा करता दै, वह्‌ 
महामोह्नौय कमं का यन्ध करता है । +, 0 


२०. जो दुष्टात्मा ग्रनेक भन्य जीवों को न्यायमा से श्रष्ट करता है श्रौरन्वायमामंकौ 
द्रेपपूरवेक निन्दा करता है, वह्‌ महामोहनीय कमं का वन्ध करता है । 7 


२१. जिन श्राचार्यं या उपाध्यायो से भुत श्रौर श्राचार ग्रहण किया है, उनकीहीभो 
यहैलना करता है, वह्‌ महामहनीय कमं को वन्ध करता है । 


२२. जो व्यक्ति ग्राचायं उपाध्याय की सम्यक्‌ प्रकार से सेवान्हीं करतार तथा उनका 
श्रादर-सत्कार नहीं कस्ता है प्रर म्रभिमान करता है, वह्‌ महामोहनीय कर्म का बन्ध करता द । 


२३. जो वहुशरुत नदीं होते हुए भी श्रपने भ्रापके बहुत, स्वाध्यायी श्रौर शासो ढे र्य 
का जाता कहता है, वह्‌ महामोहूनीय कमं का वन्ध करता है । 


२४. जो तपस्वी नहीं होते हृए भी म्पने भ्रापको तपस्वी बद्ता है, वह्‌ इस विश्व मेँ सवते 
यडा चौर द, प्रतः वहु महामोहनीय क्म का बन्ध करता है। 


५. जो समर्थं होते हृए भौ रोगी कौ सेवा का महान्‌ कायं नही करता है अपितु भेरी हमे 
सेवानहीं की है ञ्रतः यं भी इसकी सेवा वयो करू” इस प्रकार कहता है, वह्‌ महामूखं मायावी एवं 
मिय्यात्वौ कनुपिततचित्त होकर अपनी ्रात्मा का श्रहिति करता है,. एेसा व्यक्ति महामोहनीय कमं का 
वन्ध करता है । 

२६. चतुर्विध संप मे मतभेद षदा करने के लिए जो कलह के श्रेयः ्रसंग उपस्थित करता 
है, वह महामोहनीय क्म का वन्धे कर्ता है । 


२७. जौ श्लाघा या मित्रगण के लिए श्रधार्मिक योग करके वक्षीकरणादि का वार-यार 
भ्रयोग फरता दै, वहु महामोहूनीय कमं का वन्ध करता है । 


२८. जो मानुधिकः श्रीर्‌ दैवी भोगो की भरतृप्ति से उनकौ वारवार प्रभिलापा करता है 
यह्‌ महामोहनीय कमं का वन्ध करता है 1 ॥ 


२९. जो व्यक्ति देयो फो टि, चति, यदा, वर्णं श्रौर वल-वी्े का प्रवर्णवाद योलता दै, बह 
महामोहनौय कमं का वन्ध करता दै । 


३०. जो अज्ञानी जिन देव कौ प्रजा कै स्मान श्रपनी पूजा का इच्टषः होकर देव, यथ प्रौर 
श्रमुरोकोनदी देता ग्रा भौ कता है कि “य न सबको देवता ह" वह्‌ महामोदुनीय कम का 
वन्छक््नाहै। 


सवमौ दशा] [७९ 


ये मोह से उत्प्च.होने वाले, अशुभ कमं का फल देने वाले, चित्त कौ मलीनता को वढ़ानि 

वलि दोप कहे गये ह । श्रतः भिक्षु इनका भ्राचरण न करे, किन्तु प्रात्मगवेपी होकर विचरे । 
. भिक्षु पूं मे किये हुए श्रपने कृत्याङृत्यो को जानकर उनका पूणे सूप से परित्याग करे ग्रौर 

उन संयमस्थानों का सेवन करे, जिनसे कि वह्‌ भ्राचारवान्‌ वने । 

जो भिक्षु पंचाचार कै पालन से सुरक्षित है, शुद्धात्मा है ग्रौर भ्रनृत्तर धर्म मे स्थित है, वह 
ग्रपने दोपौको त्याग दे। जिस प्रकार “प्रारिविप-सर्प', विप का वमन कर देताहै। 

इस प्रकार दोषों को त्यागकर शुद्धात्मा, धर्मर्थी, भिक्षु मोक्ष के स्वल्प को जानकर इस लोक 
मेकीति प्राप्त करता है, श्रौर परलोकं में सुगति को प्राप्त होता दहै। 

जो दृढ पराक्रमो, शूरवीर भिक्षु इन सभी स्थानों को जानकर उन मोहवन्ध के कारणों का 
त्याग करः देता है, वह्‌ जन्म-मरण का ्रतिक्रमण करता है, भ्र्ात्‌ संसार से मुक्त हो जाता है । 

,, विवेचन -श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने साधरु-साध्वियों को सम्बोधित कर महामोहनीय 
क्मवध के तीस स्थान कहे है । यद्यपि यतनापूरवक व्यवहार करने वाला भिक्षु सामान्य पापकमं का 
भौ वेध नहीं करता है तथापि उसे महामोहनीय करमवंध के स्थानो का कथन किया गया है, जिसका 
प्पोभन यह्‌ है कि साघना-पथ पर चलते हुए भी कभी कोई भिक्षु कपाों के वदीभरुत होकर क्लेश, 
ममत, श्रभिमान श्रौर दुव्यबहार भ्रादि दोषों से दरूपित हौ सकता हे । शासन के समस्त साधु- 
पाध्वियों को लक्ष्य मे रखकर भगवान्‌ ने इन तीस महा मोहनीय कर्मवंघ-स्यानों का कथन किया है- 


एक से छ्‌ स्थानों में क्रूरता युक्त हिसक वृत्ति को, 

सातवें स्यान में माया (कपट) को, 

भ्राठवें स्थान में श्रसत्य प्राक्षेप लगाने को, 

नवमे स्थान मेँ न्याय के प्रसंग पर मिश्रभाषा के प्रयोग से कलहवृद्धि करने को, 
दसवे, पनदरह्वे स्थान मे विश्वासधात करने को, 


ग्यारह, वारहवे, तेवौसे, चौवीसवे श्रौर तीसवें स्थान में श्रपनी ग्रसत्य प्रशंसा करके दूसरों 
को घोखा देने कौ प्रवृति को, 


तेरह, चौदहवे, पद्दरहवे स्थान मेँ कृतघ्नता को, 

सोलहवे, सतरहवे स्थान मेँ अनेकों क श्राधारभूत उपकारी पुरुप का घात करने को, 
भरठारह्वें स्यान में धर्मं से भ्रष्ट करने को, 

उतनी स्थान मे ज्ञानी (सर्वज्ञ) का श्रवर्णवाद (निन्दा) करने को, 

वौसवे स्थान मे न्यायमा से विपरीत प्ररूपणा करने को, 

इकवीसवे-वावीसवें स्थान मे त्राचार्यादि की अविनय प्राशातना करने को, 

पञ्चीसे स्थान मे शक्ति होति हुए कपायवदय निर्दय नकर रोगी कौ सेवा न करने के, 
छन्यीसवे स्यान में बुद्धि के दुरुपयोग से संघ में मतभेद षदा करने को, 


८०] । [कगाभुतारम्ध 


सत्तावीसवें स्वान मे वश्लौकरण योग से किसी फो परवश करके वुःखौ करने को, 
श्रदावीसवे स्यान भें भ्रत्यधिक कामवासना को, 
॥ उनतीसव स्थान में देवों का श्रवर्णवाद वोलने को महामोहनीय कमवंध का कारण कहा 

गया दै । 

मुमुक्षु साधक पसे दुवो फो जानकर उनका व्याग करे । यदि पूवं में इनको सेवन किया हो 
तो उनकी श्रालोचना प्रादि करके शुद्धि करते । 

महामोहनोय कमंबन्ध के इन स्थानों से विरतं रहने वाला इस भव मे यक्षस्पी होता है रीर 
परमव में सुगति प्राप्त करता दै । (17 


दखवी दथा 


भगवान्‌ महुरीर का राजगृह मे आगमन 


तैं कालेणे तेण समएणं रायपमिहै नामं नयरे होत्या । वण्णप्रो । गुणतिलएु चेईए ! चण्णद्मो 1 
रपि नयरे सेणिद्‌ राया होत्या ! रायवण्णओ जाव^ चेलणाएु सदधि घोगे भुजमाणे विहर 
एणंसे सेणिएु राया अण्णया कया प्हाएुं जाव कष्पश्यखए्‌ चेव सुश्रलंफियदिभूत्िए्‌ रदे 1 
सकोरंड-मस्ल-दामेणं चत्तेणं धरिज्जमाणेणं नाद सत्तिव्व पिपदंसणे नरवर जेणेव वाहिरिपा उवद्राण- 
साला, जेष्रेद सिहते तेणेब उवागच्छद, उवागच्छित्ता त्िहातणयरेचि पुरत्यामिमूह नितीयः, 
निसीषत्ता कोड्‌ चियपुरिसे सदावेष्, पटावित्ता एवं वपासौ-- 

“रुह णं तुम्हे देवाणुप्पिया ! " जाह द्मां रायमिहुस्स णयरस्स विया आरामाणि य, 
उज्जाणषणि य, प्राएसणाणि य जावर दम्म्रकप्मंताणि जे तत्य महृत्तरगा माणक्ता चिटुठंति ते 
एवं षदह-- 

“एवं खदु देवाणुप्पिया ! तेषिए राया भेभसरे भ्राणवेद--जमा णं मणे भगवं महावीरे, 
प्रारिगरे, तित्यषरे जावर संपाविखकामे पुव्धाणुपूच्विं चरमाणे, गामाणुभामं दषन्नमाणे, सुहं मुहैणं 
विहस्माणे, संजमेण तवसा अप्पाणं भवेमाणे इहमागच्छेर्ना, तया णं तुमे भगवो महावीरस्स 
प्रहापडटिरूवं उमा भ्रणुजाणह्‌, महापटिख्वं उग्गहु श्रणुनाणेत्ता सेणियस्घ रण्णो भेंमसारस्स एयमद्‌दं 
पियं णिवेदहु ।" 

तए णं ते कोड्‌ वियपुरिसे सेणिएणं रघ्रा भंभसारेणं एवं युक्ता समाणा हूुद्र-चित्तमाणंदिया 
पौदमणा परमननोमणस्सिपा ह्रिसवसविसप्यमाणहियया करयलपरिग्गहिं प्िरसात्तं मत्यए्‌ मभस 
फटूट-- "एषं सामो ! तह्‌ त्ति" माणाएु विणएणं वषं पडिसुणेति ¦ 

पडिसुणित्ता सेणियस्स रक्तो अतिया पडिनिक्यमंति, पडिनिक््पपितता रायगिहुं नयरं 
भज्संभन्सेणं निगच्छति, निमाच्छित्ता जाहं इमां रायमिह॒स्छ हिया आरामानि वा जायने तत्य 


१. उववारईमूत मु. ११ 

२. शाता. ध्र. १, सु. ४६० पू. ९४ अंगमुत्ताभि 
३. उववार्पमूच सु. भट 

४. धाना.धु.रेरप्र. २.०. २ 

५ उवदार्ईतूव गु. १६ 


॥॥ 


# 


५२] ४ [द्यापूतसनध 


महत्तरगा माणत्ता चिद्ठंति, ते एवं मरंति जाव “तेणियस्स रघ्नो एयमट्‌ढं पियं निवेदेज्ना, पिं भे ` 
भवतु“ दोच्चंपि तच्चंपि एवं वदंति, षडत्ता जामेव दिसं पाखब्भूपा तामेद दिसं पष्िगया । 

तैणं कालिणं तेणं समएणं समणे भगवं महावौरे भ्राहगरे तित्यपरे जाव मामापुग्यामं 
दुहज्जमाणे जाव श्रप्पाणं भावेमाणे विहर 1 

तए णं रायगिहे नयरे ्िधाडग-तिय-चउवक-चच्चर-चउम्पुहु-महापह-पहैषु महया जगते 
जाव^ विणएणं पजलिउडा पज्जुवासइ ! तए णं महत्तरगा जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छत्ता समणं भगवं महावीरं तिषदुकत्तो यंवंति नमंसंति, चंदित्ता नमंति नाम 
गोयं पुच्छंति, नाम-गोयं पुच्छित्ता नाम-गोयं पधारेति, पधारित्ता एमभो मिलति एगप्रो मित्तपता 
एमंतमययकमंति एगंतमववकमित्ता एवं वयापी-- 

“जस्त णं दैवाणुप्पिया } सेणिएु राया भरसार दं्णं फति, जस्स णं देवाणुप्पिया ! सेगिपए 
राया दंसणं पीति, जस्स णं देवाणुप्पिमा ! सेणिए्‌ रायां दंसणं पत्येति, जस्त णं देवाणुपपिया 1 
सेणिषु राया वंसणं ममितसति, जस्स णं देयाणुप्पिया ! सेणिएु राया नामगोत्तस्तवि सथणयाए्‌ नाव ` 
विसप्पमाणहिपए भवति । ॥ 

से णं समणे भगवं महावोरे मादिगरे तित्ययरे जाव सच्वण्णू सव्यदंसौ पूव्वाणुपुध्वि चरमाणे, 
गामाणुगाभं ददन्जमाणे सुहसुहैणं विहरमाणे इह आगए, इह संपतते, एह समोस्ढे, दैव रायनिहे 
नगरे बहिया गुणतिलए चेदए्‌ अहापदिरूवं ओग मौगिष्डित्ता संजमेणं तवसा प्रप्पाणं भवेग 
विहूरति 1 ^ ५ 

तें गच्छामो णं देवाणूप्पिया ! स्ेणियस्स रण्णो एयभट्‌ठं निवेवेमो--“पिपं भे भवतु" ति क्ट 
अण्णमघ्रस्स ययणं पडिसुणति, पिसुणित्ता जेणेव रसायगिहे नरे तेणेव उवागच्छंति, उवागस्धिता 
रागिहु-नगरं मज्स्ंमज्छेणं जेणेय सेणियस्स रघ्नो गिदे, जेणेव सेणिषएु राया, तेणेव उवागर्टति, 
उयागच्छित्ता सेणियं रायं करमर परिम्गहियं सिरसावते मत्यषए अंजलि कटुटु जएणं विजएण 
चद्धप्देति, बद्दापित्ता एयं ययासो-- \ 

“जस्स णं सामौ ! दंसणं कंखति, जाव से णं समणे भगवं महावोरे पणस्िलएु चेषएु जाय 
विहूरति । एयण्मं देवाणुप्पियाणं पियं नियेदेमो ) पियं मे भवतु । 

उस काल भलौर उस समयमे राजगृह नाम का नगर या } नगर फा यिस्तृत्र्णन (उवार 
मूतरमे) जनिना । उम नगर के बाहर गुणशौन नाम कत चैत्य (उद्यान) था । उद्यान फा विस्यृत वन 
(उवयाईसूघ्र ये} जानना 1 उस्न सजगृहे नगरम श्रेणिक नाम का राजा था! राजा कत विपूत 
यणेन (उगयादनू से) जानना मावत्‌ वह्‌ चेलणा महारानी के साय परम सुखमय जीवन यिता हा 
पा} एकः दिन प्रेणिक रोजा ने स्नान विपा यायत्‌ कत्यु के समान वह्‌ नदेन भररहन शव 


१, उयवा्मूय गु. दे - 


दवं दशा] [८३ 


विभरषित हयेकर कोरष्टक पुप्प की माला-युक्त छत्र धारण करक यावत्‌ शशिसम प्रियदर्शी नरपति 
श्रेणिक जहां बाह्य उपस्थानश्चाला में सहासन था, वहां ग्राया । पूर्वाभिमुख हो उस पर वैठा 1 वाद 
मै भ्रपने प्रमुख श्रधिकारियों को बुलार उसने इत्र धकार कहा-- 

है देवानुप्रियौ ! तुम जाग्नो । जो ये राजगृह नगर के बाहर आराम (लताश्रो से सुशोभित), 
उद्यान (पत्र-पप्प-फलों से सुशोभित), रित्पश्ालाएं यावत्‌ दभं के कारखाने ई, इनमें जो मेरे 
श्राज्ञाकारी ्रधिकारी हउ इस प्रकार कहो-- 

“है देवानूत्रियौ ! श्रेणिक राजा भभसार ने यह श्राज्ञा दौ द--/जव पंचयाम धमं कै प्रवर्तक 
श्रन्तिम तीर्थकर यावत्‌ सिद्धगति नाम वाले स्थान के इच्छक श्रमण भगवान्‌ महावीर क्रमदाः चलते 
हए, गव-गाव धूमते हए, सुखपू्व॑क विहार करते दए तथा संयम एवं तप से श्रपनी ब्रात्म-साधना 
करते इए श्रां, तव तुम भगवान्‌ महावीर को उनकी साधना के उपयुक्त स्यान वत्ताना श्रौर 
उन्हें उम ठहूरने को राज्ञा देकर (भगवान्‌ महावीर के यहां पधारनेका) प्रिय संवाद मेरे पास 
प्ुचाना 1“ 

तब वे प्रमुख राज्य-प्रधिकारी पुरुप श्रेणिक राजा भेभसार का उक्त कथन सुनकर हपित 
एवं परितुष्ट होते है, भन में प्रानन्द तथा प्रसन्नता का म्ननुभव करते ह, सौम्य मनोभाव व हू्पातिरेक 
से उनका हृदय खिल उठता है । उन्होने हाय जोड़कर सिर कै श्रावतंन कर अंजलि को मस्तक से' 
लगाया ग्रौर विनयूरवैक राजा कै प्रादेश को स्वीकार करते हए निवेदन किया-- 

हि स्वामिन्‌ ! श्राषके श्रादेद्यानूसार ही सव कु होगा ।' 

इस प्रकार श्रेणिक राजा की श्राज्ञा (उन्होने) विनयपूरवंक सुनी, तदनन्तर वै राजप्रासादसे 

निकले । राजगृह के मध्य भागते होति हृए वे नमर के बाहर गये । श्राराम यावत्‌ घास केः कारयानं 
म राजः श्रेणिक कै प्राज्ञाघीन जौ प्रमुख धिकारो ये, उन्हे दस प्रकार कहा यात्‌ श्रेणिक राजा को 
यह (भगवान्‌ महावीर कै पधारने का) त्रिय संवाद कँ । (भ्रौर कह कि) श्रापके लिए यह संवाद 
प्रिय हो । दो-तीन वार इस प्रकार कहकर जिस दिशा सेवे श्रयेथे, उसी दिशारमे चते गए। 

उस काल श्रौर उस समय में पंचयामधमं के प्रवर्तक तीर्थकर भगवान्‌ महावीर यावत्‌ 

ग्रामानु्राम विचरते हुए यावत्‌ आत्म-साधना करते हुए गणी उद्यन मे सिचरने (रहने) लगे । 

उम समय राजगृहं नगर कै च्रिकोण= तिराहै, वौराहेश्रीरचीकमं चतुमुखौ स्थानोमे 
राजमागों मे गलियों मे कोलाहलं होने लगा यावत्‌ वे लोग हाय जोड़कर विनयपूव॑क पयुंपासना 

केरे नगे] 

उस समय राजा श्रेणिक कै प्रमुख ग्र्धिकारी जहां श्रमण भगवान्‌ महावीरः थ, वहां श्राये ! 

उन्दने श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन वार बन्दन-नमस्कार क्या । नाम-गोप्र पृद्धकर स्मृतिमें 
धारण कतिया श्रौर एकत्रित होकर एकान्त स्यान में गएु। वहां उन्होनि ्रापसमें इत प्रकार 
वातचोत्त को-- 

"हि देवानुप्नियो ! श्रेणिक राजा भंभसतार जिनके दर्शने करना चाहृत्य दै, जिनके दर्शनौकफी 

च्छा करता है, जिनके दर्शनों कौ परायना करता दै, जिनके देनो फौ प्रभिलापा करता टै, जिनके 
नाम-गोत्र-ध्रवण करके भी यावत्‌ हपित ददम वाला होता है, ये पंचवामघर्मं के प्रवर्तकः तयक 


र्ध] [ दणापूरस्कः 


मण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ स्वन सर्वदर्शी है 1 चे भ्नुफमशः सुखपूरवेक गांवनगोवं धुमते दए ए 
पधारे दै, यहां विमान है" यहां ठ्दरे है यह राजगृह नगरं कै चाहुर गुणक्षील वमी मेँ ययाः 
भ्रवग्रहु ग्रहण कर संयम, तप से ग्रपनी श्रात्मा को भावित कस्ते हृए्‌ विराजमान ह । 

ह देवानुप्रियो ! चे, श्रेणिक राजा को यह्‌ संवाद सुनार श्रीर उन्हे कट कि प्रापे ति 
यह्‌ संवाद भ्रिय हो", इस रकार एक दूसरे ने ये वचन सुने । वहां से वे राजगृह नगरमे प्राए । नगं 
कै वोच भे होते हृए जहां श्रेणिक राजा का राजप्रास्ताद चा ग्रौर जहां श्रेणिक राजा था महां वे धये 
श्रेणिक राजा को हाय जोड़कर सिर के आवर्तेन करके अंजनि कौ मस्तक से लगाकर जय-विर 
चोतते हृएु वधाय श्रौर इस प्रकार कहा-- 4 

^ स्वामिन्‌ ! जिनके दशनो की श्राप इच्छा करते ह यावत्‌ वे श्रमण भगवान्‌ महव 
स्यामी गुणकषीले यगीचे मेँ यावत्‌ विराजित है-दइसलिए दै देवानुप्रिय ! यह्‌ प्रि संवाद प्राप 


५, 


निवेदन कर रहे ह 1 यह्‌ संवाद प्रापके सिये प्रिय हो 1" 
श्रेणिक का दर्शनार्थं यमन 

तए णं ने णिए राया तेति पुरिसाणं मंतिए एयमटर' सोर्चा निसम्म जाव विरप्पमाणहियप 
सीहासणाम भरन्भृद द, मम्भृदधित्ता वंद नमस, दिता नमंसित्ता ते पुरिमे सरकारे सम्माणेः 
सवकारित्ता सम्भापित्ता विजलं जीवियारिहूं पोददाणं वतय, दलदतता पटिविसग्जेति, पदिधिसर्जिस 
नगरगुत्तिपं सदवेद, सदाचेत्ता एवं ययासौ-- 

"दविप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! रायगिहं नगरं सम्मितर-बाहिरिं मातिप-संमग्निमोवतति्त 
जाय फारधित्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिभाहि जाव पच्चप्पिणंति ! तषु णं से सेणिएु राया वसवारयं 
सद षे६,! सदायेत्ता एवं यपाती- । 

“दिष्पामेय भो देवाणूप्पिया १ हय य-रह्‌-नोहुकलियं चाउरंर्गिथ सेणं सष्णाहेहु +” भाष 
से वि पच्चप्पिणद 1 । 

तए णं से सेणिषएु राया जाण-सालियं सदुचिद, सदायित्ता एवं वयासो-- 

भमो देयाणुत्पिा ! चिप्पामेव धन्मिये जाणपवरं जुत्तानेवं उवद्रयेह्‌, पवदविता भप 
एममाणत्तियं पर्चप्पिणाहि +" ~ 

तए णे सने जाणस्तालिएु सेणिपरघ्ना एवं यतते ,समागे हद, जाय विसप्पनाणहियए्‌ णेगेव 
जाणसाला सेणेव्र उवायच्थद, उयामच्छित्ता जाणसालं श्रणुप्पयिसष्; मणुप्पविहिता नागम 


द. ण्ये दय पर्मन तं मेधिक राना चेनायतनि, यानयानं, नगररयार प्रादि पये पतग-पतगः इुलवाकर प्रादे 
देना दै सितु भोपयानिरसूचच के भगवान्‌ महयोर के दन पौ तंयारी फे कणन पिक पजा ष्म 
सेनापि को युनषाकर धादे देना दै. यही शम्पूलं पतंदारो नरवाना दै । द्द्‌ दोनों मूर्नोके वैष्‌ सेननते 
पत्तर) र 
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पञ्चुयेकखड, पच्चुयेविखत्ता जाणं पच्चोरुषति, पच्योरभित्ता जाणगं संपमञ्जति, संपमण्जित्ता जाणगं 
णीणेद, णौणेत्ता जाणमं संव ति, संवर तता दरूसं पवीणेति, पवोणेत्ता जाणगं समलंकरेद, जाणग्‌ 
समलंकरित्ता जाणमं ब्ररमंडियं करेइ, करिता जणेव वाहुणस्नाला तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता 
वाहणसरालं प्रणुप्पवि्तित्ता वाहणादं पञ्चुदेवखडइ, पच्चुवेविखत्ता वाहणादं संपमन्जद, संपमन्जित्ता 
वाहणाष्रे अप्फालिह, अप्फालेत्ता वाहणाईं णीणेद, णीणेत्ता दरूसे पवीणेद, पवीणेत्ता वाहूणादं समलंकरे, 
समंकरित्ता वराभरणमंडियाईं करेइ, करेचा वाहणादं जाणगं जोएइ, जोएतता वटुमम्ग गाहेद, गर्हिता 
परमोदार पञद-धरे च सम्मं आरोह, आरोहदत्ता जेभेद स्ेणिएु राया तेणेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता जाव एवं वयापो-- 

"जुत्ते ते सामो ! धम्मिए जाण-पवरे आदिष्ट, भद तव, श्रार्हाहि "" 

तए णं सेणिषएु राया भंभसारे जाणसालियस्स अंतिए एयमदु' सोज्चा निसम्न हदव जाव 
भनज्जणघरं्रणुपविषसद, अणुपविसित्ता जाव फप्पर्क्दे चेव अरंकिए्‌ विभूतिए णरिदे जाव मज्जणघसाओो 
पडिनिदखमई, पडिनिक्खतित्ता जेणेव चेत्लणादेवी तेणेब उवागच्छद, उवागच्दछित्ता चेल्लणरदेवि एवं 
वयासौ- 

एवं खसु देवाणुप्पिएु ! समणे भगवं महावोरे भदगर ततित्ययरे जाव पुत्वाणुपुध्वि चरमाणे 
जाव संजमेणं तदसा अप्पाणं मावेमाणे विरद 1 

तं महष्फलं देवाणुष्पिए ! तहारूबाणं अर्हंताणं भगवंताणं णामगोयस्स वि सवणयाए, 
किमंग पुण अभ्िगमण चंदण णमेसण पडिपुच्छेण पज्जुवाप्तणयाए ? एगस्स वि भआरियस्स धम्मियस्स 
सुबयणस्स सवणयापए, किमंग पुण विउलस्स श्रटस्स गहणयाए । तं गच्छामो दैवाणुप्पिएु ! समणं भगवं 
महावीरं वंदामो, नमंसामो, सवकारेभो, सम्माणेमो, कल्लाणं, मंगलं, देवयं, चेदयं पज्जुवासामो । . 

एतं णं इहमये य परभवे य हियाए, सुहाए" खम, निस्सेयसाए" मणुगानियत्ताएु भविस्सति । 

तए णे सा चेत्वणादेवी सेणिषस्त रन्नो अंतिएु एयर सोच्चा निसम्म हृ्ु्ा जाव सेणियस्स 
र्नो एममद्रः विणएणं पडिसुणेद, पडिसुणित्ता जेणेव मज्जणधरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
भज्जणघरं अणुषविसदइ जाव, महत्तर्गावद-परिविलत्ता जेणेव . बाहिरिया उवट्ढाण-साला, जेणेव 
सेणिपराया, तेणेव उषागच्छई 1 

तए चं से सेणियराया चेल्लणादेवीए सदधि धम्मियं जाणपवरं दुख्ढे जाय * जेणेव ुणसीलप्‌ 
चेद्वए तेणेय उवागच्छुद जाव पज्जुवासई 1 

एवं चेल्लणा वि जाव» पज्जुवासह । 


---------------~ 
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चद] [द्षाभुतकभ्य 


तए णं समरणे भगवं महावोरे सेणियस्स र्नो भंमसारस्स, वेल्लणादेवीए, तीस म मह 
महालयाएु परिसाए, इति-परिसाए, जद-परिसाए्‌, मुणि-परिसाए, मणुस्स-परिसाए, देव-परिमराए 
अणेग-सयाए्‌ जाव धम्मो कदटिष्रो 1 परिसा पडिगया । सेणियराया पडिगम्रो 1 


उत समय श्रेणिक राजा उन धुर्पौं से यह्‌ रांवाद सुनकर एवं श्रवधारण -कर यावत्‌ हिते , 
हृदयवाला होकर सिंहासन से उठा । क 

श्रमण भगवान्‌ महावौर को वन्दन नमस्कार किया । तदनन्तर उन पृरपो का सत्कार पौर 

सम्मान करिया 1 फिर उन्हे भ्रीतिपूर्वंक श्राजीविका योग्य विपुल दान -देकर विसर्जित किया । वाद्ग 

नगररक्षक को बुलाकर इस प्रकार कहा-- , < 

“हे देवानुप्रिय ! राजगृह नगर को न्दर प्री वाहर से परिमाजित कर जल से तिच्नित 
करो यावत्‌ स्षिस्चित कराकर मु सूचित करो यावत्‌ वे सूचित करते है । उसे चाद राजा प्रेणिषः 
ने सेनापति को बुलाकर इस प्रकार कहा-- । 

“हे देवानूप्रिय ! हायो, घोडे, रथ ग्रीर पदाति योधागण--षन चार प्रवार कौ ैनाप्रोगो. , 
सुसज्जित फरो"' यावत्‌ वे सूचित करते है । 

तत्प्चात्‌ श्रेणिवः सजा ने यानदाला के प्रधिकारी को वुलाकर इस प्रकार बहा--- 

“ह देवानृप्रिय ! श्रेष्ठ धामिक रय कौ तैयार करर यहां उपस्थित फरो रौर मेरी श्रा्नानुकतार 
हए का की मुम सूचना दौ 1" 

उस समय यानदाला को प्रवन्धक श्रेणिक राजा के इस प्रकार फटने पर मावत्‌ हपित हृदय 
वासा होकर जहां यानाला यी यां श्राया ¡ उसने यानदाला में प्रयेदा पिया] यान (रथ) ५ 
देखा । यान फो नीचे उतारा, प्रमा्जंन पिया । बाहर निकाला 1 एषः स्थान पर स्मित क्रिया भ्र 
उस पर ठक हए यस्व कौ दुर कर्‌ यान को श्रत क्रया एवं सु्ोमितं करिया । वाद मँ जरह ` 
याहनशाला धी वहां प्राया । वाहनशाला में प्रवेश किया, वाहनों (वलो) को दैखा 1 उनका प्रमान 
किया 1 उन पर वार-यार हाय फेरे 1 उन्हं बाहर लाया । उन पर देके वस्र फो हूर फर उर प्रसत 
किया एवं प्राभूयणो से मण्डित फिया 1 उन्द यानसेजोद्‌ कर रथ को राजमार्ग परर लाया । चादुक्‌ 
हाथमे लिए हृए सारथी के शाय यान पर बडा } वहां से यहु जहां श्रेणिक राजा चा, यहां भाया । 
हाप जोढकर यावत्‌ इत प्रकार फहा-- । 

“स्वामिन्‌ { पष्ट धार्मिक यान तैयार फे के लिए प्रापने पदेश द्विया पा--वह्‌ यान 
(रथ) तैमार है । यदु यान भ्रापके सिए फल्याणकर हो । श्राप दस प्र ठे 

उस समय श्रेणिक राजा मंभसार यानधाला के भरघिकारी से शष्ट घामिक रथने धनिका 
संयाद सुनकर एवं प्रवधारण फर हदय में हितत एवं शंतुष्ट भा यावत्‌ (उसने) दनानघर मे परमप 
फिया। यावत्‌ कल्पवृक्ष के ममान श्रेत एवं विभूषित षह श्ेगिकः नरेद्र यावत्‌ स्ननिषर 
निकला 1 जदा चेलयादेयौ (महारानी) योवां भाया । उने चैलणादेयौ को एग प्रकार ग्हा-- 

^ देवानुभ्रिये ! पंवयामघमं क प्रवर्तक सीयंकर धमण भगयान्‌ महावीर मरादत्‌ धनुष 
मे पलत दए यायत्‌ संयम प्रौर सप सन भ्ात्म-पाधना करते हए (गुणशीलस्य मे) विराजित है! 


दसर्वी दसा] [८७ 


है देवानृप्रिये ! संयम ग्रौर तप के मूतरूप अ्ररहतों के नाम-गोत वग करने का ही महाफल 
होता है तो उनके दशन करने के लिए जाना, वन्दन-नमस्कार करना, सुख-साता पुद्धना, पयु पासना 
करना, एक भी धार्मिक वचन सुनना गनौर विपुल श्रयं ग्रहण करने के फल का तो कहना ही क्या है 
म्र्ात्‌ महाफलदायी होता है 1 
इसलिए हे देवानूप्रिये ! चले, श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार करे, उनका 
संत्कार-सम्मान करे, वे कल्याणरूप है, मगलरूप रह, देवाधिदेव है, ज्ञान के मूर्तरूप है, उनकी 
पुं पासनना करं 1 
उनकी यह पयु पासना इह्भव ग्रौर परभव में हितकर, सुखकर, क्षेमकर, मोक्षप्रद प्रौर 
भव-भवे में मार्गेदशंक रहेगी 1 
उस समय वह चेलणादेवौ श्रेणिक राजा से यह्‌ संवाद सुनकर एवं धारण कर हपित एवं 
संतुष्ट हौ यावत्‌ उसने श्रेणिक राजा के उन वचनो को विनयपुवंक स्वीकार किया । फिर जहां 
स्नानगृह था वहां श्राकर स्नानगृह में प्रवेश किया यावत्‌ महत्तरावृ द (दास्यो) से वेष्टित हौकर 
वाह्य उपस्थानशाला में श्रेणिक राजा के समीप म्राई । 
- उस समय श्रेणिक राजा चेलणादेवी के साथ श्रेष्ठ धामिक रय में वैठा यावत्‌ गुणशील 
वगीचे भे प्राधा यावत्‌ पयु पासना करने लगा 1 
दसी प्रकार चेलणादेवी भी यावत्‌ पयु पासना करने लगी । 
2 उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ऋषि, यति, मुनि, मनुष्य प्रौर देवों की महापरिषद्‌ 
भ ्रेभिक राजा भभसार एवं चेलणादेवौ को यावत्‌ धमं कहा । परिपद्‌ गई श्रौर राजा श्रेणिक 
गया। 


साधु-साध्वियो का निदान-संकल्प 

तेत्थ णं एगदयाणं निशगंयाणं निर्गंयीण य सेणियं रायं चेत्लणं च देवि पासित्ताणं इमेयास्वे 
भज्डप्यिए्‌, चितिए, पत्थिए, मणोगए संकप्ये समूप्पण्जित्या--महो णं सेणिए्‌ राया महदिदएु जाव 
महायुक्वे, जे णं ण्टाए जाव सव्वारंकार-विभुसिए, चेल्लणा देवीए सदधि उरालाद्रं माणुस्सगाहं भोगां 
भू माणे विहुरति । न मे दिद्वा देवलोगंसि, सवलं खनु श्रयं देवे ! जड इमस्स युचरियस्स तव-नियम- 
यंभचेरयासस्स फल्लाणे फल-वित्तिवितेसे श्रत्य, तं वयमवि आगमेस्साहं इमां एयाख्याहईं उरासादं 
माणृत्सगाहं मोगा भु जमाणा विहरामो, से तं साहू 1 

“महौ णे चेल्लणादेवो महिद्िया जाव महासुक्ठा जा णं ण्ाया जाव सव्यालंकारपिभूतिया 
सेणिषएणं रण्णा सद्धिं उरालाईं माणुस्सगादं भोगादं भुजमाणी विह्रह \न मेदिद्रामो देवौम्मो 
रेवलोगंसि, सका खलु मा देवौ ) जइ इमस्स सुचरियस्स तयव-नियभ-बंभचेरवासस्स कूत्लाणे फल- 
वित्तिविसेसे सत्य । 

तं वयसवि आगमिस्साहं हमादं एयास्वादं उरालादं माणुस्सगादं मोगा नु जमाणोभो 
विहतो, से तं साहु 1 


अ 


ष्ष् [दषापतत्् 


“मज्ज” त्ति समणे भगवं महावोरे ते बह्ये निर्गया निग्गंयोओो य भमंतेता एषं घयासो-- 
प० --^सेणियं रायं, चेल्लणादेवि पासित्ता इमेयाख्ये भञ्छ्त्यिएु जाव समुपम्जित्या--अहौ लं 
तेणिए राया महद्धि जाव सने तं साहू; हौ भं चेल्लणा देवौ महिद्धिया जाव से तं साहू । ते गं 
श्रज्जो } प्रत्ये समहु ?“ । 0 
उ०--हंता, ्यि। 


. यहां (गुणणौलचंसय मेँ) भेणिक राजा श्रौर चेलणादेवी फो देकर कुष निग्रन्प-निर्न्पतिषां 
के मनम प्रकार काम्रध्यवमाय, चितन, वाहना चनौर मनोगत संकल्प उदयश्च हुमा-- 

“ग्रहो ! यह्‌ ध्रेणिक राजा महान्‌ ऋद्धि वाला यावत्‌ वहते सुखी है 1 यह स्नान रफ परावत्‌ 
सर्वकारो से विभूषित होकर चेलणादेवौ के साय मानुपिक भोग भोग रहार । हमने देवसोकङे 
देव देते नहीं ह । हमारे सामने तो यही सष्षात्‌ देव द । यदि चारिप्र, ठप, नियम, श्रह्मचयं-पातनं 
एवं त्रिगुप्ति की सम्यम्‌, प्रकार से की मर भ्नाराधना फा कोद कल्याणफारो विधिष्ट फलहौतोहम 
भी भविष्य मे इस प्रकार फ अ्रभिलपित मानुपिकः भोग भोगे तो शरेष्ठ होगा ।” 

“ग्रहो { यह्‌ चेलणदेवौ महान्‌ दिवाली है यावत्‌ बहुत सुखौ दै । वह स्वनि करे 
यावत्‌ सभौ प्रलंका्त से विभूपित्त होकर श्रेणिक राजा के साथ मानुपिक भोग भोगरही दमौ 
देवलोक कौ देवरियां नहीं देखो दै । टमारे सामने तो यही साक्षात्‌ देवी है । यदि चारिप्र, तेप, निम 
एवं ब्रह्य चरय-पालन का कुद विधिष्ट फल हो तो हम भौ भविप्यमें ठेते हौ मानुपिकः भोग भोगे तौ 
श्रण्ट होगा ।"' 

श्रमण भगवान्‌ महावीर ने वहत त्ते निग्रन्यो मनोर निर्न्यनि्यो को प्रामन्विति यरद 
प्रकार कटा-- 

प्र०--शश्रार्यो ! श्रेणिक राजा ग्रौर चेलपादेवी मो देखकर एस प्रकार मैः प्रघ्यवयाय यवित 
विवार उतपन्न हृए--श्रहो ! श्रेणिक राजा महद्धिक है यावत्‌ तो यह्‌ श्रेष्ट होगा ।' भ्रहो येसपवी 
महृद्धिकः है यावत्‌ तो यह श्रेष्ठ होगा ॥' द श्रार्यो { यहं वृत्तान्त यथार्थं ? ¢ 

उ०--हां भगवन्‌ ! यद्‌ वृत्तान्त यवार्थं ट 1 


निप्रन्य का मनुष्यसम्बन्धी भोगों फे लिए निदान्‌ फरना 

एयं छसु समणाउसो । मए घम्मे पण्णत्ते, दणमेय निम्गेये पाययणे सच्चे, श्रणु्तरे, पश, 
भे्यते, संभु, णेभ्राउरए्‌, सल्लकत्तणे, सिद्धिमणे, युत्तिमग्मे, निज्जागमणे, निव्वापमम्ने, अधितटमविसपी, 
सष्वदुष्प्यहीणपमगे । 

र्यं धिया जीवा निरति, युज्यति, मुञ्चति, परिनिम्वायति, रव्वदुष्ाणमंते फररोति । 

जस्स णं घम्मस्स निग्येये सिर्याए्‌ उयद्टिए्‌ विह्रमाणे, पुरा दििदाए, पुय पिशमषदु 
पुराऽमीतात्येि, पुरा पुद्र हि पिस्यभर्योहि परोसहोवसण्नेहि उरदिष्यकामनाप्‌ यावि विहुरेग्लायेय 
परषकमेज्जा, मे य परवदममापे पारोऽजा -ञ मे उग्गपुत्ता महामाउया मोगपुता सहामारपा । 





सप्दषष्=+ चगि एस्सी स्त एष स्डिरव्छ 


ददी दशा] {८९ 


तेति णं ्रप्णयरस्स प्रतिजायमाणस्स चा निज्जायमाणस्स वा परमो महं दासी-दास्मककर 
कभ्मकर-पुरिसा घतं श्िपारं गहाय निगच्छति ¦ 
तयाषंतरं च णं पुरभो महाश्रासा भास्वरा, उभय तेति नामा नागवरा, पिमो रहा रहवरा, 
रहसंमेस्तिपुरिस परदति परिरिवित्तं 1 
से य उद्धरिय-पेयनछतते, अन्भूगयै {सिगारे, पग्पहिम ता्तियंटे, पयीयभाग-तेय-्ामर- 
यालवीयभीए्‌ \ 
अन्िक्वणे-परभिक्यणं दतिजाई य निस्जाई य सप्पमा 1 
सपन्बावरं च णं ष्हाए्‌ जाव सव्वारकारयिभूतिए, महति महात्तियाए फूडामारस्तालाए्‌, महति 
भहालयंि सयणिज्जंसि दुहो उष्णते भज्से णतगमोरे दण्णओ सव्वरातिणिएणं जोदणा कियायमाणेणं, 
हत्थिगुम्मपरिवृडे महयाहतटर-गीम-वाइय-तेती-तल-ताल-वुडिय-घण-युदंग-मुद्त-पदुप्पवाहयरवेणं 
उरालादं माणुरगाहं कामभोगं मु'जमणे विहरति } 
तस्स णं एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि पंच मवृत्ता चेव भम्बुद्ठेति- 
"मण देवाणुप्पिया { कि रेमे ? क उवणेमो ? कि महुरेमो ? कि प्राचिहामो? फिमे 
हियदच्छिपं ? किते श्वासमस्स सदति 2“ 
जं पालिता भिर्णेमे यिदाणं करेद-- 
“जह मस्त सुचरिपतवनियमवंभचेरवासस्स कल्ताणे एतदित्तिचिसेते प्रत्मि, तं महूमनि 
आगनित्साद्‌ इषां एयायाईं उरालादं माणुस्समादं कामभोगं भु जमाणे विहरामि -से तं साहू 
एवं खलु समणाउसो ! निग्णथे णिदाणं किच्चा तस्स ठउाणस्स श्रणालोदय-अष्पडिवकते 
फालमासे काकं क्र्वा अण्णयरेमु देवलोएमु देवत्ताए उवयत्तारो भवति मह्विएसु महग्नृहएपु 
मह्यतेधु सहायतेशर मदायुक्वेषु सहाचुभणेषु दूरगर्षु चिरदटितिएसु ! 
से णं तत्य देये भवद महए जाव दिव्यां भोगां भुजमाणे विहर नाव पतेणं तमो 
दैवलोगामो श्राउकखपएणं, भवष्छएणे, एिष्षछएणं, सणतरं चमं चदत्तासे जे इमे भवति उग्पुत्ता 
महामाउया भोगपुत्ता महामाखया, तसि णं अन्नपरंतति कुलंनि युत्तत्ताए पच्चायाति 
मे णं तत्व दारएु भवह, सुक्रुमालपरणिपाए, महीणपदियुण्णर्पोचिदियसरीरे, सदवण-यंनण- 
गुणोयवेए्‌, ससिसोमामारे, फते, पिपदंसणे, सुरूपे 1 
तए णं से वारए्‌ उम्मुवकचालसापर, सिष्णाणपरिणयमितते, जोच्यणगमणुप्पत्ते सयमय वेश्य 
दायं पडिवन्नति । 


१. क्ता. भ्र. १ मू. ४७, पृ. २० (बंगमुतताचि) 
२, उण. भ. पमु. १५ 
३. दाप्‌. भ. ८, गु. १० 
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९०] [स्ताभूत्ण 


तत्स णं श्रतिजायमाणत्ल वा, णिरुजायमाणस्त घा, पुरभो भहं दासीदासकिकरकम्मरर- 
पुरिसा छतं भिमारं गहाय निगच्छति जाव' तस्स णं एगमयि भ्राणयेमाणस्स जाव चरतारि पच. 
भ्रवुता चेव मभ्मृदरति--^भण देयाणुप्पिया } फ फरेमो जाव^ छि ते माप्तगसता सदि 7" 
प०- तस्त णं तहृप्पगारस्स पुरिसजायस्स तहाख्ये समणे षा माहणे या , उभभो कां 
केयलिपण्णत्तं चंम्ममाइपचेज्जा ? 
उ०--हंता † माददवेज्जा । 
प०-से णं पटिसुणेज्जा । 
उ०--णो णद्‌ ्मट्‌ठे । भमविए णं से तस्स धम्मस्स सवणयाए । 
से य भवह महिच्छे जाव दाहिणमामौ नरद फण्टुपविखए, भागमिस्साए दुल्तहुबोहिप्‌ पारि 
भथ । - (4 
तं एवं छतु समणाउपो ! तस॒ गियाणस्स इमेमाख्ये पांषएु फलविवाणे जं णो संवाएर 
केवलिपष्णत्तं धम्मं पटिसुणित्तए । 
हे श्रायुप्मन्‌ श्रमणौ ! मैने धर्मं का त्रिरूपण किया है । यह्‌ निम्न्थ प्रवचन दही मत्य है, परे्ठ 
है प्रतिपूणं है, परद्ितीय है, णुद है, न्यायमंगत है, शल्यो का संहार कटने "वाना दै, सिद्धि, युक्ति, 
निर्याण एवे निर्याण का यही मागे है, यही यथायं है, सदा धावत है श्रौर सव दुर ने भुक्त दीनि 
कामौ मागंदै। 
दस सवंभभ्रशप्त धमं कै श्राराधकः सिद्-वुद्ध-मक्त होकर निवाप प्रप्त होते ह प्रर प्रय दप 
फा श्रन्त फरतेर्है। ॥ । 
षस धर्मं कौश्राराघनाके लिए उपस्थित होकर आराधना फरते दए निर्नये कैः भूय-प्याम, 
मर्दी-गर्मा भादि प्रनेक प्रीयह-उपमगो से पोटित होने पर फामवारना का प्रवन उदय हो जाए मौर 
सायदही संधमसाधना में विनरण करते दुष्‌ यह्‌ विणुद्ध मादू-पितृ पल्ल वति उग्रवंगौय या भोगवती 
राजकुमार को देन । 
उनतत किमी फेधरमें प्रवेश करते या निकतते ममय छथ, भारो प्रादि ग्रह शिविहृए 
प्रन दात-दारौ किकर पौर कर्मकर पुण्य श्रगि-प्रागे चततेरहै। 
उमेः वाद उस राजकूमार के प्रागे उत्तम श्रण्व, दोनों भरर गजराज धौरषौदे-वीपे षष 
मुगज्मित रथ नतत है भरर यहं ग्रनेकः पैदल चननै वाने पुर्ो मे पिरा रहना ङ । जो प्रियेव 
ङंचा उठयि हए, म्धारी तिये हृष्‌, ताड का पं्वा निष्‌, श्वेत चामर एनत हृष्‌ वतते ४ । ए 
प्रकर के वंभवसे वहु णारम्बार गमनागमन करताद। 
धह राजनुमार ययपासामय स्नान कफर यावत्‌ मव भ्र्ंकारोते विभूषित षौकतर विगान 
कटामारयाना (राजग्रासाद) जें दोर्नो विनां से उनतत भौर मध्य में धवन एं गम्भीर ( ५ 
शय्यावलंन जानना चाहिये । } एने मर्वे धयनीय में सारी रान दीषर्मोतनि जयममाति हृष्‌ 
द, दनी निन मे! 
द. दमी विदानमे+ 


दसवीं रणा] [९१ 


चनितादुन्द से धिर हुश्रा गुरव नर्तको का नृय देषता है, सायको का गीत सुनता है ओर वात्र 
तेरी, दल-ताल, घरुटित, धन, मृदंय, माद श्रादि महान्‌ शब्द करने वाते वायो फ मधुर ध्वनियां 
मुनता है । दस प्रकार वह्‌ उत्तम मानुपिक कामभो्मो को भोगता हुश्रा रहता है ! 

उसके द्वारा किसी एकं को बुलाये जाने पर चार-पांच सेवक दिना बुलाये ही उपस्थित हौ 
जतिर्हुश्रीरवेपु्छते्हुकि 

है देवानुप्रिय ! कहौ हेम क्या करे ? क्या लावे ? क्या श्रपण करे श्रीर्‌ क्याश्राचरणकरे? 
प्रापक हादिक ग्रभिलापा क्या है ? आपके भूख को कौनसे पदार्थं स्वादिष्ट लगते? 

उसे देवकर निर्ग्रन्थ निदान करता है कि 


श्यदि सम्यक्‌ प्रकार से श्राचरित मेरे तप, नियम एवं ब्रह्मचय॑पालन का कल्याणकारी मिशिष्ट 
फलदहोतोर्ै भी श्रागामी कालम इस प्रकार से उत्तम मनुप्य सम्बन्धो काम-मोगोको भोगते हुए 
व्रिरण करू तो श्रच्छाहोगा।' 

ह 1 श्रमणो { चह निरर्थ निदानं करके उस निदान सम्बन्धौ संक्पौ की श्रालोचना 
एवं प्रतिक्रमण किये विना जीवन के श्रन्तिम क्षणो मे देह दोदकर महान्‌ दधि वते, महायुति बालि, 
महावत वाले, महायश वाले, महायुघ वाते, महाप्रभा याति, दूर जाने फी श्षक्ति वाते, सम्ब स्थिति 
वाते किसी देवलोक में देव सूप म उसयन्न हता है ! 

यह्‌ वहां महर्धिक देव होता है यावत्‌ देव सम्बन्धी भोगो को भोगता हुभ्रा विचरता है यावत्‌ 
वह भ्रा, भव भीर स्थिति के क्षय होने से उस देवलोक से च्यव कर णुद्ध मातू-पितृपक्ष वाते उग्रकुल 
याभोगकुलमभेसे किसी एक कुल भें पुत्र खूप में उत्पन्न होता दै। 

वहां वह वालक सुकुमार हाय-पैर बाला, सरीर तथा पो षन्दियों से प्रतिपूर्ण, शुभ सक्षण- 
व्यंनन-गुणो से युक्त, चन्द्रमा के समान सौम्य, कांतिश्रिय दशंन बाला श्रौ सुन्दर रूप वात्ता होत्रा! 

वात्यकाले बीतने पर तथा विज्ञान की वृद्धि होने पर वह्‌ बालक यौवन को प्राप्त होत्ताहै। 
उस समय वह्‌ स्वयं पैतृक सम्पत्ति फो प्राप्त कर लेता है । 


उसके कही जाते समय या श्राते समयः ्राने दत्र, छारी श्रादि लेकर श्रनेकः दासी-दास-नौवाःर- 
चाकर चलते ह यावत्‌ एक को युनाने पर उसके सामने चार पोच चिना बुलाये ही प्राकर च्डेहो 
जति है श्र धृते है कि--ह देवानुश्रिय { कहो हम क्या करे यावत्‌ प्रापके मुख को कौनसे पदां 
श्रच्धे्तगतेहै? 

प्रस प्रफारकौ द्धि से युक्त उस पुर्प को तप-मंयम के मूरतख्प धमण माटेम उभयकाल्त 
केवनिप्रसूपित धर्म फते है ? 

उ०~-हां क्ते दै) 

ग्र०--कया वहु सुनता? 

उ०--यह्‌ चम्मच नहीं है, क्योकि वह्‌ उस धर्मधवण के योग्य नहो दै 1 

वहु महाहच्छाप्रौ वाला यावत्‌ दधिणदिदावर्ती नरक में एष्णपाषिफ नरथक स्प 
उत्पन्न होता है तया भविष्य मे उने सम्यक्त्व को प्राप्ति भो दुरम होती है । 


९२] [श्याधृताश्ड 


है श्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! उच्च निदानद्चल्य का यह पाकारौ परिणाम दहै कि चह्‌ केवलिग्रप्त 
घम कांश्रवण मी नहीं करस्क्ताद1 


निर््रन्यौ फा मनुप्यमम्बन्धी भोगों फे लिये निदान फरना 

एवं पलु समणाउसो ! मषु धम्मे पण्णतते, णमेव निर्णये पावयणे सच्चे जाव, प्तव्ववुक्ापं 
भते फरंति 1 

जस्स णं धम्मस्स निम्पंयौ सिक्याए उवद्विपा विहूरमाणो जावर पतिज्जा से जा हमा दरियपा 
भवह--एगा, एगजायः, एगाभरणपिहणा, सेल्ल-देला एच सुपंगोपिता, चेल-पेला शव शु॑परिगहिपाः, 
रयणकरेटफसमाणी । 

तौसे णं अतिजायमाणीए्‌ या, निज्नायमाणौएु या, पुरमो महं दासो-दास-्किर-कम्मए- 
पुरिसा त्त गारं गहाय निगच्छति जाव तस्स णं एगमयि ध्राण्येमाणस्स जाव४ चत्तारि च 
अवुत्ता चेव श्रम्मृदृरेत्ति, “भण देवाणृप्पिया । {छ करेमो जाव, †ि ते आसगस्स सदति ?" 

जं प्तित्ता निग्णंयौ गिदाणं करेति -- 

“ज ष्ठमरस सुचरियतवनियम्वेभवेरयासस्स फल्साणे फलयित्तिषितेसे प्रत्य, तं सह्मि 
मागमित्साएु माहं एपाट्वाहं उरालाहईं माणुस्समाहं फामभोमाहं मु जमाणी धिहरामि-से तं साहु ।" 

एयं खलु समणासो ! लिग्णंयो शिदाणं किच्च तस्स ठाणस्स मणालोदय प्रष्यदियकता 
एलेमासे फालं पिच्चा अण्णतरेमु देवलोएसु रेवत्ताए उययत्तारा पयह जाद" दिष्वाहं भोगां 
भुजमाणो विहरति नाय सा णं ताभो देयतोगाग्नो याउक्यएणं, भययपदएणं, टिदववपषं प्रयतरं 
पमं चदृत्ता 9 मे भयंति उम्पपुत्ता महामाउपा मोगपुत्ता मटानाउया एति णं ऊष्णयरदसि बुसंहि 
वारियत्ताए पज्चापाति । 

प्राणं तस्य दारिया भवह सुफमाता जावर सुस्या 1 

तए णं तं दार्यं अम्मापिपरो उम्पुदकवालभायं, विण्णाणपरिणयमित्त, जोच्धणगमनुष्पस्‌, 
पटिष्यैणं सुपकैणं परिष्टषस्त भत्तारस्स भारियत्ताए देलपंति 1 

सा णं तस्स भारिया भवद्‌ एगा, एगजाण, टरा, कंता, पिपा, नणुष्णा, मणामा, चेग्जा) 
मेसात्तिया, सम्मपा, पटुमया, प्रणुमया रयणकरंडगसमाणा । 

सोरे णं मतिमायमगणोद्‌ या, निज्जायमापणीए्‌ या पुरतो महं दाप्तो-वास-रिकिःर-कम्मकर प्म 
प्रतं, सिगार प्रहाय निगच्छति जाव" तस्स णं एगमवि माणवेमाणस्त जाव प्रत्तारि पंचर मक्ता घ 
प्रण्मुट्ठेति --""मघ देयापुत्पिया ! क्रिः शरेमो जाव १० कि ते साएगस्स सदति ?" 





१. मप. पु. २. प. २, मुत १८६१ (अगमुष्ाि) 
२-१०. प्रमे (रान चरेय) 


द्वौ दता] [५३ 


प०-तीसे णं तहप्पगाराए्‌ इत्यियाए्‌ तह्य समणे वा माहणे वा उभयकालं केवलिपष्णततं 
धम्मं आद्तेन्ना ? 
उ०-हंता ! आदक्षेज्जा \ 
प०-सा णं पडिभुणेज्जा ? 
उ०- णो इणट्‌ठे समयुढे \ अभिवया णं सा तस्स धम्मस्स सवणयाए 1 
साय परचत्ति महिच्छा जाव+ दाहिणमानिए णेरइए कण्टुपविखणए आगभिस्साए दुस्लभवोह्या 
यावि भच । 
एवं घल समणाउप्ते ! तस्स नियाणस्स द्मेयाषवे पादएु एतदिवपि जं णो संचाएति 
फेवलिपण्णत्तं धम्मं पडिसुपित्तए्‌ । 
द श्रायुप्मन्‌ श्रमणो ! मैने ध्म का प्रतिपादन किया है ! यही निन्य प्रवचन सत्य है यावत्‌ 
सवं दुःखो का भरन्त करते है । 
इस धर्म कौ प्राराधना के लिए उपस्थित होकर श्राराधना करती हुई निर्न्धी यादत्‌ एक 
देसी स्प्रौ कौ देखती है जौ ग्रपने पति कौ केवल एकमात्र प्राणप्रिया है । वह्‌ एक सरसे (स्वणंफेया 
रत्नो के) ग्राभरण एवं वस्म पहने हुई दै तथा तेल को कुप्यी, वस्प्रो कौ पेटी एवं रत्नौ के करिये 
कै समान संरक्षणीय है श्रर संग्रहणीय है; 
प्रासाद में श्राते-जाते हुए उसके श्रागे छ, कारी तेकर श्रनेक दास्ौ-दास-नौकर-घाकर चलते 
६ मावत्‌ एक को बुलाने पर उसके सामने चार-पंच विना बुलये ही भकर खडेदौ जतिहैश्रीर 
पूते ६-- “हे देवानुप्रिय ! कहौ हम क्या करे ? यावत्‌ श्रापके भूष को कौनते पदां श्रच्छे 
लगते? 
उपने देवकर निरग्रन्थी निदान करती कि 
“पदि सम्यक्‌ प्रकार पे भराचरितत मेरे तप, नियम एवं ब्रह्चर्यपालन का कल्याणकारी 
विधिष्टफ्तहोतो् भो गामी कालमे इस प्रकार कै उत्तम मनुष्य सम्बन्धौ काममोयौ फो 
भोगते हुए विचरण करू तो ह्‌ प्रष्ठ होगा 1 
ह अयुप्मन्‌ श्रमणो ! वह निर्रन्यौ निदान कस्ये उस निदाने की प्रालोचना एवं परतिप्रमप 
क्रिमि विना जौवन ॐ अन्तिम कर्णो मे देह त्याम कर किसी एक्‌ देवलोक मे देवस्पमें उसप्होत्री 
है यावत्‌ दिभ्य भोग भोगतौ हू रहती है यावत्‌ श्रायु, भव श्रौर स्थिति भग धय होने पर बह उस 
देवलोक से च्यव कर विशुद्ध मातू-पितृपक वाले उग्रवंशी या भोयवंशी युते किसी एवः कुलम 
यालिका रूपमे उत्पन्रहृतीदहै। द्‌ 
वहां वह्‌ वालिक्य कुमार यावत्‌ सुरूप होती है । 
उसके वाल्यभाव से मुक्त होने पर तया विन्ञानपरिणत एवं पौदनवय प्राप्त ्टौने पर उमे 
उसमे माता-पिता उन जते सुन्दर एवं योग्य पति को भ्रनुरूप दहेज के माय पल्ली श्पमे देते है ! 


१. प्रपम निदानमेदेमे) 


#१। {[शणाषूतारू 


यह उस पति कौ षष्ट, कानन, प्रिय, सनो, भ्रनीय मनोहर, धयं का रथान, विश्वानपात्र 
सम्मत, वहूमत, ग्रनुमत (श्रनोव मान्य) रत्नकरण्डक के समान केवत एक भार्पा होतो है । 

1 शराति-जाते उसके श्रागे छत्र, मारौ लेकर धनेक दासो -दात्न, नोकर्-चाकर सतते द पात 
एक फो वुवनि धर उत्तके सामने चार-पाच विना वुनये ही प्राकर छठे हो जाते पौर पृते 
किह देवानुप्रियं ! चो हम क्या करे ? यावत्‌ भ्रापके मुष को कौनते पदायं प्रच्य लगते ई?" 

ध्रु०--क्या उस्र छद्धिसम्पन्न स्वी को तप-संयम कै मूर्तेरूप श्मण-माह्ण उभयकात मवति. 
परञञप्न धर्मं कहते र? 

उ०-दहां कृते है । 

श्र क्या वह्‌ (शद्ापूर्वक) मुनती दै? 

उ०-यह्‌ सम्भव नहीं है, ष्योकि वह्‌ उस धर्म॑श्रवण केः लिये श्रयोग्य दै । 

वह्‌ उ्रष्ट भ्रभिलापाश्नो याली यावत्‌ दक्षिणदिशावर्ती नरक भं शष्णपाक्षिकः रयिम्‌ 
म उत्पन्न यती दै तया भविष्य मे उसे सम्यप्त्व को प्राप्ति भी दुरम होती दै । 

हे प्रायुप्मन्‌ श्रमणो ! उस निदानशत्य का यह्‌ पापकारी परिणाम क्रियह्‌ कैवनिप्रप्त 
घर्मं का श्रवणं भी नही कर सक्ती है। ४ 


निर्मन्य फास्परीत्व कफे तिये निदान फरना 

एवं पदु समणाउसो 1 मए धम्मे पण्णतते, हणमेव निग्णथे पाययणे सच्चे जाय सयदा 
संतं करति । 

जघ्त णं घम्मस्स स्िरयाए निगय उषद्भिए्‌ विहरमाणे जाव प्िम्जा-से जा एमा रिया 
भवति-एणा, एगजाया जाव» जं पासित्ता निग्गंये निवाणं ररति- 

वुषणं श्रु पुमततणए, 

जे हमे उगगपुत्ता महामाउया, भोगपुत्ता महामाग्य, एति णं मण्णतरेु उच्चावएुगु महार 
संगामेषुं उच्चायां शयां उरंति चेय पटिस्येदेति । तं दुष्यं पु पुमत्तणप्‌, दृत्पत्तपपं साहु । 

“नह द्मस्स परुचरियतवनियमयभेरवासस्सर फलवित्िविपते तिय, तें अहमपि आणमेश्नाप्‌ 
दमा एयार वादं उरला हत्यिभोगाहं भू जमाणे पिहरानि- तर तं साह ॥" 

एवं तु समग्डसो 1 निगमे भियां रिण्वा सस्त टाणस्म प्रणासोषय-थपटिशते शाब 
ध्रागमेस्साए दुत्सहयोर्हिए्‌ याचि भव ! 

एवं एस घमणारसो { तस्स निमाणस्सर इमेपदये पाव फसवियाो न॑ मो प्रण 
केयसिषण्यसं धम्मं पडिमुयिततए ! 





१.६. प्रयप निहारं दे 
४, तीर निद्यमपदेये! 


दसवो दपा] [९५ 


हे धायुष्मन्‌ धमणो ! मनि धमं का निरूपण क्रिया दै \ यदी निर््रन्य-भवचन सत्य है यावत्‌ 
सव दन्यो का प्रन्तकसते है । 


कोई निमरन्य केवलिपर्ञप्त घ्म कौ श्राराघना के लिए उपस्थित हो विचरते हृए्‌ यावत्‌ एकः 
स्म को देखता है-जो अपने पति की केवल एकमात्र प्राणप्रिया है यावत्‌ निग्रन्थ उस स्त्री कौ देखकर 
निदान कर्ता है-- 


“पुष्प का जीवनं दुःखमय है, 


क्योकि जो वे विशुद्ध मातृ-पितृषक्च वाते उग्रवशषो या भोगवंशी पूरय दै. वे किसी देटे-बडे 
मुद्ध भं गाते है श्रौर चैटे-बडे शस्यो का प्रहार बक्षस्यल मे लगने पर वेदना से व्ययित देते है । प्रतः 
पुश्य का जवन दुःखमय है श्रौर स्मी का जीवन सुखमय है । 


यदि सम्यक्‌ प्रकार से श्राचरित मेरे दष तप-नियम एवं बरह्चर्यपालन का विशिष्ट फल हौ 


तो भो भविष्य में स्वी सम्बन्धी इन उत्तम भोगो को भोगता हरा विचरण करू तो यह्‌ भेष्ठ 
होमा 1" 


द प्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! वह्‌ निर्मन्य निदान करके उसकी भ्रालोचना प्रततिक्रमण विये चिना 
यावत्‌ उत भरागामी काल में सम्यक्त्व की प्राप्ति भी दुभ होती है 1 

ह प्रागप्मन्‌ श्रमणो} उस निदान का यह पापकारी परिणाम है फि वह्‌ केवलिप्ररूपित धमं 
फो तहं सुन सकता है 1 
निर्रन्थी फा पुरुपत्व के सिये निदान एरना 

एवं छसु समणाउसो † भए धम्मे पण्णत्त, द्रणमेव धिये पावे सच्चे जाव^ सव्वदुक्त्राण 
संतं करेति } 

जस्स णं धम्मस्स नियो सिक्वाए उवद्विया विहूरमाणी जावर पासेज्जा जे इमे उम्मपुत्ता 
भहामाउया भोगयुक्ता महामठपा जाव जं पासित्ता निम्यी णिदाणं करति-- 

“दुष्यं घल दत्यित्तणए, 

दुस्सेचरा्ं मामंतराष्ं जावर सप्ियेसंतसहं ! 

पे नहुनाभए अंयपेत्तिपाह धा, मातुत्तिगपेसियाह वा, अंमादगपेतियाद्च चा, उच्टषंडिपाई था, 
संदलिफलियाई चा ब्रहुमणस्स भ्ाप्तायणिज्जा, पत्यसिज्जा, पोहुभिज्जा, प्रभिलपणिज्जा ! 


एवमेष हत्यया वि दहुजणस्स श्रात्ायगिज्या जावर भभिलतणिन्जा तं दुक्दं छतु 
इत्ित्तणप्‌, पुमत्तणए णं साहु {* 





१, प्रथम लदान पेदे २. प्रथम निदान नेदेष 


३, पा-शु.२,४. १,३.२८. ३३८ ४. दसी निदान रेमे! 
४. प्रथम निदानं देये 


९९] [सपापः 


“जद श्रमस्स॒सुचरियतयनियमवंभवेरयासस्स फलवित्तिविसेसे अप्य, पतं मरहर्मा 
श्रागमेस्ताए्‌ इमां एपास्याहं उरातनाहं पुरिसमोगादरं भू 'जमाणी विहरमि-े तं साहु \" 

एवं धु समणाउसो ! णिमंथी चिदापं फिच्वा तस्स ठाणस्त श्राणासोहयमप्पटिषरत 
जाव^ दुल्तह्योहिया पावि भयदं । 

एवं पतु समणाठसो ! तस्स णियाणस्स इमेयादये पावएु फलविवागे, जं मो बापु 
फेयलिपण्णत्तं धम्मं परिमुभित्तए्‌ । 


द श्रायुप्मन्‌ श्रमणो ! मने धमं का प्रतिपादन किया है) यही निन्य भरवचन मत्व {या 
सव दुमो काप्रन्तकरतेदै। 

उस फेवनिप्र्नप्न धर्मं की प्राराधना ढेः निए कोटं निम्र॑न्यी उपस्थित होकर विवश्सी ट 
मावत्‌ एकः पुरुप फो देपती टै जो फि विशुद्ध मातृ-पितृपक याला उग्रवंशी या भगवंश है पाव 
उपे देखकर निग्रन्ौ निदान करती है कि-- 

न्त्री फा जीयन दुःखमय दै, वट्‌ पयोकि किरी प्न्य गांय को यावत्‌ भ्य शप्मिवेश ए 
भ्रकेलौ स्मौ नहींजा मवी दै 1 

जिस प्रकार प्राम, विजोरा या प्राञ्नाततक फो फा, दष-घण्ड श्रीर्‌ शाल्मति कौ किया 
भ्रनेमः मनुप्यो के लिए च्रास्वादनीय, प्राप्नकरणीय, इच्छनीय पीर भ्रभि्तपणीय होती है, पमौ प्रगार 
सप्र का शरीर भी धनेक मनुष्यों के निए आरवादनीय यावत्‌ पभिलतपपघीय होता दै । एरानिष सी षा 
जीयत द्ुःपमय है ग्रौर पुष्प का जोवन सुखमय है 1" 

यदि शम्यद्‌ धरवार से भायरित मेरे तप, नियम एवं ब्रह्ममर्यपालन भा मस्याणगाा 
पििष्टफलहोतोर्ये भी प्रागामौ फा में ए प्रकार के उत्तम पगष सम्बन्धौ ामभौगों नो भोगे 
षट विचरण करू गो यह श्रेष्ठ होगा ।'" 

म प्रकार है प्ायुप्मन्‌ धमण } वह्‌ भग्न्यनौ निदान करै उसको प्रानोचना , प्रतिवनं 
भिये यिना यायत्‌ उसे मम्पक्ध्य फो प्राप्ति मी दुक्मदहोतीदै। ध 

हे परायुष्मन्‌ रमणो ! उतत निदान का यह्‌ पापकरो परिथामषट रि पद्‌ केयनिप्रमन प्म 
य शरवणभी मही कर ग्रस्ता टै। 
% निमेन्य निर््न्यी द्वारा परदेवौ-परिचारणा फा निदान करना ॥ 
एयं रल्‌ समनाउसो ! मषु धम्मे पण्णत्ते, इमेद लिग्णये पावपणे स्ये नाव पम्वदुकपामम 
ररेति। ॥ 

जस्स लं धम्यरस निम्यंपो दा निष्तंयो या त्िश्छाए्‌ उयद्िए्‌ विहरमापे जावभ्सेप पसम 
माणं माचुस्ेहि काममोगेहि निष्येयं गष्देञ्ना-- 

भागुर्तमां चु काममोगा अरवा, सपितिपा, समामपा, मद्लपदनविदमभम्मा 


१.३. कषम द्विशनमये वेमे 


दवीं दश] 


"उज्चारपाप्तवणचे्तजत्लतिधापगवंतपित्पु्कसोणियसमु्भवा \ 

दुरूवपस्त्ाचनिस्सासा, दुरतमुत्तपुरोसपुष्णा, वंतासदा, पित्तास्वा, सेलासवा, पर 
श्रवस्सं विष्पजहणिज्जा ! 

संति उड्ढं देद देवलोपंि } ~ 

ते णं तस्य अष्णे्ि देवाणं देवीम अभिनु लिय मभिनु जिय परियारेति अप्पणो 
विरव्विय विऽव्दिय परियारेति, मप्पणिज्जयाभो देवीभ्रौ ्रपिनुःजिय सभिनु निय परिया 

शद इमस्स सुचरियतवनियमवंभचेरवासस्स कल्ताणे एलवित्तियितेसे श्रत्यि 
जागमेत्ाप्‌ दमाहं एयाख्वाहं दिव्वादं भोगादं भुजमाणे विहरामि से तं साहु \" 

एवं घल्रु समणाउसो { निर्म॑ंपो का निग्गंयो वा णियाणं किच्चा जाव देवे भः 
जावर दिष्वाहं मोमाद्रं मू जमाणे विहुरद 1 

से णं तत्य भ्रष्णे्ति देवाणं देवीमो भ्रमिलु'जिय भ्रननिजुजिप परियारे, अप्पणो 
विरच्विय विरन्विय परिपारेद, भप्यगिज्जयाभो देवोन अभिनु जिय भ्रभिनु जिय परिपारे 


से णं त्तामो देवलोगाग्रो श्राउष्वए्णं जाय पुमत्ताए पच्चापाति जाव तस्स 
श्राणवेमाणस्स जाव चत्तारि पंच अवुत्ता चेव यसूुटूटेति-'“भण देवापुप्पिया ! कि करेमो ¦ 
आसगस्त सदह 7" 

प०--तस्स णं तहृप्पगारस्त पुरिसजायस्स तहार्वे समणे वा माहृणे वा उपप्रो 
पप्णत्तं धम्पमादरष्वेज्ना ? 

उ०--हेता ! भ्रादकतेज्जा ॥ 

प०--से णं पटिसुधिग्जा ? 

उर-ता ! पडिसुणिज्जा 1 

प०--से णं सदृहेज्जा, पत्तिएग्जः, सोएज्जा ? 

उ०-भो तिणर्‌ठे सरमद्‌ठे ! धविएु णं से तत्स घम्मस्त सदहणयापए्‌ 1 

से म भवति महिच्छे जाव दाह्णिपामिषए्‌ णेरदए्‌ कण्टुपदिपए्‌ भग्ेस्स्ाए द 
याथि भवति 

एवं छतु समणाउो ! तस्त निपाण्स्स इमेराख्ये पकए एतदविदमि-ं णो पंचा 
प्णतं धम्मं सदृहित्तए धा, पत्तियत्तिए्‌ षा, रोडततषएु वा ¦ 


दे भायुष्मन्‌ श्रमणो} मेने धमे कन प्रतिपादन कियाद! यहु निप्रन्प-प्रवचन सः 
सवर दुःखो का पन्त कसते । 





६. प्रथय भिदनम देम 1 


९८] {सभापूतण 
कोह निरन्य या नि्रन्यौ केवतिग्रञप्त धमं कौ भ्राराघना के लिए उपस्पिव ह पिचरप क 
णु यायत्‌ संयम मे पराक्रमकसते दए मानुषिक कामभोगौ से पिरक्त हौ जये भरर षह प्र 
सोये-- 

“मानव सम्बन्धौ कामभोग मघव, श्रनित्य ह, मदार्वत है, सटने-गसने याते एवं न्वः 
दै । मल-ूप-इनेप्म-मैस-वात-पित्त-कफ़-गु्र एवं शोणित चे उद्भूत द । दुर्गन्धयुफ़ प्यासोच्पृषाः 
तया मतम से परिपूर्णं ह । वातपित्त प्रर कफ के दरार दै । पहते या पचे भवस्य त्पाग्य द|" 

जो ऊपर देवलोक में देव रहते दै- † 

ये वहां प्रन्यदेवो कौ देवियों पो श्रपने म्रधौन फरक उनके साय मिपय सेवन करते है, स्पम॑ 
ही भ्रपनी चिकुवित देवियों कै साथ विषय सेवन करते हु भौर भ्रषनो देवियो कै गाय भौ विषय मेयः 
करते है 1“ । 3 

“यदि सम्यक्‌ प्रकार से श्राचरित मेरे दस तप, नियम एवं ्रह्मचयंपालन का पिश्िष्ट पन है 
तो्ेभौ भविष्य मे इन उपयुक्त दिव्यभोगों फो भोगते हुए विघरण परू तो मह शष्ठ होगा ।" 

हे श्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! इस प्रकार नित्रन्य या नि््र्यनी (कलेर भो) निदान फसमै सादत देप 
क्प में उत्मन्न होता है 1 वह वहां महाटद्धि यना देव होता दै यावत्‌ दिव्वभोगों फो भोगठा टमा 
विचरतारै) 

यद्‌ देव पां भ्रन्य देवो कौ देवयो के साय विषय सेवन फरता ६ । 

स्ययं ष्टौ पपनी विगुवित दियो पैः साय विषय सेवन करता टै । 

प्रर पनी देचिो फे सायभी विषय सेवन करता दै । 

यह्‌ देव उस्र देवसोफ से प्रायु कै क्षय होने पर यायत्‌ पुरुप षूप मे उतपपन होता १ पायु उने 
दरा एकः फो युतानि पर चार-्पानि विना बताये टौ उरफर पटे हो मतेषु धीर शृ हैर 
“ह देयानुप्रिय { गो हम बया फर्‌ 7 यायत्‌ घाप मुख को कौनते पदापं र्द पगे ६?" . 

भ्र०--एस प्रकार फीष्टद्धिसे युक्त उस पुर्य मो तप-संयम कैः मूतं ट्प श्रमण माहु उभ 
फाल फेयलिभ्रज्प्त थमं फट्ते द? 

उ०- टा, फट्ते ६ । 

प्रऽ~-क्पायद्‌ शुनतारै? 

ॐ०-हा, सुनता ६1 

भ्र०-षया सद्‌ फेयतिप्ररूवित घमं पर श्रदा, प्रस्रीतिमा स्चिकृरठादै? 

उर यह्‌ सम्भय नही £, पयोर सह्‌ मरवेशप्ररपित पमं परर शरदा करने कै पमोग्य 1 

मन्नु षट्‌ उट श्रकदापार्‌ स्वा दम्या यावत्‌ दक्षिपदितापर्ती रक मै एष्यामि 
नैरपिक्‌ स्य मे ज्र ` भिद, ` श्यत की प्रास्त भो दुभ ष्टोनी षै) 

ट पु ष्म व यो परिदानम्‌ ष कि वहु भयमिप म 
परधद्रा, प्रतो; "` [ 





दसवीं दसा] [९९ 


निर््न्थ निग्रन्थौ के दारा स्वदेवी-परिचारणा फा निदान करना 
एवं खलु समणाउसो ! भए धम्मे पण्णत्ते जाव से य परष्कममाणे माणुस्सएसु कामभोगेषु 
नि्वेयं गच्छेज्जा, 
भप्राणुस्सगा खलु काममोगा अघरुवा जाव विप्पजहणिज्जा 1 
संति उड्ढं देवा देवलोयंसि ते णं तत्थ णो अण्णेसि देवां देवमो श्रभिजु'जिय-ममिनु जिय 
परियारेति, श्रप्पणो चेव श्रप्पाणं विउव्वित्ता परियारेति, श्रष्पणिज्जियामो देवीओ श्रमिजु जिय 
अभिजु जिय परियारेति 1“ 
“जद इमस्स सुचरियतवनियमनंभचेरवासस्स कफल्लाणे फलवित्तिवितेसे मत्यि, ग्रहमवि 
श्रागमेस्साए इमां एयारूवाहं दिव्वादं भोगां मु जमाणे विहरामि- से तं साहु 1" 
एवं खलु समणाउसो ! गिगंथो वा णिम्मंयी वा णियाणं किच्चा जाव 3 देवे भवद, महिहिए 
जाव* दिव्वाष्ं भोगादं भू'जमाणे विहर ¦ 
से णं तत्य णो अष्णेस्ि देवाणं देवीभो श्रभिजु जिय-जभिजु'जिय परियरेद, श्रप्पणो चेव 
श्रप्पाणं विउदव्विय-विउव्विय परिवारे, अप्पणिन्जियाग्रो देवीमो प्रभिजु'जिय-अभिजु'जिम 
परिपारेष 
से णं ताभ्रो देवलोगाभो माउवखएणं जाच* पुमत्ताए पच्चायाति जाव‹ तस्स णं एगरमवि 
आणयेमाणस्सर जाव चत्तारि पंच अवृत्ता चेव अभूदठेति “भण देवागुपििया ! {क फरेभो ? जाव्‌० क 
ते मासगस्स समद ?" 
प०-त्स्त णं तहप्पगारस्त पुरिसजामरस्स तहाखूवे समणे वा माहणे वा मग्नो फालं 
फोवलिपण्णत्तं धम्ममादइषयेज्ना ? 
उ०--हता ! श्रादयखेज्जा । 
प०-से णं पडिसुणेज्जा ? 
उ०--हंता ! परिगमुणेज्जा । 
१०--से णं सदहेज्जा पत्तिएज्जा रोएज्ना ? 
उ०--णो तिणद्‌ठे समदट्‌ठे, श्रण्णत्यस्ट यावि भवति 1 
अष्णर्हमायाए से भवति- 
जे इमे भारणिया, आवसहिा, गामंतिया, कणटुदरहस्सिया । णो बहु-संजया, णो यटूु- 
पडिषिरया सव्व-पाण-भूव-नीव-सत्तेसु, अप्पणो सच्चामोम्राहं एवं विपडिवरंति-- 
पमु णं हंतव्यो, श्रष्णे हूतव्वा, 
अहं णं भज्जावेयव्यो, यण्णे सज्जावेवव्वा, 
ध श्रं णं परिपयेयस्यो, सण्णे परियावेयच्वा, 
१-७. प्रपम निदानमे देये । 


+ 


श्ट] [दशापुतर 
कोड नि््रन्य या निर््रन्यी केवलिप्रज्नप्त धमे को श्राराघना के सिएु उपस्थित हो विचरण क 
हए यावत्‌ संयम मेँ परराक्रमकरते हुए मानुपिक कामभोगो से विरक्त हौ जाये प्रौर यह्‌ मह 
सोचे-- 

“मानव सम्बन्धी कामभोय श्रध्रव है, ग्रनित्य ह, ब्रणाप्वत ह, सदुने-गलने वासे एवं नश्वर 
दै । मल-मू्र-श्तेप्म-मेल-वात-पित्त-कफ-गुः एवं शोणित से उद्भूत र । दुर्न्धयुक्त श्वातौच्छ्वा 
तया मलमूत्र मे परपपूर्णं हँ । वात-पित्त श्रौर कफ के द्वार हैँ 1 पते या पीये भ्रवक्य त्याज्य ह 1" 

जौ उपर देवलोक में देव रहते है-- 

वे वहां ग्रन्य देवो कौ देवियों को श्रपने अधन करके उनके साथ विषय सेवन करते है, स्वयं 
ही श्रपनी विकरविन देवियों कै साय विपयं सेवन करते है श्रौर श्रपनी देवियों क साथ भी विषय सवेन 
करते ह 1 

“यदि सम्यक्‌ प्रकार से श्राचरित मेरे इस तप, नियम एवं ब्रह्मचर्यं एतन का विशिष्ट एत ह 
तोरम भी भविष्य में इन उपयुक्त दिव्यभोगो को भोगते हुए विचरण करू तो यद्‌ धेष्ठ होगा ।“ 

दे श्रागुप्मन्‌ श्रमणो] दस प्रकार निर््रन्य या निग्रन्यनी (कोई भी) निदान करे यावत्‌ देव 
रूप में उत्पन्न हीता है । वह्‌ वहां महाछद्धि वान्ना देव होत्रा है यावत्‌ दिव्यभोगौं कौ भोगता हप्र 
विचरता है। 

वह्‌ देव वहं श्रन्य देवौ की देवियों के खाथ विपय सेवने करता है । 

स्वयं ह श्रपनी चिकुवित देबियों के साय विपय सेवन करता रै 1 

श्रीर्‌ श्रपनौ देचियो के सराय भी विषय सेवन करता है । 

वह देव उस्र देवलोक से श्रायु के क्षय होने पर यावत्‌ पुरुप रूप में उतपन्न होता है पावत्‌ उपक 
दारा एक कौ युलाने पर चार-पांच विना बुलाये ही उक्कर षडे हो नति श्रर प्रते ङि 
“दे देवानुग्रिय { कहौ हेम वया कर ? यावत्‌ प्रापक मुख को कौनते पदायं श्रच्धै लगते दै?“ 

भ्र०--दइस प्रकार की टि से युक्त उस पुरुप को तप-संयम कै मूर्ते रूप श्रमण माहु उमम 
पाल कैवलिग्रजञप्त धमं कहते है ? 

उ०--हां, कहते है 1 

प्र०--कया वह्‌ सुनता है? 

उ०--दहां, मुनत्ता दै 1 

भ्र०~-क्या वह्‌ करैवलिप्ररूपित धम पर शद्धा, रतीति या रुचि करता दै? 

उ०--यह्‌ सम्भव नहीं दै, कयो कि वह सरव्ग्रह्पित धमं पर यदा फरने फे प्रयोग्य है । 

पिन्तु बहु उत्कट श्रभितापाएं रखता भ्रा यावत्‌ ददक्षिणदिधावर्ती, मरः मे प्मपातिक 
नरथक रूप मे उत्यद्र हुता है तया भविष्य मे उसे सम्यक्त्व कौ प्रास्ति भी दुरटभम होती दै 1 

दे भागष्मन्‌ शरमयो ! निदान दत्य का यह पापयवरी परिपाम है किः वह्‌ वैयतिप्रगष्ठ ध 
पर्‌ श्रा, प्रतीति रीर यचि नहीं रताद! 


दतवो दशा] [९९ 


निन्य निर््रन्धी के द्वारा स्वदेवी-परिचारणा का निदान करना 
एवं खलु समणाउसो ! मए धम्मे पण्णत्ते जाव से य परवकभमाणे माणुस्सएसु काममोगेभु 
-निव्येयं गच्छेज्ना, 
"माणुस्तमा लु कामभो मधुवा जाव? विप्यजहणिन्जा 1 
संति उद्ढं देवा देवलोयंसि ते णं तत्य णो अण्णेसि देवाणं देवोमौ श्रभिजु जिय-भभिजु जिय 
परियारेति, भ्रप्पणो चेव श्रप्पाणं विव्वित्ता परियारेति, ्रष्पणिज्जियाभो देवी श्रभिजु'निय- 
अभिनु निय परियारेति 1“ 
“जई दमस्त सुचरियतवनियमबंभचेरवासस्स कल्लाणे फलवित्तिविसेसे अत्थि, श्रहमवि 
श्रागमेस्साए इमाडं एयास्वाहं दिव्वाहं भोगाहं भु जमाणे विहराभि--से तं साहु ।“ 
एवं खलु समणाउसो ! गि्मंयो चा णिषंयो चा णिपाणं किच्चा जाचञ देवे भवद्‌, महिष्धिए 
जाव* दिव्वाषं भोगां भूजमाणे विहुरई । 
से णं तत्य णो अण्गेत्ि देवाणं देवौ श्मभिजु निय-अभिनज्‌ जिय परियारेड, श्रप्पणो चेव 
श्रप्पाणं विउध्विय-विडवच्विय परियारेइ, अप्पणिज्जियाश्नो देवीओ प्रभिजु जिय-मभिजुजिय 
परियारेद । 
से णं ताश्रो दैवलोगामो भआउवखएणं जाव“ पुमत्ताएु पञ्चायाति जाव ऽ तस्स णं एगमवि 
भणवेमाणस्स जाव चत्तारि पंच मवुत्ता चेव अभूटूटठेति “भण देवाणुप्पिया ! कि करेमो ? जाव० क्षि 
ते आसगस्स सेय 7 
प१०--्स्स णं तहुप्यगारस्छ पुरिसनायस्स तदहुएट्वे समरणे व! साहणे घा उम्र फालं 
केवलिपण्णत्तं धम्ममाईषयेज्जा ? 
उ०-हंता ! भ्राइयखेज्जा । 
प०~-सेणं पडिघुणेज्जा ? 
उ०-हंता ! परिमुणेऽ्जा । 
१०--से णं सदहेज्जा पत्तिएज्जा रोएज्जा ? 
उ०--णो तिणट्‌ठे समद्‌, श्रण्णत्यस्ई यावि भवति 1 
अष्णख्हमायाए से भवति-- 
जे इमे आरणिया, भावस्हिपा, गामंतिया, कष्हरहस्सिया 1 णो यदु-संजया, णो यहु 
पडिपिरया सव्व-पाण-धूय-नोव-सत्तेु, अप्पणो सच्चामोताहं एवं विपदिवदति-- 
हुं णं हंतव्यो, श्रष्णे हंतव्या, 
अहं णं अञ्जादेयस्वो, खण्णे अजञ्जावेयस्वा, 
प्रहु णं परिपवेपय्वो, अष्णे परियावेयव्वा, 
` १७. प्रप पदान अं वे । 


१००] [दगापूतकर 


श्रं णं परिघेतव्वौ, मण्णे परिधेतव्वा, 

महं णं उवदूयेयव्वो, श्रण्णे उवदषेयव्वा, 

एवामेव दत्यिकामेहि मुच्छिया गरदिया गिद्धा अज्तोववण्णा जाव, कालमाति फालं किज्चा 
श्रण्णयेरघरु आचुरिएशरु फिव्विततिरएु यणे उयवत्तार भवंति । 

तततो विमुच्चमाणा नुज्जो एलमूयत्ताए पच्चायंति 1 

एवं खदु समणाउसो ! तस्स णिदाणस्स एमेयाख्ये पायए फलपिषणेणं णो संचाएति केयति- 
पण्णतं धम्मं सदृहित्तए वा, पत्तिदत्तए वा, रोदत्तए वा 1 


हि श्रायुष्मन्‌ श्रमणो { मैने धमं का निरूपण किया दै यावत्‌ संयम की साधनामें पराक्रम 
करते हए निग्॑न्य मानवसम्बन्धी कामभौगों से विरक्त हो जाए श्रर यह सोचे क्रि । 

“मानव सम्बन्धी कामभोग श्रघ्रव हं यावत्‌ त्याज्य है! 

जो ऊपर देवलोक में देव है वे यहां श्रन्य देवो की देचियों के साय विषय सेवन नहीं करते ह, 
भिन्तु स्वयं की विगर्धित देवियो के साय विपय सेवन फरते हैँ तथा श्रपनी देचियो के साय भौ विपय 
सेवम करते है ।“ 

“यदि सम्यक्‌ प्रकार से भ्राचरिति मेरे स तप-नियम एवं ब्रहमचर्यपालन का कल्याणकोरौ 
विशिष्ट फलहोतोर्म भी श्रागामी काल में इत प्रकारके दिष्यमोगो कोभोगते हए विवरण करू -- 
तो यह श्रेष्ठ होगा 1“ 

है श्रयुप्मन्‌ श्रमणो ! हस प्रकार निर्रन्य या निप्रन्यौ (को भौ) निदान करके मावत्‌ देव 
रूप भं उत्पप्न होता है 1 वह वहां महाद्धि वाला देव होता है यावत्‌ दिव्यभोगों फो भोगता दूषा ` 
विवरतादै) 

यह देव वहां श्रन्य देवों कौ देविमों के साय विपय सेवन नहीं करता है, स्वयं हौ भ्रपनी 
विकुवित देयियों फे साय विप सेवन करता है श्रौरःग्रपनी देविये साय भौ विपम सेवन 
फेरतादहै। 

यह्‌ देव उस देवलोक से धयु केः कषय हीने परे यावत्‌ पुख्य रूप मे उतपन्न होता दै यायत्‌ उसे 
दवारा एक कौ वुलाने पर चार-्पाच विना वुलामे ही उटकर यदं हौ जाते है श्रौर पूते ट विद 
देवानुप्रिय ! कहौ हम क्या कर यावत्‌ श्रापके मुय को कौनते पदायं श्रन्धे लगते द ? 

प्र०-षस प्रकारकी द्धि से युक्त उस पुख्य फौ तप-संयम के भूर्तं रूप धमण माहूण उष्य 
पाल केयचिप्रप्त धर्मं फते द ? 

उ०--ट्‌, फहते ह! 

प्र०-प्या यहं सुनता? 

उ०--हां, सुनता दै । 





१. शूर. थु. २, प्र. २, गु. ४९ (मंग मुपापि) 


दसवीं दधा] [१०१ 


प्र०-क्या वह्‌ शद्ध, प्रतीति एवं रुचि करता दहै ? 

उ०- यह्‌ सम्भव नहीं है, किन्तु वह्‌ श्नन्य दन भें रुचि रखता है 1 

प्रन्य दर्शन छो स्वीकार कर वह्‌ इस प्रकार कै प्राचरण वाला होता है-- 

जैसे किये पणेकुटियों में रहने वाले भ्ररण्यवासी तापस श्रौर ग्राम के समीप कौ वारिकाश्रो में 
रहने वाले तापस तथा श्रदुष्ट होकर रहने वि जो तांत्रिक है, श्रसंयत रै, वे प्राण, भूत, जीव श्रौर सत्व 
की हिसा से विरत नहीं ह । वे सत्य-मृषा (भिश्भाषा) का इस प्रकार प्रयोग करते हं कि-- 

%मुके मत मारो, दरूसरो को मारो, 

मुभे श्रादेश मत करो, दूसरों को भ्रादेश करो, 

मको पीडित मत करो, दूसरों को पीडित करो, 

मुभ को मत पकड़ो, दूसरों को पकड, 

मुभे भयभीत मत करो, दूसरों को भयभीत करो, 

इसी प्रकार वे स्वी सम्ब॑घौ कामभोगो मे भौ मूच्छित- ग्रयित, गृद्ध एवं श्रासक्त होकर यावत्‌ 
श कै श्रन्तिमि क्षणोंमे देहुत्याग कर किसी श्रसुरलोक में किल्विपिक देवेस्यान म उत्पन्न 
हते ह्‌1 

वहां से वे देह छोड़ फर पुनः भेड-वकरे के समान मनुष्यो मे सूक रूप में उदपक्न होते ६ \ 

हे श्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! उस निदान का यह पापकारी परिणाम है कि-वह्‌ केव लिप्रननप्त धरम 
पर्‌ श्रद्धा, प्रतोति एवं रुचि नहीं रखता है 1 


७. निर्मन्य-निग्रन्यो के दारा सहज दिष्यभोगं फा निदान करना 

एवं खलु समणाउसो ! भए धम्मे पण्णतते जाव^ से य परपक्ममाणे माणुस्सएसु फाम-भोगेसु 
निवेदं गच्छेन्ना-- , 

“मराणुस्सग्णा खलु कामभोगा सधवा जाथ विप्पजहियव्वा 1 

संति चष देवा देवलोगं्ति 1 ते णं तस्य णो क्ण्णेतति देवाणं देवीम मभिजु जिय-मभिजु जिय 
परियारेद, णो अप्पणो चेव श्प्पाणं वेउच्विय-वेउव्विय परियारेद, भरप्पणिन्जियामो देवोमो मभिजु जिय- 
मनिजु"जिय परियारेद ।* 

“जद मस्त घुचरियत्तदनियमवंभचेरवासस्स कल्लाणे फलयवित्तियिततेते मत्यि, महेमवि 
मागमेस्सए माहं एयाल्वादं दिव्यां भोगाहं मु जमाणे पिहरामि-से तं साहु ।"` 

एवं यनु समगाउ्तोे 1 निगय वा णिग्यंयौ षा णियाणं फिच्चा जाव देये भवह महिद्धिए्‌ 
जाव" दिव्वाहं भोगाहं मु"जमाणे विहरह 1 

~~~ 

१-४. प्रषम निदानमें देये! 


१०२] [शकापुनर्सध 


से णं तत्य णो ्रण्णंहत देवाणं देवो भनिनु निव-श्रमिसु'जिव परियारेह, भो प्रष्यणो देव ` 
्रन्पाणं विउच्विय-विउव्विय परियारेइ, म्पगिञ्जियामो देवीक्नो मभिनु जिय-ममिजु जिय परियरेह । 

से णं ताश्रो देयलोगरामो श्राउवखएणं जाव, धुमत्ताए परचचायाति जावर तस्स णं एगमदि 
आणवेमाणत्स जाय चत्तारि-पंच श्रवुत्ता चेव अन्भुट्‌ेति “भण देवाणुप्पिया ! कि करेमो जाय कि 
मास्गस्तं समह ।" 

प०-त्स्त णं तहष्पगारस्स पुरिसजायस्स हास्ये समणे वा माहुणे घा उभमो फालं केवति- 
पण्णत्तं धम्ममादश्येग्जा 

उ०--हंता ! मादयपेन्जा । 

प०--से णं पडिसुणेज्जा ? 

उ०~- हंता 1 पडिसुणेज्जा { 

प०-से णं सटहैज्जा, पत्तिएग्जा, रोएज्ना ? 

उ०- हंता ! सद्हैज्जा, पत्तिएज्जा, रोएञ्जा 1 

प०-से णं सीलस्ययगुणययवेरमणपच्चदप्राणपोसरहौयवासादं पडिवज्नेग्ना ? 

उ०--णो तिणर्‌ठे समद्‌ठे, से णं दं्णसावएु भवति 1 

अपिगयजोवाजोवे जाव अद्टिभिज्जापेमाणुरागरत्ते- 

“मयमाउसो ! निगय पावपणे श्रद्‌ढे, एस परमट्‌ठे, सेते मणट्‌ठे 1” 

से णं एयार्वेणं विहारेण विहरमाणे बहुं वासां समणोवासगपरियायं पाठणद, पाउपिता “ 
फालमाते कालं फिच्चा अण्णतरेसु देवलोगेसु देवत्ताएु उववत्तारो भवति । 

एं खसु चमभारसो ! स्र पियाणस्स इमेयाशूयै पावए्‌ फलयिवागे- जं ' मो संचाएति 
सौलघ्यपगरुणघ्वयवेरमणपच्चकवलाणपोहोवयासादं पडियग्जित्तए्‌ । 


है भ्ायुप्मन्‌ श्रमणो ! मेनि धमं काप्रखूपण किया दै यावत्‌ संयम फो माधा मे पररिन 
करते हुए निश्रन्य मानव सम्बन्धौ कामभो्गों से विरक्तं हो जाय प्रौर वह्‌ यह सोचे मि-- 

"मानव सम्बन्धी कामभोग भरध्वं यावत्‌ त्याज्य । 

जो ऊपर देवलोक में देव ह, ये वहां म्रन्य देवों फी देयिर्यो के साथ विषय सेवन नही करते ट 
तथा स्वयं फौ विकूवित देवियौं के साव भौ विषय रेवन नहीं कस्ते ह, पिन्तु श्रपनी देवयो क साय 
कामक्रीटा करते है। 

यदि मम्यक्‌ प्रकार से चाचरित मेदे दस तप-नियम एवं ग्रहमसयं॑-पालन षा वस्याप्काय 
दिरिच्टफनहोतोरमभी प्रागामी काल में इस प्रकार के दिव्यभोग भोगता हमा विनरण कम म 
तो यह्‌श्रेष्ठ होगा| ( 

हे परायुष्मन्‌ चरमणो ! इम रमर निग्रन्य या निन्य (कोई भी) निदान यनरके यायतु दप 





१-८. ग्रपम निदानमे देये! 


दसवीं दशा] [१०३ 


रूप मे उत्पन्न होता है । वह्‌ वहां महाऋद्धि वाला देव होता है यावत्‌ दिन्यभोगों को भोगता श्रा 
विचरता है। 

वह दैव वहां श्रन्य देवों की देव्यो के साथ विपय सेवन नहीं करता है, स्वयं ही अपनी 
विकुरित देवियो के साथ भौ विषय सेवन नही करता है, किन्तु म्रपनी देवियों के साथ विषय सेवन 
करता है। 

वहं देव उस देवलोके श्राय के क्षय होने पर यावत्‌ पुरुष रूप में उपघ्न होता है यावत्‌ 
उसके हारा किसी एक को बुलाने पर चार~पांच विना बुलाये ही उठकर खड़े हौ जाति ह भ्नौर पृद्धते 
क्रि" देवानुप्रिय ! कहो हेम क्या करे यावत्‌ श्रापकरे मुख को कौन-से पदाथ श्रच्छे लगते है?" 

प्र०--दस प्रकार की ऋद्धि युक्त उस पुरुप को तप-संयम के मूतं रूप श्वमण माट्ण उभय काल 
केवलिप्रज्ञप्त धमं कहते हैँ ? 

उ०-हां, कहते है । 

भ्र ० क्या वह्‌ सुनता है ? 

उ०-हां, सुनता है । 

भ्र०--क्या वह्‌ केवलिप्रजञप्त धरम पर श्रद्धा, प्रतोति एवं सुचि रखता रै ? 

उ०--हां वह्‌ केवलिप्रजञप्त धम पर शरद्धा, प्रतीति एवं रुचि रखता है । 

भ्र०--कया वहु शौलब्रत, गुणव्रत, विरमणब्रत, प्रत्याख्यान, पौपधोपवास करता है ? 

उ०-यह सम्भव नहीं है । यह्‌ केवल द्ंन-शध्रावक होता दहै 1 

वह्‌ जीव श्रजीव के यथाथ स्वरूप का ज्ञाता होता है यावत्‌ उसके भ्रस्थि एवं मज्जा में धर्मं के 
प्रति भ्रनुराग होता है । यथा--हे श्रायुप्मन्‌ ! यह ॒निर््न्यप्रवचन ही जीवने ष्ष्टहै। यही 
परमार्थं है । भ्रन्य सव निरर्थक है 1“ 

वह्‌ इस प्रकार प्रनेक वर्पो तक श्रगारधर्म कौ श्राराघना करता है भ्रीर भ्राराधना करै 
जीवन कै श्रन्तिम क्षणो मे किसी एक देवलोक में देव रूप मेँ उत्पन्न होता है । 

इस प्रकार हे भ्रायुष्मन्‌ भरमणो ! उस निदान का यह्‌ पाप रूप परिणाम है कि वह्‌ क्ीलब्रत, 
गुणन्रत, विरमणब्रत, प्रत्याख्यान श्रौर पौपधोपवास नहीं कर सकता है । 


८, भमणोपासक होने फे लिये निदान फरना 

एवं खलु समणाडसो ! मए धम्मे पप्णत्ते जायर स्ते य परषफममाणे दिव्यमाणुस्सएहि फाम- 
भोर्गोहि णि्वेवं गच्छेज्जा-- 

"माणुस्सगा फामभोगा अधुा जाव> विप्पनहणिज्जा, 

दिष्वा वि खचु कामभोगा श्रधुवा, मयित्िया, प्रसास्तया, चलाचलण-धम्मा, पुणरागमणिरमा 
पच्छा पुष्यं च णं श्रवस्सं विष्पजह्‌णिन्जा 1“ 








१, पगतौ श.२,८.५.सु. ११ 
२-३. मरातत निदान्‌ मे दषं ! 


१०४] „ [ साभुतस्शन्य 


तद इमस्स सुचरियतवनियमवेमचेरवासस्स कल्लाणे फलवित्तिविधेते सत्थ, प्रहमपि प्रागमे 
स्ताए, मै ऽमे भवंत्ति उग्पुत्ता महामाउया, भोगरुत्ता महामारयः तेत्ति णं अघ्चपरंत्ि कुकर पुमत्ताए 
पच्दायामि, तत्य णं समणोवापरए्‌ भविस्सामि-- 

अभिग्यजीवाजीवे जाव, महापरिम्यहिएणं तौकम्भेणं अप्पाणं भावेमाणे विहरिस्ाभि- 
सेतंमाहट) 

एवं खलु समणारसो { निर्णयो वा निर्गंयी वा णिदाणं किच्चा जावर देवे भवह महिद्धिए 
जाय दिव्वाहं भोगदं भ जमाणे विहरइ जाव" से णं ताम्रो देवलोगामो भ्राउयखएणं जाव, पुमत्ताए्‌ 
पच्चायात्ि जाय\ तस्स णं एगमवि प्राणवेमाणस्त जाव चत्तारि-पंच अनुत्ता चेव समुद्रेति “भण 
देवाणुत्पिपा ] कि फरेमो जाव कि ते आप्तगस्स सयद ?” 

१०--तस्स णं तहप्पगारस्स पुरिसनायस्स तहाख्वे समणे वा माहे वा उपमो फालं केयति- 
पष्णत्तं धम्ममा्रषखेज्जा ? 

उ-हंता ! प्राष्वषेज्जा 1 

प०्-से णं पडिमरुणेज्जा? 

उ०-हृंता ! पडिसुणेग्जा । 

प१०- से णं सदहैज्जा, पत्तिएज्जा, रोएज्जा ? 

उ०--हंता ! सदृहैज्जा, पत्तिएज्जा, रोएज्जा 1 

१०--से णं सीलव्यप जावर पोसहोयवासाष्टं पडिवज्जेऽ्ना ? 

उ०--हुता । पदिवज्जेज्जा 1 

प०-से णं मुडे भवित्ता मागाराप्रो अणगारियं पस्वएग्जा ? 

उ०-णो तिणट्ठे समद्डे । 

से णं समणोषासएु भवति यन्निगयजोवजीये जाव * पटिलाभेमाणे विहुरद } 

से णं एाख्येणं विहारेणं चिह्रमाणे बहूणि यास्लाणि समणोयातपपरियायं पाठणड पाडगिता 
मापाहंसि उष्पन्नंसि या अणुप्पन्नंत्ि वा भतं पच्चक्पाएड, भतं पच्यषखादइत्ता यहु भत्ता अणमणा 
चेद, यहं भत्ता अणसणादं छेदित्ता प्रालोदयपडेकंते समाहिपतते फलमा यग पिच्चा मर्टयगु 
देवलोएदु दैत्ताए्‌ उधवक्तारो भयति । 

एवं त्र समणाउसो ! तस्स नि्ाणस्त दमेयास्ये पावफलविवगि --जं नो संचाएति स्वाभि 
सव्यत्ताए मुटे चित्ता प्रायारामो सणगारिपं पव्वहृ्तए्‌ । ¢ 





१. भपणगी प, २,३.१५. म्‌, १६ 
२-८. मापे निदाने देये । ॥ 
९. परगयनो ध. २,२८.५, मू. ११ ५ 


वस्वीं दशा] [१०५ 

हे श्रायुप्मन्‌ रमणो ¡ मैने घमं का प्रतिपादन किया है यावत्‌ संयम-साघना मे पराक्रम करते 
हए निगरन्य दिव्य श्रौर मानुपिक कामभोगं से विरक्त हौ जने पर यों सोचे कि- 

“मानुपिक कामभोग श्रघ्रूव है यावत्‌ त्याज्य है| 

देव सम्बन्धी कामभोग भो ग्रघ्रव है, भ्रनिव्य है, अशाश्वत र, चलाचलस्वभाव वाते ह, 
जन्म-मरण बढ़ाने वाले है, म्रगे-पीदे ्रवश्य त्याज्य है 1 ^ 

“यदि सम्यक्‌ प्रकार से श्राचरित मेरे इस तप-निमम एवं ब्रहमचर्य-पालन का कल्याणकारी 
विशिष्ट फल हो तो म भौ भविष्य मे जो ये विशुद्ध मातू-पितृपक्ष वाले उग्रवं्षो या भोगवंशी कुल ह, 
वहां पुरुप रूप मे उत्पन्न होड श्रौर श्रमणोपासक बनू ।” 

जीवाजीव कै स्वरूप को जानू यावत्‌ ग्रहण कि हुए तपसे त्मा को भावित करते हुए 
मिचरण करू' तौ यह शष्ठ होगा 1“ 
¢ दै प्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! इस प्रकार निम्रन्य या निग्र॑न्यी (कोई भी) निदान करके यायत्‌ देवरूष 
भ उत्पन्न होता दै । वह्‌ वहां महाछद्धि वाला देव होता है यावत्‌ दिव्य भोगों को भोगता हृम्रा 
विचरता है यावत्‌ वह देव उस लोकसे श्रायुक्षय होने पर यावत्‌ पुरुप रूप मे उत्पन्न होता है मावत्‌ 
उसके द्वारा किसौ एक को बुलाने पर चार-पांच बिना बुलाये ही उठकर घटे हो जाते ह भ्रौर पूते 
है" देवानुश्रिय ! कटो हम क्या करे यावत्‌ आपके मुख को कौन-से पदायं श्रच्चे लगते है ? 

भ्र०-इस प्रकारकी ऋद्धि से युक्त उस पुरुप को तप-संयम के मूतंखूप श्रमण माह्ण उभय- 
कालि केवलिप्रप्त धमं कहते है ? 

उ०--हां, कहते है । 

प्र०- क्या वह्‌ सुनता है? 

उ०्-हां, सुनता है । 

प्र०--क्या वह्‌ श्रद्धा, प्रतीति एवं सुचि करता है ? 

उ०-हां, वह्‌ श्रद्धा, प्रतीति एवं रचि करता है ? 

भ्र०-श्या वह्‌ शोलव्रत यावत्‌ पौयघोपवास स्वौकार करता है ? 

उ०--हां, बह स्वीकार करता दै 1 

प्र०--क्या वहु गृहवास को छोडकर भण्डित होता है एवं भ्रनगार प्रव्रज्या स्वीकार करता द ? 

उ०--यदह्‌ सम्भव नहीं । 

वह्‌ ्रमणोपासंक होता है, जोवाजौव का जाता यावत्‌ प्रत्तिलाभित कस्ता दभ्रा विचरता दै। 

दस प्रकार के भ्राचरण से वह्‌ भ्रनेक वर्पो तक श्वमणोपासरक पर्याय का पालन करता है, पालन 
करे रोग उत्पन्न होने या न होने पर भक्तपत्याख्यान (भोजनत्याय) करता है, भक्तप्रत्याच्यान करके 
प्रनेक भक्तों का भ्रनदान ते छेदन करता है, छेदन करके ्रालोचना एवं प्रति्रमण द्वारा समाधि को 
प्राप्त होता दै 1 जौवन ऊे श्रन्तिम क्षणो में देह घछोढकर किमो देवलोक में देव होता है 1 

- हे भरायुष्मन्‌ श्रमणो ! उस निदानशस्य का यह पाप रूप परिणाम दै कि- वह्‌ गृहाम को 

छोडकर एवं सर्वया मण्डित होकर भ्रनयार प्रव्रज्या स्वीकार नही कर सक्ता दै! 


१०६] " [दफामूतरः 


९. धर्मण होने फे लिए निदान फरना 


एवं छतु समणारपतो ! भए धम्मे पण्णे जाय? से य परषकममणि दिव्यमायूपस्सपएहि काम 
भोगेहि निच्वेयं गच्छेन्ना-- 

“माणुस्सगा खलु फाममोगा श्रधुवा जापः विप्पजहगिन्जा । धि्वा वि पलु कामभोग 
प्धुवा जाव पुणरागमणिज्जा, पच्ापुव्वं च णं भवस्सं दिष्पजहुणिज्जा । | 

“जई शमस्स सुचरियतवमियमवंभवेरवासस्स कल्लाणे फलयित्तिवित्ेते अस्थ, अहमि 

प्यागमेस्ताए्‌ जाद हमद भति अंतकुलाणि वा, पतकूलाणि वा, तुच्छकरुलाणि वा, दरिदूकुताणि षा 

फियणकुलाणि वा, निर्वछागकरुताणि वा एएति णं श्रण्णतरंसि फुलसि पुमत्ताए पच्चायाभि एत मे प्राप 
परियाए सुणीहृडे भविस्सति, से तं साहु ।" 

एवं पट समणारसो ! णिष्गंया चा णिग्गंयो चा गियाणं फिच्चा जाव» देये भव, महिष 
जाव" दिन्वाईं भोगां भू जमा पिहूरइ जाव से णं तामौ देयलोगाप्रो प्राउषयएुणं जाव ° पपत 
पल्चायाति जाय तत्स णं एगमवि भाणयेभाणस्स जाव घत्तारि-पंच भदत्त चेव अभूद्रति “८४ 
देवाणुप्पिया ¡ कि करेमो जावः फि ते भरास्षगस्स सयह 7" 

१० तस्त णं तहुष्पयारस्स पुरित्तनायस्स हार्दे समणे वा माहे चा उभमो फालं केवति 
पण्णत्तं ध्ममाद्रमपेज्जा ? ॥ 

उ०--हुंता, आदइयतेज्जा । 

प०--से णं पदिगुणेज्जा ? 

उ०--हंता, पदिघुणेज्जा । 

प०-से णं सदहैज्जा, पत्तिषुज्जा, रोएज्जा ? 

उ०-हंता, सददैज्ना, पत्तिना, रोएज्जा 1 

प०--से णं सौलण्दयगुभव्यययेरमणपच्चय्ाणपोसहोववासादं पटिषग्जेज्ना ? 

उ०--हंता, पडियग्जेज्जा 1 

प०्~सेणंमुंडे भविता प्रागारामो यणमारिपे पच्यषज्मा ? 

उ० हंता, पर्यद््जा ! 

प०--से णं तेणेव भवम्पहणेणं तिग्येज्जा जाव १० सव्यदुक्याणं संतं फरेर्जा ? 

उ०--णो शण समहु 1 

से णं भवदे ने अपारा भगवतो इरिपास्मिया जाय वंभयपरो 1 





१९. पटने सा सातप निदान भदेश । 
-१५. पटने सिदतियेरेकेष 
११. णार दम ४.मू* ९४ 


दसर्वौ दगा] [१०७ 


से णं एयारूवेणं विहारेण विहरमाणे बहुदं वासादं सामण्णपरियागं पाउण, बहुदं वासां सामण्- 
परिवागं पाउित्ता अबाहुसि उष्पन्नंसि वा अगुप्वन्नंपि वा भक्तं पर्चकवाए्, भन्तं पच्चषवादत्ता, 
बहदं भ्तादं अणसणादं छेदेद" बहदं भत्ताईं अणसणाईं छेदेत्ता श्रालोडय-पडिक्कंते समाहिपत्ते फालमासे 
कालं करिच्चा श्रण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवति 1 


एवं खलु समणाउसो ! तस्स णिदाणस्स इमेयाख्वे पावए फल-विवागे जं मो संचाए़ तेणेव 
भवग्गहणेणं सिज्डि्तए जाव + सव्वदुकलाणं अंतं करेत्तए 1 


है श्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! मैने धर्मं का निरूपण किया है यावत्‌ संयम कौ साधना में प्रयत्न करता 
हुय्रा निग्र॑न्य दिव्य मानुधिक कामभोगो से विरक्त हो जाए ग्रौर वह्‌ यह सोचे कि-- 

“मानुपिक कामभोगं श्रघ््‌व यावत्‌ त्याज्य । 

दिव्य कामभोग भी श्रघ्र्‌व यावत्‌ भवपरम्परा वदानि वले हँ तथा पहने या पीये श्रव्यं 
त्याज्य है ।" 

“यदि सम्यक्‌ प्रकार से भ्राचरित मेरे इस तप-नियम एवं ब्रह्मचयं-पालन का कल्याणकारी 
विशिष्ट फल होतो भं भी भविष्यमेंजो ये अंतकुन, प्रान्तकुल, तुच्छकुल, दद्द्रिकुल, छषणकुत या 
भिक्षुकुल है, इनमे से फिसी एक कुल मे पुरुप वनू' जिसते मै प्रव्रजित होनि के निए सुविधापूरवंक 
गृहवास छोड़ सक्‌ तो यह्‌ श्रेष्ठ होगा ।'' 

हे श्रायुप्मन्‌ श्रमणो ! इस प्रकार निग्॑न्य या निग्न्यौ (कोई भी) निदान फरके यावत्‌ देवरूपं 
भे उन्न होता दै । वह वहु महाऋद्धि वाला देव होता है । यावत्‌ दिव्य भोग भोगता हुम्मा विचरता 
दै, यावत्‌ वह्‌ देव उस देवलोक से श्रायु क्षय होने पर यावत्‌ पुटप खूप में उत्पप्न होता दै, यावत्‌ उसमे 
दवारा किसी एक को वुलाने पर चार-पांच विना बुलाये ही उठकर खड़े हो जति है श्रौर पृषते ह कि 
“हे देवानुप्रिय ! फो हम क्या करे यावत्‌ ग्रापके मुख को कौन-से पदां ग्रच्ये लगते है?" 

प्र०--क्याश्सप्रकारकी ऋद्धि से युक्त उस पुरुप को तप-संयम के मूरतख्प श्रमण माटण 
उभय काल केवलिप्रज्प्त धर्मं कहते है ? 

उ०--ह, कदत है \ 

प्र०---क्या वह्‌ सुनता है? 

उ०~--हां, सुनता है। 

प्र०--क्या वह्‌ श्रद्धा, प्रतीति एवं सवि करतादहैः 

उ०--हां, वह्‌ श्रद्धा, प्रतोति एवं गचि करतार) 

भ्र०--क्या वह्‌ गृहवास॒ को द्धोढ्कर मुष्डित हता ई एवं श्रनगारपव्रज्या स्वीकार करता है ? 

उ०-हां, वह्‌ श्रनगारप्रग्रज्या स्वोकार करतादै। , 

भ्र०-क्या वह्‌ उपनी भव में निद हो सक्ता ह यावत्‌ सव दु्यों का जेन कर मकनादहै? 

उ०--यह मम्भवनदींदहै। ह 


१, षट्ते निदान में देये । 


१०८] [ दशाभतागः 


यह श्रनगार भगवंत ई्या-सखमिति का पालन करने याला यायत्‌ श्रह्यचये का पालम्‌ भर 
वालाहोतादहै। 


शस प्रकार रै श्राचरण से वह्‌ धनेक वों तक संयमपर्याय फा पातन करता ई, नेकं षा 
सक सरंपमपययि का पालन करके रोग उत्पप्नहोने यान होते पर भी भक्त-पत्याद्पान करता | 
भक्त-परत्याष्यान करके श्रनेक भक्तो केतं श्रनशन से द्येदन करता है, श्रनेक भक्तों का भ्रनगन से द 
करक प्रालोचना एवं प्रतिक्रमण हारा समाधि कौ प्राप्त होता है श्रौर जीवन कै श्रन्तिम धरणौ भर 
त्याग कर फिसी देवलोक मँ दैवूप मे उत्पन्न होता है 1 

हि प्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! उस निदानशल्य का यह्‌ पाष स्य परिणाम है कि--वह्‌ उत भव 
सिद्ध नहीं होता है यायत्‌ सव दुःखो फा भ्रन्त नहीं कट पाता दै 1 


निदानरहित छौ मुक्ति 


एषं घु समणाउसो ! मएं धम्मे पष्णतते-हणमेय निगंये परावयणे सच्चे जाव 
सव्यदरश्खाणमंतं करेति । 
जस्स णं धम्मस्स स्िष्याए निग्गये उवद्विएु विहरमाणे ते य परषकफमेज्जा रै य परषकपपा 
सव्वक्षामपिरतते, पसव्वरागविरते, सय्यसंगातीते, सव्या सव्वतिणेद्ातिककते हष्वचरितपरियुे । 
तस्स णं भगर्वतस्स प्रणुततरेणं णाणेणं, भरणुत्तरेणं ंसणेणं जाय\ मणुत्तरेणं परिनिव्वाणमगो 
श्रप्पाणं पाप्रेमाणस्स अणति, प्णुत्तरे, निव्याधाए्‌, निरावरणे, किणे, पदिपुण्णे केषलषरनाण( 
समूप्पम्मेऽ्जा । 
तए णं से भगवं अरहा भवद्‌, जिणे, केवलो, सव्वण्ण्‌, सव्यभावदरिसो, सवेवमणुमापुर 
सोगस्स पज्जाए्‌ जाणड, तं महा-- । 
आप, गई, चि, चवण, उययाय, भूतं, पोयु, कड, पटिसेयियं, मायोकम्मे, रहोफ्मं, वि 
फहिप, मणोभाणस्तिपं । 
सव्वतोए्‌ सव्वजोवाणं सय्वमावादं जाघमाणे पाप्तमाषे विहुरह } 
पे णं एयासूपेणं विहारेणं पिहरमाणे यहं वाता केवलिपरियायं पारण, पारविक्ता भष्य 
प्रासे आपोएह, पाभोएत्ता मत्तं पथ्चक्याएष, पच्चपण्राएता बहुं पतां ध्रणसनाद्र पेदे, 
पच्छा घरमेहि ऊसासनीसासेहि सिजा जाव > स्स्वदुवणागमंतं करे । । 
एवं खलु समेणाउसो ! तस्स अनिदाणस्स इमेयादे कस्ताणे फसथिवाते णं तभे भयाद 
प्तिरक्नति जाव सच्वदृश्ापं संतं फरेह । 


१. भरव षने टेषे। 


र. दमा, द. १९, मु. ३३ मवमुसाचि 
६, प्रम निरानमेदेये। 








दसर्वी दशा] [१०९ 


तए णं ते बहवे निगंया य निम्गंयीग्रो य समणस्त भगवञ महावोरस्स अंतिए एयमदट्‌ठं 
सोच्चा णिघम्म समणं सगवं महावीरं वदंति नमेसंति, वंदित्ता नमंततित्ता तस्स गणस्स मलोयति 
पडिक्कमंति जाव अहारि पायच्छित्तं तबोफम्मं पडिवज्जंति । 


हे प्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! मने धर्मं का प्रतिपादन क्या हे 1 यह्‌ निग्॑न्ध-प्रवचन सत्य ह यावत्‌ 
सव दुःखो का अंत करते है । 

इस धर्मं की प्राराधना के लिए उपस्थित होकर विचरता श्रा वह्‌ निर््रन्य तप-संयममें 
पराक्रम करता हुश्रा तप-सयम कौ उग्र साधना करते समय काम-रागसे सर्वथा चिरक्तहोजातादहै। 
संगस्नेह से सर्वथा रहित हो जाता है ग्रौर सम्पूणं चारित्र की भ्राराधना फरता है 1 


उच्ृष्ट ज्ञान, दर्शेन श्रौर चारित्र यावत्‌ मोक्षमामं से श्रपनी श्रात्मा को भावित करते हृए उस 
भ्रनगार भगवंत को भ्रनन्त, सरवप्रधान, वाधा एवं श्रावरण से रहित, सम्पूणं, प्रतिपूणं केवलज्ञान 
उत्पन्न होता है। 
उस समय वह्‌ ग्ररह॒न्त भगवंत जिन, केवली, सवंज्ञ, सर्वदर्शी हो जाता है, वह्‌ देव, मनुप्य, 
श्रसुरः प्रादि लोक के पर्यायो को जानता है, यया-- 
जीवों की भ्रागति, गत्ति, स्थिति, च्यवन, उत्पत्ति तथा उनके द्वारा घाये-पीये गये पदार्थो एवं 
उनके दाया सेचित प्रकट एवं गुप्त सभी क्रिया्रं को तया वार्तालाप, गुप्ते वार्ता श्रौर मानसिक 
चिन्तन को प्रत्यक्ष रूप से जानते-देखते ह । 
वह सम्पूर्णं लोक में स्थित सवं जीवो के स्वं भावों को जानते देते हए विचरण करता है । 
वह्‌ इस प्रकार केवली रूप में विचरण करता हमरा श्रनेक वर्पो फी केवसिपर्याय को प्राप्त 
होता है ग्नौर श्रपनी भ्रायु का श्रन्तिमि भाग जानकर वह्‌ भक्तप्रत्याख्यान करता है, भक्तप्रत्याच्यान 
केरे श्रनेक भक्तों को श्रनदान से येदन करता दै । उसके वाद वह श्रन्तिम श्वासोच्छवास के दारा 
सिद्ध होता है यावत्‌ खव दुःखों का श्नन्त करता है 1 
हे श्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! उस निदान रहित साधनामय जीवन का यहं कल्याणकारक परिणाम 
है कि बह उसी भव से सिद्ध होती है यावत्‌ सव दुःखो का भ्रन्त कस्ता दै । 
उस समय उन श्रनेक निग्॑न्य-निम्रन्यियों ने श्रमण भगवान्‌ महावर से इन निदानों का वर्णन 
सुनकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को बन्दन, नमस्कार किया ग्रीर उत पूर्वत निदानसत्यो की 
भ्रालोचना-प्रतिक्रमण करके यावत्‌ यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तप स्वीकार किया । 
धियेचन--इस दशा में निदानों का वणेन है । इनका नाम श्रायतिट्ाणमरज्छयणं' भी गहा 
गया है 1 “्रायति"' धाद्द यत श्रयं “संसार” या “कर्मवंध'' दै । संमारध्रमण या कर्मवध के प्रमुच स्यान 
को शप्रापतिट्ाण" कहा गया है । 
निदान शब्द का प्रथं है-दछेदन करना या काटना । जिमते लान द्धनं चारि की प्राराधनाषा 
छेदन होता दै वह्‌ निदान कहा जाता है । 


निदान का सामान्य प्रय यहुभीदैकिनप मयम के मदापल वेः वदने में भ्रत्पपल शी 
कामना करना । 


११०] [दमापूनाकनध 


श्रावश्यकादि परागमो में निदान कौ श्रात्मा का श्राभ्यंतर दस्यं र्यात्‌ हृदय का फट पहा 
ट| जसे पाविमे लगा कंटकः शारीरिक समाधि भग करता है प्रौरजव तक निकतननाययानष्ट 
नेहो जाय ततव तक खटकता रहता है, उसी प्रकार श्रायोचनाः प्रायरिचत्त फे द्वारां निदानकल्य निक्तं ` 
न जायेया उदयम प्राकर नष्ट न हो जाये तव तक योधि (सम्यक्त्व), चारि प्रौरं मुक्तिफेनाभमे 
याघकृ वन फर खटक्ता रहता है । प्रतः भ्रात्मशाति के इच्छक भुमुसु को किसी भी प्रकार का निदान 
(संकल्प) नहीं करना चाहिये ) । 
निदान क्रितने प्रकार के होते है ? उसकी कोई मिपि संख्या ष्य दयया में नही कटौ गई ‡1 
जिन निदानं फा वणेन किया है उनकी संख्या नव है धौर एक प्रतिदान श्रवस्या का य्णन दै। 
समवायांगसूव्र मे बताया गयाहैकि वासुदेव षद कोप्राप्त करने याते रमी पूर्वभय 
निदान करते है । सभी प्रततिवासुदेव पद वाले जीव भौ पूरवंभव मं निदान फर वति दोते है| पौर 
फो चत्रवर्ती भी पूरवंभव मे निदान करने वाते होते हु। श्नन्य भौ कई जीव फोणिकः पादिकी परह 
निदानक़त दौ शकते द । ५ 
निदान भी मंद या तीव्र परिणामों से विभिन्न प्रकारकेषहोति ह । तग्र परिणामों से निदान 
कृरने यान्ते जीव निदानफत्न को प्राप्त फरफे नरकगति को प्राप्त करते है रौर मंद परिणो 
निदान करने याने फन की प्राप्ति के वाद धर्माचिरण करके द्गति प्राप्त कर सवते ह किन्तु मुत मौ 
ही सकते । धरम्राप्ति का निदान करने याते भौ उस निदान का फल प्राप्त कर तेते है किन्तु क्त न्ट 
ष्टौ सक्ते - 
निदानवर्णन फे पूवं रा दथा मे घ्रेयिक श्रौर चेतना से सम्बन्धित घटित घटना कां यण॑न रमा 
गया ह । दम यणेन में ¶ूवं द्ाप्रो फो उत्यानिकापदढति से भि प्रकार कौ उत्थानिक्ा दै, परोरी. 
दवार्‌ हने का निगुक्तिकार का कयन होते हृए भी यदह देदा विस्कृत य्न वासी है, भ्रत्य दषो 
विथयों से इसन दाका वणेन भौ भित्र प्रकार का है} इसा परण भ्रस्त दै, जो विदधर्न फँ निषु 
चिन्तनयौम्प है। । 
विस्तृत पाठ प्रायः उववार्ईसूर से मिलता-जुतता दै । भरतः संदिप्त पाठो का मंँगतन प्रौर 
"जाय" शव्द फा प्रयोग भ्त्यधिवः हुमा है। वे मंकिप्त पाठ घनेक लिपिदौषो मे युक्त । त्रिसनि 
संधिप्त पराठ प्रनावग्यकश्रौर भणुद्धभीषहो ययेह! दस्र दया के संधिप्त पाट को यथागति गृधार 
कर व्यवस्थित करने की कोधिवफी गर्दै । 
श्रारम्भ के षार निदान में कहा गया दै कि संममराघना कसते ह्‌ भिु पा भिक्षुपी ४४. 
मँ यदा-फदा भोमाकाप्ना उन्न षो जाती दै पौरवे मानुपिकः भोगों कौ प्राप्य सिमे बिन 
(मंकल्य) करने द । संयम तप कै प्रभाय रे रोगत्पके भनुगार फ़त प्राप्त भीष्टौ जाता द ननु 
उम परिनाम यह्‌ होना है दिः वह्‌ जयन भर धर्म्रवण्‌ कभी भरयोग्य रहना ६ धीर कासि कणः 
सस्कर्मे जाता 
१. भ्रयम निदानं निप्रस्य फा पुय हाना काद । 
२. दसद निदानमें निर््न्योकास्वीष्टनागदादै। 
३. तौसद निदाने निर््रन्प कास्मोष्टनाण्टादै। 
८. यौये निदानर्मे निर्रग्पी का पुरयष्ोना ग्द! 





दशा] [१११ 


पांचवे, चद्छे ग्रौर सातवें निदान में देव सम्बन्धी भोगो को प्राप्ति के लिये निदान करने का 
कथन है । संकलत्पानुसार भिक्षु या भिक्षुणी को देवेगति की प्राप्ति हो जातौ है तथा उसके वाद प्राप्त 
होने वाले मनुप्यजीवन मे भी उसे भोग-ऋद्धि की प्राप्ति होती है । 

५. पांचवे निदान वाला देवलोक मे स्वयं की देचियों के साथ, स्वयं की विकरुवित देवियों के 
साथ श्रौर दूसरों की देवियों के साथ दिव्यभोग भोगता है चिन्तु उसके बाद वह्‌ मनुप्यभव पाकर भौ 
धर्मश्रवण के श्रसोग्य होता है तथा काल करके नरके जातादै। 


६. ट्टे निदान वाला देवलोक में स्वयं कौ देवियो के समथ तथा स्वयं की विकरूवित देवियों 
के साथ दिन्यभोग भोगता है। वाद में वहु मनुष्य वनकर भौ तापस-संन्यासी वनता दै तथा काल 
करके म्रसुरकुमारनिकाय भ करिल्विपिक देवरूप मे उत्पन्न होकर वाद मे वह तिरय॑कूयोनि में भ्रमण 
कर्ताहै। 

७. सातवें निदान वाला देवलोक में केवल स्वयं की दैवियों के साय दिव्यभोग भोगता है, 
किन्तु विकुवित देवियों के साय भोग नहीं भोगता ग्नौर वाद में वह्‌ मनुप्य बनकर सम्यगृदृष्टि होता 
है, विन्तु निदान कै कारण ग्रत धारण नही कर सक्ता है 1 

श्राठ्वां ग्रौर नयमा निदान श्रावक-ग्रवस्था या साघु-द्मवस्या प्राप्त करने का कहा गया है । 


८. श्राढ्वे निदान वाला देवलोक में जाकर फिर मनुष्य होता है श्रौर वारहुब्रतघारी श्रावक 
वनता है किन्तु निदान के कारण संयम ग्रहृण नहीं कर सकता 1 

९. नवमे निदान वाला भी देवभव के पश्चात्‌ इच्छित (तुच्छ) फल मे मनुष्य वनता है 1 
संयम स्वीकार करता है, किन्तु तप संयम की उग्र साधना नहीं कर सकता श्रौर निदान के प्रभाव से उस 
भव भें मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता दै । 

इस प्रकार नव निदानों के वणन के वाद प्रनिदान-अरवस्था का वर्णन किया गया दै । निदान- 
रहित साधना करने वाला सर्वसंगातीत्त होकर उसी भव भं केवलन्नान प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त 
होता है। 

इस प्रकार इस दद्या मे निदान के कटु फल कहकर भ्रनिदान संयमराघधना कै लिए प्रेरणा थो 
गर्दै । 

परहत्कत्पदू्र उ. ६मेभो कहा है-- निदान करने वाला स्वयं के लिये मोक्ष के मागं का नाध 
करता है प्रतः भगवान्‌ ने स्वंय निदान न करना ही प्रस्त का दै ।' भगवदान्ना को जानकर मोक्ष- 
मागे की साघना करने वालों फो कदापि निदान नही करना चाहिए 1 

स दशा में श्रेणिक राजा व चेलना रानौ के निमित्ते मे निदान करने वाने श्रमण-धमभियौं 
के मानुषिक भोगो के निदान का वर्णन श्रारम्म किया गवा, फिर क्रमदाः दिव्यभोग तथा श्रावकः एवं 
साघु-प्रवस्या के निदाने यत कथन क्रिया गया है । इनके सिवाय अन्य मी कदं प्रकार फँ निदान हति 
रै" यया--किसौ को दुःख देने याला बनू, या इसका यदना चेने बाला वनू, मारने वाना यनू द्वया । 
उदादरण कैः स्प भे श्रेणिक कै सिये कोणिक का दुःदाई होना, वामदेव का प्रतिवायुदेव कौ मारना, 
ढौपायनपि का द्वास्कि को विनष्ट करना, द्रौपदो के पान पति होना व मंयमधारण मी करना, 
परह्मदत्त फा चक्रवर्ती होना ग्रौर सम्यवत्य ए श्रान्त मौ होना रत्यादि । 


क 


११२] [शिगाप्नरक 


निदान कै विषय में यह्‌ सहज प्रशन उत्पन्न होता है रि किमी के संफत्य करने मात्र तै उत 
च्छदिकीप्राप्तिक॑मे हो जाती? । . 

समाधान यह्‌ दै कि किसी के पात्त रतत यासोने-चांदी फा मंडार दै, उते रोरी-पपरे मरा 
सामान्य पदार्थो कै लियेदेदिपा जाएतो वे सहजे ह प्राप्त हो सक्ते द । वैते ही शाग्यत मोक्ष-नुघ 
देने वाल तप-मंयम को विदान साधना केः फल से मानुधिक या दैविक तुच्छ भोगो फा प्राप्त होना 
कोई महत्व फौ वात नही दै । इते समभने कै तिमे एवः दृष्टान्त भौ दिया जाता है ॥ 

एक किसान के मेत कै पास किसौ धनिक राहुगीर ने दास्त-वाटी-चूरमा नाया ! कितामका 
मन चरमा प्रादिखने कै सिए ललचाया, विगान के माने पर भी धनिकने बहा किय तेरा 
वदनेमेंदेतो भोजन मिते । विसानिने स्वीकार किया 1 भोजन कर या प्रानंदित दुभा 1 ¢ 

जसे सेत कै वदते एक वार मनचाहा भोजन का मिलना कों महत्व नदीं रपता, कैमेष्ट 
तप-संपम फी मोष्दायक साधना से एक दो भव के भोगं मिलना महत्य नदीं रपता 1 

भिन्तु जये भेत फेः वदते भोजन घा कतेन कः वाद दूमरे दिनं से वधं भर तक विसान पश्चात्ताप 
सेदुप्यौ होता दै, वैसे हौ तप-संयम क फन से एक भव का नूप प्राप्त हौ भो जाय निन्तु मोक्षदापकः 
मापना खोकर नरकादि के दुरो फा प्राप्त होना निदानकोही फन है। 

जिस प्रफार भेत वैः वदते एक दिन का भिष्ाप्न भोजनं प्रप्त करने वाला व्रिसान पूं मिना 
जाता, व॑ ही मोक्षमार्गं कौ साघना का माधः निदान करे तो महामू्ं ही फदसायेगा । पतः मिप 
को क्षिसी प्रफार फा निदान न करना श्रौर संयम-तप फो निष्काम साधना फरना टौ श्रेमकर द 1 


00 
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इस प्रकाशन में जिन पाठं को अनुपयुक्त प्रविष्ट समकर श्रलग कर दिया गया है उनको 
तथ। लिपिदौप से जिन विशत पाटो को वित वने सममकर सुधारा गया है, वै सव पाठ इस परि- 
शिष्टमेंदिएुगएहै 


१. सुं मे श्रारपतं ! तेणं भगवया एवमक्वायं--इह खद येरदीहि भगवति एक्कारस उवासग- 
पडिमामो पण्णत्ताओ । 

२. फयरा खदु ताभ्रो येर्योहु भगवंतेहि एवकारस उवासगपडिभामो पण्णक्तामो ? 

३. इमामो खल ताभ येररहि भगवंत एककारस उवासगपडिमाओ पण्णत्ताप्रो, तं जहा - 
श्रफिरियावादी यावि भवति--नाहियवादी नाहियपण्णे नाहियदिद्री, नो सम्मायादी, नो नितिषावारी 
नसंति-परलोगवादौ । 

णटिय इहलोए, णत्थि परलोए, णत्थि माता, णत्यि पिता, णत्यि अर्हता, णत्थि चषक- 
बटर, णतियि वलदेवा, गत्य वासुदेवा, णतिय सुक्कडदुक्कडाणं फलवित्तिविपतेसो । 

णो सुच्चिण्णा फम्मा सुचिण्णफला भवंति । 

णो दुच्चिष्णा फम्मा दुच्चिण्णफला मवति, श्रफते कत्ताणपावए्‌, णो पज्चापंति जोवा, णत्यि 
णिरयादि हव णत्यि सिद्धी । 

से एवंधादी एवंपण्णे एवंदिद्रौ एवं छेदरागमभिनिविट्‌ठे यावि भवति 1 

सेय भवतति महिच्छे महारंभे महापरिग्गहै महभ्मिए्‌ अहम्माणुए अहम्मतेवौ भहम्मिट्ठे 
अधम्मवखाई ग्रधम्मरागो मधघम्मपलो्ई मधम्मजोवौ श्रधम्मपलज्जणे प्रधम्मसीलसमुदाचारे अघम्मेणं चेव 
विति फष्पेमाणे विहरई 1 

“हण, छिद, भिद वेकत्तए लोहियपाणी पावो चंडो दो घुट साहस्सिप्नो उक्कचण-पंचण- 
माया-निग्रडी-कवड-कूड-साति-संपयोगवहुते दुस्सीते दपरिचषए दुरणुणेए दुष्वए दृप्पडियानंदे निस्सोते 
निग्गुणे निम्मेरे निपच्चकपाणपौतहोवयासे असह 

सव्वाश्रो पाणाइवायाओ अप्पडिविरए्‌ जावज्जीवाए 1 

एवं जाव सव्वाध्रो कोहाओो, सव्यामो भाणाजो, सव्वामो मावाग्रो, सव्वाप्ो लोभामो, 
पेज्जाभौ दोसाभो कलहाग्रो सम्मक्पाणामो वैसुण्णपरपरिवादाग्मो मरतिरतिमापामोसाप्रौ मिच्या- 
दंतणस्ल्लाओ प्रपडिचिरएु जादज्जोवाए्‌ । 

सत्वा ष्टाणुम्मदेणा-अम्भंगण-वण्णगवितेवण-सदह्‌-फरित-रस-रव-गंध-मत्तालकारायोअपदहि- 

विर्‌ जाचज्जोवाए्‌ 1 

सव्वाओ सगड-रह्‌-जाण-नुग्य-मिर्ति-यित्ति-सोया-रंदमापिय-सवभास्षणरनाप-याहूण-भोयण- 
पधित्यरयिधोमो प्रपडिविरए्‌ जावम्जीवाए 1 

सभ्या प्राप्न-हुतिय-मो-महिस-गवेलय-दासो-दास-कम्मफरपौरमामो मपदिधिरए लायज्नोयाए्‌ 1 

सष्वाप्रो कय-विक्कय-मासदमास-खवगसंववहूारापो यपटिषिरए्‌ जादग्नीवारए्‌, हिर्य- 


क 
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भण्ण-धण-धन्त-मभि-मोत्तिप-संख-सिलप्पवालाअओो अपषिविरए जावर्जीषाए्‌ । 
सध्वाओो कुःशतूल-क्‌दमाणाप्रो ्रपडिविरए्‌ जावज्जीयाए 1 
सव्याप्नो मारम्भ-समारेभाभो श्रपदिविरए जायज्जोवाए्‌ 1 
सप्वाप्रौ करण-कारावणाप्न श्रप्िविरणए जावज्जीवाए्‌ । 
सव्यामो पयण-पपायघामो मपदिदिरए जावज्जोवाए्‌ 1 
सव्वाओ कटूण-विटण-ततज्जण -तालण-वह-वंघ-परिकिलिसामो अपडिविरए्‌ जावञ्जोधाप्‌ । 
जे यायण्णे तहृष्पगारा सायज्जा प्रवोधिओ कम्मंता परपाणपरिता वणफडा कण्नंति (ततौ हि 
अ णं अपडिधिरणु जावज्जीयाए्‌ 1 
से जहानामए के पुरिसे कल-मश्ुर-तिल-मुग्ग-मास-निष्फाय-कुलत्य-आलिते-दगसर्दधा-पतिपे 
एमादिर्एहि अयते करे भिन्छादंडं पउंज ! 
एयामिव तहृप्पगारे पुरिसभ्जाते तित्तिर-परा-तायय-कपोत-फापिजल-भिय-महिस-वराह-गाह्‌ 
मोध-कुम्म-प्िरोसयादिरएहि मपते क्रे मिच्छादंडं पठंजद 1 
जावि यसे याहिरिया परिसा भयति, तं जहा-रपतेति बा, वेपेति था भतएति षा माएस्नेति 
या फम्मारएति या भोगपुरिसेत्ति या। 
तेत्तिपि य णं अण्णयरगंति ्रहालधुयंत्ि श्रयराधंत्ति समेव शय्यं दंशं यत्तेति, तं जहा - एषं 
देह, एमं मुग्ट्‌, इमं यरशेह्‌, मं तातिह्‌, इमं अदुवंधणं बरेह, शमं निपसयंधणे करेदु, इमं एदिवंपपं 
परे, मं घारगवंधणं करेह्‌, मं नियलजुयलसंफोटिपमोषितं करे, इभं हत्पच्छि्नं फर्‌, धमं 
पापच्छिनने फरेह्‌, मं फद्मच्िन्नं फरेह, घमं नषयाच्िन्नं फरेह, इमं मोदरखिदनं एरेह्‌, एमं सीगाग्दिननं 
फटे, एमं मुपविदन्नं फरेह, इमं मज्छच्छिन्ने पररह, इमं येषच्दिन्नं करेषु, एमे हिपरप्पा्पि क्य, 
एवं नयण-दसण-यसण-जिम्भूप्पाधियं करेह 1 
मं सोलंवितं कररेट्‌, दमं उत्तयितं करेह, दमं धंतिपयं षरेहे, एमं पोतितयं दरेह्‌, मं 
सूलाद्तयं फरेह्‌, इमं पतामिन्नं फरेह, मं एारयत्तिय षरेह्‌, दमं द्भयत्तिपं करेह्‌, दमं सोहुपुमितपं 
करेह्‌, दमं यम्ममपुन्दितयं फरेह, एमं फषटम्गिवडुदयं केह, दमं काङिनिमंमयाविततं करद्‌, धम 
भत्तपाणनिष्टपं परह्‌, दमं जावग्नोवयंधणं करेह्‌, मं मष्णतरेणं श्रघुभेषं पुः-मारिणं मारेह । 
पिये अग्मितरिपा परिता मयति, ते जहा-मासाति वा, पिताति यथा, प्रापात्िषा 
सगिणिति या, भज्जाति चा, धूयाति या, सुष्ठाति चा, तैत्ति पियं प्रण्ययद्रि अहातटृममंनि मष" 
हमि मपमेव गद्यं हं यत्तेति, तं जदा--सौतोदयं हि फापं भोयोतिता भवति 1 
रपतिणोदयधिपरेण वगमं ओतचिक्ठता भदति, अगयिकाएणं कयं प्रोटहित्ता भदत्त, शोत 
षा, येतेण वा, नेततेल का, परेण या, [द्दाष्‌ या, ताए था, कानां उष्टातित्ता सपति, दर्प च" 
सदटरीण या, सुदीप पा, मेष्ूल वा, कयासन दा, कापं सोगोरेता पदति ) 
सहुप्पमारि पुिमरजात्न संवसमाने दुमता पयति । 
सहष्दमारे पुरिसरमसि पिष्पदममाने मुचा भवंति ए 
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तहप्पगारे पुरिसज्जाते दंडमासी दंडगच्एु दंडपुरष्खडे महिते श्रस्सि लोयंसि श्रहिते परसि 
लोयंसि । 
से दुक्खेति से सोयति एवं जूरेति तिप्पेति पिदट्टेति परितप्यति । 
से दुवण-सोयण-जूरण-तिप्पण-पिद्रूण-परितप्पण-वहु-वंध-परिकिलेसाश्नो मप्पडिविरते भवति 1 
४. एवामेव से इत्यिकामभोगेहि मुच्छिते गिद्ध गदिते ्रज्सोववन्ने जाव वासां चउपंचमादं 
छदसमाणि घा अप्वतरो वा भुज्जतरो वा कालं भु जित्ता भोगभोगाह्रं पसवित्ता वेरायतणाहं संचिणित्ता 
वहु एूरादं' कम्माहं श्रोसन्नं संभारकडेण कम्मुणा-- 
से जहानामषएु अपगो्ेति वा, सेलगोतेति चा, उदथंसति पदिखत्ते समाणे उदगतलमतिवतित्ता 
श्रहे धरणित्तलपतिहाणे भवतति । 
एवामेव तहुप्पगारे पुरिसज्जाते वज्जबहुले, धुत्तबहुते पंके, वेरवहुते, दं भ-नियडि-ताद युते, 
श्रयसवहूले, भप्पत्तियवहृते, उस्सण्णं तसपाणधातौ कालमासे कारं फिच्चा धरणिततमतिवतित्ता श्र 
णरगतलपतिट्राणे भवति । 
५. ते णं णरा भंतो वटर याहि चउरंषा महै शुरष्पसंठणसंछिया निच्चंधक्ारतमसा घयगय- 
गह्‌-चंद-सु र-नक्वत्त-जोदसपहा 1 
मेद-वसा-मंस-रुहिर-पुयपडल-चिषिवत्ललित्ताणुल्वणतता श्रु वोता परमदुग्धिगंधा काउ 
अगणिवण्णाभा कक्वडफासा दुरहियासा प्रसुभा नरगा । असुभा नरयस्त वेदणाओ । 
नो चेव णं नरएमु नेरदया निद्राति वा पयलापंति वा सुति वा रति वा धितिवामतिघा 
उवलभंति । ते णं तत्य उज्जलं विउलं पगादं कवकसं फड्यं चंडं ररपं बुग्गं तिष्वं दुरहियासं नरएसु 
नेरहया निरयवेयणं पच्चणुभवमाणा विहरंति 1 
६. से जहानामए्‌ स्वये क्षिया पव्वततणो जाति मूलच्दन्ने श्रे गुखुए जतो निन्नं, जतो दुगं, 
जतो वितं, ततो पवडति । 
एव्रामेव तहृष्गारे पुरिसज्जाते गऽ्मातो गमनं जम्नातो जम्मं मारातो मारं दुक्खातो इवं 
दाहिणगाभिषु नेरषए किण्ुपक्विते आगमेस्साणं दुल्लभवोधिते पावि भवति 1 
७. फिरियायादौ यावि भवति, तं जहा-आहियवादो जाहिपपण्णे आाहियदिटरी सम्मायावौ 
नौयावादो संति परलोगवादी श्रत्यि इहुलोगे, अत्य परतौगे, प्रत्य माता, अदिप पिता, प्रत्य मरुता, 
अत्थि चक्कवटरी, अस्थि बलदेवा, भत्यि वासुदेवा, अत्य सुकददुवरूधाणं फलयित्तिविेसे 1 
मुचिण्णा कम्मा सुचिष्णफला भयंति 1 
दुचिण्णा फम्मा बुचिण्णफला भवंति, सफते फल्नाणपावषए्‌, पस्चापंति जोया, प्रत्य निरयादि द्व 
श्रत सिदी। 
से एवंवादी एवंपण्णे एवंदिदटोच्छंररागमभिनिविट्टे आदि भदति । 


से प धयति भटहिन्ये जायं उत्तरगामिए्‌ नेरदएु मुक्र्पपिपति मागमेस्ताचं मुखमयोधिते पावि 
भवति । 4 
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८. संव्यधम्मददं यायि प्रयति 1 तस्स णं बहुं सौल-च्वय-गुण-येरमण-पर्चपषाण-पोपहो- 
यवात्राहं नो सम्म पटुविताष्रं धवेति 1 
एवं द्॑तषणसायगोति पदमा उयासगपटिमा ¦ --दसा- द- ९ सू, १-८ नवसूत्तामि 
२. महादरा पंचमा उवासगयडिमा-सव्यधम्मरई यायि भदति । तस्छ णं बटर शीत-प्यय- 
गुण-वेरमण-पच्चदपाण-पोत्होववासाहं सम्म पटरविताद्रं भवति 
से णं सामादयं देसावगासियं सम्मं परणुपातिता भवति 1 
से णं चाउदसद्रमुद्ि्पुष्णमासिणोसु पडपुण्णं पोसहोववास सम्मे मणुपातितता धयति । 
ते णं एगराष्टयं उवासगपटिमं सम्म अणुपातेत्ता भवति 1 
से णं मक्षिणाणषए्‌ चिपदभोई मउलिकडे दियावभचारौ रत्ति परिमाणरटे 
से णं एताश्वेणं विहारेवं विहरमाणे जहष्णेषं एगाहं षा दुपाहुं षा तिपाह्‌ पा, उषकोेभं 
पंचमाति यिहरेज्जा 1 पचमा उयारगपदिभा । 
१३. भहायरा टरा उवास्तगपटिमा-सव्यधम्मणट याचि भवति 1 तरस णं युर प्रसव्य 
गुण-वेरमण-पच्चफ्य्राण-पोसहोययासादं सम्मं पद्रूयितारं घवति । 
से णं सामाष्यं देखायगासतिपं सम्मं प्रणुपालित्ता भवति 1 
भे णं चासदरमुदद्रपुष्णमाक्तिणीनु परिपुण्णं पोसहोयवासां सम्मं सणुपातित्ता मति । 
शे णं एगराष्ं उयास्रगपटिमं सम्मं प्रणुपातेत्ता भवति । ४ 
से णं अत्निणाणाए्‌ विपभोरं मउतिरटे रातोवरातं पंमघारी । 
सचित्तहारे से अपरिण्णाति भवति । 
से णं एता्येणं चिहारेणं वि्टरमाणं जहष्णेणं एगाहं था दुपाह्‌ं षा तिषाहं चा, उवफीगेणं 
छम्माति विहरेज्जा द्रा उयारपपटिमा ॥ दमा. द. ६, भू, १२.१६ 
तैणं फाचिणं तेषं समएणं समयं भगयं मष्ायोरं पंच हत्य॒तरे एष्या, तं जह-- 
१, हस्युत्तरगहि च॒ए, पडता गष्भं ययङ्ते 1 २. एरयुत्तराहि णपपातो गम्भै सापि 1 
३. हत्यतर्णीहि जति । ४. हप्युत्तराटि मु र भविता भागारातो मणपादितं प्प 
%. हष्युतराहि प्रणते पणुतरे निष्याघाए्‌ निरावरणे किणे परिपूप्णे केवलयरनाणरपि 


शमुप्पन्मे । सातिषा परिनिस्वृए्‌ भपयं जाय मूर्मो-नुन्नो उयदरेद । --सि कमि 
9 दमा, ४.८१. 


तेनं कातिणं तेण समलं समणे भपयं महावोरे रापतिटै नमरं मुणतितरए्‌ चेद्‌ ष्टूणं गपनाग 
सदतं सपो रूण सायगाचं पटूणं साधिपानं {टं देवालं वणं देपीणं श्रदेयममुपामुराए प्ति 
मर्छगते एवं आदर्यष एवं भापति एवं पष्येष एयं पशये भापातिट्रागे णामं भग्नो ! ममाषभे, - 


मग्नो-भम्मे तिमि) 

प्रर्‌ट पटैउयं षरं मुत्तं च सरपं च दुय च मुग्मो-मुर्नो उयदनेति 1 ति 

पभ्टं सदै भ दुभ दम ९. २०. १५ 

श्न चत्तरिकत्‌ चेर्‌ मं्िष्य, दिम्नुत. शोत एवं परिवदिन पटिश्त गुषौ महत 
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सारारा 


दरस सूग्रकेनामब्रागममें दो प्रकार से ह--१. दसा, २्‌- आ्आचारदथा, विन्तु इसी के भराधार 
से इसका पूरा नाम ददाधुतस्कन्ध कहा जाता है । यहे पुरा नाम प्राचीन व्याव्या ग्रन्थो श्रादिमें 
उपलब्ध नहीं है श्रतः यह प्र्वाचौन प्रतीत होता है । इस सूर के दस श्रघ्ययन हु, जिनको पहली दशा 
यावत्‌ दसवी दशा कहा जाते है 1 

पहली दशा में २० भ्रममाधिस्यान है 1 दूसरी दबा में २१ सवलदोप है) तीसरी दशामें 
३३ श्राशातना है । चौयी दा में श्राचाये कौ श्राठ सम्पदा ह भ्रौर चार कर्तव्य कहे गए है तथाचार 
कर्तव्य शिष्य के कटे गए है । पांचवी दशा मे चित्त की समाधि होने के १० बोल कहैहै। टी दगामे 
श्रावक की १९१ प्रतिमाएं है । सातवी दशामें भिक्षुको १२ पडिमाएं है । ्रायवीं दशा का सही स्वर्प 
व्यवच्छिन्न हो गय या विकृत हो गया है! इसमे साचुश्रों कौ समाचारी का वर्णनया । मौर्वीं दशाम 
३० महामोहनीय कर्मवन्ध के कारण है । दस्षवीं दशा में ९ नियाणों का निपेध एवे वर्णन है तथा उनसे 
होने वालि श्रित का कथन है) 


प्रयम दहाकासारांश्ष 


साध्याचार (सयम) के सामान्य दोषों को या प्रतिचार्तो को यहां श्रसमाधिस्यान कहादै। 
जिस प्रकार शरीर कौ समाधिम वाघक सामान्य पीडाएं भी होती दहै प्रौर विप वदे-बषेरेगभी 
होत्रे है यथा-- १. सामान्य चोट लगना, कांटा गढ़ना, फोड़ होना, हाय पांव अंगुली श्रादि श्रवयव 
दुखना, दांत दुखना श्रौर इनेका श्रत्प समम में ठीक टौ जाना, २. भ्रत्यन्ते व्याकुल एवं ्रशक्त फर 
देने वाति वहे-वड़ रोग होना । 


उसी प्रकार सामान्य दोप श्र्थात्‌ संयम के श्रतिचारो (श्रविधिरयो) को षस ददा में श्रनमाधि- 
स्यान कहा गया है । इनके सेवन सै संयम निरत्तिचार नही रहता है प्रीर उसकी गुद प्राराधनाभी 
मही होती है । 


योस भ्रसमाधिस्यान 


१. उतावत से (जल्दी जल्दी) चलना, २- अंधकार मे चलते यक्त प्रमान न करना, 
३. सही तरीके ते प्रार्जेन न फरना, ४. भ्रनावर्यक पाट प्रादि मानां या रणना, 
५. वदो कै पामन योलना, ६- वृद्धो को भरसमाधि पटूंचाना, 
७. पांच स्थावर फ़ायो करी वरावर यत्तना नदं करना श्र्षात्‌ उनफौ विराधना करना फएरयाना, 
८. प्रोध से जना प्रयति मन में प्रो रखना, 
९- क्रोध फरना ध्यात्‌ बचन या व्यवहार द्वारा प्रोध्र को प्रकट करना, 
१०. पीठ पौधे निन्दा करना, 


११८] [रफाप्माश्न्ट 


११- कपायया श्रषिवेक ॥ निरनयकारी भाषा वोतना, २. नया कतहं करना, 

१३. पुराने णान्त कलह को पुनः उमारमा, 

१४. प्रकत (दोनी प्रकार के ब्स्वाध्यायो) में मूम्ोच्चारम करना, 

१५- सचित्त रज मा प्रचित्तरज मे युक्त हाय पाच मा प्रमार्जनं नहीं करना पर्यात्‌ प्रमान 
किण चिना वैठ जाना या श्रन्य कावेंमे लग जाना, 

१६. अनावश्यकः योनना, वाक्ुदध करना एवं जोर -जोर से भ्रावेद्य युक्त वोसना, 

१७ सपमे यासंगटन मे प्रयवा प्रेम सम्बन्ध में भद उपश्र हो एेना भापय करना, 

१८. भ्तह्‌ करना, मगना, तुच्छना पूणं व्यवहार करना, 

१२. मर्यादित स्रमयकेप्रतिरिक्त दिनभर कृदधन मुद्ध यतति ही रहना, 

२०. पनेपणोय प्राहार-पानो प्रादि ग्रहण करना पर्पात्‌ एना के छोटे दोपो फी उपेक्षा करना 1 


दूमरीददाफासाराह्न 
मयल, प्रयल, छोस, भारौ, वजनदार, वितनेष यलवान प्रादि गमम एवार्थक धम्द ष । 
संयमे सयत दोषों काप्रथदै फिसापान्यदोपो फी प्रेक्षा यदटेदोपयरा वित्तेयदोप। प्म 
ददामे ठे वहे दोषों को “धवत दोप" बृहागयारै। येदोषसंयमकेप्रनानारस्पहुनिद। 
नका प्रायपरिचत्त भो गुस्तर होता दै तयाये संयम मेँ विन्ञेप प्रसमाधि उत्पप्त फे वामे । 
प्रकरन्तरसे र्ट तो मे दावन दोप संयगमें वह पराध मौर प्रममािश्यानसंपमर्म पद 
भषराध दर| 


इषरौस सयस दोय 

१. हस्तकमं फरना, २. मंयुन मेयन करना, ३. राव्रिभोमन करना, भ. मापुः 
शर्या प्रपते निमित्त यने प्राधाफर्मीं पाहारपानी प्रादिकोतना, ५. गाजाकैषर गोचरो जाना, 
६. मामान्य माधु-माप्वियों के निमित्त यने हशक प्राहार ्रादितेना या पापु कै निए रोर 
भारिप्निया कोटो चैने पाहारादि पदां मेना, ७. वारम्यारसपत्यागचादिकामपत्ला, 
८, यारम्यारगणश्छष्याग करना पोर स्यीकार करना, ९, १९. धुटने (जानु) जले ष्च 
पनीभे पुन मासेतोन यार या यपं मे १८ यार सना! पर्य्‌ प्राट महीने कपाट पोद्ष्ठ 
श्रद्धिक कुम ९ यार्‌ उनरने पर मयनरोपनहींषटै। १८,२०. एकमाममेंनीनयाग्‌ प्रौर पपम्‌ 
१० वार (उपराध्रयके निए) माया क्ट करना । प्रयात उपाश्रय दुभ दोन पर ९ पार यवं परमाय 
भग्ना पे वह्‌ सयनष्टोप नहह ११. पय्यातर्‌ परि प्रटण रना, १२-१४. अनिकर मर्य 
सूक हिव करना, श्ट योसना, पदततग्रष्ण करना 1 १५-१७. चन स्पावर सोय मुक प्रपपा सी 
सपान परया उमपः प्रसयिकः निकट वेटना, सोना, यदे गहना । १८. जानवर ममित ङ्ुयो चमसः 
(१, मून, २. फट, ३. स्कन्ध, ८. प्वान, ५. योपन, ६. पच, ७- पुष्य, दफन, ¶-मोज पोर दा 
दनश्दनि) घाना । २१, कानकद मसिक उल्‌ पैः ग गुरू सूपया दर्मुनमे सोर सना । 

दि पनिमार-पनापार पन्य प्नेदःहा मकते है, पिरिभीयदु चमेणाम २० प्पमादग्यन 

प्रौग २१ मवनदोरनैगद्‌ दु+ पन्यो प) उमा सोम्य वविकमे द्धी मं सर्मा क मैना 
म्याहिर्‌ 


कारांश] [११९ 


तीस्ररो दक्षा फा सारद : तेतीस आड्यातना 
संयम कै मूलगुण एव उत्तरगुभ के दोपो के भ्रततिरिक्त अविवेक श्रौर भ्रभक्तिके 1 से 
गुर रत्नाधिक भ्रादि कै साथ की जाने वाली प्रवृत्ति को माश्चातना कहते है । इससे संयम दरूपित होता 
टै एवं गणो का नाश होता है 1 वयोकि विनय श्रौर विवेकके सदृभावमेंही गुणो की वृद्ध होती है 
श्रौर पापकर्म का वन्ध नहीं होता है । दशवंकालिकसूत्र में कहा भी है-- 
एवं धम्मस्स विणओ मूलं परमो से मोवखो । 
जेण कित्ति सयं सिग्धं निस्सेसं चाभिगच्छई ॥ 
--दश.श्र.९,उ.२गा.२ 
जयं चरे जयं चिटठे, जयमाने जयं सए । 
जयं भू जंतो भासंतो पावकम्मं न यंघह\। 
, --दशश.श्र.४गा. ८ 
वड़ो का विनय नही करना एवं श्रविनय करनाये दोनो ही भाता । प्राशातना देव गुर्‌ 
की एव संसारके किसी भौ प्राणी की हो सक्तौदहै। 


धमं सिद्धान्तो कौ भी भ्राशातन। हो सकतौ है । श्रतः श्रागाततना की विस्तृत परिभाषा स 
श्रकार है-देव गुरु की विनय भक्तिन करना, श्रविनय श्रभक्ति करना, उनकी प्राज्ञामगकरनाया 
निन्दा करना, धर्मं सिद्धान्तो कौ श्रवहैलना करना या विपरीत प्रर्पणा करना प्रौरकिसीभी प्राणी 
कैः प्रति श्रप्रिय व्यवहार करना, उसकी निन्दा तिरस्कार करना “श्राश्ातना" है) लौकिक भाषामें 
हसे श्रसभ्य व्यवहार कहा जाता दै) इन सभौ ग्रपक्षाश्रों से अ्रावश्यकमूवरमें ३३ प्राश्ातनापए्‌ं कही 
है । प्रस्तुत दशा मे केवल गुर रनाधिक (वड) कौ भ्राशातना कँ विपयों का ही कयन किया गया है 1 


वड़ो के साथ चलने वैठने खट रहने में, श्राहार, विहार, निहार सम्बन्धी समाचारी कै 
कर्तव्यो मे, वोलने मे, शिष्टाचारमें, भावों, श्राज्ञापालनमे श्रविवेक भ्रभक्ति सेप्रवर्तन करना 
“ग्रा्ातना'" है 1 


तास्पयं यह है कियद के सायं प्रत्यक प्रवृत्ति मे सभ्यता पिष्टता दिते प्रर जिम व्यवहार 
प्रवर्तन से वदो का चित्त प्रसर रहे, उस तरह रहते हए ही प्रत्येक प्रवृत्ति फरमो चाहिए । 


चोय दद्याफासारांश : प्राठ सम्पदा 

साघु साध्ियों के समुदाय की रामुचित व्यवस्यः के लिए भ्राचायं का होना नितान्त भ्रावस्यकः 
होता दै । व्यवहारसूष उदेशकः तीन मेँ नवदीसित (तीन वपं की दीक्षा पर्याय तक}, चालक (१६ यर्‌ 
कीउस्नतक), तस्ण (४० वयं की वय तकः के) नाघु-साध्वियो के पाचायं एवं उपाध्याय फी निघा 
कै विना रहने कास्पष्ट निपेधदहै। साय घीघ्र ही श्रपने श्राजायं उपाध्याय वैः निश्वय करनैका 
घ्य विधान) मश््वौके निए “प्रवत्तिनी" को निशा सहित तीन पदवौधते की निध्रादिना 
प्मायश्यकः कहा है । ये पदवीधर धिष्य-त्तिप्यामो क व्यवस्पापक एवं भनुयामकः दते है, प्रतः प्ममें 
विधिष्ट गुणो री योग्यता रोना प्रावस्यक है! ग्यवहारमूत्र क तोमर उटेशक मे धनदौ प्रायस्पकः एं 
जघन्य योग्यता मे गुणम्दर गणएदट। 


१२०] [धुवी 


प्रस्तुन दणा मे प्राचां वैः परा मुच्य गुण कहे ह, पया-- 
प्राचार्मम्यश्र-- मम्यूणं संयम श्म्बन्धी जिनाज्ञा ख पालन करे याला, वरोद मानादि ' 
कपायो मे रहित, शान्त स्वभाव वाला । 


1 


०. श्रुनमम्पप्न-- प्ागमोक्त प्रम मे शास्यो फो कटस्य रने वाता एवं उनके पये परमाप 
फो धारण करने याला 1 । 

३. णरीरमम्पध्र- समुचित संहनन संस्यान याना एवं सत्तक्त पौर स्वस्थ एारौर याला । 

८. यचनमम्पथ्र-- प्रदेय वचन वाला, मधुर वनन वाला, रामनदेप रहिस एयं भाषा रम्यौ ' 
दोपों से रहित वचने बोत्तने यासा । ' 

५. याननागणप्-~ सूरो के पाठों फा उच्चारण करने कराने मै, भयं परमाय कौ सममनेम 


तया चचिप्य की मता योग्यता का निणंप मरके पाप्य करान देनैमें 
निपुण । योग्य प्य ते राग देप या कयाय रहित होषःर ध्यत 
फराने के स्यभाय वाना। 

„ मतिमम्पप्र~- स्मरणयक्ति एवं चारों प्रकार की वुद्धि मे य युदिमान हो भमान भोवा 

भद्रिकःनटो। । 

७. प्रमोगमत्िनम्पश्न-- याद-यिवाद (दास्पर्थ) मे, परत्नो (जिसामापो) कै समाधान करनेम 
परिपद्‌ का विचार मर योग्य विषय का बिक्तेषन दने में एवं भया- 
ग्यवह्था भें समय पर उचित बुद्धि की स्पुरणा षो, गमय परगट 
(सामदायङ) निप एवं प्रयतेन कर्‌ सके । 

८. शंग्रहुपरिसागन्पदा-- मापु-माघ्यौ फी य्ययस्वा एवं रेया केदार एवं धायकः मिवोप्रो क्षे 
विवरण तथा धर्मं प्रभायनाके द्वारा भक्ति निष्ठाम्‌ गिवे पौ डि 
करने याना । जिसने पि संयम मेः नुन पियरप्र कत्र, पावर 
उपचि, पष्रार फो प्रचुर उपषश्ि होतौ गदे एयं रापो निगदा कपम्‌ 
पाराघना परते रह। 

तिर्या ङेः प्रति आचि दैः क्तध्प १ 

१. मंम सस्यन्धी श्रौर स्याग-नद मम्यन्धो समाचारो एद शाम पाना एं उर पानम 
प्रम्पत कना । ममृदे रहुमे फी या पसे रटने मौ पिपा एवं द्ादनममाधि कै तरोरम सान 
एवं प्ष्याम कस \ 

२. प्रय्मोफादमते पष्यपन कस्याना, प्रथं शान मरयाक्रर उगते एिनमय वार 
षटोना ?, गह्‌ ममम्माना एवं उमने पृं प्रारमपल्दात ग्रान का धोद देते टु ददतं पायना दना ॥ 

२. पिध्योक्यसदाक्त पृते स्वने दृष यनाना पौरानं ष दन्य पधी मरे पनं गति 
यमिमा प्रप्त ररः) ॥ 

 हसिष्यो ये उद्र रोद, नवार, कय, पाकाधपो को उदित उपमे दातो पमन कवन 
तेना कषतर षष्‌ सो सयते मदम युतयो शष्पं परमयधि क वुत्त भुर्ता पं गुद्धिक्यना। 


५ 





सारांश] [१२९१ 


गणं एवं श्राचायं के प्रति शिष्यो का क्तैव्य 
१. श्रावश्यक उपकरणों को प्राप्त, सुरजा एवं विभाजन में चतुर होना 1 
२. श्राचायं गुखजनों के श्रनुकूल ही सदा प्रवर्तन करना । 
३. गण के यश की वृद्धि, ग्रपयश का निवारण एवं रलाधिक कौ यथायोग्य प्रादरभाव देना 
श्रौर सेवा करने में सिद्हुस्त होना । 
४. दिष्यनृद्धि, उनके संरक्षण, दिक्षण में सहयोगी होना । रोगी साघुघ्नौ की यथायोग्य सार 
सम्भाल करना एवं मध्यस्य भाव से साधुप्रों की शान्ति यनाए रखने मे निपुण होना 1 


पांचवी दक्षा फा सारांश : चित्तस्माधिके दस योल 

सांसारिक ग्रात्मा को घन-वैभव भौतिक सामग्री कौ प्राप्ति होने पर भ्रानन्द का प्रनुभव होता 
है, उसी प्रकार प्रात्मगुणों कौ भ्रनुपम उपलच्धि मे भ्रात्मार्थी मुमुकुश्नों को श्रनुपम भ्रानन्दरूप चित्त- 
समाधि की प्राप्ति होती है- 

१. श्रनुपम धरमेभावों को प्राप्ति या वृद्धि होने पर, 

२. जातिस्मरण्ञान होने पर, 


३. भ्रत्यन्त शुभं स्वप्न देखने पर, ४. देवदर्शन होने पर, ५. प्रवधिन्नान, 
६. श्रवधिदर्णन, ७. मनःपर्येवज्ञान, ८. केवलज्ञान 
९. केवलद्शन उत्पन्न होने पर, १०. कमो से मुक्त हो जाने पर । 


घ्री दशा फा सारांश : धावकप्रतिमा 

श्रावक का भ्रयम मनोरय श्रारम्भ परिग्रह्‌ को निवृत्तिमय साधना करने का दै । उस निवृत्ति 
साधना के समय वहु विशिष्ट साधना के लिए धावक कौ प्रतिमाग्रों को श्र्यात्‌ विरिष्टं प्रतिक्ाघोको 
धारण कर सकता है । श्रनिवत्त साधना के समय भी श्रावक समक्ति की प्रतिज्ञा सहित साभायियः 
पौ ध्ादि वार्ह ब्रत का श्राराधन करता है दिन्तु उस समय वह्‌ श्ननेवः परिस्थितियों एषं 
जिम्मेदारियों के कारण श्रनेकों श्रायारके साय उन व्रतो को धारण करता है पिन्तु निवृत्तिमय 
भ्रषस्था में श्रागायें से रहित उपासक प्रतिमा का पालन दृढता के साय कर सकता है । 


१९१ प्रतिमाएं 

१. भ्रागाररहित निरक्तिचार सम्यवत्य कौ प्रतिमा का पालन ! इसमें पूवं के धार किष 
श्रनेक नियम एवं यार्‌ प्रतो यन पूं प्रतिज्ञा एवं श्रागार धनुसार पान क्या जाता है, 
उन नियमों को छोटा नही जाता । 

२. श्रनेकः छोटे यदे नियम प्रत्याख्यान प्रतिचाररहिन प्रौर म्रागारररित पात्तन करने भौ 
परतिज्ञा करना प्रीर ययावत पालन करना । 

३. भ्रातः, मध्याह्, सायं नियत समय पर ही निरत्िचार मुद्ध सामापिकः करना एवं १४ 
नियम भी नियमित पूणं भरद सपमे प्रामाररहिनि धारण करके ययायत्‌ भरानन 
यरना। 


१९२] 


1 


११. 


[सपत्र 


उपवाव युक्त छः पोपप (दो प्रष्टमी, दो चनुर्दणौ, अमावस्‌, पूयिमा के दिन) प्रागर्‌ 
रहित निरतिचार पातन करना 1 

सौध के दिन पूं रात्रि या नियत समय तक्‌ फामोत्सगं करना 1 

प्रतिपूणं प्रद्यचयं का घामार रह्धिपासन फरना । साय टु ये नियमे रथना--' 

१. सनानल्याय, २. राधरिमौजनत्याग, ३- धौती फी एक लि घुसौ स्यना 1 
प्रागाररदहिन सचित्त वस्तु यानि कात्याग। 

भआागाररहिति स्वयं हिमा करने का व्यान करना 1 

टूमसें पै खायद्य कायं कराने का व्याग शर्यात्‌ धर्मफापं कौ प्रेरणा कर मेता, उषे 
धत्तिरिक्त पिम क्यं कौ प्रेरणा या प्रदेदा नहीं कर सक्ता! 


- साय कायं के प्रनुमोदन का भो त्याग करना र्यात्‌ प्रपते तिएु बनाए मए प्राहागरि 


किम भी पदाय कोनतेना। 
श्रमण कैः समान येष एवं चर्या धारण करना । 


सोच परना, विहार करना, सामुदायिकः गोचरौ करना या प्राजीयन रुंयमचर्मा धाग्य कतना 
इत्यादि का द्मे श्रतिवघ नही दै । पतः यह्‌ भिदा रादि फे समय स्ययंफोप्रतिमाप्रारी भावकद 
महता टै प्रीर शातितो के परो भं गोचरौ जातादै) भापे-परागे कौ अतिमामौ मरं पहुते-पतिमौ 
प्रहिमा्ों फा पालन फएर्ना भ्रायप्यक होता है। 


सातौ दशा का सारांश : परह्‌ भिकप्रतिमा 

भिष्षु खा दूमदा मनोरथ दै कि “यं एफतविदारपमरतिमा धारण करफे 1 1" 
निदूप्रतिमा भी पाट मास कौ एमन्तयिहाररनिमा गृक्त होती ह 1 पितिष्ट साघना तर्‌ पत 
मृमों पौ प्रत्ययिक निर्जरा केः लिष्‌ प्रायस्य योग्यता से गम्यत गनां (वषर्ुत) भभु धनान्‌ 
प्रतिमान फो घार्ण गर्ता नके धारयन के लिए प्रारम्म क सीन सहनन, ९ पूरयाम भान, 


२० यपं भो दोक्षापर्याय एवं २९ यं फो उप्र होना धावरयक ष । पोः धरता फो साछनार्मो कें 


परीक्ापोके यार भिकषप्रतिमा प्रार्य स्यनेकौ घ्रान मिननीहै। 


प्रतिमाधारी रे विदिष्ट निपम 


१. 


शद ७ जा 


धर~ 


६-9. शन शकार क स्स्यापौरसोनप्रष्णर मे म॑स्ारक पाहा उवप 


दाना का एक पैर दृष्टस के श्रनदर पौर एक पैर यादुर्‌ हो । स्वौ मर्भेकमो पा गद, 
एक ष्यक्तिकादही भोतनद्टौ, उममेमे ङी धिकेनः वैः सायनेना1 
दन के सोन भाग कलित मर मिमो णकः नाय्मेम गोनसे साना, खना 
एःप्रद्यर फी प्रम पिके प्रभिप्नाः मे गोदरोमेनेजता। 
प्रसानक्षेवमेंदोदिनप्रौर श्ाम--परिचित भेक एत दिनि ते चदि नद दष्ष्ना+ 
भार कदार्योरेप्रगिरिकःमौनष्ट रना । परमदा भो मी दना 
पण करका+ - 





स. मापुकेद्ट्ने केदार उमस्पान पर सोर मीरु पाद शया पमि भर 


सोभौ काएर्नष निरनना। 


1०११. ता्रयेकारापा प्राय मनेरटश्रादि नङ सिशतना। 
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सार्व] [१९३ 


१२. सूर्यास्त के वाद एक कदम भौ नहीं चलना । राति मेँ मलमूत्र कौ वाघा होने पर जा- 
श्रा सकता दहै) 

१३. हाथ पांव के सचित्त रज नग जाए तो भ्रमार्जन नहीं करना ग्रौर स्वतः श्रचित्तनहौो 
जाएु तव तक गोचरी श्रादि भी नीं जाना! 

१४. भ्रचित्त जल से भी सुखशान्ति के लिए हाथ पाव नहीं धोना । 

१४५. उम्मत्त पशु भी चलते समय सामने ग्रा जाए तो माग नहीं छौडना 1 

१६. धूपसेछायामेध्ौरदछायासे धूपमें नहीं जाना । 

ये नियम सभी प्रतिमान में यथायोग्य समभ लेना । 


प्रथम सात प्रतिमा एक-एक मरिने कौ हँ । उने दत्ति की संख्या १ से ७ तक वृद्धि होती 
है । श्राठ्वीं नवमी दसवीं प्रतिमां सात-सात दिन की एकान्तर तप युक्त की जाती है । सूत्रोक्त तीन- 
तीन श्रासनमेंसे रात्रि भर कोई भी एक ग्रान किया जाताहै1 

ग्यारहवीं प्रतिमामें छर के तप के साय एक ब्रहोरात्र का कायोत्सर्गे किया जाता है। 

वारह्वीं भिषप्रतिमा म शरटुमतप के साथ ए्मशान भ्रादिमें एक रात्रि का कायोत्स्गं किया 
जातारै। 
आटवी दक्षा 


सादाका नाम पदरूपणाकल्प है । विक्रम की तेरहवीं चौदहवी दयताच्दि मेंश्र्थात्‌ वीर 
निर्वाण कौ ग्रठारहवीं उप्नीसवी शतान्दी मे इग दशा कै श्रवलम्बन से कल्पभू् फौ स्वना करैः उसे 
प्रामाणिक प्रसिद्ध करके प्रचारित किया गयाहै। भ्रन्य किसी विस्तृत सूत्र वैः पाटो वेः साथ पत दक्षा 
को जोडुफर ग्रौर स्वच्छंदतापूरवः श्रन गिनत परिवर्तेन करके दर दशा फो पूणं चिकृत करके व्यवदधिप्न फर्‌ 
दिया गया है । श्रतः यह्‌ दशा ्रनुपलव् व्यवच्चिन्न समभनी चाहिए । इसमें भिशुप्रों फे चातुर्मास एवं 
पू षणा सम्बन्धौ समाचारी फे विपयों का कयन था । 
नवमी दग्रा फा सारांश 

श्राठ कर्मो में मोहूनीयकरमं प्रवल है, महामोहनीय कर्म उससे भी तीव्र होता है । उसके वंध 
सम्बन्धी ३० कारण यहां कटै गणु । 
सोर महामोह फे स्यान 


१-३. चरस जोवों को जल में दुवाकर, ए्वास रूयकर, धुभरां करके, मारना, 

४-४५. पास्यप्रहार से शिर फोठकर. सिर पर गीता चमा यांधकर मारना, 

६. धोखा देकर भाला प्रादि से मारकर हसना, 

७. मायाचार फरक उस्न दिपाना या शास्म्रारयं दाना, ८. मिष्या प्राधेष गाना, 
९. भरौसभाम मिश्र भाषा वनं प्रयोग करके कतह्‌ फरना, 

१०. वि्वस्त मंप्रो द्वारा राजाको राग्यश्रष्ट कर्‌ देना, 

११-१२. प्रप को ब्रह्यचारौ या वानग्रह्यचारी न ्टोते दए भो प्रनिद्ध फरना, 

१३-१४. उपकारी पर्‌ चपफार्‌ करना, १५. रदायः होकर मक्तक फा कायं करना, 
१६-१७. प्रन्ने फे रक नेता या स्वामी प्रादि फो मासा, 
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१८. दीक्षार्थं यारीदित फो संयमसे स्युतफरना, १९. तीर्यक्यो फो निन्दा करना, 

२०. मोदामामं की देपपूवंक्‌ निन्दा करे मव्य जयो फो मामे पष्ट करना, 

२१-२२. उपकारं व्रानार्य॑, उपाध्याय की श्रयहैलना करना, उनका प्रदर, केका, भरि: 
फरना 1 

३-२४. वहृशरुत या तपस्व न होति दए भी बहथूत या तपस्यौ फहुना, 

२४. फलुपित प्रावो के कारण समयं होते हए भौ सेवा नहीं करना, 

२६. सथ मे भेद उलन करना, २७. जद्भ-टोना प्रादि करना, 

२८. धामभोमों मे प्रत्यक श्रस्रक्ति एवं श्रभिखापा रना, 

२९. देवों की हि का परपताप फरना, उनकी निन्दा करना, 

३०. देवो देवता फे नाम से मूढा दोय फरना 1 

अप्यवसामों फौ तीद्रता गा ्रूरना के होने पे दन प्रवृत्तियों दार महामोटूमीयन्मे 
मन्ध द्योता ट । 


इतथं ददा फा साराद 


सुयम तण फौ साधना सूप सम्पत्ति फो भोौत्तिकः सातसाभों फी उलटता मे कारण धामे फ भः 
भँ पच्छ मुय या भवस्या प्राप्त करने फे पिए दाय पर सगरा देना “निदान (निवाप भरना) कद्‌ 
जाताष् र्ना करने सेयदि संपम रपौ शजो प्रधिकदौ तो निदान भरना परलीभरूत षौ भाता) 
क्तु उगका परिमाम हानिकर होता टै प्र्यात्‌ रागदेपार्मक निदान नेः कारणं निदाने एतम गा 
भिच्यास्व एं नर्दि दुत पन प्रालिष्ती है पौर धरममाय के निदान रे मोधप्राफि में 
पृषती ट! पनः निदान पर्ंत्याम्यै। 


१ तिप्रन्प द्वारा गुखय कै भोगो फो निदान। 
२. निप्र द्रायास्म्र मैः भोगो गन निदान 1 
३. मिग्रन्य दारा र्मी के भोर्मोफो निदान 1 
८ निप्रन्यौ दवाय पुर् फे मोगो का निदान 1 
भ-६-०. शंकत्सानुमार्‌ दिक मुग्र भ निदान $ 
स. शायकः पयस्पा प्रासिं फा निदान ॥ 
९. गाषु छीवनं प्रायि का निदानं | 
रमे विदानो षा दुष्यत जानकर निदान रहित ममम तप त स्यदापना करन माहि 





1} रदाध्रुनर्श्न्धवषन भारर॑त्र समाप्त ॥ 


लृहत्कल्पसू् 
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लृहत्क्छलपसूत्न 
ग्रथम उटहुशक्त 


साधु-ताध्वी के प्रलंव-ग्रहृण करने का विधि-निपेधं 
१. नो प्प्‌ निर्गंयाण वा निग्गंयीण चा जामे ताल-पलम्वे मरभिन्ने पटिग्गाहित्तए । 
२. कष्पद निग्गंयाण वा निग्गंयीण वा अमि ताल-पलम्वे भिन्ने पडिग्गाहित्तए । 
३. फष्पह्‌ निं याणं पवके ताल-पलम्बे भिन्ने वा अभिन्ने वा पदिग्ाहित्तए 1 
४, नो फप्पद्‌ निग्गंयोणं पदके ताल-पलम्वे अभिन्ने पडिगगाहित्तए ! 


५. कष्पड निगंयोणं पक्के ताल-पलम्बे भिन्ने पडिग्गाटित्तए; से वि प विहिभिन्ने, नो चेवणं 
अविहिमिन्ने । 


१. निर््रनयों प्रौर निग्ेन्थियो को ब्रभिघ्न दास्प्र-भ्रपरिणतें कच्चे ताल-प्रलम्य ग्रहण करना 
महीं कल्पता टै 1 


२. निर्ग्रन्यो श्रौर निम्न्यियों को भिप्त-शस्तरपरिणत कच्चा ताल-प्रलम्थ प्रहु करना 
कल्पता है । 


३. निर््रन्यो फो खण्ड-पण्ड विया हुश्रा या प्रयण्ड-पक्व (शस्यपरिणत) तान-प्रनम्मे ग्रहण 
करना कल्पता है 1 


४. निर्न्यियों फो भ्रयण्ड पक्व (दास्य्रपरिणत) ताल-प्रलम्व ग्रहुण करना नही फत्पता है ! 


५. निर्अन्यियों को चण्ड-पण्ड किया ह्या पक्व (शस्परपरिणत) ताल-प्रनम्य ग्रेण करना 
ल्पता ह 1 वह्‌ भौ विधिपूर्वेक भिन्न (्रत्यन्त ोटे-षछोटे धण्टकृत) हौ तो ग्रहण करना मत्पता दै, 
श्रविधि-भिन्न हो तो ग्रहृण करना नहीं कल्पता ह । 

वियेचन -मूपपटित 'तान-प्रनभ्व' पद ममी फनौंका सूनकटहै! "एकं के प्रटणकरमै पर 
सभी सजातीय ग्रहण कर तिए जाति है"--घ्न न्याय कै भनुनार "ताल-प्रलम्ब' पद नै "नान-फल्‌' 
कै श्रत्तिरिक्त केला, प्राम, प्रनार प्रादि फन भी ग्रुप करना प्रमोष्टटै। 

ष्टौ प्रकार श्रलम्ये" पद को घ्रन्तःदौषक (प्रन्तफे ग्रह मे प्रादि टवं मघ्य का प्रहुप) 
मानकर मूल, परन्द, स्वन्य प्रादि भी प्रद्ण विये गये । 

प्रयम, द्वितीय सूम "भानः पदन प्रवय प्यं सोर श्मर्भिन्न' पद पन धरत-प्रदग्धिन 
पर्थं एमं भिन्न पदा दास्द-परिपित पयं चमीप्टदै। 
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४ तौर, मीये भौर पालये सूत मे "प्रमित" पद श्न प्रयप्ट पं एवं ग्यक्द' पदं शा पर्व 
परिप श्रयं भभीप्टदै। 
भाष्य भें तामरनम्ब' पद मे वृक्ष के दय विभागो फो ्रहूष किया गवा है, पपा 
मूते पदे प्रे, तया य घाते पदात पतेय) 
पृष्फे फते य योषु, पलठंय गुक्तम्मि स मेमा \। । 
--पृरणतय उरे. १, भप्यपा. ष्य 
इन मूर फा रुक्त भयं यह्‌ दै फिगायु प्रौर गाघ्यो षक्यया प्रपक्य पौर पस्य-प्परिथय 
१. मूत, २. फन्द्, द. स्कन्ध, ५. स्व्‌, ५. दाल, ६-प्रयास, ७.पद्र, ८. पृष्प, १. परमपद 
१०. यौज नो ग्रह नद एर रक्ते ह । चिन्तु येह यदि शस्स्परिपत षह जाए्‌तोमाषु पौर गाप 
ग्रहण फर समते षद। 
न मूषो में प्रयुक्तः प्राम, पयव, भिद्र एवं प्रमिघ्र' दइनदारो पदो माच्यमें द्रष्य 
भायि पौमगियौफ्सेभो यौ यताया गया कि भाय ते पव या भाय ने जि पर्थु 
शरतरपरिणत सालध्रतम्हो सो भि को ग्रहण फरना वल्यां! 


प्रयम सूत मे फल्ने तानप्रलम्य दस्पपरिणननषट तो प्रप्रा कटे पुवं मरे मूतये पणी 
शने शर्व्रषरिणतं (भिप्र) होने पर प्राप्रहादटै।! 


जिन श्रकयरं दूरे गत भे द्र्य श्रोर भाय मे भि होने पर ष्ये नातगरसम्ब प्राप्य बर 
दमो प्रकार तीमरे गूध द्रव्य घौर भागे पश्व तानव्रलम्य भिप्ठया पमिप्र दसो भिनुके रि 
पराय फु) चौपभे दूतम दस्य ्रौरभाव ते पश्य यानप्रत्तम्यभौ सभिप्न षो सौ गराप्ती पौष 
फेण का निषे निया मया । पायवे सूत्रम द्रव्य परर भाय पका तामप्रतम्य पे मदृनयष्र पनर 
मनद नेने का माध्य फे निवे निपेय कफे पोटे-पोटद्ुकटेोरोप्रा्ष्दद। 

प्रत्त हेते द्‌ भौ भरययण्ट गा सथ्वे दण्ड साप्यो को सेनक निप म्य पाग्म 
प्रर ‡- 

पभिप्र-पपष्टपेनाधादिकतना तया यकर्द, मूता प्रादि एन्द-मृम क न्तरा पार 
देयस्य तिमी निद्रयो फेम मे पिद्गारभायनानृतहोमनाद् पोर यह्‌ उगमे पणदोदाभाक्द्‌ 
मथनो १, तरि उमर मयम सोर ग्राग्ष्य का हानि हीना मुनित्पिि 1 पतः निर्मग्दी 1 एप 
यतमा श्म्दपाटिसेनेकयत्रिपेष सियाम + मासष्ट दरिपिपुपेक भिद्र न्मी चारि पम # 
माप्रा कन्यके, तेन सन्ये पल लिगु ददर दामपामना फा फापुत होना गमय, त 
गतिक कि विवाय रै ) दित्तु विदेर्‌ भि पर्त्‌ इनि प्रोर-पोद चण्ड रिपु ए 
विन्द सयक पूणः पिवारपाव जामूतमदोभो देनसो ब्द द्या नाधो पटल म 
भननीदडै। # 

तोयम्‌ पदरर पुमे स्ययं नरि मिरष्ारै परवा प तानि षर्‌ पृ शोष (1 
आषा >, कय द्र्ययकत कलते ना द्रस्य रयम सविस-यनीप वोत दटती पारि 4४ 


तेवा 2 पवः कमं जय दस्दमे पिस्य षर, पुटो दारि दुगक्स यास्म चन चीरे 
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उसेश्रम्नि भ्रादि में पक्राकर उवालकर या भूनकर सर्व॑या असंदिग्ध ङ्प से अचित्त-निर्जीवि कर सिया 
गया हो, तव वह्‌ भावपक्व-शस्थ-परिणत कहा जाता है एवं ग्राह्य होता है 1 

इससे विपरीत--्र्थात्‌ देदन-भेदन कि जाने परया म्नि प्रादि में पकाने पर भौ ््धपक्व 
होने कौ दशा में उसके सचित्त रहने कौ सम्भावना हो तो वह्‌ भाव से म्रपक्व--शस्व्र-ग्रपरिणत कहा 
जाता है एवं ्रग्राह्य होता है । विस्तृत विवेचन एवं चौभेगियों के लिये भाष्य एवं वृत्ति का ब्नवलोक्न 
फरना चाहिए । 


ग्रामादि में साघु-ताध्वी के रहने कौ फल्पमर्यादा 

६ से १. गामंक्ति वा, २. नगरंत्ति वा, ३. खेडंसि वा, ४. फम्बडंसि धा, ४. मडंयंत्ति वा, 
६. पटूणंि वा, ७. आगरंत्ि वा, =. दोणमुहति वा, ९. निगमंत्ि वा, १०. भसमंति वा, 
११. सन्निवेसंसि वा, १२. संवा्हंि वा, १३. धोसंसि चा, १४. भंिंसि वा, १५. पुडभेयणंसि या, 
१६. रायहू्णणित्ति वा, सपरिक्सेवंि अबाहिरियंसि, फप्यइ निग्गंथाणं हैमन्त-गिम्हातु एगं भासं यत्य्‌ 1 


७, से गामेक्ति वा जाव रायसि वा, सपरिक्सेवंतति सबाहिरियंत्ति, कप्पद निग्गंयाणं 
हैमन्त-निम्हासु दो मसि वत्यएु 1 अन्तो एगं मासं, वाहि एगं माप्तं 1 मन्तो वसमाणाणं मन्तो 
भिक्छापरिया, वाहि व्तमाणाणं वाहि भिव्यायरिया । 

८. से गामंसि वा जाव रापरहरणणसि वा, सपरिक्वेवंति अवाहिरियंसि, कप्पह निग्गंयीणं हेमन्त. 
मिम्हाष्ु दो मपि वत्यएु 1 


९. से मामेति वा जाथ रापर्हाणिति वा सपरिक्चेवंत्ति सवाहिरियंसि, कप्पह निगगंपौणं 
हमन्त-गिम्हूषु चतारिं मासे घत्यषु । मन्तो दो मति, वाहि दो मासे 1 अन्तो यसमाणीणं मन्तो 
निदपायरिया, याहि वस्माणीणं वाहि भिद्पायरिया । 


६. निभरन्यों को सपरिक्ेप रौर श्रवाहिरिक १- ग्राम, २. नगर, ३.मेट, ५. कवेट, 
५. मडेव, ६. पत्तन, ७. म्माकर, स. द्रोणमुख, ९. निगम, १०. प्राम, ११. गघ्तिवेय, 
१२. सम्बाध, १३. पोय, १४. महिका, १५. धुटभेदन प्रौर १६. राजधानी मे टमन्त ग्रौर ग्रीष्म 
ऋतु में एक मास तकः रहना कल्पता द । 


७. निम्न्यों को सपरिदप (प्राकार या वाडयुक्त) भ्रौर सवाहिरिक (प्राकारे वाटर फी 
यस्ती युक्त) ग्राम यावत्‌ राजयानो में हेमन्त प्रौर ग्रोष्म ऋतु में दौ मास तक रहना कल्पता दै । एक 
मास प्राम ध्ादिकेप्रन्दर्‌ प्रर एकः माम प्रामादि फे यादर। ग्राम प्रादि ङ प्रदर रहते ष्‌ घन्दर 
ही भिासर्पा करना कल्पता दै। प्राम प्रादि के वाहर रहते ष्‌ बाहर मिधाचर्या कसा 
कत्यतता दै । 

८ निप्रन्धियो को सपरिदोष प्रर पदाहिरिक ग्राम यायत्‌ राजधानो में हेमन्त पौर प्रीप्म 
श्तु मेदो मासु त्तक रहना गत्ता दै ॥ 


१३०] [14 


„ ९. नि््न्यर्योको सपरिघेप घोर शवादिरिकः प्राम यायत्‌ शजधानौन हेम भौर 
च्छ्तुमे वार मामक रदरूना कन्पताद दो खान पाम प्माद्धिमे पन्दरपौरषो भान प्रमि चारि 
काषट्र । ग्राम पादि प्रन्दर गहत दए प्दर टौ भिक्षायर्पा फरना मत्सत दै छाम प्रारिक् पा 
बहते ए बाहर ष्टौ भिक्तानर्य करना कस्पता है । 

दिपेचन -परष्येक जनपदे प्राम पादि सूनो पनेक यन्तिपां होती ६1 ये दि ' 
प्रकार न्ते षटोतोरै- ~ 
१. जिम प्राम प्रादि के गारे भोर पापान, ट, मिट, कोष्ट, यारि पाक पाहि शा गोष 
गराई, नासाव, नदी, गन, पवेत का प्राकारो पौर उम प्राकारेप्न्दर एही परममपि, गा 
नष्ध॑सोउमग्रामभ्रादि को "गपरिपेय' मोरे "चयाहिरिक' पटा जाता टै 
२. निम प्राम प्रादिके घरों प्रोरपूर्नोक्रप्रकार मे प्राकानेरमेमे रिम प्रवार षा प्रश्न 
टो पनीर्‌ उम प्राकार कैः पाह्र भो पर यतेषु, उस प्राम प्रादि कौ परिष पो 
"गयाहिरिनः कदू जता दै । 
माषु-साध्वियां उक्त दोनो प्रषनर की वश्निमोमेंव्ट्स्तेर। 
¢ सथन भें उनके निष मर्वेध पार माग तकः रहम विपानदै सिन्दु वर्ताम ३ 
प्रलिरि्ति पाट माम तसे मदौ मिनन टर्‌ ? इसका विधान उतिनियित्र परिपू । 
मूत्रे मपरिष्ेष सवाहिरिक प्रामादि मे दुमूने त्प तफ रटने मेः निप पिक्षापर्मा गणनं 
जो कथन ह, उमका तालयपे पट किभि्ु प्रामादि रे निस पिभागभ रः उफी पिभागरभे गोपते 
भरेसो दप प्स्पक विधायमें प्रतम-प्रलग बत्य कात तयः रहना प्या 1 सिन्नु एक पाप 
राते षटुए चन्ये विभागोर्मेभो गोपरो फे ठोउन मिभायो मं प्रन भापपस्स कास टना भृ 
भस्पतादै। 
मूतं प्रमु पाधादि धर्दो को स्यास्य 
मरपेए्य कटो मगरे, चेटं पृं होई पएूत्तिपागारं 1 
केरर्ां तु दुनगर, मध्ठमे रष्दतो पविना 
अतपटूमं च पसपटं ख, इति पटरषं धवे दुद ! 
सपमा सागरा चतु, रोनमुटं भारन्यनपरैनं 11 
निम्‌ नेमयो, यत शपटारि जहि दाया! 
सादापमाई सासे, निदो शरपाहयरण षा ५१ ६ 
भवा संषोट. वपति जह्‌ पष्वादरिकभेष्ु8 ६ 
पमो उ मोदम्‌, सनि उ मामदमाईपा 9 - ' , 2 
सापारिणयपदाम, िस्तिदवुशद कर भां । 
पुक्येदशथं एषे येशटो य, भटा सदा| व, 


"दष, धाय माथा १८८९१०५१ 


= 
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१. ग्राम--जहां श्ररारह प्रकार का कर लिया जाता ह श्रयवा जहां रहते वालों कौ बुद्धि मंद 
होती है उसे श्राम' कहा जाता है । 

२. नगर--जहां श्रारह्‌ प्रकार के कर नहीं लिए जाति हँ वह्‌ नगर' कहा जाता है । 

३. खेड--जहां मिट का प्राकार हो वह्‌ सेड या खेडा" कहा जाता है 1 


४. क्वंट-जहां श्रनेक प्रकार के कर लिये जाते ह सा द्योढा नगर कव॑ट (कस्वा) कहा 
जाता है। 

५. मडंव-जिस प्राम के चारों ग्रोर श्रदाई कोदा तक न्य कोड ग्राम नहो वह्‌ मडम्ब 
कहा जाता है । 

६. पटृण-दो प्रकार के है-जहां जत मामं पार करके माल भ्राता हो वह 'जलपत्तन' कहा 
जाता है । जहां स्थल मार्गे से माल भ्राता हो वह 'स्यलपत्तन' कहा जाता है 1 

७. आकर--लोहा प्रादि धातुप्रो की खानों में काम करने वातो क लिये वहीं पर बसा हवा 
ग्राम श्राकर कहा जाता है। 


८. द्रोणमुख--जहां जलमागं ग्रौर स्थलमागं से माल ब्रात हो पैसा नगरदो मुह्‌ वालादोने 
से प्रोणमुख कहा जाता है । 
९. निगम-जहां व्यापारियों का समूह रहता हो वह निगम कहा जाता है । 


१०. श्राभम-जर्हां संन्यासी तपश्चर्या करते हों वह्‌ श्राश्रम कहा जाता है एवं उसमे प्राप्त 
पास वसा हुशरा प्राम भी ्राश्रम कहा जातादहै। 


१९१. निवेश- व्यापार हतु विदेश जाने के लिए यात्रा करता हूत्ना सार्ंवाह्‌ (प्रनेक 
व्यापारियों का समूद) जहां पड़ाव डे वह स्यान निवे कहा जाता है । श्रयवा एक ग्राम कै निवासी 
गुं समय के लिए दरूमरौ जगहे ग्राम वसा्वे--वह्‌ ग्राम भौ निवेश कहा जाता है । प्रयवा सभौ प्रकर 
के यात्री जहां-जहां विधामलंवे सव स्थान निवेश कटैजतिर्है। दसे ही भ्रागम मेँ भ्रनेक जगद्‌ 
सन्निवेश कटा है । 

१२. सम्याघ--येतौ करने वाले कृषक दूसरौ जगह सेती करके पव॑त प्रादि विषम स्यान पर 
रहते हो वह्‌ प्राम सम्बाध कहा जनता दहै । श्रयवा व्यापारी दूसरी जगद्‌ व्यापार करके पर्वत भादि 
विधम स्थानो पर रहते हौ, वह ग्राम सम्या कहा जाता है । प्रयवा जहां धन्यश्रादिके कोढरदहौं 
वहां यसे हूए प्राम को भी सम्बाध कदा जातादै। 

१३. धोप-नदां गायों षा पूय रहता हो वहां क्से हृष्‌ प्रामयो पोप (गोकुन) कहा 
जाताहै। 

१४. अंदिका-ग्राम फा शाघा भाग, तौसरा भायया चौयाभाग जां प्राकर यनै षह 
यमत्ति 'अंद्विका' कहौ जाती दै 1 


१५. पुटभेदन--घनेक दियाणों से प्राए्‌ दए मात्र को वेदयो का जटा भेदन (ग्रोन) होना 
दै यह्‌ ुरभेदन' महा जातादै1 


१३०] [भृषक्त्ूष 


क ९. निर्मेन्यियो को सपरिस्ेप भ्रौर सवाहिरिक प्राम यावत्‌ राजधानी मे हेमन्त भौर पीष्म 
श्तु मे चार मास तक रहना कल्पता है । दो मास ग्राम श्रादि के अन्दरश्रौरदो मास प्राम प्रादिके 
बाहर ! ग्राम भ्रादि कै श्रन्दर रहते हुए श्रन्दर ही भिक्षाचर्या करना कत्पता है । प्राम श्रादि कै वाहूर 
रहते ए बाहर ही भिक्षाचर्या करना कल्पता है । ^ 

विवेचन -्रत्येक जनपद में ग्राम श्रादि सूत्रोक्तं श्रनेक बस्तियां होती है। ये व्तियांदौ 
प्रकार की होती र्ह्-- 

१. जिन्त ्रामश्रादि के चारोंग्रोर पाषाण, इट, भिदटरी, काष्ठ, बांस या काटो श्रादिका तथा 
खाई, तालाव, नदी, र्त, पर्वत का प्राकार हो श्रौर उस प्राकारकेश्रन्दर ही धरवसे हए हौ, बाहर 
नरोतो उस ग्राम श्रादि को सपरिक्ेप' श्रौर श्रवाहिरिकः' कटा जाता है। 

२. जिस ग्राम श्रादि के वासं ्रोर पूर्वोक्त प्रकार के प्राकारो मे से किसी प्रकार का प्राकार 
हो श्रौर उस प्राकार फे वाहर भौ धर वसे हृए हो, उस ग्राम श्रादि फो ्तपरिपेष" श्रौर. 
सवाहिरिक' कहा जाता है । 

साधु-साध्वियां उक्त दोनों प्रकार कौ वस्तियों में ठहरते ई । 

यर्पाफाल मं उनके लिषएु स्वेत चार मास तक रहने का विधान है किन्तु यर्पोकाते 
श्रतिरिक्त श्राठ मास तक वे कटां कितने ठहर ? सका विधान उल्तिखित चार सूरो मे है । 

सूच मँ सपरिक्ेप सयाहिरिक म्रामादि में दुगने कल्प तक रहने के लिमे भिक्षाचर्या सम्बधी 
जो कथन है, उसका तात्पर्यं यह है कि भिषषु प्रामादि के जिस्न विभागे रदे उसी विभागमे गोवरी 
करे तो उसे प्रत्येक विभाग मे श्रलग-्रलग कल्प काल तवः रहना कल्पता दै । षिन्तु एक विभागे 
रहते हए श्रन्य विभागों मे भी गोचरी करे तोन विभागों में श्रलग मास्तकंत्प काल रहना नही 
कल्पता है । ( 

सूम प्रयुक्त प्रामादि दाब्दं कौ व्याव्या-- 

नत्येत्य करो नगरं, खेडं पणं होई धूलिपागारं । 

कस्वडगं तु फुनगरं, भडंवगं सव्वतो छिन्नं 1 

जलपदटणं च थलपदटरणं च, इति पटरणं मवे दुविहं । 

ययमाह परापरा खलु, दोणमहं जल-यसपटेणं 11 

निगमं नेगमवस्णो, वसद रायहागि जहि राया ! 

तावस्माई मासम, निवेसो सत्याहजसा वा ॥1 । 

संवाहो संयोदु, वसति जोह पव्वयादइविसमेसु । 

घोसो उ भोउलं, अंस्िया उ मामद्धमार्ई्या 

शागादिक्ागयापे, भिग्जंति पुडा उ जत्य भंडाणं । 

पुडभेयणं तमं ` संकरो य, केचि कायय्यो 1 अः 
वृह. माप्य यापा १०८९१०५१ 


1 
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१. ग्राम- जहां श्ररारह्‌ प्रकार का कर लिया जाता है ्रयवा जहां रहने वालों कौ बुद्धि मंद 
देती है उसे श्राम' कहा जाता है। 

२. नगर-जहा श्रलरह्‌ प्रकार के कर नहीं लिए जाति हैँ बह “नगर कटा जात्ता है । 

३. खेड-जहां मिट का प्राकार हो वह सेड या खेडा" कहा जाता है । 

४. कर्यट-जदां ग्रनेक प्रकार कै कर लिये जते ह एसा द्योटा नगर कर्वंट (कस्वा) कटा 
जातादै। 

‰. मडंय--जिस प्राम के चारो श्रोर प्रई कोश तक म्रन्य कोईग्रामनदही- वह्‌ मडम्ब 
कटा जाता है 1 

६. पटूण--दो प्रकार के है- जहां जल मागं पार करके माल श्रता हो वह जलपत्तन' कहा 
जाता दै 1 जहां स्थलं मार्गं से माल प्राता हो वह्‌ स्यलपत्तन' कहा जाता है । 

७, आकर--लोहा ्रादि धातुप्रों को खानों में काम करने वालों के लिये वहीं पर वसा हुवा 
ग्राम ध्राकर कहा जातादै। 

८. द्रोणमु-जहां जलमागं ग्रौर स्थलमागं से माल प्राता हो ेसा नगर दो रुह वाला होने 
से द्रोणमुख कहा जाता है । 

९. निगम-जहां व्यापारियों का समूह्‌ रहता हौ वह्‌ निगम कहा जाता है 1 

१०. श्रा्रम-जहां संन्यासी तपश्चर्या करते हौं वह्‌ भ्राश्रम कहा जाता है एवं उसके भ्रा्त- 
पास यसा हुप्ा ग्राम भी श्राश्चम कहा जाता दहै । 

११. निवेश्-ज्यापार हेतु विदेश जाने के लिए यात्रा करता हृप्रा सार्यवाह्‌ (भ्रनेवः 
व्यापारियों का समूह) जहां पड़ाव डातते वह्‌ स्यान निवेश कहा जाता है } श्रयवा एक ग्राम के निवासी 
कुं समय के लिए दूमरो जगह प्राम वमार्वे--वह्‌ प्राम भौ निवेश कहा जाता दै । प्रयया सभी प्रकार 
मे याप्री जहां-जहां विधामेंवे सव स्यान निवेश कटै जाते! इसे ही भ्रागम में प्रनेकः जगह 
सन्निवेक्ष कहा है 1 

१२. सम्याध-येतौ करने वाते पकः दूसरी जगह मैत करक पचत भ्रादि विषम स्पानौ पर 
रहते हों वह प्राम सम्बाध कहा जता है । श्रयवा व्यापारी दूसरी जगह्‌ व्यापार करके पर्वत प्रादि 
विषम स्यानों पर रहते हो, वह्‌ ग्राम सम्वाध कहा जाता द । प्रयवा जहां घन्यप्रादिके फोठारहौ 
वहां यसे दए ग्राम षो भौ सम्याध यहा जाता दै । ॥ 

१३. धौप--जहां गायो पन मूय रहता हो वहां यते हृष्‌ प्रामको घोष (गोकुल) षहा 
जातादै। 

९ १४. अंशिका-ग्राम मन भ्राधा भाग, तीसरा भागया चौयामभाग जदा प्राकर यमे यहु 
यमति अंशिका' कहौ जाती ई । 

१५. पुरभेदन-प्रनेक दिदाो से भ्राए्‌ हए मास फो वेरिरयो का जहां भेदन {पोनना) ह्रो 
दै यह्‌ धरुरभेदन' कहा जाता है 1 


१३२] ` [बृह्प्ष 


१६. राजघानी--जहां रहकर राजा शास्तन करता हो वह्‌ राजधानी कही जती है । 
॥ १७. संकर-जो प्राम भी हो, चड मोदो, प्रा्रमभो हो देस मिधित्त क्षणं बाता स्यान 
शंकर" कटा जारा ह 1 वहे शब्द मूल मे नहीं है भाष्ये है। 


प्रामादि में साधु-साघ्वौ फो एक साय रहने का विधि-निेघ 


१०. से गामि वा जाव रायहाणिसि वा, एगवगडाए्‌, एगदुवाराए, एग-निक्वमण-पषेधाए, 
नौ कप्पड्‌ निरगंवाण य निर्मंयोणं य एगयमो वच्यषए्‌ 1 


११. से मामंस्ि था जाव रायहाणसि वाः श्रभिनिव्यगडाए, समिनिद्‌दुवाराए प्रभिनिदमण- 
पवेघाए्‌, कप्यद निम्मा य निमंयौग य एगयध्नो वत्यएु । 


१०. निर्ग्रन्थ श्रौर निर्रन्थियों को एक वगड़ा, एक दार श्रौर एक निष्फरमण-प्रवे्ष वाचे ग्राम 
यावत्‌ राजधानौ में (मिन्त-मिन्न उपाश्रयों में भी) समकालं वसना नहीं कल्प्ता है । 


११. निर््न्यं भरर निप्रनियियों को श्ननेक वमडा, नेक दारं ग्रौर भरनेक निष्फरमण-प्रवे् वाति 
ग्राम यावत्‌ राजधानी में समकाल वसना कल्पता है । 


विवेचने-्रामादि की रना श्रनेक प्रकार कौ होती है, यथा- 


१. एक विमाग वाते 

२. अ्रमभेक विभाग वाते 

३. एक दार वाले 

४. श्रनेकट्रार वाति 

५. एषः मागं वाते 

६. प्रमेक मागं वाते । 

द्वार एवं मागं मे यह भ्रन्तर स्नमग्ना चाहिये कि धार" समय-समय पर्‌ बन्द पिये जा समते 
& एवं खोति जा सवते ह । पिन्तु "मागं" सदा सूतेह रहते है भौर उन पर वो्ृद्रारवने दषु नही 
होते ई। | 

जो प्राम केवल एक ही विभाग वाला हो शरीर उरमें जनि भ्रानि का मार्गे भी केवत एनदीष्टे 
प्रीर रेते प्रामादि मे पहतते भिक्षु व्हुर चुके होतो बहांसाध्वि्यों को नदीं ट्दूरना चाहिये प्रपा 
साघ्यियां ब्र हृ हों तो वहा सपुरं को नहीं ठहरना चाद्ये । 

जिस ग्रामादि में धरनेक विभाग दं एवं प्रनेक मागंहों तो वहां साघु-साध्वी दोनों एतः खाप 
श्रलग-प्रलग उपाश्रयों में रह सक्ते ह । कदाचिन्‌ एमे विभाय या एक मागं वाते प्रामादि मगाषु 
साध्यो दोनों विहार करते दए पहं जाएं तो वहां पर प्राहारादि परे विहार कर देना नाहि 
पर्थात्‌ श्मधिकः समय वहां दोनों को निवास नहीं कटा चहिये 1 

पिमे प्राम यावत्‌ राजघधानो. मं दोनो के वहसे पर जिन दोर्पौ फे लगने कौ गम्मोयना रतो 
ह खनका वणन भाष्यकार ने विस्तारपूवंकः कयि दं 1 वह्‌ संदोषमे द्म प्रार्‌ है 


न 


श्रयमं उह धक] [१३३ 


१. उन्वार-प्रल्वणभरमि में ओर स्वाध्यायषरूमि में ्रत्ति-जाते समय तथा भिक्षा के समय 
गलियों मेयाग्रामके द्वार पर निग्रन्य-निर्गरन्वियों का वार-वार मिलन होने मे एक-दूसरेके साय 
संसग वदता है श्रौर उससे रागभाव की वृद्धि होती है । श्रयवा उन्हँ एक ही दशाम एक ही मासे 
जाते-ग्रति देखकर जनक्नाधारण को ग्रनेक ग्राशकाएं उत्पन्न होने कौ सम्भावना रहती है । 

“संसगंजा दोप-गुणा भवन्ति" इस सूक्ति के श्रनुसरार संयम को हानि सुनिश्चित है । 

एक वड़ा मे निरग्रन्थ-निग्रन्थियों के उपाधयो फे दार एक-दूसरे के प्रामने-सामने हो । 

एक उपाश्चयके द्वार के पाश्वंभागमें दूसरे उपाश्चरयकाद्रारहो। 

एक उपाश्रय के पृष्ठभाग मे दूसरे उपाश्रय का द्वार हो 1 

एक उपाश्रय का दार ऊपर हो श्रौर दूसरे उपाश्चय का द्वार नीचे हो 1 

तथा नि््रन्य श्रौर निर्रन्यियों के उपाश्रय समपंक्ति मेहो तो भौ जन-साधारण में प्रनैक 
श्राणंकाएं उत्पन्न होती ह तथा उनके संयम की हानि होने की सम्भावना रहती दै । 

सांक ११ मे श्रनेक वगा श्रनैक द्वार श्रौर ग्रनेक श्राने-जाने कै मागे वाते प्राम ञ्नादिरे 
विभिन्न उपाश्रयौ मे निग्रन्यो श्रौर निन्य पैः समकालमे रहने फा विधानटहै1 क्योकि श्रनेमः 
श्रनि-जाने के भागगे वाति ग्रामश्रादिमे निभ्न्यो त्या निभ्रन्यियोंका वार-वारभिलननहौनैप्नेन 
सम्पकरं वेगा श्रौर न रागभाव वढेगा, न जन-साधारण को किसी प्रकार की प्राणका उत्पन्न होगौ । 
श्रतः देते प्रामादि में ययावस्तर साधु-साघ्वौ का समकाल में रहना दोपरहित समना चाहिये ! 


आपणगृह आदि मे साघु-साध्वियों फे रहने फा बिधि-निपेध 
१२. नो फष्यद्र निर्गंयीणं १. मावणगिह्िं वा, २. रत्यामृषंसि घा, ३. स्िघार्गेस्ि चा, 
४. तियंत्ति था, ५. चडककसि घा, ६. चज्चरंसि घा, ७. अन्तरावणेत्ति या यत्यए । 


१३, कप्यह निग्ंथाणं प्रावणगिहंसि घा जाव अन्तरावणंसि था वत्यए्‌ 1 


१२. निग्रन्यियो को १. प्रापणगृह, २. रथ्या, ३. श्र गारक, ४. चिक, ५. षतुप्न, 
६. घर्वर भ्रथवा ७. भ्रन्तरापण मेँ रहना नहीं कल्पता है 1 

१३. निग्रन्पों फो भ्रापणगृह्‌ यावत्‌ श्रन्तरापण में रहना यत्पता है । 

पिवेचन--१. हाट-वाजार फो श्रापण' कते ह, उसके वीच में विद्यमान गृह या उपाश्रय 
“भ्रापणगृह" कहा जता है । 

„ _ २. स्थ्याकरो श्रयं गनौ या मोहल्ला दहै, जिन्न उपथरय या घर का मुख (दरार) गलीया 
मोहल्ते फी प्नोर ह्रो, वह्‌ “रथ्यामुख कहताता है घथवा जिन घरक प्रागे ते गलौ प्रारम्भ होनी ह, 
उमे भौ ^रव्यामुख' फते ह 1 

३. सपाद फै ममान प्रिकोघ स्यानं को "मारकर फट्ते है । 
४. तौन गलो या त्तौन रास्तों फ मिलने के स्यान फो शिक" वते ह । 


१३४] [मृहतसत्प 


५. चार मागो के समागम कौ (चौराहे को) "चतुष्क कहते है । । 

. ६. जहां पर छह या श्रनेक रास्ते श्राकर भिरे, श्रयवा जहां से छह या श्रतक श्रौर रा 
जते हौ, ठेमे स्थान को श्वत्वर' बहते ह । । 

७. अन्तराण का धर्यं हाट-वाजार्‌ का मागं दै 1 जिस उपाधय के एक भोर प्रया दोनो 
शरीर बाजार का मार्यं हो, मने श्रन्तरापणः कहते हु 1 भ्रयवा जिस घर के एकः तरफ दुकान हौ मौ. 
दूषरी तरफ निवास हौ उसे भौ श्रन्तरापण' कटे ह 1 , 

_ पेते उपाश्रयो या घरों साध्वियो को नहीं रहना चाहिये \ क्योकि इन स्थानौ अं मरनेष 
मनुय का श्रावागमन रहता दै 1 सहज ही उनको दृष्टि साध्वियों पर पड़ती रहती दहै जिससे उनको 
शीलरक्षा मे कई वाधा्ये उत्पन्न होने की सम्भावना रदती है 1 भरतः यजमागं या वीरा भादि पूरो 
स्यानों को छोडकर गली कै अन्दर या सुरक्षित स्थानों में साध्व्यो का रहना निरापद होता है । पाध 
को रे स्वानो में रहने मे श्रापत्तिन होने से भूधरे विधान किया गया है । स्वाध्या ध्यान परा 
संयम योगों मे रुकावट श्राती हो तौ साघु कोभो ठेस स्थानों में नहीं स्टरना चाद्ये । 


चिना हार वाले स्थान भे साधु-साध्वी के रहने फा विधि-निपेध 

१४. नो कष्पह निर्गंयोणं अवंगरुपदुयारिएु उवस्सए घत्यए । 

एमं पत्यारं भन्तो फिच्चा, एगं पत्यारं वाहि फिच्चा, प्रोह चिलिमिलियाग्ति एवं धं 
क्प यत्यए्‌ 1 


१५. कप्पष् निगंयाणं प्रवगुयद्ुवारिए उयस्सए्‌ घस्यदु 1 


१४. निन्थियों को श्रपावृत्त (चृत) दरार वाले उपाश्रय में रहना नदीं कत्पता है 1 , 

विन्तु निम्न्यिरयो कौ श्रपावृतद्वार्‌ वाले उपाश्रय में दार पर एक प्रस्तार (पदा) भीतर के 
प्रीर एक प्रस्तार वाहर कर दस प्रकार चिलिमितलिमा (जिसे वोच भें मागे रहे) वधकर उम 
रहता कल्पता द \ 


१५. निम्रनयों को श्रपावुत् द्वार याते उपाधय में रहना कंत्पता दै ॥ | 

वियेचन-भिस उपाश्रय या गृह श्रादि कां द्वार फषाटःयुक्तन हौ, पैसे स्थाम पर ५५ 
को टहुरे का जो निषेध किया दै, उसके कारण यह द विः घुला द्वार देखकर रानि के रमया 
शादि प्राकर साध्वियों के यस्थ-पात्रादि योते जा सक्ते ह । यामौ पुर्पभीभ्रा सकतेरै, च क 
भकार से साध्विपो को परेतान फार ग्रकते ह एवं उनषेः साय वलात्कोर भी फ़र्‌ सकते द 1 कृते पा र 
भी भ मनते है, इत्यादि कारणो मै कपाट-रदित दवार वति उपाध्रयया घरमे साध्वर्योको ५ 
का निषेध विया गया दै । दन्तु यदि पन्वेषण कने पर भौ किसी प्रामादिमें कियाद वाना छ 
ठ्दुरने कोनी मिमे मौर सूते द्वार वति धरमेष्ट्रने फा प्रवसर भ्रवित्तो उनके सिए परलमुत थ 
भँ यताया गया दपर घन्दर बाहर द्रम सर्‌ वस्पर का पदा करदे कि महत निरी फो दृष्टम 
प्रर जाने-धनिकाममिभी ष्टे ५ 


प्रयम चट शक ] [१३४ 


भाष्यमेद्वारको दंकने की विधि इस तरह वताई गई दै कि वासि याखनुर की छिद्ररहित 
चटाई या सन-टाट श्रादि के प्रदेषिद्रारको बाहरी श्नोरसे श्रौर भीतरी ग्रोरसे भी वन्द करक 
उहरना चाहिए । राचि के समय उन दोनों परदोंको किसीषखूटी श्रादि से ऊपर, वौचमें मरौर नीचे 
इस प्रकार बाधे कि बाहर से कोई पुरुप प्रवेश म करस्के। फिरभी सुरघाके लिएवतामागयाहै 
कि उस द्वार पर सरक्त साध्वी वारी-वारी से रात भर पहर देवे तथा रूपवती युवती साध्वियों को 
गीतार्थं श्नौर वृद्ध साध्वियों के मध्य-मध्य मे चक्रवाल रूप से स्थान देकर सोने को ग्यवस्था गणिनी 
या प्रवतिनी को करनी चाहिए । गणिनी को सवके मध्यमे सोना चाहिए ग्रीर वौच-वीच में स्वकी 
संभाल करते रहना चाहिए 1 

खले दार वाते स्थानम साधुम्नो को ठहरने का जो विधान किया गया है उसका कारण स्पष्ट 
है क्रिः उनके उक्त प्रकार की श्रांका की सम्भावना नहीं है। यदि कहींवकुत्तेयाचोरभ्रादिकी 
श्राणंकाहोतोसघुको भी यथायोग्य सुरक्षा कर लेनी चाहिये। 


साधु-साघ्वी फो घरटीमात्रक ग्रहण करने फा विधि-निेध 
१६. क्प निगगंयोणं श्रन्तोलित्तं घडिमत्तयं धारित्तए वा परिह्रित्तए वा । 
१७. नो कप्पह निर्गंयाणं श्रन्तोलि त्तं धडिमत्तयं धारित्तए वा परिहरित्तषए या । 


१६. निर्ग्र॑न्यियो को ्नन्दर की श्रोरलेपयुक्त पटोीमात्रक रना श्रौर उसका उपयोग करना 
कल्पता है । 


१७. निर््न्यो को श्रन्दर को श्रौर तेपयक्त घटीमाधक रखना श्रौर उसका उपयोग करना 
नही कल्पता है 1 

विवेचन-भ्रागम में तीन प्रकार के माघ्रक रने की भ्राजा है, यया-- 

१. उच्चारमाप्रक, २. प्रश्रवणमात्रक, ३. सेलमाघ्रक । 

"2 यहां भी एक प्रकारके मारक का वर्णन है 1 पूवं के श्रनेक सूरो मं साध्वी करै दीलरदा हेतु 

निपेघ पिये गये है भरर यहां भि के ब्रह्मचयैरक्षा हेतु निषेध है । 

पटीमात्रक्‌ एक प्रकार का प्रच्रवणमाघ्रकः ही है) यद्यपि प्रधवणमाघ्रकः तो सापु-माघ्यी दौनों 
फो रना कत्ता दै तयापि इस मारक का बु विननेप भ्राकार होता है, उस भराकार कौ वताते बाता 
“धटी” राब्द है जिसका टीकाकार ने दस प्रकार श्रवं पिया रै-- 

"धटोमाय्रक'"--घरोसंस्यानं मृन्मयभाजनन चित्तेषं, 

पटिका (परिगरा) के प्राकार वाना एकः प्रवर का मिद्रीमा पाच, चटीमान्क का 


प्रचदै। 


जिस प्रकार तालप्रलम्बके लम्बे टु में पुख्प विद्ध का प्राभागा टेन केः फरण माष्यीतो 
उनका निपेघ क्या गया है, उसी प्रकर घटी भाक्नर वाते मायङके मुभे स्वो-चिद्ध भा प्राभाग 


च, , 
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होनेिके कारण साधु के लिये इसका निपेघ किया गया ह श्रौर साध्वी के तिये वाघ न होने से विधान 
करियागयादहै। 
"वट शब्द का श्रयं “मिहटरी का घडा" होता है श्रौर “घटी या "्वटिा" शब्द से घोटा 
पठा सा द्धोटी सुराही श्र्थ होता है 1 यथा-- 
"'घडिगा”--घटिका -मृन्मयकुल्लडिका 1 --सूय. पन्च ११८ ध , 
--भ्रत्पपरिचित संदांतिक शब्दन्ोप, पृ, ३८१ ' 
भाष्य तया टीका मे कपदे से मुख वंधा होने कातया मिट के होने फाजो कथन हैते 
भी गुराह जैसा होना सम्भव है क्योकि मुराहौ जंसे छोटे मुय वति पराके ही कषा वाधा जत्रा 
है श्रन्यथातोपात्रया माव्रक कपदेसे टंक करटी रसे जाति दह । 
मिद्रीकाह्ोनेसे खुरदराहो सक्ता हैजो जल्दी मे भ्रखने के कारण प्रक्यणकै उपृपोगी 
नेहीं हौता है प्रतः प्रन्दर चिकना वना फरके ही साध्वौ को रयन कल्पता ह । वहो पात्र प्रनदर्‌ 
चिकना होने के कारण साघु के लिये प्राकार श्रीर स्पर्शं दोनों से चिकारजन्य हो जातादै। एमे 
माध्रक का यह्‌ विध्चि-निपेधं समना चाहिये । 1 
भाप्य-टौका में दस सामान्य प्रधवणमात्रक वेताकर साघु को रखना श्रनावप्यक हौ कट है। 
किन्तु सामान्य प्रश्रवणमाध्रक कैः ग्रहण करने का श्रागम में भ्रनेफ जगह उत्ते है ! प्रतः गहं 
प्रहमचर्यवाधक प्राकरतिविशेप वाला प्रध्रवणमाच्रक ही समभेना प्रसंगसंगत है 


ल्िलमिलिका (मच्छरदानो) ग्रहण करने फा विधान 
^ १८. फप्पद तिगेयाण या निणंयोण चा चेलचिक्लिमिलियं धारित्तए या परिहुरित्तए वा । 


१८. मिग्न्वो श्रौर नि््न्यियों को चेल-चिलिमिलिका रखना भ्रौर उसका उपयोग गए , 
पता है 1 " 
विदेवन--विलमिलिका यह्‌ देशी पन्द है, यद छौलदारौ के श्वाकार वासो एक प्रकार शौ 
स्व-कटी दै । यद्‌ पांच प्रकार की होती है-- | 

१; सूत्रमपो-फपासर श्रादि के घागों से वनो हुई, 
+: , २. रज्जुमयो--उन भ्रादि के मोटे धागों से यनी हई, 
“ > ३. बर्कषमयो-रान-पटसन श्रादि की छाल से यनी हुई, 
४. बण्डकमपी-वांस-वेतमे चनी हू, 
‡. "५. कदमयो--नटार से बनी हई 1 
` प्रहत मूत्रमेचस्यमे वनी यिक्लभिली फो रख का विधान करिया मया दै, परप कान्ह ` 
यौद उनके भाते होन से विहार के समय शायने से जाना सम्भव नहीं होतादै या यद्ग-ममि 
हा ह} विर्विनिक्ा का परमाच पोच हाय सम्यो, तीन हाप चौड भोर तीन दाय ऊंची यताया गणः 
:) इतके भोतर एक स्च दा साध्वी का मंरलण मतीमोति हो सनता दै । 


॥ 










प्रयम उदशक | [१३७ 


तिशोथसूतर उ. १ में सूत्र (धागो) से स्वयं चिलमित्तिका वनाने का प्रायश्चित्त कहा है प्रौर 
यहां पर वस्त की चिलमिलिका रखना कल्पनीय कहा है ग्रतः तेयार मिलने वालि वस्मसे भिक्षु 
चिलमिलिका बनाकर रख सकता है अ्रयवा वस्व की तयार चिलमिलिका मिले तो भी भिक्षु ग्रहण 
करके रख सकता । इस सूत्र मेंधारण करने केलिये कही गई चिलमिलिका से मच्छरदानी का 
कयन किया गया है ओरौर सूत्र १४मे एक प्रस्तार (चदहर या पर्दा) दार कै श्रन्दर एवं एक बाहर वांध- 
कर यीच मे माग रखने रूप चिलमिलिका बनाना का गया है । वह्‌ दो पदँ (चदय) से यनाई गई 
चिलमिलिका प्रस्तुत सूत्र की चिलमिल्िका (मच्छरदानी) से भिन्न है। 


भाष्यकार ने प्रत्येक साधु श्रौर साघ्वी को एक-एक चिलिमिलिका। रखने का निर्देश किया है, 
जिसका ग्रभिप्राय यह है कि वर्षा प्रादि छऋतुशनों मे जवकरि डसि, मच्छर, मव्खो, पते भ्रादि क्षुद्रजन्तु 
भ्रादि उत्पत्त होते है, तव रात्रि के समय चिलिमिलिका के भ्रन्दरसोनेसे उनकी रक्षा होती है । इसी 
प्रकार पानी के वरसने पर अनेक प्रकारके जीवौं से या विहार कालमें वनादिप्रदेशोंमें व्हरनै षर 
जंगली जानवरों से श्रात्मरक्षाभी होती है। रोगी साधु की परिचर्या भी उसके लगने से सहज मेँ 
होती है । मवखो, मच्छर श्रादिके धिक हो जाने पर श्राहार-पानी भी चिलमिल्लिका लगाकर करने 
सरे उन जीवों की रक्षा होती है। 


पानी के किनारे खड़े रहने भादि का निषेध 

१९. नो कप्पद निर्याण चा निग्गंयीण वा दगतीरंसि, १. चिद्धित्तए्‌ वा, २. निसीदइत्तएु वा, 
३. वुपद्ित्तए वा, ४. निहादत्तए वा, ५. पयलाद्रत्तए वा, ६. असणं वा, ७. पाणं वा, ८. खादमं चा, 
९. सादमं वा आहुरित्तए, १०. उच्चारं वा, ११. पासवणं वा, १२. सेलं वा, १३. सिघाणं वा 
परिद्ुवेत्तए, १४. सज्कषायं वा करित्तए, १५. धम्मजागरियं वा जागरित्तए, १६. काउसमं वा ठाहत्तए्‌ ¦ 


१९. निग्रन्थो श्रौर निग्रन्ियों को दकतीर (जल के किनारे) पर १. खड़ा होना, २. वैठना, 
३. शयन करना, ४. निद्रा लेना, ५. ऊघना, ६. म्रदान, ७. पान, ८. ख(दिम श्रौर ९. स्वादिम प्राहार 
का खाना-पीना, १०.-११. मलमूत्र, १२. श्तेप्म, १३. नासामल प्रादि का परित्याग करना, 
१४. स्वाध्याय करना, १५. धर्मजागरिका (धर्मध्यान) करना तथा १६. कायोत्सगं कर स्थित होना 
नही कल्पता है । 


विवेचन-नदी या सरोवर प्रादि जलाय के जिस स्थान से ग्रामवासी या वनवासी लोग 
पानीभरकैते जते ह श्रौर जहां पर गाय भसं श्रादि पशु या जंगली जानवर पानी पौनेकोग्रातिरहै, 
देसे स्थान को "दकतीर' कहते हँ । अ्रथवा किसी भौ जलयुक्त जलाशय के क्रिनारे को "दकतीर' 
कहते है । 

से स्थान पर साधु यासाघ्वी का उठना-वेढना, खाना-पौना, मल-मूत्रादि करना, धर्म- 
जागरण करना रौर ध्यानाविस्थित होकर कायोत्समं आआदिकरनेकाजो निषेध क्या गया है, उसके 
अनेक कारण निगु क्तिकार, भाष्यकार श्नौर टीकाकार ने वताये ह, उनमें से कु इस प्रकार ह-- 

१- जल भरने को भ्राने वाली स्वरयो को साघु के चरित्र में ्थकाहो सकती है1 
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होने क कारण साघु के लिये इतका निपेध किया गया है पौर साध्मी के लिये याघरन षने ने पिप्रान 
क्ियागयादहै) 

"घट शब्द का अर्थे “मिट का षडा" होता है श्नौर "रो" या "वरिका" म्द ह धय 
घडा या छोरी सुराही ब्रयं होता है । यया-- । 

“घडा "चटिका --पून्मयकुत्लटिका । सुय. षव्र ११८ ४ 
--प्रत्पपरिचित संद्ांतिक दान्दफोप, पृ. ३५१ 

भराप्य तया टीका जें कपट से भूख वधा होने कात्याम्ह्लिके होने फा जो कधन दरस 
भो मुरा जसा होना सम्भव क्पोकि सुराही जपे द्धोटे मुख वाते पात्रफेही षडा यधा जाता 
दै । श्रन्ययातोषात्रया सात्रक कपटे से दक करदह रखे लाते र! ~ 

मिद्टीकादौनेपेयुस्दराषटौ सक्ता हैजो जल्दी न सूने कै कारण प्रवण फे उपयोगी 
नही होता है प्रतः ग्रन्दर चिकना चना फरक हौ साध्वी को रखना कत्ता टै \ वही पाश पदर ` 
चिमना होने फे कारण साधुके लिये मकार श्रौर स्पशं दोनों से विकारजन्य हौ जातारै। एिमेहौ 
माभिकः फा यह्‌ विधिनिषेध समभना चाहिये 1 

भष्य-टीका में दसे सामान्य प्रश्रयणमात्रक वत्ताकरं सभु को रखना थनायग्यवः ही कहा ६। 
यिस्तु सामान्य प्रश्रवणमाय्रक कै ग्रहण करने का श्रागम में श्रनेका णगह्‌ उत्तेव टै । परतः य 
शरहचयंयाधक श्रारृतिविशेप वाला प्रधवणमा्रक ही समना प्रसंगसगते है । 


विलमिलिका (मच्छरदानो) ग्रहण फरमे फा विधान 
१८. ष्पद निगंयाण या निगंयोण या चेतचितिमिियं धारित्तए धा परिहुरित्तए या। 
१८. निरग्नयो प्रौर निमरन्वियों को चेल-चिलिमिल्तिका रखना श्रौर उणा उपमोग करना 
केस्पता दै। # 
धियेचन--चिलमिलिका यह्‌ देशो शव्द है, यद्‌ धोमदारौ कै श्रकार थालो एक प्रकार को 
वस्प्र-कुटो है ) यह्‌ पांच प्रकार कौ रोतो है 
„ भूप्रमयो--फपास भ्रादिके धर्मो वनो हु, । 
„ रज्जुमयो-ञन धादि के मोटे धामो से वनी ह, 
„ यत्रलमपो--सन-पटसन श्रादि कौ ्टाल से वनी हुई, 
~ धष्कषयो-यस-वेत से यनी हुई, 
„ कटम्रपी--चटाद ठे जनो ई) म 
प्रदृत मूष मे चस्य्रसे वनी चिलमिली को रने का विधान किपा गया, श्न्वका ४1 
मपर उनदे भारी होने से बिहार के समय स्रायमे ते जाना सम्भव नष्ीष्ोठादै या त 
होता 1 विलमिलिका का प्रमाप पाच हाच लम्बी, सोन हाय चोद श्रीर्‌ तीन हा ऊनी काया १ 
ह॥ सङ भोतर एक साधु पा साध्वी फा संरधण भतीमाति हो सक्तादै\ 


< ० ५ ७ ~ 
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निशीयसूत्र उ. १ मेसूुध (धागो) से स्वगं चिलमिलिका वनाने का प्रायश्चित्त कहा ह रौर 
यहा पर वस्र की चिलमिलिका रखना कल्पनीय कहा है भ्रतः तयार मिलने वालि वस््रसे भिक्षु 
चिलमिलिका वनाकर रख सकता है भ्रयवा यस्व कौ तैयार चिलमिलिका भितेतो भौ भिक्षु प्रण 
करक रख सकता है । इस सूत्र मंधारण करने के लिये कहौ गई चिलमिलिका से मच्छरदानी का 
कयन किया गया है खीर सूत्र १४मे एक प्रस्तार (चद्र या पर्दा) द्वार कै श्रन्दर एवं एक बाहर वाध 
कर वीच मे माणं रखने रूप चिलमिलिका वनानां कहा गया है) वह्‌ दौ पदों (वदरो) से वनाई गई 
चिलमिलिका प्रस्तुत सूर की चिलमिलिङा (मच्छरदानी) से भिन्नहै। 


भाष्यकार ने प्रत्येक साधु अर साध्वी को एक-एक चिलिमिलिक। रखने का निदेश किया हैः 
जिसका भ्र्भिप्राय यह्‌ है कि वरां प्रादि ऋछवुग्रो मे जबकि डसि, मच्छर, मक्खो, पतगे ग्रादि क्षुद्र जन्तु 
भ्रादि उत्पन्न होति है, तव राश्रिके समय चिलिभिलिका के श्रन्दरसोनेसे उनकी रक्षाहोतीरै। इसी 
प्रकार पानी के वरसने पर श्रनेक प्रकारके जीवों से या विहार काल में वनादि प्रदेयो में ठहरने पर 
जगली जानवरों से ्रात्मरक्षाभी होती दह! रोगौ साधु की परिचर्यां भी उसके लगाने से सहन में 
होती दै । मब्खो, मच्छरश्रादिके प्रधिक हो जाने पर ्राहार-पानी भौ चिलमिलिका लगाकर करने 
सेउननजीवोकी रक्षाहौतौ दै। 


पानी के किनारे खड रहने आदि फा निषेध 

१९. नो कप्पद्र निर्णंयाण वा निर्णंयीण वा दगतोरंसि, १. चिद्ित्तए वा, २. निसोदत्तए वा, 
३. पुष्टित्तए चा, ४. निदादत्तए वा, ५. पयलाइत्तए वा, ६. असणं वा, ७. पाणं वा, ८. खादमं वा, 
९. साहमं वा आहुरित्तए, १०. उच्वारं वा, ११. पास्वणं वा, शरसे वा, १३. तिघाणं वा 
परिषटुवेत्तएु, १४. सज्क्ञायं वा करित्तए, १५. घम्मजागरिं वा जागरित्तए, १६. काउसमां वा ाहत्तएु । 


१९. निग्र॑न्यो म्नौर निग्रंन्थियों को दकतोर (जल के किनारे) षर १. खड़ा होना, २. वैठना, 
३. शयन करना, ४, निद्रा लेना, ५. ऊंघना, ६. भ्रदन, ७. पान, ८. ख।दिम श्रौर ९. स्वादिम भ्राहार 
का खाना-पीना, १०.११. मलमूत्र, १२. भ्नेष्म, १३. नासामल श्रादि का परित्याग करना, 
१४. स्वाध्याय करना, १५. धमंजागरिका (धर्मघ्यान) करना तथा १६. कायोत्सर्ग कर स्थित होना 
नहीं कल्पता है । 


विकेचन-नदी या सरोवर श्रादि जलादाय के जिस स्थान से ग्रामवासी या वनवासी लोग 
पानीभरकेले जाति ह श्रौर जहां पर गाय भसे म्रादि पशु या जंगली जानवर पानी पीनेकोश्रतिरहै, 
पसे स्थान को (दकतीर' कहते हैँ । अ्रयवा किसी भौ जलयुक्त जलाशय के किनारेको (दकतीरः' 
कहते है । 

देसे स्थान पर साधु या साध्वी का उठना-वेठ्ना, खाना-पौना, मल-मूत्रादि करना, धर्म- 
जागरण करना श्रौर ध्यानावस्थित दौकर कायोत्सगं आदि करने का जो निषेध किया गया दै, उसके 
श्रनेक कारण नियुं क्तिकार, भाष्यकार ग्रौर टीकाकार ने वताये है, उनमें से कु इस प्रकार है-- 

१. जल भरने को त्राने वाली स्त्रियों को साघु के चरित्र में शका हो सकती है। 


११५] [भृत्पर 


२. पानी पीने को श्राने वाते जानवर उरकर धिना प्रानी पिये ही वापस तौर सकत है, ऽनकै 

पानी पीने में श्रन्तराय होती है। 1 ५ 

~ इधर-उधर भागने स्र 'जोवधात' की भौ सम्भावना रहती है ।. 

~ दुष्ट जानवर साघु कौ मार सक्ते ह। 

जल मेँ रहे जलचर जीव साधु फो देवकर्‌ व्रस्त होते है । 

~ वे जत मे इधर-उधर दीड्ते है, जिसमे प्रानी के जीवो कौ विराधनाहोती दै) 

. जल के किनारे पृथ्व सचित्ते होती है प्रतः पृथ्वीकाय के जीवों की विराघना होती हैः. 
5. साधु के कच्चा पानी पीनेकौया ग्रहण करने की सोगो को प्राणका होत्री है) प्रया 

कारणो पते सूत्र मे जलस्यान के किनारे ठह्रने का निषेध किया गया है 1 


© <" < च ~ 


सचिच्र उपाश्रय मँ ठ्हुरने फा नियेध 

२०. नो फप्पष निग्यंधाण या निग्ंयीणं वा सथित्तकम्मे उवतस्सए्‌ यत्यए 1 

२९१. कष्पह निग्गंयाण घा निग्गयीण वा अचित्तकम्मे उवस्तए वत्थए । 

२०. निग्र॑न्यों प्रीर निग्रनिविमों फो सचित्र उपाश्रय में रहना नहौ कल्पता है 1 

२१. निम्रन्योंश्रौर निप्रन्यियो फो चिव-रहिति उपाश्रय में रहना फल्पता है । 

चिवेचन जिन उपाश्रयों की भित्तियों पर देव-दैवि्ो, स््री-परर्ो भ्रौर परु-पधियो क मो 
के भ्रनेकप्रकारसे क्रीड़ा फरते हए चिच हो भयया भ्रन्य भी मनोरंजक चिर निप्रित हो, यहां पुय 
साध्वी फो नहीं हरा चाहिये, मयो उर देकर उनकैः मन मेँ विकारभाव जागृत [१ 1 
तया वास्वार उधर्‌ दूस्टि जाने से स्वाध्याय, ध्यान, प्रतिेखन प्रादि संममक्रियापों मं एकगप्रता नही 
रहती दै । भरतः सचिच्र उपाश्रयो मे ठहरने का साधु-माध्वियौं को निषेध किया गयादहै। 


सागरारिफ फी निश्रा तेने फा विघान 
२२. नो कष्पह नि््योणं साणारिय-अनिस्साए्‌ दय्‌ । 
२३. कप्पह निग्गंपीषं सागारसियि-निरसाए यत्पए्‌ 1 
२४. कप्य निमगंयायं सागारिय-निस्साए्‌ वा अनिस्याए वा यर्पए्‌ । 
२२. निरन्वयं क सागरिके कौ परनिय्रा मे रहना नदी कल्पता दै । 
२३. नि््रन्थियों फो गागारिरू फो निधा सै रहना कन्पतादै। 


२४८. निदधेन्यो फो सागारिकः को निधा पा भ्निध्रा मे रहना कल्पता है 1 ९ 
पिवेचन जद वृसादि मेः पराद्य के धिना नता पचन मेप्रेरिविददोहर ८ श्री 1 
हो जाती द, उसी प्रकार चम्यात्तर फी निया भर्यात्‌ गुरा का उत्तरदापित्म भित्ति विवा शगपी म 


रयम उट्‌ शक] [१३९ 


क्षुभित एवं भयभीत हो सक्ती है, उसके शौल की रक्षा पुरुष कौ निध्रा से भलोभाति हौ सक्ती है । 
मयोंकि क्षुद्र पुरुषो के द्वारा बलात्कार करने कौ भ्राशंका वनी रहती है । प्रतः गुरूणी-प्रवत्तिनी से 
रक्षित होने पर भीश्रमणी को शय्यातर की निशा मेँ रहना भ्रावश्यक वताया गया है 1 

किन्तु साधुवर्ग प्रायः सदाक्त, दुढचित्त एवं निर्भय मनोवृत्ति वाला होता है तया उसके ब्रह्मचयं 
भंग के विषय मे बलात्कार होना भौ सम्भव नही रहता है । श्रत: वह्‌ शय्यात्तर की निश्वा के चिना 
भी उपाश्रय में रह्‌ सक्ता है । यदि चौर या हिसक जीवों का याश्रन्य केोर्र्‌उपद्रवहयोतोसाधुभी 
कभी धय्यातर से सुरक्षा का भ्राष्वासन प्राप्त करके ठहर सकता है । 


गृहुस्थ-युक्त उपाश्रय में रहने फा विधि-निपेध 
२५. नो कष्पह निग्गंयाण वा निर्गंथीण वा सागारिए उचस्सए वत्थए । 
२६. नो फष्पड निगोथाणंे इत्यि-सागारिए उवस्सए यत्यए 1 
२७. कप्पह्‌ निग्गंयाणं पुरिस-सागारिए्‌ उवस्सएु वत्यए । 
२८. नो फप्पद निग्गंयोणं पुरिस-सागारिए्‌ उवस्सए वत्यए 1 
२९. फष्पह निं यणं दइत्यि-सागारिए्‌ उवस्सए वत्थए । 


२५. निग्रन्यो श्रौर निग्रन्थियो को सागारिक्‌ (गृहस्थ के निवास वाज्ते) उपाश्रय भें रहना 
नहीं कल्पता दै । 


२६. नि्न्यो को स्थी-सागारिक (केवल स्त्रियों के निवास वाले) उपाश्रय में रहना नहीं 
कल्पता है । 


२७. निग्न्धों को पुरुप-मागारिक (केवल पुरूपो कै निवाम बाले) उपाश्रय मेँ रहना 
कत्पता है । 


२८. निग्रन्थियों को पुरुष-सागारिक (केवल पुरषो के निवास वाले) उपाश्रय में रहना नहीं 
कत्पता है । 


२९. निरग्र॑न्ियो को स्व्री-सागारिक (केवल स्वियो के निवास वाते) उपाश्चय में रहना 
कत्पता है 1 
विवेचन-सागारिक उपाश्रय दो प्रकार के होते है-द्रव्य-सामारिकं ग्रौर भाव-सागारिक 1 
जिस उपाश्रय में स्रौ पुरुप रहते हों श्रथवा स्व्री-पुरूपों के रूप भित्ति प्रादि पर चिन्नित हो, 
काष्ठ, पापाणादिकी मूतियां स्त्री-पुरुषादि की हों, उनके श्णगार के साघन वस्त्र, भराभ्रुपण, गन्ध, 
माला, म्रलंक्रार त्रादि रखे दौ, जहां पर भोजन-पान की सामग्री रख हई हो, गीत, नृत्य, नाटक रादि 


होते हो, या वौणा, बांसुरी, मृदंगादि वाजे वजते हों, वह्‌ उपाय स्वस्थान में द्रव्य-सागारिक दै श्रीर 
परस्थान में भाव-सागारिकरह 1 


१४०] विहत्श्त्पप्रब 
स्वस्थान प्रर प्रस्यान का श्रयं यह्‌ हं कि यदि उस्र उपाश्रय में पुष्पो के नित्र, मृतिषा हे 
प्रर पु्पौफेदही गीत, नृत्य, नाटकादि होते होतो बह सुभं कैत्िए दरव्य-स्ागारिक हं पौर 
साध्वियों कै निए भाव-प्ायारिक हे) 

दसौ प्रकार जिस उपाय में स्वयो फे चिप्र, मृति श्रादि हो श्रीर्‌ उनके गौत, नृष्य, नारयरि 
होते हौं तौ वह उपाश्रय पर्प फे लिए भाव-मायारिकः द प्रर स्ियोकेततिए द्रष्य-मागासिििहै।' 
साधु श्रीर साध्यियोंको इन दौनोंहौ प्रकारके (दव्य-सागारिकश्रौर भाव-सामारिक) च्पाधयोमे 
रहना योग्य महीं ह । । । 
र यद्यपि प्रथम सूर मेँ द्रव्य श्रौर भावसागारिमः उपाधयो मँ रहने का जो स्पष्ट निषेध पपि 
है वह्‌ उतमेमागं है, वन्तु विचरते हए साधु-त्ाध्वियो को उक्त दोप-रहित निर्दोष उपाथेय हणे 
मोनमिनेतो दसो दथामे दरव्य-म्नामारिक उपाश्रयमे साघु या साध्वी ठहर ममते हु भिन्त भाव- 
सागारिक उपाश्रय में नहीं छहर सकते, यह्‌ सू्रचतुष्क मे दवताया गया दै 1 । 

सारद यह मिः उत्मगंमा्गं मे साघु-ताध्वौ कोद्रव्य एवं भावमागासिकि उपषाभयमेनही 
ठउहरना चाहिये विन्त ्नपवादमागं मे द्रव्य-सागारिक उपाथय में ठहर मक्त] 


भ्रतिबद्धशय्या में ठह्रने का विधि-निषेध 
३०. नो कष्य निग्गं याणं पडिवद्ध-सेज्जाए वटयए्‌ 1 


३१. कप्पह निगंधीणं पटिवय-सेज्जाए्‌ चत्यए । 
३०. निग्रन्यो को प्रत्िवद्धसय्या में ग्हूना नहीं कल्पता टै । 
३१. निग्रन्यियो कौ प्रतिवद्धशाय्या में रहना कल्पता दै । 


पिवेचन- प्रतिबद्ध उपाश्रय दो प्रकार का होता है- १. द्रम्य-पर्िवद्ध, २, भायपरतियद ॥ 
१. जि उपाश्रय में छत के बलधारण प्रपत छन पे पाद गृह्य के घरपर म्बौ, ने 
्रव्यप्रतियद्ध उपाश्रय महा गमादै। 
२. भावप्रत्तिवद्ध उपाश्रय नार प्रकार फा होना दै-- 
१. जरह परस्थो पोदयपुर्ो के मूवादि करने का स्यान एकी ह । 
२. नहेंस्यौ एवं खापुर्पो फेवेटने क्ास्यान एकटीष्ो 
३. अं पर सर्ज ही स्वौ फा रुप दिया देनाही। 


८. जूं पर यैटने गे स्थो फे भाया, याभूपण शवं मेयुन गम्बन्धौ शब्द मुना दता 


दस्य-प्रतियदध उपाश्रय मं स्याघ्यावय पादिकी ध्वनि गृदस्य कों गृह्यमाणा को धति 
यापु को पिक हो सर्य दै नया एक दूनरे के कामौ म स्यापात पीषहटोर्मक्माष्ै। , 

माव-धिग्द उपाय संयम एवे प्रह्ये के मायो म याह यन सक्ता 1 पः हृन्यनभार" ` 
प्रतियदशस्या अं ठहस्ना योग्य नही । ॥ 


भ्रयम उरश] [१८१ 


यद्यपि उक्त दोष साघु-साध्वौ दोनो के लिये समान, फिर भीसाध्वीकेलियिसू्रमेणजो 
विधान किया है वह ग्रपवाद स्वरूप है 1 क्योकि उन्हे गृहस्थ की निश्नायुक्त उपाश्रय में ही ठहरना होता 
है । निध्रायुक्त उपाश्रय कभी म्रप्रतिवद्धन मिले तो प्रतिबद्ध स्थान में ठह्रना उनको प्रावश्यक हौ 
जाता है । एसे समय मे उन्ह करिस चिवेक से रहना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी भाव्यसे करनी 
चाहिये ! विशेष परिस्थिति मे कदाचित्‌ साधु को भी एसे स्थान मे ठहरना पड़ जाए तो उसकी विधि 
भी भाष्यमें वताई गर है । उत्सर्गं विधि सेतौ साध्‌-साध्वी को अ्रप्रतिवद्ध शय्या में ही ठह्रना 
चाहिये । 


प्रतिबद्ध मामं वाले उपाश्रय में ठहूरने फा विधि-निषेध 
३२. नो कप्ह निग्गंयाणं गाहावद-कुलस्त मज्स्ंमज्कणं गंवु' वत्यए । 
३३. फप्पद निगंथीणं गाहावह-कुलस्स मज्दंमज्सेणं गंतु" वत्य । 


३२. गृह के मध्य मे होकर जिस उपाश्रय मे जाने-प्राने का मायं हो उस उपाश्रय में निग्रन्थों 
कौ रहना नही कल्पता है । 


३३. गृह के मध्यमे होकर जिस उपाश्रय मेंजनि-प्राने का माग हौ उस उपाश्रय में 
निग्न्थियों को रहना कल्पता है 1 


विवेचन--यदि कोई उपाश्रय एेसे स्थान पर हो जहां कि गृहस्य के घर कै वीचोबीच होकर 
जाना-श्राना पडे श्रौर श्रन्य मार्गं नही हो, एेसे उपाश्रय में साधुप्रों को नहीं ठह॒रना चाहिए, क्योकि 
गृहस्य के धर के वीच में होकर जाने-ग्राने पर उसकी स्थी, वहिन श्रादि के रूप देखने, शब्द सुनने एवं 
गृहुस्यी के श्रनेक प्रकार के कायंकलापों के देखने से साधुर का चित्त विक्षोभ को प्राप्त हौ सकता है। 
भ्रयवा घर में रहने वाली स्तरियां क्षोभ को प्राप्त हो सकती है । फिरभी साध्ियोंकोष्हयेका जो 
विघान सूर में है, उसका श्रभिप्राय यह्‌ है कि निर्दोप निश्रा युक्त उपाश्रय न भिततेतो फे उपाश्चयर्मे 
साध्विया ठहर सकती है । 

पूवं सूरय भे प्रतिबद्ध स्थान का कथन किया है । प्रस्तुत सवर्य में स्थान श्रप्रतिवद्ध होते 
हुए भी उसका मामं प्रतिचद्ध हो सकता है यह्‌ वतायागयाहै\ साघु को रेस प्रत्तवद्धस्थानोंका 
वर्जन करना भ्रत्यन्त श्रावश्यक है ग्रौर साध्वी कौ इतना भ्रावश्यक नही रै । इन सभी सूत्र के विधि- 
निषेधौ मे ब्रह्मचर्यं की रक्ता कात प्रमुख है 1 


स्वयं छो उपशान्त करने का विधान 
३४. भिक्वु य अहिगिरणं कटु, तं ्रहिगरणं विग्रोखवित्ता, विजोस्तवियपाहुडे-- 
१, इच्छाए परो श्राढाएज्जा, इच्छाए परो णो श्राढाएज्जा 1 
२. इच्छाए परो श्रग्भुट्ठेज्जा, इच्छाए परो णो अग्मुद्‌ठेज्जा 1 
३. इच्छाए परो वन्देज्जा, इच्छाए्‌ परो नो चन्देज्जा ! 
४. इच्छाएु परो संभु जेज्जा, इच्छाएु परो नो संभुःजेज्जा 1 


१४२] [बृह्प्टूष 


* इच्छाए्‌ परो संवपज्ना, इच्खाए्‌ परो नो संवतेर्जा । 
६, इच्याए्‌ परो उयसमेज्जा, इच्छाए परो नो उव्रसपेज्ना । । 


जो उस्म तत्स सत्य माराहुणा, जो न उवसमह तस्स नप्यि माराण; पहा भष्पणा 
सेय उयसमियय्वं । 


प०~-से किमाह भते) 
उ०--'"उवत्तमतारं एु सामण्णं 1" 


न ३४. भिस परमौ के माय यनलह्‌ हो जाने पर उन कलह्‌ कौ उपशान्त रफ स्वयं सरैया 

फतहगहित हौ जाए्‌ । जिमके माय कतह्‌ हषा है-- 

१, वह भिक्षु इच्छाहोतो्नादर रे, इच्छानहोतोश्रादरन करे, 

२. वह्‌ दच्छाहौ नो उसके सन्मान में उ, इच्छानहोतोनउठे। 

३. वह्‌ श्च्छा हो नो यन्दना वरे, शच्छान दहनो बन्दनान करे) 

४. वह्‌ इच्छा तौ उमके साय भोजन यरे, शच्छानहोतोनकरे। 

५. वह्‌ इच्छाद्योतो उमके साय रै, ष्च्धानहोतोनरहै * 

६. बह च्छा हो तो उपान्त हो, दच्छान हौ तो उपगन्तन हो । 

जो उपशान्त होता ह उसके संयम फी भराराघना होतो है! जो उपशान्त नही होता द उम 
संयमं परौ श्राराघना नही होतो दै । इसलिए भ्रपने पापको तो उपशान्त फरो तेना पाहिए्‌। 

भ्र०--भन्ते ! पे्राक्योक्हा? 

उ०-(है धिष्य) उपशम ही श्रमण-जौवन षा सारद; 


चिषेचन-यद्यपि भि प्रात्मसाधना मेः तिये संम स्योकार फर प्र्तिशण रवाध्याय, ध्यान 
प्रादि संमम-क्रिपामौं में प्प्रमत्त भाव से विवरण करता दै तथापि करीर, पाटार, शप्य, गूरः, पव, 
वात्र, शय्या-संस्तारफः प्रादि क प्रमाद एवं कषाय के निमित्त संयमी जीवन मे रदत 1 


भ्रस्येक व्यक्ति का स्वभाव, कषयोपशम, विवेक भी भिघ्र-भिन्न ष्ोतादै। 

क्रोध मान ध्रादि कपयो कौ उद्यान्ति भरो समी की भिन्र-भिन्न होती दै। 

परसियद्यागी होते एषु मो दर्मो एवं तेवो के प्रति ममत्य ढे घभावं मेँ (प्रभमत्व भावप) 
भिप्नवा रटती ै। 

विनय, मर्लता, छमा, शान्ति श्रादि गुणो के विद्रामर्मे सभी फो एक ममान सकला नष 
मिन पाती टहै। 

पनुधागन कर्ने मे पयं पनृ्ामन पाने मँ भौ सभो फी भान्नि यराचर नही दलो है 1 

भ्रावा-प्रयौयं का प्विक भौ प्ररयेक्‌ का निद्र-मिद्र होता दै ^ 

दर्यादि दारो मे माघना कौ पटू पनन्या में प्रमादवत उदयमावने भिश्प्रोे भागम 
कमो काय वा मयेदा उलप्रष्टो गदनद 1 


प्रषम उटेग्] [१४ 


भाष्यकार ने कलह उत्ति के कुछ निमित्तकारण इस प्रकार बताये ह- 


१. शिष्यो के लिये, २. उपकरणों के लिये, ३. कटु वचन के उच्चारण से, ४. भ्रूल सुधारने 
की प्रेरणा करने के निमित्त से, ५. परस्पर संयमनिरपेक्ष चर्चा- वार्ता एवं विकथाश्रौं के निमित्त से, 
६. श्रद्धासम्पक्न विशिष्ट स्यापना कुलो मे गोचरी करने या नहीं करने के निमित्त से । 


कलह उत्पन्न होने के वाद भौ संयमशील मुनि के संज्वलन कषाय के कारण श्रश्ान्त प्रवस्था 
भ्रधिक्‌ समय नही रहती है 1 वह्‌ सम्भल कर श्रालोचना प्रायश्चित्त कर शुद्ध हो जाता है। 


किन्तु प्रस्तुते सूर में एक विरिष्ट सम्भावना वताकर उसका समाधान किया गया है कि 
कभी कोई भिक्षु तीव्र कपायोदय में भ्राकर स्वेच्छावद उपशान्त न होना चाह तव दूसरे उपशान्त होने 
वाते भिक्षु कौ यह सोचना चाहिये कि क्षमापणा, शान्ति, उपश्ञान्ति श्रात्मनिर्भैर है, परवश नहीं । 
यदि योग्ब उपाय करने पर भी दूमरा उपशान्त नहो ग्रौर व्यवहार मेंष्षान्तिभीन लावे तो उसके 
किसी भौ प्रकार कै व्यवहार से पुनः श्रशान्त नही होना चाहिये । क्योकि स्वयं के पूर्णं उपशान्त एवं 
कपायरहित हो जाने से स्वयं की भ्राराघना हौ सकती है ग्रौर दूसरे के श्रनुपशान्त रहने पर उसकी ही 
विराधना होती है, दोनों कौ नहीं । अतः भिक्षु के लिए यही जिनाज्ञा है कि वह्‌ स्वयं पूणं उपान्त 
हो जाए 

इस विषय में प्रन उपस्थित किया गया है कि यदि ्रन्य भिक्षु उपशान्त न होवे ग्रौर उक्त 
व्यवहार भी णद्ध न करे तो श्रकेने को उपशान्त होना क्यो ग्रावश्यक दै ? इसके उत्तर मे समाया 
गया है कि कपायों को उपशान्ति करना यदी संयम का मुख्य ल्य है 1 इसे ही वीतरागभाव की 
प्राप्ति हो सकती है 1 प्रत्येक स्थिति मे शान्त रहना यही संयमघारण करने का एवं पालन करने का 
सार है। श्रतः श्रपने सयम की श्राराधना के लिये स्वयं को सर्वथा उपशांत होना श्रत्यंत प्रावश्यक 
समभना चाहिए । 


विहार सम्बन्धौ विधि-निपेध 
३५. नो कप्पड निग्गंभाण वा निग्गंयीण वा वाप्तावासासु चारए्‌ 1 
३६. कंप्पद निग्गंथाण वा निर्गंयोण वा हेमन्त-गिम्हासु चारए्‌ । 
३५. निर्गन्थों श्रौर निम्न्थियों को व्पाविास में विहार करना नही कत्पत्ता है 1 
३६. निरर्थो श्नौर निर्न्ियों को हेमन्त श्रौरं प्रीप्म ऋतु में विहार करना कल्पता है । 


विवेचन-वर्पाकाल में पानी बरसने से भूमि सर्वत्र हरित त्रणाकुरादि से व्याप्तं हौ जाती 
है। धासन रुने वाले छोटे जन्तु एवं शमि में रहनेवलि केचुश्रा, गिजाई प्रादि जीवों से एवं श्रन्य 
भी द्योटे-वडे व्रसजौवों घे पृथ्वो व्याप्त हो जाती है, अतः सावधानीपूर्वक विहार करने पर भी उनकी 
चिराधना सम्भव है 1 इसके अतिरिक्त पानी के वरसने से भागे मे षड़न वाले नदी-नति भी जल-पूुरसे 
भ्वादिति रहते है, श्रत: साधु-स्ाध्वियों को उनके पार करने मेँ वाधा हो सकती है । विहारकाल भे 
पानी बरसने से उनके वस्प्र एवं ग्रन्य उपधि के भीगने कौ भौ सम्भावना रहती है, जिससे श्रप्काय की 


(न 


1 ~ 


विरायनां गुनिरिविन है, श्रत: वयन में चार मास तक एक स्यान पर ही सापु-नाध्वियो के र्ह्मेशा 
विधान प्रम मूत्रे क्रिया गयादै] । 

दितीय मू में चातुर्मास पश्चात्‌ प्राठ मास तक विचरण करने का कथने है । धिवर कृपम 
मे संवम कौ उपरति, घमेग्रभावना, ग्रह्यचयंसमाधि एवं स्वास्थ्यनाम होता दै तथा जिनान्ना फो पनन 
होताषै। र क 

जिन्न में चातुर्मामि या मामऱत्प व्यतीत किया हो, वहां उरे याद स्वस्य प्रयस्यामरेभौ 
गहना दुगूना समये ्नन्यद्र विचरण विये विना श्राकर रहना निषिद्ध है भौर उसमत प्रायस्पिष 
विधन भी द । प्रतः ग्रोप्म एवं हेमन्त ऋतु में दाक्ति के भ्रनुसार विचरण करना प्रायए्यफ द । 


वराज्य-विरढराज्य में वारंवार गमनागमन फा निपेघ 
३७. नो कप्पह निग्पंयाण वा निग्मंयोण या वेरग्ज-विरढरग्मंत्ति शज्जं पमण, रगं 
श्रागमनं, सज्जं गमणागमणं एरित्तए 1 


नो पतु निग्यंयो या निगगंयो या वेरज्ज-विवद्रज्जति सज्जं गमणं, सरजं प्रागमयं पातं 
गमणागनणं परेद, कररेतं या पादन्नद, से बुहुभो ति सदषकममाणे भायर्जह धाञम्मापिपं 


परिहारह्ाणं भ्रणुग्धादयं 1 , 


३७. नि््न्पो श्रौर निग्र॑न्पियो को वैराग्य मौर विरोधी राज्यमें शोघ्रजाना, शीघ्र प्राण, 
भ्रौर्‌ शौध्र जाना-माना नही कल्पता है । 


जो निगय या निर्जन्यो वराय प्रर विरोधी राज्यम शीघ्र जाना, प्र प्राना पौर पोधर 
जाना-प्राना करत है त्रया यीध्र जाना-धाना कटने वाल का प्रनुमोदन करते, वे दोनो (शीष 
भ्रौर राजा) फो श्रज्ञा का प्रतिक्रमण करते हए प्रनुदूषातिफ वातुरमासिक परायरिित्तर्पान क भा 
हते ६1 

यिवेचन--नियुक्तिकार ने प्रौर तदनुसार टीमयकार "मे वैराज्य मे प्रषः ययुरपतिपरनः पर 
षि 

१. जिग राज्यं रटने यते लोगो मे पूर्व-पुद्दनपरम्परापत वर चत रहा हो । 

२. जिनयो रागय परं व॑र उसश्रष्रोगयाहो। ध 

३. द्रूमरे सस्य के ग्राम-नगगादि को जलाने वति नकैः रत्ामोयद्) / 

५. जहां केमेयोत्रेनापति पादि प्रधानपुर राजास विरक्तहो रदो, उ वदभ्युन भ्य 
के षष्यन्मे मंलनहो। । 

४. नहांखाराजामरगपाष्याहृटा दिवा मयाहो रैम मरालः दम्यो ववैशस्य , 
फते दै । 9 1 
जहापर दो राथापोके सम्य मै भरण्यर्‌ ममनामन प्रनिषिद ष्ट, दैन ण्ट 
"विष्टराज्य' कहते ई 4 


1 श. 


भयम उद्‌ शक] [१४५ 


दसं प्रकार के वैराज्य श्रौर विरुढराज्य मे साधु-साध्वियों को विचचरने का एवं कार्यवशात्‌ 
जाने-प्राने का निषेध किया है, क्योकि एसे राज्यों मे जल्दो-जल्दी आने-जाने से श्रधिकारी लोग साघु 
को चोर, गुप्तचर या पड्यन्परकारो जानकर वध, वन्धन श्रादि नाना प्रकार के दुःख दे सक्ते है । रतः 
पसे "वैराज्य" श्रौर "विरुदराज्य' मँ गमनागमन करने वाला साधु राजा की मर्यादा का उत्छंघन 
तोकरताहौदहै, साथही वह्‌ जिनेश्वर की श्राज्ञाका भो उल्कवन करतां है श्रौर इसी कारण वह्‌ 
चातुर्मासिक श्रनुद्धात्तिक प्रायश्चित्त का पाव होता है । 

निगुक्तिकार सूत्र के गमन, श्रागमनः श्रौर गमनागमन" इन अंशो कौ व्याख्या करते हुए 
कहते है कि विशेष कारणों से उक्तं प्रकार के वैराज्य" "विरूढ राज्य' मे जाना-श्रामा भी पड़े तो पटने 
सीमावर्ती श्रारक्षक' से पू कि हम श्मुक कायं से भ्रापकरे राज्य े भीतर जाना चाहते है, ग्रतः जाने 
की स्वीफृति दीजिए 1 यदि वह्‌ स्वीकृति देने में श्रपनी भ्रसमर्थता वतलाते तो उस राज्य के नगर-से 
कपास सदेश भेजकर स्वीकृति मंगावे । उसके भी श्रसमर्थता प्रकट करने पर सेनापति से, उसके भी 
श्रसामथ्यं प्रकट करने पर मंत्री से, उसके भी श्रसामथ्यं बताने पर राजा के पास संदेश भेजे कि-- "हम 
श्रमुक कारण-विशेप से श्रापके राज्य में प्रवेश करना चाहते है, भ्रतः जाने की स्वीकृति दीजिए ग्रीर 
'श्रारसषक जनो' को श्राज्ञा दीजिए किवे हमें राज्य में प्रवेश करने दें) 

इसी प्रकार प्राते समय भी उक्तक्रमसे ही स्वीकृति लेकर वापस ्राना चाहिए ) निय क्तिकार 
ने गमनागमन के विशेप कारण इस प्रकार वताये है-- 

१. यदि किसी साधु के माता-पिता दीक्षा फे लिए उदयत हों तो उनको दीक्षा देने के लिए 1 

२. यदि श्लोक से विह्वल दों तो उनको सान्त्वना देने के लिए । 

३. भक्तपान प्रत्याख्यान (समाधिमरण) का इच्छुक साधु श्रमने गष या गौता्थं कं पासं 
आलोचना के लिए । 

४. रोगी साधु की वैयावृत्य के लिए, 

‰- श्रपते पर क्रुद्ध साधु को उपशान्त करने के लिए, 

६. वादियों दारा शास्त्रार्थं के लिए म्राह्वान करने पर श्ासन-प्रभावना के लिए, 

७. श्राचार्यं का श्रपह्रण कर लिए जाने पर उनको मुक्त कराने कं लिए तया इसी प्रकार के 
अन्य कारण उपस्थित होने पर उक्त प्रकार से स्वीकृति लेकर साघु "वैराज्य एवं "विरद्धराज्य' मे जा 
भ्रा सक्तेहै। 

मूत्र मे “सज्जं दन्द केद्वाराजो शीघ्र-शीघ्र जाने का निपेध किया गया है, उसका तात्पयं 
यहद करि पुनः-पुनः दस प्रकार प्राज्ञा तेकर जाने पर राजाया रानकर्मचारी रुष्टया शंकितहो 
सक्ते हँ । वर्योकि श्राव्यक कायं से एक-दो बार जाना तो क्षम्य हो सकता है किन्तु बारम्बार जाना 
श्रापत्तिजनक होता है । 

पसे समय मेँ ्रनेक कार्यं करने श्रावष्यक हौं तो पूणं विचार कर एक ही वार मेंउन सभी 
कार्यो को सम्पन्न कर लेने का विवेक रखना चाहिये ग्रौर सम्भव हौ तो उस दिशा, राज्य या राजधानी 
मेजाना ही नहीं चाहिये, यदौ उत्सर्गमागं है । अपदाद से जाना पड़ तो बारम्बार नही जाना चाहिये, 
यह्‌ इ सूत्र का तात्पयं दै । 
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गोचरी आदि में निमन्यित वस्त्र मादि के ग्रहण करने कौ विधि 

१८. निगेयं च परं माहावदकुलं पिदवायपडियाद्‌ मणुपविद्ढं के वत्येण वा, परिमेय गा, 
कबतेण वा, पायपु देण वा उवनिमंतेज्जा, कष्पह से सागारकटं गहाय मायरियपापमूमे रेता, 
दोज्यंपि उह प्रणुष्णचित्ता परिहारं परिहरित्तए्‌ ! 


३९. निग्गंयं च णं वहिया वियारभूमि दा, विहारभूमि वा, निक्वंतं समाणं केद़ दत्येण दा, 
पटिग्गहैण षा, कवते था, पायपु षेण वा उवनिमंतेज्जा, कप्पद से सागारकटं गहाय सापरिपपार- 
भूते ठपित्ता दोच्चं पि उग्बहु भ्रणुण्णयित्ता परिहारं परिहरित्तए । 


८०, निर्गो च णं गाहावदयुरं पिडवायपडिपाए अणुपयिद्‌ठे कद चर्येण या, परिमाण या, 
कंयतेण या, पायपु चछेण वा उवनिमंतेज्जा, श्प्प मे सागारकं गहाय पवत्तिणीपापमूमे छपिता, 
ोच्यं पि उग्गहुं मणुण्यपित्ता परिहारं परिहरित्तए्‌ । 


४१. निर्य च षं यहिया वियारभूमि था चिहारभूमि या णिदरति माणि केष वपे चा, 
पटिग्हेण या, कंते या, पापु छणेण या उवनिमंतेज्जा, कष्पह से सागारषफटं गहाय पयित्तिमिः 
पाप्मने य्येत्ता, दोच्यंपि उग्गहुमयुण्ययित्ता परिहारं षरिह्रित्तए । 


३८, गृहस्य के परमे श्राहार कै जिए प्रविष्ट निप्रन्यफो पदि फोर यस्य, पात्र, कम्यतण 
पादर्पो्धन मेने क विएु कै सो उन “माकारषत" ग्रहण फर, प्राचार्य कै परणोमे ररकरपून 
उनकी भराजा नेकर उमे प्रपने पास रप्रना प्रौर उनफा उपयोग करना यतत्पता दै । 


३९. पिवारभूमि (मन-मूच धिसर्जन-स्यान) या यिहारभूमि (स्वाघ्यायषूमि) कै द्‌ 
(उपाश्रय गे} याहुर्‌ निके दए निम्न्य को यदि कोई यस्प, पाद, कम्बल या बादप्रो्न मनेकनि 
मे तो वस्ादि फो '"ताकारछत ग्रहण कर उग्हं प्राचायं केः चरणो में रपद पुनः उनकी पामा 
मनेकर उमे भ्रपने पास रथना प्रौर उन्न उपयोग करना कल्पता द । ~ 


४०. गृहस्य के परमं प्रादयारकेत्तिषएु प्रविष्ट निम्रन्यी फो यदि कोर वस, पाय, परर 
या पादोन तेने षेः निषु फटै तो उनः “साकारडतः ग्ण कर, प्रवतिनी फेः चरर्णोर्मे गकर देन 
पूनः प्राज्ञा तेकर उते भ्रपने पाम रथना मौर उनका उपयोग कठ्ना कल्पता दै) 


५१. विचारभूमि या स्वाघ्ाय भूमिके निष्‌ (उपाये) याह जातौ ट निषा कः 
यदि कोर्‌ यन्य, पय, कन्दल मापादमोद्न नेत्रे हे किष कटै फो उ मामारवृत" प्रय दष ` 
प्रवहिनी ह सदो मे रपत पूनः प्रा सेष्र उभे श्रपने पाम रयन प्रौर्‌ उना उपपोय कन 
त्यया रै । 

पिथेचन-पटि प्रानायं मे मोरा कौ पनु मकर सापु निशां रिम गृूसमने भन 
जादे चोद सदस्वानिनौ शषटपान देकर गूनोक्त परय, मायादि तेने के मित्‌ बद भौर हिध को दी 
प्रापण्यश्फाष्सोयह्‌ कट्रर मेना पाए क्रि “पदि दुमा पायं परादा द्तशा म रव्य धरन 


भ्रयम उटशक] [१४५ 


तुम्हारे ये वस्त्र-पाघादि तुमह वापस लौटा दिए जायेगे, दत प्रकार से कटकरं ग्रहण करने को 
"साकार" ग्रहण करना कहा जाता है 1 यदि वह साधु "साकारछकृत"' न कहकर उसे ग्रहण करता 
है प्नौर श्रपने उपयोगमेतेता है तो गृहस्यके द्वारा दिये जाने पर भी वह चोरीका भागी होता द 
प्मौर प्रायश्चित्त का पात्र बनतादहै1 इसका कारण यह हैकि गोचरी के लिये प्राचार्यादिसेब्राज्ञा 
लेकर जाने पर रहार ्रहणकी ही ग्राज्ञा होतो है, ग्रतः वस्त्रादि के लिये स्पष्ट कहु कर प्रलग से 
आज्ञा तेना प्रावश्यकहै1 


साधु जिस वस्तु की ग्रज्ञा सकर जाता है वहो वस्तु ग्रहण कर सकता है । अन्य वस्तुचेनेके 
लिए गृहस्थ द्वारा कहने पर यः भ्रावश्यकता ज्ञात हो जाने पर भ्राचार्यादि को स्वरति के भ्रागारसे 
हीते सकतादहै। यदि वस्र भ्रादि की भ्राज्ञा लेकरगयाहो तो साकारङृत' तेना श्रावश्यक नहीं 
होतार 

सू्र-परित “उवनिमतेज्जा' पद कौ निरुक्ति करते हुए कहा गया है कि “उप-समीपे श्रागत्य 
निरम॑धयेत्‌ ।” प्र्थात्‌ भिक्षा के लिये श्राये हृए साघु को दाता कहे कि “श्राप इस वस्त्र या पात्रादि को 
स्वीकार कर 1” तब साधु उससे (खासकर गृहस्वामिनो से) पूरे कि--यह वस्वादि किसका है रौर 
कंसा है श्र्थात्‌ कहां से रौर क्यो लाया गया है?" 

इन दो प्रषनों का सन्तोपकारक उत्तर मिलने पर पुनः तीसरा प्रश्न करे कि--"ुभे कयो 
दियाजारहाहै?'" 

यदि उत्तर मिते कि--“्रापके शरीर पर प्रति जीणं वस्व है, या पात्रादि दूटे-फूटे दिख रहे 
है, श्रतः प्रापको धर्मभावना या कर्तव्य से प्रेरित होकर दिया जा रहा है 1” तव उसे "“साकारङ़त 
(भ्रागारके साय) ले तेवे । यदि सन्तोपकारक उत्तरन मितेतोनलेवे। 


निगु क्तिकार ने उक्तं तीनों वातो को पूछने का ्रभिप्राय यह्‌ वताया है कनि पहले दो प्रषनों 
से तो उसकी कल्पनीयता लात हो जाती है श्रौर तीसरे प्रश्न से दातार के भाव ज्ञात हो जाते 1 

यदिसाघु विना पूद्धे ही उस दिये जाने वाते वस्त्रादि को ग्रहण करता है श्रौर घर का परति, 
देवर या श्रन्य दासी-दास श्रादि चूपचाप विय प्रौर लिये जाने को देखता है तो देने प्रौर तेने वालेके 
यिपय मे वह्‌ अ्रनेक प्रकार की श्राणंकाएं कर सक्ता है कि--“ह्मारे धर की इस स्त्रीका श्रौर साघु 
का कों पारस्परिक श्राकपंण प्रतीत होता है श्रथवा इसके सन्तान नहीं है, श्रतः यह्‌ साधुसे 
सन्तानोत्पत्ति के विषय मे कोई मन्त्र, तन्त्र या भेषज प्रयोग चाहती है ।"* इस प्रकार की नाना शंकाश्रों 
से श्रान्त होकर वह स्त्री की, साधुकौीया दोनो की हौ निन्दा, मारपीट श्रादि कर सकता है] 

यदि घर के किसी व्यक्ति ने एेसी कोई वात नहीं देखो-सुनी है श्रौर देने वाली स्त्री सन्तानादि 
से हीन होने के कारण साधु से किसी विद्या, मन्त्रादि को चाहती दै तो उस दी गयी वस्तुको 
लेकर चले जाने पर वह उपाश्रय में जाकर पूछ स्तकती है कि--“मुे श्रमुक कार्यकी सिद्धिका 
उपाय वताग्नो 1 

श्रयवा वह स्वरी यदि प्रोपितभतृंका हैया कामातुरा है या उपाश्रय मे जाकर श्रपनी दुपित 
भावना को पूणं करने के लिए भी कट्‌ सकती है । उसके एेसा कहने पर साघु मन्वादि के विपये तो 
यह उत्तर दे कि--““गृहस्यो के लिए निभित्त (मन्त्रादि) का प्रयोग करना हमे नही कल्पता है ।' 


॥ १५२, [ बृहरश्स्प 


कामामिनाया प्रकट कने पर शुसीलक्तेवन के दोप बताकर कहै कि--"हम संयमो है, दै 
पापा्रण करकं ध्रपने संयम का नाद नहीं कसा चाहते ६ 1" रेरा फषुने पर वह्‌ शूष्यं हकर 
फो प्रपतति भौ फर सक्तो दै, प्रपनी दो गर यस्तु वापस भी मागे सत्ती है पौर दमौ प्रको 
अन्य प्रनेक उपद्रव भ कर सकती दै । इन शव कारणो से साघु को उक्त पतोन भर्त पृष्ठकरे पौर टि 
जानि याते वह्स-पात्रादि के पूं शुद्ध सात होने पर तया दातार कै विशुद्ध भामो फो यधाम जान 
षी भापार्‌ मेः माथ नेना उनित दै, भ्न्पया गही 4 

सष्यीकोभौ दसौ विधि का पालन करना घादिए पिन्तु यहां धतना पितेय शततप्य षै | 
प्रवत्िनी उत साध्या कै दारा साये भये वस्यादि को सात दिन तक पपन पास रघती दै पौर उरः 
यतना से परोघ्ा करती है कि-"यह्‌ विया, ममोहन-चुभं, मन्ध धाटिसेतोमन्वितनष्टी है? य 
खे पह निर्दोष प्रतीव ष्टौ तो वहू लाने वाली साध्व ली या उच श्रायश्यकता न होने प्र धन्य सा 
गोद दती दै । पह यद्‌ भी दैयतो दै मि देने पाला व्यक्ति युया, विपुर, व्पभिचारीया दुरागारी? 
नही परौर जिसे द्विया गया ह, यह्‌ युवती श्रौर्‌ मवदीधिता तो नही है। यदि एनमेते कौर५ 
कारण दृष्टिगोचर तो प्रयतिनौ उखे वापम करा देती है । पदिरेया कोई कारण नष्रीहणीञं 
भ्रत्य माध्यीकोौदेटेतो द) इतनी धरोक्षा का कारण निगु क्तिकियिर ने यह यत्ताया है कि" कियप 
मरति से हौ प्रत्पधैर्वषासी होती द श्रीर द्ुररे के प्रलौमन रे पोर वुच्ध हो जाती है 1" 

यद्यति सूर मँ साध्यौ फो श्रावक गै “ताकारछत” यस्रादि सेन का विधान है, पर्‌ भाष्पका 
ने एका स्पष्टीकरण करते दए कफहा है कि--"उत्सगेमार्ध तो यही है कि साध्यो किरतौ भो पृहुष्प 
स्मयं पस्पादवि न्रौ ने । जव भी उसे यस्य्रादि कौ भ्रावर्मयता हो, यष पनी प्रपतिनी ते मद यष 
गणघर या घानां ठे गदे । पानापं गृहुस्य के यटा मे यस्य सपि पौर साततं दिन तकः चयने धाः 
रमे । तय्नात्‌ उने धोकर पिर सापु को भरोट़वि । षग प्रपर प्ररीदा करमै पर यदियं निर 
भातौ तो प्रव्निमी को दे भौर वद्‌ उपे तेकर उम साघ्वी फो दे जिम उती भरायश्पता (या 
मदानित्‌ गणधर गा भाचाये तमीप न हौं तो भ्रवतिनो गृहस्य फ यहां च यह्य्र सप्ते पौर एफ पि 
मे परोक्षा फर माघ्यौ फो देवे 1 यदि काचित्‌ गोनरो, पिचारभूमि या मिद्ास्परमि फो जिधर 
समय कोह गृहस्य वस्य तेने फे लिए निमेत्रित करे श्रीर साध्यौ फो यस्व तना पावर्पतः ति षके 
उपे (सासत' नेर प्रयतिनी फते लाकर देना चादिए पोर बह परोक्षा करके उत चालती पो देये + 

गह िधि प्रपरिनिन या प्रत्पपरिनितं दाता ए प्रेक्षा शे घममनो साहए्‌ 1 गिभ प 
विस्यस्त शाय-ध्रायिषा से रत्रादि ग्रदुण करने मे मूषो चिप्चि षी प्रप्वि दती ६। पाप्योषः 
विपि उसके तवि प्रावस्यक नष्है रमा रामभना चाह} 
शचि मे माहातदि फी गयेषणा दन निपेध एवं मपवाद विधान ९ 

२. भो ष्पद निष्ण चा निम्पंयोपवा रासो दा वियति पा भातं षा पामा 
धाष्मं पा पादमं या पदिगहैसपए्‌ । ^ = 

मद्रप एतं पुष्यपटितेटिषएणं नेग्नाप्तपारदुषं । 

४६. मो दस्यु निणंपाय या निंदा शसोदा पिपत्नि घा वरये बा, रसि धा 
कम्यर दा, पापु प्नं षा पटिगारेषएु 1 


भ्रयम उदे शक] [१ 


नऽ्नत्थ एगाएु हरियाहडियारए, 
सराविय परिभुक्ता वा, धोया वा, रत्तावा, घटा वा, मद्रा चा, संपधूभिया वा । 


७२. निम्नो रौर निर््न्थियों कोरात्रिमें या विकाल में श्रशन, पान, खादिमभ्रं 
स्वादिम तेना नहीं कल्पता है । 


केवल एक पूर्प्रतित्तेखित शय्यासंस्तारक को दछोड़कर । 


४३. निग्रन्यों श्रौर नि्रन्यियों को रात्रिम या विकाल मँ वस्त्र, पात्र, कम्बल : 
पादरोद्धन तेना नहीं कत्पता है । 
केवल एक 'हृताहतिका' को छोडकर । 


वहु परिमूक्त, धौत, रक्त, पृष्ट, मृष्टया सम्प्रधूमितभी करदीगयीहोतोभी रात्रि 
लेना कल्पता है । 


विवेचन-कुद श्राचायं रात्रि का श्रथं सन्ध्याकाल करते हैँ श्रौर कु प्राचायं विकाल १ 
भ्र्थं सन्ध्याकाल करते ह। टीकाकार ने निरक्तिकार के दोनोँही श्रयं संगत करै । भतः पू 
परतिलेखित शय्यासंस्तारक के श्रतिरिक्त रात्रिमेया सन्ध्या के समय भक्त-पान ग्रहण करना न 
कल्पता है । 

यद्यपि ८२ दोप मे '“रत्रिभनोनन"” क लिये नदीं रै, तथापि द्कैकालिकसूत्र के खञ्जीर 
निकाय नामक श्रघ्ययन में ““राइमोयणवेरमण” नामक छे ब्रत का स्पृष्ट विधान है । श्रतएव सा 
को किसी भी प्रकार का भक्त-पान रात्रि में तेना नहीं कल्पता है । इसके प्रतिरिक्तं दिन के संमय भ 
जिस स्यान परं श्रनधकार हो वहां पर भी जव साधु को भोजन ग्रहण करना नहीं कल्पता है तो भ्रम्धका 
से परिपूर्णं राति मेंतो उसे ग्रहण करना कंसे कल्प सकता है ? कभी नहीं । 


शषेका--उक्त छट्ठे रात्रि-भक्त व्रत मे रात मे खाने-पीने का निपेध क्या है, पर रात मे भक्त 
पानकोलानेमेंक्यादोपहै? 

समाघान-रातरिमें गोचरी कै लिए गमनागमन करने पर पदट्कायिक जीवों की विराघधन 
होती है, उनकी विराधना से संयम की विराधना होती है ग्रौर संयम की विराधना से श्रात्म-विराघन 
होती दै! इसके श्रतिरिक्त रात में श्राति-जाते हए को कोई चोर समकर पकड़ ले, गृहस्थ के घः 
जाने पर वहां श्रनेक प्रकार की श्राषंकाणएं हो जाए, इत्यादि कारणों से रात्रि मे गोचरी के लिए गमना 
गमन करते पर ्रनेक दोप सम्भवं! प्रतः राति मे भक्त-पान लाना भौ नहीं चाहिए । दवाव. श्र. 4 
भें राच्निमें ्राहयर्‌ ग्रहृण करने के दोप वताये हं एवं निशीथ उ. १० मेँ उनके प्रायश्चित्त भी कटे र 1 

शंका--जव रात्रिं श्रशनादि ग्रहण करने का सवंथा निपेध है तो पूरप्रति्ेखित शय्या 
संस्तारक को छोडकर एसा विधान सूत्र मे क्यो करिया गया ? 

समाधान--उत्सर्गमामं तो यही है किरात भे किसी भी पदां को ग्रहृण नहीं करन 
चादिए । किन्तु यह्‌ सूत्र श्रपवादमागं का प्रखूपक है । इसका श्रभिप्राय यह है कि मागे भरलने या मागं 
श्रधिक लम्बा निकल जाने श्रादि कारणो से स्यविरकत्पी भिषषु सूर्यास्त वाद भी योग्य स्यान पर पटु 
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धरय्टसते तय उन्हे रुरने के सिये मकान एवं जौवरसा रादि कारणों ते पाद भेस्सारः पादि 
त्रि एवं पिकानमेश्रहूल करना भ्रव्रष्पफ हो जाता) 


मूर्यास्ति-यरुयं मयान मिन जानि परमौ फी प्रावस्पक पाट गृहस्य फी दुकानश्रादिसे राति 
के एकदौपटे वद्‌ भी भितनासम्भवहोतोव्हमो रातिम प्रुष किया जा सक्ता टै। 

एिधी परिस्थितियों कौ प्पेशारे हो यह्‌ विधान सममभना चाहिए 1 

दूगरैसूत्रते याचिरे वस्रादि ग्रहण करने का निषेध परिया गया है निन्तु ग्रामानुप्राम विषर्ते 
सरमय कोई सोर पादि िसोसाघुयासाध्वौ गे विर यस्य पादिक पघ्ीनतते जयेया उ्पाय्रपते 
पुरा ने जावे । गु नमय वाद ते जाने वाते फो यह्‌ सदृवृदि षदा ष्टो किमु पापु मासाप्वौ का 
यह्‌ वस्र घ्ादि चुराना या छीनमा नही चाहिए घ! 1" तदनन्तर यष्टु सन्ध्या या रति फः ममय भ्राक़र 
देयासापुकफोदिप्रार देने योग्य स्यान प्र रयदेतो रेरे यस्य प्रादि के ग्रहण फटने कौ "हुतादूतिका" 
कते द । पहने हरौ गमी, पी भ्राटव फौ गयो वस्नु "हताहूतिमय" कटी जातो है ।, 

यद्‌ हूताहतिक यस्य प्रादि फंस टो, दका स्पष्टीपःरण भूव में परिभुक्त भादि पर्दो र किमा 
गपा दै, जिनका श्रपं एस प्रकार टै- ६ 

परिमुक्छ- उस यस्म भ्रादिकोले जाने यतिने पदि उरे परोदृने प्रादि के उपनोगर्मे ने 
ियाष्ो। 

धोत-गससेधोत्तिमाहो। 

रर-पायप्रणारकेरगोमेसेक्सीषठ्गमे स्यतियादहो।. 

पुष्ट--यस्य प्रादि पर के ब्रि्-विशेयों फो पिसरकर मिटा द्विपा हो 1 

मृष्ट-मोटे या सूरदरे फषड प्रादि को दरव्य-विशेष से युक्त कर फोमम यना पिया टै । 

सम््रपूमित--पुगन्धित धूप प्रादि से सुयारित फर दिमा ह! च (ति 

दन उपत प्रकलरोर्मेते मसी भी प्रकारमा यश्च घ्रादि यदितेसाने पामा व्रि रातर्म 
सकर भो वाप्सदेतोमापु पोरमाध्वीऊो प्रण कर स्तै ॥ 

प्रपने श्रपटूत यशर भादि मेः तिरि यदि कों नवीन पस्थ, पार, दादपो्ठन घाटि गग्प्ग- 
शल या रात्रि मे साकरदेतो ऽत पेना सयु मा साध्यो को नही भत्यता 1 ^ 

मूष भ “सिाहुयियाए” हमा पाठ द, जिसका निग सितकार ने “हृरिक्य य प्ाहुर्वारष् 
एप्िमू पादटुट्‌" दस प्रकारे उनके दो पयं पियि। ४ 

प्रपम श्रयं फे प्रनुमार पष स्यये प्राकर दे पौर दूरे प्रमं कैः भनुमार षट यदि ८ 
(गुन सादि) कर टात्त जाए प्रोर्‌ भिमक यद्‌ यस््ादि होमे पटक प्राय पादम 
लाषएसोमापुयागाघ्यो गध्या दात्र ह गमय जार ञ्ओे ला मदना द , ति 

मषा उत फोर्‌ प्य पुर ठाकर पौर यह्‌ पमु माप यामाप्नी भा, तमा ममन 6 
सास्रदेतो निरस यद्‌ यरादि ट, यट्‌ ठे पटल भर तणा ह 1 "शद्रा" गण वीनि 
दमि भूशय ष्णा पिय परिभूता पादि स्वीय मातो पाटद । मका पपं द पाय चद 
टं षम्नु ४ 


५५२] [शृहरसपट्रय 


कप्य ते भम्पविदयस्य या सप्तदयस्स या र्नो वा वियात्ते यः ब्रह्पा पिपारपरमि श 
दिहास्मूमि वा निस्पमित्तष्‌ पा पवितित्तएषा। । 


४७. नौ एप्प निर्योएु एगाणियाए्‌ रामो वा यियातते दा यहिदा पियास्पूनि षा 
विहारपूरमि षा निषपमित्तए वा पवित्ित्तए घा 1 


पर्प मे प्रप्पयिद्रयाए्‌ या भप्पतहयाए्‌ या श्रप्पचरत्पोए वा रामो पा दिपाते धा यष्टिपं 
विपारभरुमि वा विहारभूमि या निष्पमित्तए्‌ या पयित्ित्तए्‌ षा। 


८६. प्रमे निग्रन्पको राति मेया विक्रान मे उपाथ्य से याहूर फौ पिवारभूमिमा 
विहास्भूमि में जाना-प्राना नहीं कल्पता है 1 


उ्मेएकयादो निगरन्यो मो मापतेकर रानि मँ या पिकाल मे उपाधय फी सीमा ति याष 
फी विचारधूमि या पिहासमूमि मै जाना-प्राना कत्ता ६ै। 


७. परेतो निग्न्यी फो रात्रि में याथिकाल में उपाधयसे पाहुर की पिषार्ूमिया 
विहारमूमि में जाना-पाना नदीं फत्ता है 1 


एक, दो यातन निग्नियियो फो साय नेकररात्निमे माविकात मँ उपाय तेबाहूप्गी 
विषारभूमि या प्रिहारधरूमि में जाना-प्राना कत्पता है । 


पियेखन --मल-मूत्र सयागने $ स्यान को--'पिवारभूमि' मूर ह पौर स्वाध्याय कै रपान को 
"विदारमुमि" कटे ६1 

रारि समयया सन्प्याकापसमे यदि न्ती सापु कौ मल-मूत्र-पिसमेन भैः सि्‌ जाना 
प्रायश्पक दो तो उमे पपने स्थान मे पादूर विषारमूमि भे धरेना नष्टौ जाना पाहिष्‌ । 


सो धरर उत मल में पदि स्वाध्यायापं विहारधूभि मजानाषहोशो उवापप्मे फुर 
प्रठेने महौ जाना प्राहिग्‌ । िन्तु यह्‌ एर मादो शापुर फे मापजा सकता) 

उपाथप थत भीक्तरी भाग एवं उपाययफेयदर्मोहापशा दत्र उपादययकौगोमामपििा 
गा दै, उमे दुर (प्रागे) जामे की धपेप्ा से मूतर मे "यदिप" सन्द प्रपोग पियापपाहै 


स्वाघ्पापमे निये मा मय-पिमञनके निवि दूर मकर पूनः प्रानि मै यमय पपरक मग्कादै। 
दमं कारय मे भरेते जानि ठे प्रनेरः प्रापि एवं पारकामा को गम्भापना गहुती द 1 पमो 

१. प्रयत मोष के उसमे या स्लोढपनगे मे पराभित्र कर परेता पिप प्यायते यदि 
फरगवणाद 1 2. मपं पादि दानय ढे काटने ने, मृषि मेया कधं रवररट्‌ नमे > कह 
सिदकरपषटमकनाटै। ३. सोर, ग्रामरदाद्‌ छार परर मरते टै पय मास्पाट मद गन 1४, 
भीक मामम्व्रसारै ) श-प्रसयाप्मापु ममाप्नष्ो जर्‌ ता ठम मग्ने चट कमपतक 1 
जामश्वरी भीनटीषेषानो टै एदि करथो ते रात्रिम पेन मिभ को मल ददर दुरं स्वाध्याय 
कोक निषु खाधयस्तो ममान फदर्मक्षं जना चाद धवताप्यकी पामा म नात र्षः 
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दोषो कौ सम्भावना प्रायः नहौ रहती है । योक वहां तो श्रन्य साघुप्रो का जाना-प्राना वना रहता 
है एवं कोई श्रावाज होने पर भी सुनो जा सकती है । 

साधुश्नौं कौ संख्या श्रधिक हो भ्रौर मकान छोटा हो श्रयवा उपाश्चय में प्रस्वाध्याय का कोई 
कारण हौ जाए तो रात्रि म स्वाध्याय के लिये ्नन्यत्र गमनागमन किया जाता रै, श्रन्यथा रत्रिमें 
ईर्याकाकालन रहने से गमनागमन करने का निपेधहीहै। 

उपाश्रय की याचना करते समय ही उसके मल-मूत्र त्यागने की भूमिसे सम्पन्नेहोनेका 
अवश्य ध्यान रखना चाहिए, फेना प्राचा. श्रु. २, भ्र. २,उ.२ में तया दशवे. श्र. ८, गा- ५२ में विधान 
है 1 मलमूत्र श्रादिक्षरीरके स्वाभाविकयेगो को रोका नहीं जा सकता है इसलिए रात्रिम भी किसी 
साधु कौ वाहूर जाना पड़ता है । 


भाप्यकार ने बताया है कि यदि साघु भयभीत होने वलाम हो एवं उपयुक्त दोपों कौ 
सम्भावनानहोतो साय के साधुं को सूचित करके सावधानी रखते हुए श्रकेला भौ जा सकता है । 
दोसाधुरैभ्रौर एक बीमार है ग्रयवा तीन साधु है, एकवोमार हैश्नौर एक को उत्को सेवा में वैठना 
आ्रावष्यक है तो उसे सूचित करके सावधानी रखते हए श्रकेला भी जा सकता है । अ्रनेके कारणों से 
भ्रथवा श्रभिग्रह, पदिमा ्रादि धारण करने से एकाकी विचरण करने वाले भी कमी रात्रि मे वाहर 
जाना प्रावश्यक हो तो सावधानी रखकर जा सकते ह । किन्तु उत्सर्गविधि से सूत्र में कहे श्रनुसार एक 
यादो साघुप्रों को साय भें लेकर ही जाना चाहिए । एकसे ग्रधिक साघुप्रोंकोस्ाथलेजाने का 
कारण वह है कि कहीं श्रत्यधिक्‌ भयजनक स्थान होतेह] 

साध्वीकोतो दिनम भी गोचरी श्रादि कहीं भी श्रकेले जाने का निपेधही है प्रतः राति 
भतो इसका ध्यान रखना भ्रधिक ्रावश्यक दै । दो से प्रधिक साध्वियों के जाने का भ्र्थात्‌ तीनया 
चारके जाने का कारण केवल भयजनकं स्थिति या भयभीत होने की प्रकृति हौ समना चाहिये 1 
शेप विवेचन भिक्षु सम्बन्धी विवेचन के समान ही समभना चाहिए 1 किन्तु साध्वियो को किसी 
प्रकार कै श्रपवाद में भौ श्नकेले जाना उचित नही है, ग्रतः कोई विशेष परिस्थित्तिदटोतो श्राविकाया 
श्रावक को साय में लेकर जाना ही श्रेयस्कर होता है 1 

श्रन्य किसी विशेष परिस्थिति मे साधु-साघ्वी उच्चारमात्रक मे भलविसर्जन कर प्रातःकाल 
भी परठ सकते ह एवं यथायोग्य प्रायश्चित्त ग्रहण कर सक्ते ह । 
आयेक्ेनन में विचरण करने का विधान 

प. कप्पड निग्गंयाण बा निर्ंथीण वा--पुरत्यिमेणं जाव अंगमगहाम एत्तए्‌, दविखणेणं जाव 
खोसम्बीग्रो एतए, पच्चत्यिमेणं जाव यूणाविस्यामो एत्तए, उत्तरेणं जाव कुणालाविस्तयाो एत्तए्‌ । 
एयादयाव कप्पड्‌, एयावयाव प्रारिए खेत्ते \ नो से कप्पद एत्तो बहि" तेण परं जव्य नाण-दं्ण-चरित्तादं 
उस्सष्न्ति ! त्ति वेमि 1 

८, निर्ग्रन्थ को ओर निग्रन्थियों को पूर्वे दिशा मे अंग-मगध तक, दक्षिण दिया मेँ 
कोदाम्ी तक, पश्चिम दिशा में स्थूणा देय तकं श्रौर उत्तर दिशा मे कुणाल देश तक जाना कल्पता है । 
इतना ही श्रारयक्ेत्र है । इससे बाहर जाना नही कल्पता है । तदुपरान्त जहां ज्ञान, दर्शन एवं चारि 
की वृद्धि होती हौ वहां विचरण करे 1 


१५४९] (१. ++ 


प्विच्न-- द्य भगतक्षेत्र कै माड पल्यौग प्रादंदेश गरशञापनामूय कै प्रषम पृषे वमि ह| 
उनम नागद्म प्रकार - 

१. मगध, २. अग, ३, वम्‌, ४. यिम, ५. कापी, ६. कौन, ७, कए, ८. पौपं, ९. पाषा, 
१०. जगिस, ११. सौराष्ट्र, १२. विदेह, १२. पत्म, १४. गंडिम्भ, १५. मनय, १६. पन्त, १७. परर, 
१८. दातं, १९. यदि, २०. विन्पु-मीयीर, २१ मूरयैन, २२. भूम २२. बृषान, २४. कोधयषै, 
२४. सादे मौर केयम्य प्रधं । 

प्रगत सूम दनङी मौमारूपते, दयं दिता मे--अंगदेदा (निमी रामधरानो कम्पा मगरी 
बङी है) म मगघदे् (जिमफो राजधानी जमृह्‌ रह दै) तक । 

देक्षिष दिता मे--यत्तदैदा (जिसफौ रामेधानो भोराम्बो बी रै) सषा | पत्िविम दिया मै 
स्पूादेरा तक 1 उत्तर दिशा मं~-पणान देश (जिसरो गाजी धरवरतौ नगरी ष्ट द) वश्ये 
का पिन मपुाध्वियो कै सिए मिवा गया) दयक पनर प यततामागया दि ष्न शारो 
द्ितापों फो सोमा कै भीतर हौ तीपकयो मेः जन्म निषप्यमय पादिकी महिमा होनी है, पी पष 
मैयलभान देन फो उपद्र फरने याने सर्वज-गर्वदर्सी पोका महापुर घरमे फा उपदे देते ह, 
पटी धर भस्पयजीय श्रतिपोध को प्रान दहते है पोर यष्टी परर सिनयमे मे धर्म्रवय फर पवना मंग 
दूरकरतेदहै। 

मके पिरि यदा पर सापु-फाध्यियो को भवान एवं उपदि मुनपक्ताने प्रा टत 
¢ पोर मदेः शराय जन या धन्य सोन शापु-जाच्वियों के प्रापार-मिनारकेशाता षति) पणः 
उन्न भार्मधेभ्रोमे हु विहार करना प्राहिए्‌। 

मूषे निरियत श्ट गयादैङि शनन ष्ट मायं देवष पौ ष्तना हो विषर्ना 
कपा ¢, एनदरे वार विचरना महौ क्या द ॥ दमो साप्यं यहद किव शाप्यो पारयकत्र ह) 

गदाधित्‌ कोर राजाघादिमौ भत्‌ शेग्णा मे पनायत भा जनगमूद्यय पापं शवभायमे 
सस्तित्िभौ जाए तो प्रत्मानीन वरियतन पाभाया दै । उमी सरषट परपंसत प भी प्रन्णरातीन 
परियन रद जनममुदाय शनायं रममायभे परिवहो सया, दमो काण्छते पन्नग दरमीर्भे 
यदम गया द मि~-तेलमर्यादा एवं वस्पमर्याि द्रम दकारे होगे दषु भीक वदो चितम 
कने ममे गयो जा विकाम ह वही विकरण करना बट 1 

कयोप कमो पादेव में किम के गमनमू शे भदि एकं निनशानन्‌ ८ को प्रभातना ट 
मर्पतोदधश्रौरदमो यद्रपारयत्र्भभी गंरमपुमो फी दालिषटोगकमो दि । प्यनित्‌ गृव प्र 
सोमास्पपन करे गंदपयूदि वा सष रथ विरते भो व्य विदान विवा 1 

भाच भौर शोदामे दनापामपाहै हि मदति राको प्रेरणा दष प्रहता मै धार्त 
पभोमापूु-गप्यौ तिप केष । + 

परादतेवमे भो रहा नन् सामे हो, सभ्यो श्टयो हा, दिनस्य पारगे चरक दि मयम 

1 ठन थो सविर कका पाधा. १.२. ४८.३० तिदे शि स्थृा योर दमभे पिपिष 


द ज क 
कस्ये दरति वति दोषे कय सष्टोकर्य मी (रिद, पनः दामे भदव विम्य प गाधः 
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स सूत्र से एवं श्राचारागसूवर सै यह निणंय हो जाता है कि संयमोन्नति का मुख्य लक्ष्य रखते 
हुए एवं श्रपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए किसौ भी कषे में विचरण विया जा सक्ता है, किन्तु 
सामान्यतया श्रार्यक्षेत्र से बाहर विचरण करने का निपेघ हौ समभना चाहिए । 


सूर मे बरार्यषोत्र के चारौ दिशा के किनारे पर ग्राए देशो के नाम कटे गए ह, किन्तु दक्षिण 
दिदा मे कच्छ देदा न कहकर वहां की प्रसिद्ध नगरी कोसम्बी' का कथन किया गयाह। 

यूणा देश का नाम एवं उसकौ मुख्य नगरी का नाम उपयुक्त पञ्चीस श्रार्यकषे्ो मे नहीं है, 
इसका फारण नामों की प्रनेकता या भिम्नता होना ही है। 


सूत्र १-५ 


६९ 


१०-१९ 


१२-१द 


१४-११५ 
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१९ 


२०-२१ 
२२.२४ 


प्रयम उदेशक का सारांश 


उनस्पति फे मूल से लेकर वीज पयेन्त दस विभागों मे जितने खाने मोग्य विभाग है 
वे भ्नचित्त होने परः ग्रहण किये जा सवते द, विन्तु साघ्वौ कन्द, मूल, फल श्रादिके 
श्रविधि से किए गए वड्‌-वडे टुकडे श्रचित्त होने पर भी ग्रहण नहीं कर सकत है । 
प्राम, नगर श्रादि मँ एक मास रहना कल्पता है । दि उसके उपनगर प्रादि हों तो 
उनमें भ्रलग-ग्मलग श्रनेकः मासकल्प तक ठहरा जा सकता है, किन्तु जहां रहै वहीं 
भिक्षा के लिये श्रमण करना चाहिए, ्रन्य उपनगरो मे नहीं \ 

एक परिक्षेप एवं एक गमनागमन के मार्ग॑वाले प्रामादि में साघु-साघ्वीको एक 
काल में नही रहना चादिए, किन्तु उसमें ्रनेक माग या हार हों तोवे एक कालम 
भी रह्‌ सकते है । 

पुरुप क श्रत्यधिकं गमनागमन वालि तिराहे, चौरहि या वाजार्रादिर्भेवने हुए 
उपाश्रयों मे साध्वियो को नहीं रहना चाहिए, भरन्तु साधु उन उपाश्रयों मे ठहर 
सकते है । 

द्वार-रहित स्यान में साध्वियों को नहीं ठहूरना चादिए, परिस्थित्तिवद्च यदि ठहुरना 
पड़े तो पदा लगाकर द्वार को बन्द कर तेना चाहिए 1 किन्तु एते स्थानों पर भि 
ठहर सक्ते है} 

सुराही के प्राकार का प्रश्रचण-मात्रके साध्वी रख सक्ती है, किन्तु साघु नही रख 
सक्ता है। 


साधु-साध्वौ को चस्त्र की चिलमिलिका (मच्छर्दानी) रखना कल्पता है 1 
पानी के किनारे साघु-साघ्वी को वेठना श्रादि क्रियाएुं नीं करनी चाहिए 1 
चिरं सञे युक्त मकान मे नहीं ठ्दसना चाहिए । 


साध्वियों को शाय्यात्तर के संरक्षण भें हौ ठहरना चाहिए, किन्तु भिक्षु चिना संरप्तण 
के पी ठहर सक्ता! 
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विवेचन-दसं भरतकेव्र कं साढे पच्चीस ्रारयदेल प्रज्ञापनासूय के प्रथम पदमे वताये ह। 
उन नाम इत प्रकार ह-- ( 

१. मगध, २. अंग, ३. चंग, ४. कलिग, ५. कारी, ६- कौल, ७. कु, <. सौर्य, ९. पचास, 
१०. जांगल, ११. सौराष्ट्‌, १२. विदेह, १३. वत्स, १४. संदिष्भ, १५. मलय, १६. यच्छ, १७. प्रच्छ, 
१८. ददाणं, १९. चेदि, २०. सिन्धु-सौवीर, २१. सुरतेन, २२. मृ ग॒ २३. वुणाल, २४. कौटिवर्, 
२५. साठ श्रौर केकय भ्रं । 

प्रकत सूय में इनकी सीमा हप से, पूवं दिदा म~ अंगदेदा (जिसकी राजधानी चम्पा नगरी 
रही है) सै मगधदेश (जिसको राजघ्ानी राजगृह रही है) तक । 

दक्षिण दि्ा मँ--वत्सदेश (जिसकी राजधानी कोशाम्बी रही है) तक 1 पर्विम दिशाँ 
स्यूणादेम तक । उत्तर दिया मँ-कुणाल दश्च (जिसकी राजधानी श्रावस्ती नगरी रह दै) तक जनि 
फा व्रिधान साघु-साध्वियों केः लिए किया गया है। इसका कारण यह्‌ वतलाया गयाहै किदन वारो 
दिना कौ सीमा कै भीत्रर ही तीयंकरों के जन्म निष्क्रमण श्रादि की महिमा हती है, यहीं पर 
केवलक्नान दर्णन षो उल्न फरने वाले सरव॑ज्ञ-सवंदर्शीं तीथंकरादि महापुद्प धमं फा उपदेश दैते है, 
यहीं पर भव्यजीव प्रतियोध को प्राप्त होते हैश्रौर यही पर जिनवयों से धर्म्वण करं ग्रपना सराय 
दूरकरतेहै। ॥ 
सके म्रतिरिक्त यहां पर साधु-साध्वियों को भक्त-पान एवं उपधि मुलभतासे प्राप्त होती 
है प्रौर यहां फे श्रावक जन या भ्रन्य लोग साधु-साध्वियो कै भ्राचार-विचार के श्नाता होते ह । प्रतः 
न्द ध्न श्रा्यक्षेत्रो मेही विहार करना चाहिए । । 

सूरे निपचित शब्दों में कहागयादहैकि हतनादहीर्पक्षेवदै प्रर तना ही विचरना 
मत्पता दै, इनके वाहुर विचरना नहीं कल्पता दै ।' सका तात्पर्यं यह है फि यह दाष प्रार्य है । 

कदाचित्‌ फो राजा श्रादि की रत्‌ प्रेरणा से श्रनारयक्षेष का जनघमुदाय धायं स्वभायमें 
परिणत हौ भी जाए तो भ्रत्सकालीन परिवततन श्रा सकता दै । उसी तरद्‌ प्रावं्वमे णी भरत्मफालीन 
परिवर्तन होकर जनसमुदाय श्रनायं स्वमाव में परिणत हो सकता है, दसौ कारण से प्रन्तिमसूषाशमे 
यह्‌ कटा गया दै कि~-े्रमर्यादा एवं कल्मर्यादा एच रकार से होते एं भी जव जहां विचरण 
फरने से संयम गुणो का विकास हो वही विचरण करना चाहिए ।' 

वयोकि कभी मना्सेच भं किसी फे संयमो कौ वृद एवं जिनयाचन कौ प्पायना टो 
सवती दै पौर फमी वहं धायं ये मौ संयममुणों कौ हानि हो सक्तौ है} सतिप बूच मं घव 
सीमा का कयन करे संयमयृद्धि का तदय रखकर विचरे फा यिकेप विधान कया दै । ॥ि 

माप्य श्रौर रीका मे यताया गया है दि संप्रति राजा फी प्रेरणा एवं प्रपत मे भ्रनायेदव 
भ भ्नी सापु-साध्वी यिचरने सगे ये) “ श 

भ्रायसेतर मँ भो ज लम्बे मागं हो, सम्ब भरटवो हो, जिनको पार करने मे नेक दिन पगते 
हयौ तो उन धौ मे विचरण करने का म्राचा- धू. २, श्र. ३ मेँ निषेध परिया गया ६ घौर उन्म परिथरन 
करने से ने षाते दोषो फन स्पष्टोकर्य भी किया ६, भरतः धार्यते के भौ देते विमार्यो मं मारु 
साध्वी फौ नही चाना नादिप्‌ । 


प्रयमर उट्‌ शक] 
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इस सूर से एवं श्राचारगिसू्र से यह नि्णंय हो जाता है कि संममो्षति का मुख्य लक्ष्य रखते 
हए एवं श्रपनी कामता का ध्यान रते हुए किसी भी प्त में विचरण कियाजा सकता दै, किन्तु 
सामान्यतया भ्रायक्षेत्र से बाहर विचरण करने का निपेध हौ समना चादिए 

सूत्र मे श्रायक्षेत्र के चारौ दिदाग्नों के किनारे पर्‌ श्राए देशो के नाम कहे गष ह, किन्तु दक्षिण 
दिशा में कच्छ देश न कहकर वहां की प्रसिद्ध नगरी "कोन्नम्बी' का कथन किया गया है 1 

थूणा देश का नाम एवं उसकी मुख्य नगरी का नाम उपयुं क्त पच्चीस प्रार्यक्षेत्रौ मेनहीदै, 
हसक कारण नामों कौ श्रनेकता या भिन्नता होनाहीहै। 


सूप्र १-५ 


६-९ 


१०-११ 


१२-१३ 


१४.१५. 


१६-१७ 


१९ 
२०-२१ 
२२४ 


प्रथम उदहेशक का सारांश 


यनस्पति के मूल से लेकर वीज परैन्त दस्र विभागों मे छितने खाने योग्य विभाग है 
ये भ्चित्त होने पर ग्रहण किये जा सकते ह, फिन्तु साध्वौ यन्द, भूल, फल प्रादि के 
शभ्रचिधि से किए गएु वडे-वड टुकडे भ्रचित्त होने पर भी ग्रहण नहीं कर सकती है । 
ग्राम, तगर श्रादि में एक मास रहना कल्पता है । यदि उसके उपनगर प्रादि हो तो 
उनमें श्रलग-श्रलग श्रनेक मासकल्प तक ठहरा जा सकता दै, किन्तु जहां रहे वहीं 
भिक्षा के लिये श्रमण करना चादिए, श्रन्य उपनगरों मे नहीं । 

एकं परिक्षेप एवं एक गमनागमन के मार्ग ॒वाले प्रामादि मेँ साधु-साध्वी को एक 
काल में नहीं रहना चादिए, किन्तु उसमे प्रनेक मागे या द्वार हों तोवे एक कालमें 
भी रह्‌ सक्ते है । 

पुरूपो के ग्रत्यधिक गमनागमन वाले तिरा, चौराहे या बाजार भ्रादिमे वने हए 
उपाश्रयों मे साध्वियों को नही रहना चाहिए, किन्तु साघु उन उपाश्रयो मेँ ठहर 
सकते है । 

द्वार^रदित स्थान में साध्वियों को नही ठहरा चाहिए, परिस्थितिबदा यदि सहूरना 
पड़तो पदा लगाकर द्वार को बन्द कर तेना चाहिए । किन्तु एसे स्थानों पर भिक्षु 
ठहर सक्ते दै 1 

सुराही के श्राकार का प्रश्रवण-मात्रक साध्वी रख सक्ती दै, किन्तु साधु नहौ रख 
सकता है । 

साधु-साध्वी कौ वस्त्र की चिलमिलिका (भच्छर्दानी) रखना कल्पता है 1 

पानी के किनारे साघु-साध्वी को बैठना श्रादि क्रियाएं नहीं करनी चाहिए ! 

चित्रो से युक्त मकानमें नहीं ठट्रना चारिए । 

साघ्वियों को शय्यातर के संरक्षण भें ही उह॒रना चािए, चिन्तु भिन्तु चिना संरक्षण 

के भी ठहर सक्ता है 1 


१५६] 


सूघ २५२९ 


३०-३१ 
३२-३३ 
३४ 
१५-३६ 
३७ 


३८-४१ 


४२४३ 


५८०८१ 


४६४७ 


उपसंहार 


भू १-५ 
६-९ 
१०-१९१ 


` [बृहत्क्पप्रूव 


स्वौ-ष्यो के निवासन से रहित मवगन में ही सराघु-साध्वि्यो को उह्रना चादिए । 
कैव पृष्दौं के निवास यात्ते मकान में भिक्षु प्रौर केवल ल्वियो के निवाग्र याते 
मकान मे प्राध्वियां वहूर सङ्ती है । 

द्रव्य या भावप्रतिवद्ध उपाश्रयमें भिदु को. रहना नही कल्पता है, कदापित्‌ 
सराध्वियां रह्‌ चक्तीद। 

प्रतिवदमा्े वाते उपाश्रय भे मिहु कौ रहना नहो कल्पता है, साध्वियां कदाचित्‌ 
रह पफ्तीह। 

किती के साय क्तेम हो जाएु तो उसके उपान्त न होने पर भौ स्वयं को स्वेा 
उपग्रान्ते दीना ्रव्यन्त श्राचश्यक दहै } भन्यथा संयम कौ ्राराधना नही होती है 
साधु-साध्वियो को चातु में एक स्यान पर्‌ ही रहना चाहिये तेपा हेमन्त प्रीर 
ग्रीष्म ऋछतु मेश्रक्ति कै प्रनुसार विचरण करते रहना चाहिए । 

जिन राज्यों में परस्पर विरोध चल रहा हो वहां धारम्बारं गमनागमन नहीं फा 
चाहिए । ५ 

साधु यासाध्वियां गोरी श्रादिके निये गेह श्रौर वहां कोर वस्वादिततिनेे 
निए कहै तो श्राचार्यादि कौ स्वीकृति फी पतं रखकर ही ग्रहण करे । यदिवे 
स्थीकृति दे तो रवे, श्रन्यया लौटा देवे । 

साधु-साध्वियां रात्रि मे ग्राहार, चस्व्र, पाध, एाम्या-संस्तारक ग्रहणम फर । कभी 
विक्ञेप परिस्थिति में गय्या-संस्तारक ग्रहणं किया जा सक्ताहै त्तया सुरापे गये 
वसप, पाघ्रादि को पूनः ताकरदेतो उन्हे रात्रिम मी ग्रहण फियाजा श्मनादै। 
रात्रिमेया विकराल मे सधु-साध्वियों को विहार नहीं करना वादिए तया दूर क्षे 
भे होने याना संपढी में भ्राहार ब्रहणकरते कै लिये भी रान्नि मँनही जाना 
चाहिये । 

साघु-साध्वियों षो रात्रि मे उच्यार-रघ्रवण या स्वाध्याय के सिये उपाश्रय कु 
दूर शकते नहीं जाना चाहिष, किन्तु दो या तीन-चार को माप तेकर जा मते ‰1 


चासो दिवाभनों भंजो भा्ंसेधों कौ सीमा सूरे यताई गर दै क 
सापु-साध्वियों फो विचरना चाष्ट । विन्तु संयम कौ उप्रति के विषु वियेहपूर्वफः 
किसी भौ यौग्य क्षै में विचरण किया जा सतार । 


षम उदेणक भे-- 

यनस्पति विभागों के (ताल-प्रलम्य मै) प्रनेक याद पदाय के कत्प्याकत्प्य कर, 
कत्यकालकी मर्यादा का, 

एक फाल मेँ सापु-साध्वमों के रहने के यौग्यायोग्य प्रामादि का, 


भ्रषम उद्गर 
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श्रनेक प्रकार के क्प्याकत्प्य उपाश्चयो का, 

घटीमाधकं के (म्ह की घटिका की श्राति वान्ते माघ्रक के) कल्प्याकल्प्य का, 
चिलमिलिका (मच्छरदानी) रखने का, 

जलं के किनारे खड रहना प्रादि का, 

शय्यातर का संरक्षण ग्रहण करने-न फरने का, 

कलेश को पूर्णं तः उपशान्त केसे का, 

विचरण काल का एवं विचरण के कषत्रों की मर्यादा का, 

विसेधो राज्यों के वीच गमनागमन न करने का, 

गोचरी भ्रादि के ्लियै गये हुए साधू-साध्वियों को वस्त्रादि लेने की विधि का, 
राध्रिमेश्राहारादि प्रहणनकणेका, 

रात्रिम विहारनकरनेका, 

रात्रि में दूरवर्ती संखडि (जीमनवार) के लियेन जानेका, 

राचिंमे उपाश्रय की सीमा के वाहुर श्रकेले न जाने, 

इत्यादि भिक्न-भिन्न विषयों को वणेन किया गया है। 


11 प्रयम्‌ उदकाक समाप्त \1 


दू.खरा उटशक 


घान्ययुक्त उपाघ्रय मेँ रहने फे विधि-निरेध 

१. उवस््यस् मंतौयगडाए्‌ १. सालौनि वा, २. यीहीधि या, ३. गुग्याणि या, ४, माणि 
धा, ‰ तिलाणि या, &- फुसत्यामि घा, ७. गोधूमायि वा, ८, जयागि या, ९. जवमवाणि वा, 
उर्रियत्ताणि था, चिपिघत्तानि वा, विष्गिष्णायि या, विष्पद्ण्णाणि था नो कप्यहु निगंयाण या 
निष्गंयोण घा अहाटंदमवि वत्यए । 


२. ह्‌ पुण एवं नाणेग्ना--नो उदिखत्ताई, नो विषितं, नौ विद्किण्णा, नो विष्पह्याहं। 

रात्तिकड्यणि घा, पुजकदाणि वा, मित्तिकडानि वा, पुलिमाकडाणि घा, कंदिपापि षा, 
परुहिपाणि वा, पिहियाणि वा! 

फर्म नि्यंयाण चा निंयोण या हैमन्त-गिम्हूु यत्यए 1 


३. मह्‌ पुण एवं जाणेज्जा--नो रा्तिफडाह, मो पु जकडाषहं, नो भित्तिकटाष, नौ वुलिपाकडाह। 

कोटराउत्ताणि या, पल्ताउत्ताणि या, संचाउत्ताणि या, मातारत्तायि या, भोतित्ताणि षा, 
विलित्ताणि वा, पिहियाणि वा, ठेद्धिपाणि या, सुहिमाणि चा । 

कष्य निगगंयाण घा, निग्गंयोण या वासायासं वत्यए्‌ । 

१. उपाश्रम के भीतरी भाग (सीमा) मे १. शालि, २.प्रीहि, ३. भग, ४.उदद, ५. तित, 
६. फुलय, ७. गेहं, ८. जौ या ९. ज्वार प्नव्ययस्यित रसे ह या जगह-नगद्‌ रते टौ, था विप्रे हृए हीं 
धा श्रत्यधिक विरे हृए हं तो निर्न्यों भौर निर्न्वि्यो फो यहं 'मयासन्दकात्र' सक भी रषटुना नी 
पत्ता द । ॥ 
२. यदि यह जाने फ (उपाश्रय मे धात्ति यायत्‌ ज्वार) उत्यिप्त, विक्षिप्त, व्यिकी्ं भीर 
विप्री्णं नही, + ५ 

गिन्तु राशीत, पुजकएत, मित्तिफृत, कुिकाकृत, सोद्ित, मुद्रित या पिरत तो ष्टं 
हेमन्त भौर ग्रीष्म तु में वहां रहना प्पता है ! 

३. यदि यह्‌ जाने कि (उपाय के भीतर णाति यावत्‌ ज्वार) रारिष्त, पु जीत, भित्तिष 
मा कुलिमाषएत नौ ई, 

निन्त कोटठेमेयापत्यमें भरेषु, मंच परया मानि पर मुरधित द. मिटरेयाणोवरभ 
निषे दए है, ठं टृए, विध किये हृष या मृदुर सगे हए ह तौ उन्हे यहां वर्था मं स्टुना कल्पता ४१ 

विवेचन पर्त शूनो भे धान्य रये हदु सका कौ तीन सिय का श्न पिया गया 1 
प्रयम स्थिति दयि मयान में मयेव चान्य दिप्र दभा, वह्‌ मकान पूतया प्ररत्पनाय षता 


त उद शक] [१५९ 


। दुसरी स्थिति है- जिस मकान में धान्य व्यवस्थित रखा हरा है उसमें हेमन्त या ग्रीष्म ऋतुमें 
चरण करते हुए बहरा जा सकता है । तीसरी स्थिति है-जिस मकान में धान्य सवथा व्यवस्थित 
घा हुभ्रा हो वहां चातुर्मास किया जा सकता है । 
प्रथमं सूर मे प्रयुक्त शयथारुदकाल' की व्याख्या दरस प्रकार है-- 
गाहा-तिविहं च श्रहारुदं, जहन्नयं मज्जिमं च उवकोसं 1 
उदउल्ं च जहण्णं, पणगं पुण होद उषकोसं 1) 
- वृह. भाप्ये ३३०३ 
यथालन्द नाम कालविेप का है! वह्‌ तीन प्रकार का होता है--१. जघन्य, २. मध्यम, 
. घत्कृष्ट । 
गीले हाथ की रेखा कै सूखने मे जितना समय लगता है, उतने समय को जघन्य यथालन्दकाल 
ति 1 
पाच दिनरात को उत्कृष्ट यथासन्दकाल कति ह । वृहत्कतप सूत्र उदे. ३ में तया उववार्दमूव्र 
‡ इससे २९ दिन प्रहण कयि गयेदहै श्रौर इन दोनों के मध्यवर्ती काल को मध्यम ययालन्दकाल 
हते दै । 
जिस उपाथय मं पूर्वोक्त प्रकार से कोई भी धान्य विखरे हुए पड़ हों वहां पर जघन्य यथालन्द- 
एल भौ रहना नहीं कल्पता है 1 क्योकि उनके उपर से जाने-प्राने में सचित्त वीजो कौ चिराधना 
रोती है श्रौर धान्यो पर चलते हए कभी फिसलकर भिरने से श्रात्म-विराधना भी सम्भव दै, मरतः साघु- 
पाध्वियों फो बह क्षणभर भी नहीं बहरा चाहिए 1 
कदाचित्‌ प्रयत्न करने पर भी श्रन्य उपाश्रय न मिते तो स्जोह्रणादि से प्रमाजंन करके 
पतनापूर्वक वहां पर ठ्ट्रा जा सकता दै । फिर उसका यथायोग्य ध्राय्चत्त स्वीकार कर लेना 
चाहिए 1 ् 
मकान के जिस विभागमे साधू को ठहरा हौ या गमनागमन करना हौ उसके लिये यहां 
"अंतोबमडाए' शब्द का प्रयोग किया गया है 1 
दूसरे सूत में निदिष्ट श्चालि, ब्रीहि श्रादि धान्य मकान में विखरे हुए नहीं है, किन्तु उनकी 
गोलाकार रक्षि वनी हुई है, लम्बी सि वनी हुई है, भित्तिके सहरि रवे हए है कुलिका-म्ट्िते 
यने गोल या चौकोर पाच्रमें रवे हुए है, एकत्र करके भस्म (राख) आदि से लांचित (चिद्धि) किय 
हए है, गोवर रादि से मुद्रित (लिम्पित) है, बांस से वनी चटाई, टोकरी या थाली वस्व भ्रादिसे 
पिहित-ठंके हए ह तो शीत एवं भ्रीप्मकाल मेँ श्रपने कल्प के श्नुसार वैसे मकान में साधु भ्रौर 
साध्वियो को षहुरना कल्पता है, किन्तु वर्षाकाल में वंसे मकान में ठहरना नदौ कल्पत्ता है 1 
तीसरे सूत्र म निदिष्ट क्ञालि, ब्रीहि रादि धान्य मकान कीसीमाके भीतर रादिषरूपमेंया 
भित्ति श्रादिके सहारे नहीं स्वेरहै, किन्तु किसी कोठा या कोठो के भीतर श्रच्छी तरट्‌ से सूरक्षित रखे 
हए द 1 यथा-- 
पत्यागुप्त--काठ, चंश-~दल भ्रादि से निर्मित रौर गोवर-मिही प्रादिसे किपे हुए गोलाकार 


११०] [पृहतलपन । 


नये मयं घन्य रखने कै पात्र-दिशेप को पत्य कहते ह । दे पल्य के भोतर सुरक्षित रमे हृएु धान्य 
क्म धत्मागृप्त' कदे दै 

मचागरम्त-तोने या चार खम्भ के ऊपर बनाये गये मचान पर यामि की यपन्वियौं से निमित 
गोवात्नर भरर चारौ श्रौर से गोचर-भ्् स तिप्त तेते मंच मे सुरक्षित रवे गये धान्य फो प्मचागृप्तं 
रते है! र 

मालाग्रप्त-मकान कै उपर कौ मजिन केद्टार प्रादि फोभ्रच्छौ तरह बन्द कफे रथे यथे 
घ्न्य को (मालागुप्त' वहत ह! 

एन स्थानो मेधान्यकोरवकर उते मिष्ट सेदखाव दिवा गथारै, गोवरमे लोपा गयां, 
दकदशा है, विद्हिति पिया गयाहैश्रीर भूद दिया गया दै, जिसके भीतर स्पा मपा धान्य स्वं 
चाहर गही निकल मक्ता है श्रौर वर्प्ित मे जिसके बाहर निकाते जाने कौ म्॑भावनाभी नहीषै, 
रेमे मकान मे साधु यासाध्वियां चौमातन्ते में व्ह्र सकत; विन्त भाष्यकार गृहते हैं मिः उक्त प्रकार 
मेः मकानीं में उहुरन वा विधान केवल गोता्थं साधु रौर साध्व्यो ेर्तिएही है, श्रमीतार्यं सापू- 
साध्व्यो कै निये हीं है तया ग्रन्य स्थान न मिलने परौ रसे स्वान मेंद्दरने फा पिधान द! 
श्रगीनायं साधु गीतां साधु के नेततुचव में रह सकते है, ठैा समने चाहिए ! 


सुराथु्छ मफान मै रहने फा विधि-निपेध य प्रायरिच॑त्त 

४. उयस्सयस्स अतोवगढाए सुरा-विय-कूम्भे घा सोयोर-धिप-कुम्मे वा उवनिपिपितते 
त्तिपा, नौ कष्पदह निगंधाण या निष्गंयीण या महांदमयि य॑त्यए । 

रत्या य ऽवस्सय परितेहमाणे नौ लभेज्जा, एषं से फष्पद एगरायं चा एुरायं या वत्यपु । भो 
मे पष्प परं एगराभाप्नो वा दरुरापाभ्नो या चट्यप्‌ 1 

ने तत्य एगरायाप्री या दुरापाओ या परं घस, ते स्तरा ए या पष्िरि या 

४ उपाश्रय के भीतर सुरा प्रीर सौवीरसे भरे कुम्म रस ष्एदोसो निपर्थो प्रीर्‌ निरर॑न्पिमों 
कौ वहां "यातन्दफाल' भी रहना नहीं कल्पता दै 1 ॥ 

पदानि मविपणा पतसे दर ऋम्य उपाय न मिते तो उक्त उपाद्य ये एकया षठो रात रहना 
पत्यता दै, कितु एक या दो यावि ते ्रधिकः श्ना नहीं पयता है। ८5 

जो षो एक या दौ रात सो पदचिफः रहता दै, वह्‌ मर्यादा-उत्तप्रन कं कनस् दाफानयदमात 
स्प प्रापण्ित्त का पाय होता टै। 

पिवेचन--लावन भादि फी पडी से जौ मदिरा नायी नतोद यद भगु बौ नानी ै 
पनीर दाय-ययूर प्रादि गर जो भ मनापा जाता दै बह पयोर मस कहा याता ६ । य दोना प्रकार 
फः मयनिम स्यान पर घटो मेते दृष्‌ ह, रैम स्यान परं पगोतापें माधु-गाध्वी मृ मयाघन्द भी 
न रह्मा जाहिर । यद्रि सदना है तो वह्‌ सपयौपासो प्राय्नि्च पा पाव्रषना ह । मनोम 
स्थान मं रहन पर कमो कोड मधु सुपान मह सकला द, विस पन दोष दोना गम्मय ई परर 
य बटू पर जनमा को भंव भी खसय ष्टो सरतो दै। 


रा उदेशक] [१६१ 


अन्य स्थान केन भिलने पर वहा एक रात विश्राम कियाजा सकता ह । श्रधिक प्रावश्यक 
तोदोरात्रिभी विधाम किया जा सकता है । यह्‌ आ्रापवादिक विधान गीतार्थोके लिये दहै श्रवा 
तां के नेतृत्व में ्रगीतार्थो के लियेभीहै। 

दयो राति से ्रधिक रहने पर सूधोक्त मर्यादा का उत्कंधन होताहै श्रौर उसकातपयाचेद 
प्रायश्चित्त प्राता है। त 

भि संतरा छेष वा परिहारे वा" इस सूव्रांश की टीका इस प्रकार है-- 

क्ि-तस्य संयतस्य, ्वांतरात्‌ --स्वस्वछृतं यदन्तरं-त्रिरात्र--चवुःराचरादि फलं 
स्थानरूपं, तस्मात्‌, छेदो वा'--पंच रात्रि दिवादिः, "परिहारो वा-मासलघुकादितपोविशेषो 
पति इति सुप्रार्थः। 

इस टीका का भावार्थं यह्‌ है कि उस संयत के द्वारा तीन चार श्मादि दिनों के ्रवस्यान रूप 
ए हृए श्रपने दोप के कारण उपे तप खूप या छेद रूप यथोचित प्रायरिचत्त प्राता है । 

किन्तु शि संतरा' शब्द का जितने दिन रहै उतने ही दिन का प्रायरिचत्त भ्रावे रेस घ्रर्थ 
रना उचित नही है । क्योकि टीकाकार ने एसा श्रयं कहीं भी नहीं किया है ! श्रतः टीकाकारसम्मत 
पही करना चाहिए । 


लयुक्त उपाश्रय मे रहने फा विधि-निषेध अर प्रायश्चित्त 

५. उवस्सयस्स अंतोधगडाए सौभ्रोदग-वियडकरुम्भे वा उस्तिणोदग-वियडकुम्भे वा 
वनिषिषत्ते सिया, नो फप्पइ निर्गंयाण वा निम्गंयीण वा महालंदमवि चत्यए 1 

हरस्ा य उवस्सयं पडितेहमाणे नो लभेज्जा, एवं से कष्पद एगरायं वा इुरायं वा वत्यए्‌ । 
से कष्पड्‌ परं एगरायाघ्नो वा दुरायाभो वा वरथए्‌ । 

जे तत्य एगरायाजो वा दुरायाओ वा परं वसद, से सन्तरा घए वा परिहारे वा । 


५. उपाय के भीतर भ्रचित्त श्ोतल जल या उष्ण जल के भरे हृए कुम्भ रखे हों तो निर्गन्थों 
र निग्रन्थियो को वहां 'यथालन्दकाल' भी रहना नही कल्पता है । 

कदाचित्‌ गवेषणा करने पर भी अन्य उपाश्रय न मिते तो उक्त उपाश्चरयमें एक यादो रात 
ना कत्पता है, किन्तु एक यादोराचरिसेश्रधिक रहना नहीं कल्पता है । 

जो वहां एकयादो रात से श्रधिक रहता है वह्‌ मर्यादा-उल्कंघन के कारण दीक्ला-छेद या 
म रूप प्रायण्चित्त का पात्र होता है। 

विवेचन-म्रगनि पर उबालनेसे याकार भ्रादि पदार्थो से जिसके वर्णादिका परिवर्तनहो 
या है से प्रासुक ठण्डे जल के भरे हुए घद़े को शीतोदकविहृतकरूम्भ कहते हँ । इसी प्रकार प्रासुक 
प्ण जल के भरे हुए षड को उष्मोदकविक़ृतकुम्भ कते हैँ । 

जिस उपाश्चय में देसे (एक या दोनो ही प्रकार के) जल से भरे धटे रदे हो, वहां पर साधु 
र साध्विणों को ष्ययानन्दकाल' भो नही रहना चाहिए । विशेष विवेचन पूवं सूच के अनुसार सम 
ना चाहिए । 


६२] [ यह्पदम 


स्नु मूर में सचित्त पानी का कयन न होकर भ्रचित्त पानो का कयन ह इयाय तात्प 
हीषदैकिसराधु कँ द्वारा श्रचित्त पानौ का सदन दौ उपयोग पिया जा सकता दै । सवित्त पानी फा 
घु टार पीना गहुज सम्मव नहीं है) 

श्रचित्त जल युक्त स्यान में ठहर पर कितौ भिषुकोरात्रि मं प्यास लग जाए, उम रामय 
दयदिखरयाजलकफोषोतते ततो उभर रात्रिमोजनविरमणब्रत घटित हौ जाता, रतः रेरे णंकाके 
धानो मे व्टरने का निषेध वियाहै। 

मू भें शीतल एवं उष्ण जल के माय 'वियड' शब्द का प्रयोग है, भ्रन्य भागों मे यट भिप्- 
त्र पर्य मे एवं विकेपण के रूपमे प्रमुक्त दै । इम विय कौ विशेष जानकारो फे त्तिमे निसौथ 
१९ सूत्र १-७ फा विवेचन देखे । 


ग्नि या दोपक युक्त उपाधय में रहने के विधि-निपेध मौर प्रायरिचित्त 

६. उयत्सपस्त अंतोवगटाए्‌, सव्वराष्ए जोर ्ियाएज्जा, नो कप्य निग्णंयाण वा निणंयीण 
1 ्रहाकंदमवि यटयषएु । 

हर्या प उयस्सथं पटिततेहमाणे नो लभेज्जा, एवं से फप्पदह एगरायं वा दुरायं वा वत्यए्‌ 1 
ौ से फष्पह परं एगरायानो चा दुरायामो चा थत्यए्‌ । 

जे तत्य एगरापाप्रो या दुरायाप्रो घा परं वसद, से सम्तरा घए या परिहारे षा । 


७. उवत्सयस्स भंतोषगदाए्‌, सव्यराहए्‌ परदे दिष्पेज्जा, नो कष्पह निषंयाण वा निग्गंयौण 
7 प्रहूालंवमयि यत्यए 1 - 

हरत्या य उयस्सयं पडितेहमाणे नो लभेज्जा, एवं से कप्य एगरायं या दुरायं षा पत्यए1 
से कप्पह परं एगरायामो वा दुरापा वा यत्यए्‌ । + 

भे सत्य एगरायामो या दुरापामो या षर यत्त, से सन्तरा देए षा परिहारे था। 


६. उपाश्रय कै भोत्तर मारौ रात श्रण्नि जने तो निग्े्यो प्नौर निप्रन्प्यों कोषं 
यपासन्दरकान' भी रहना नहीं फलत्पता दै 1 

मन्दादित गयेषणा करने पर भी श्रन्य उपाश्रय न मितेतो उक्त उपाधय म एकयावा रात 
दना वत्ता है, विन्तु एक पादो रात्रि प्रधिनः रहना नहीं बल्पतादै। 

जौवहाएकमादौ रातसे प्रधिः र्टठारै, य्‌ मर्यादा-उत्तंपन के कारण दोधाचद मा 
पष्प भ्रागरिित्त का पान्न दोता दै । 

७. उवाश्रव के भीकर मारौ गनं दीपकः अने भो निर््न्यो पौर ि्न्पिपो मो वह 
पथापन्दकोम' भौ रना नरं फत्पनारै 1 

शृदातित्‌ सवेषां करने वर भी स्म्य खषादपन मिते शौ उन्छउपाश्रयमे एतया श्रन्‌ 
टना कयना 2, विन्त एक मा दो तिमे प्रथिकः गडुल मी यस्पवा है 1 


दुरा उदे शक] [१६३ 


जो वहां एकया दो रात से ग्रधिकः रहना है वह मर्मादा उल्लंघन के कारण दौक्षानचेदया 
तपे रूप प्रायश्चित्त का पात्र होता दहै 1 

विवेचन--जिस मकान में सारी रात या दिन-रात ग्रग्नि जलती है, उस (कुम्भकारशाला या 
लोहारशाला श्रादि) मे भिक्षुको ठहुरना नही कल्पता है । यदि व्हुरनेके स्थान मे एवं गमनागमन 
के मागं मे ग्रग्नि नहीं जलती हो, किन्तु श्रन्यधर कहीं भो जलती हो तो वहं ठहुरना कल्पता है । 

इसी प्रकार सम्पूणं राधि या दिन-रात जह दःपक जलता दै, वह्‌ स्थान भौ ग्रकल्पनीय है । 


खग्निया दीपक युक्त स्यान में व्हुरे के दोष-- 

१. श्रग्निके या दीपक के निकट से गमनागमन करने मेँ श्रग्निकायके जीवों की विराधना 
दोतीदै। २. हेवा से कोई उपकरण श्रम्नि में पड़कर जल सक्तारै। ३. दीपक के कारण भ्रानि 
वाने श्रस जीवों कौ विराघधना होती है। ४. शौतनिवारण करने का संकल्प उत्पन्न हौ सकता है । 

श्राचा.श्रु. २.अ्र.२,उ.३ मे भी श्रग्नियुक्त स्थानमें ठहूरनेका निषेध है एवं निशीथ. 
१९ मे इसका प्रायश्चित्त विघान है । 

इन ग्रागमस्थो भे ब्रत्पकालीन श्रग्ति या दीपक क निषेध नही किया है, विन्तु इसी सूय के 
प्रयमं उदक में पुरुप सागारिक उपाश्रय मेसाधु को एवं स्त्री सागारिक उपाश्रय में साघ्वीको 
ठहरने का विधान है । जां ्रम्नि या दीपक जलने की सम्भावना भी रहती है । ग्रतः इन सूत्रोसे 
सम्पूणं रायि श्रम्नि जलने वालि स्थानों का निपेध समना चाहिए 1 


श्रन्य विवेचन पूवं सूत्र के समान सममना चाहिए 1 


खाद्यपदार्थयुक्त मकान में रहने के विधि-निषेध मौर प्रायश्चित्त 

८, उवस्सयस्स अंतोवगडाए पिण्डए्‌ वा, लोयएु वा, खीरं वा, बाहु वा, नवणौयं चा, सस्पवा, 
तेह्ते वा, फाणियं वा, पूवं वा, सव्करुलो वा, सि्हरिणो वा उप्वित्ताणि वा, विदिखत्ताणि वा, 
विदगिण्णाणि वा, विप्पदृण्णाणि वा, नो कप्पद्‌ निष्गंयाण वा निग्गंयीण चा अहालंदमवि चत्थप्‌ । 

९. श्रह पुण एवं जाणेज्जा- नो उविखत्ताईं, नो विविखत्ताह, नो विदकिष्णाहं, नो 
विप्पद्ण्णाड 1 

रासिकाणि व, पुजकडाणि वा, भित्तिकडाणि वा, कुलियाकडाणि वा, लंछियाणि वा, 
मुद्दिमाणि वा, पिहिपायि वा कप्य निम्गंथाण चा निगंयौणं चा हैमेत-गिम्हासु वत्यएु । 

१०. प्रह पुण एवं नाणेज्जा--नो रासिकडादइ जाव नो कुलियाकडायं, फोटाउत्ताणि वा, 
पल्लाउन्ताणि वा, मंचाउत्ताणि चा, मालाउत्ताणि वा, कु भिउत्ताणि वा, करभि-उत्ताणि वा, ओतित्ताणि 
वा, चिलित्ताणि वा, पिहिषाणि वा, -लंचियाणि वा, भुहिपाणि वा कष्पह निगंयाण चा निरयण वा 
वास्रावासं वत्मषएु 1 

८. उपाश्रय के भीतर भं पिण्डरूप खाय, लोचक-मावा ्रादि, दध, दही, नवनीत, घृत, तेल, 


१६४] ॥ यृहत्रत्पमूय 


गड, मानपुर, प्रदी प्रर श्रौयण्ड-उत्सिप्न, वििप्त, स्यनिकीणं रौर विप्रकीणं होतो निश्रन्धो श्रौर 
नित्रन्थियों फो वहू ययानन्दकाल' रहना भी नही कल्पता दै । ४. ६ 
९. यदि बह जाने किः (उपाश्रय में पिण्डरूपं चाच मावत्‌ श्रौपण्ड) उर्सिप्त, विक्षिप्त, 
व्यतिकौणं था विप्रकीर्णं नहींहै। 
, निन्नु रीषत, पु जछ्त, मित्तिषृत, गुलिकाषत तया लांछित मुद्रित या पिहित है तौ 
निग्रनयो श्रीर निप्रन्यियों को वहां हेमन्त ग्रीर ्रीप्म ऋतु में रहना यत्ता है 1 


१०- यदि यह्‌ जनिकि (उपाश्रय के भीतर पिष्टरूपं खाच यावत्‌ श्रौयण्ड) राशोषत 
मायत्‌ कुलिकाद्रत महीं है 1 

मिन्तुकोटेमेंयापत्यमेंमरेहृए ह, मंच प्रया माते पर सुरिति, कुम्भीया वौधी 
धरे दए है, म्ह यामोवर ते लिप्त दै, ढै हए, चिह्व वयि हृए दै याभुहरलगे हृष्‌ ह त्तो उन्है वहां 
यपम्‌ रहना कत्पता दै । 

पिवेचन-भूवर १-३ में धान्ययुक्त उपाश्रय मकान यन वर्णन दै श्रौर इन तीन सूं मँ प्राघ- 
पदर्थयुक्त मकान का वणन है । धान्य तो भूमि पर चिरे हृएु हो मनते हँ, पिन्तु ये घादषदार्ं यर्तेन 
भादि में एधर-उघरं भ्रव्यवस्यितः पडे होत 1 
पाद्चपदापयुक्त उपाथय मे ठहृरने पर लगने याति बोध 

१. याच्च पदयो वाति मकान भें कोषो कौ उत्पत्ति ज्यादा होती दै । २. भू विल्ती भादि 
भी श्रमण करते है । ३. भरसावधानी से परथु-पदी श्राकर खा सवते है । ५४. उन रतिहृए सेकने एवं 
हटाने भँ प्रन्तराय दोप लगता दै एवे न हृटने पर मकान फा स्वामौ शष्ट हो गृता है प्रयपा साधू 
हो खाने कौ प्राणका कर सकतादै। ५. कभी कोद भुधावुर मा रमामक्त गि यामन यनिमेः कथि 
मनिकत हौ गकता दै एवं खा नेने पर्‌ भ्रदत दोप सगतादटै! ६. याद पदाय भी युगन्धर या दुरमन्धि गे 
श्रनेकः भुभायुभ संवत्य दो सवते है, जिगते पर्म॑वन्ध दता है । 

श्रन्थ चिवेचन सूय {-३ के गमान ममभ्ना नाहि । 


साधु-पाध्यी फे धर्मशाला मादि में वहरमे फा विधि-निषे , 
११. नो कष्य निगंयोणं अदे प्रागमणनिहंति वा, विवदंति षा, वंसोमूठ्ति वा, 
प्वमूएत्ति वा, अग्प्राविमात्तियंत्ति या यत्यए्‌ १ 
१२. कष्पड निमगपाणं सहे पाययन्ति या, धिपडग्रहुति या, वंलोमूरि या, स्वमूेगि 
पा, सम्मोवयासिपंल्ि चा यत्य्‌ । ॥ 


११. निद्रिवयों मो सरागमनगृह मे. यारो भरने तिषरभे, रे बोम पपया ग 
क वासो युक गृह मे, वङ्गे नोने या पाराय मे मीये (गुनस्य मे) रना गह पत्या दै 1 


दुसरा उदं शक] [१६५ 


१२. नि्रन्यो को श्रागमनगृह (धर्मशाला) मे, चारों भ्रोरमे घुतेघर भ, छप्पर के नीचे 
भ्रयवा वांस कौ जालो युक्त गृहमे, वृक्ष के नीचे या प्राश के नीचे (खुले स्थानौ) रहना 
कल्पता है ! 

वियेचन--१. आगमनगृह्‌--जहां पर पथिको का श्राना-जाना हो एसे देवालय, सभा, घम- 
काला, सराय मा मुसाफिरखाना श्रादि को श्रागमनगृह" कते है । 

२. विवुतगृह्‌ -केवल ऊपरसे ठके हए श्रौरदो, तीन या चारोश्रोर से बुते स्थान कौ 
विवृतगृह' कहते दै । 

३. वंशोमरूल-वास की चटार्ईभ्रादिसे ऊपरकीश्रोरसेदकेम्रौरप्रागेकीभ्रोरसे खुतेएते 
दालान, श्रोप्रारा, छषरो श्रादि को वंकतोमूल कहते है । श्रयवा चौत्तरफ वांसि कौ जाली से युक्त स्थान 
को "वंशौमूलः कहते है 1 ~ 

४. युक्षमूल--यृक्ष के तल भाग को वृक्षमूल' कहते है 1 

४. अघ्रावकाश्--घुले श्राकाहा को या जिसका प्रधिकांश् ऊपरी भाग खुलाहोपेसे स्यानेको 
परध्रावकाश' कहते ई । 

एसे स्थान पर साध्वियोको किसीभी ऋतु में नहीं शहरना चाहिए मर्यो ये पूर्णतः 
भ्रसुरक्िति स्यान ह । पेते स्यामो पर ठहरने से ब्रह्यचयं ब्रत भंग होने कौ सम्भावना रहती है । 


विहार करते समय कभी सूर्यास्त का समय श्रा जाए भ्रोर योग्य स्यान न मिते तो साध्वीको 
सूर्यास्त के वाद भी योग्य स्थान में पहुंचना श्रत्यन्त भ्रावष्यक होता है । 


सुरो कोरे स्थान मेटठ्ह्रमेका सृध्रमे जो विधान किया गया है, उसका कारण यह है 
करि पुरुषों में स्वाभाविक हौ भयसंजञा भ्रत्पं होती है तया ब्रहमचयं रसना के लिये भी उन्हं सुरक्षित स्थान 
की इतनी प्रावष्यकता नहो होत है ! 


सामान्य स्थिति मे तो स्यविरकल्पी भिह्ु को सू्रोक्त स्थानों फे भ्रतिरिक्त भ्रन्य पैसे स्थानों मेँ 


ही बहरना चाहिए, जहा ठट्रने पर वाल, ग्लने भ्रादि सभौ भिक्ुप्रों के संयम, स्वाध्याय, ब्राहार 
भ्रादि का भलीभांति निर्वाह हौ सके 1 


पूरं सूत्र भे "वियड' शब्द भ्रचित्त श्रयं मे प्रयुक्त है रौर प्रस्तुत सूत्र में गृह के एक यां भ्रनेक 
दिशाभें खुले होनिके श्रयं प्रयुक्त है ग्रागमों में शब्दप्रयोग कौ यह्‌ विलक्षण शली है 1 
अनेक स्वामियों वाले मकान फो आज्ञा लेने कौ विधि 

१३. एगं साणरिए पारिहारिए्‌ 1 

दो, तिष्णि, चत्तारि, पच सागारिया पारिहारिया 1 

एं तत्य फप्पायं ठवडइत्ता श्रवसेतसे निव्विसेज्जा \ 

१३. मकान का एक स्वामी पारिहारिकि होता है। 

` जिस मकान के दो, सीने, चार या पांच स्वामी हों, वहां एक को कल्पाक = शाग्यातर भान 


१६६] [बहकसपपष 


रफ भेष छौ तय्यानर नहीं माचना चादिषु भर्यान्‌ उमकैः पयो मं म्राहारादिनेनेके त्िषएमा 
सक्तेष। 

धवेन - पगार घर क पर्यायवाचौ है । पर या वसति ढे स्वामी मो (सामारिक' कहते । 
मामारिक मनुध्य को ही शय्यातर, शय्याकर, धय्यादाता प्रीर ाय्ाधर भौ महुते ह 1 

जौ माधु-माध्वियो को शम्या श्र्यात्‌ ठटरने का स्यान, वसति या उपाधय देकर ्रपनी प्राप्मा 
मन संसार-मागरसे तारता दै, उसे ्स्यातर मते ह 1 

शरस्या-वराति प्रादि कौ जो वनवाता दै, उत पम्याकर कहते है । 

जौ नापु्ोकौ व्ट्रने का स्थान रूप दाय्या देता है, उसे शय्यादाता पते है । 

जौ वसत्तिया उपाश्रय की घ्ान-छप्यर श्रादि केद्वारा उस्तकाघारण सासंरक्षण करतार 
प्रयवासाधुश्रोकोदीगर्षय्याक द्वारा नरक भें जाने रे श्रपनी प्रात्मा फो धारणं फरता है, प्रात्‌ 
चाना दै, उ पय्याधर कहते ह 1 

मह्‌ णथ्मातर सागारिक जिस साधुया साथ्वौको ठह्रने के लिए यसति या उपाधमष्प 
श््यादे, माधु फो उसके घर का भक्त-पान ग्रहण करने फा श्रागम में निषेध किया गया है, प्रतः रते 
पारिारिमः कहते है । | 

यदि व्रि स्यानक मा मकान केः भरनेकः (मनुष्य) स्वामी हो तो ये सभौ पारिहारिक. हते? 
प्रतः उश रुषान के सभी स्वामियों मेँसे पिदी एकः फो चल्याकः (शम्पातर) स्यापित परम जिम 
भराजा प्राप्त कने उमकरे पर फा भक्त-पान प्रादि प्रह नदीं फरे । उसके निवाय जितने भी स्वामी 
खम स्यानकःया मकान कै भागोदादया हिष्रेदार है, उनको शम्यातर स्पतेन मानि प्र्पात्‌ उनके 
धरोंरेप्रादार-परानी ग्रहण किया जा घकताहै। 

मूत्त "निष्यित्तेज्जा' षस भ्रात पद फेः टीकाकरारने दो प्रकारत्ने प्यं श्विरै-- 

१. निविशेत्‌-विसर्जयेत्‌-दाग्पातरत्येन न गणयेत्‌ । 

प्रयया --२्‌. निपिरत्‌-प्रविनेत्‌ भाहारायं तेयं (शेषाणा) पष शवविरेत्‌ +, 1 

मके श्रतिरिक्त भाष्यकार ने शम्या कितने प्रकार की षटोतो दै, कौन-पौन (व ५ 
मात्‌, सागासिः के पिण्ड से भक्त-पान, यस्स, वा भौ रष पमोष्टदै 1 
वातो फी विस्त स्याछ्या कौ दै, निगदा साराय निरी पदेग २, पूव ५६ मेवा गमा । 
भिजागु पाटन यरी दें । ४ ४ स 

प्रननः स्वाभि मसे एक फो सस्यातर्‌ परे पिर गृ दिन याद दरद मो भ रम्याय क 
मन्या यनया जा मना है 1 जिममे शनेः सने सम्यादान सा एवं पराटारादि दान मा म्भा 
हि सयनाष।+ पहभी ष्म मूच ते फसित टता 1 


संतुष्टं असंमृष्ट शरय्यातेरवपिदप्रहुण के विधिनिषेध शि 
१८. नो कस्पद् निगंदाल या नि्णयीण चा समाप्यिपिणदं अहिपा 4. 


धेप्दूटं घा पदिगाहिरए 1 


दूसरा उ शक] [१६७ 


१५. नो कप्पह निग्गंयाण वा निग्गंयौण वा सागारियपिण्डं वहिवा नीहडं भसंसटुं 
पडिगाहिच्तए । 


१६. कप्पद्र निमगंयाण घ्रा निग्गेयोण वा सागारियपिण्डं बहिया नीहडं संसट्‌ठं पडिगादित्तएु 1 


१७. नो कष्यह्‌ निरंयाण वा निर्गंयौण वा सागारियपिण्डं बहिया नौहडं-असंसट्‌ठे संसय्‌ठं 
कारित्तए । 


श जे घु निगंथो वा निग्गंयौ वा सागारियपिण्डं यहिया नोहडं मसंसद्‌ठं संसद्‌्ठं कारेद 
कारंतं था साद्ज्जइ । से दुह विदककममाणे मावज्जइ चाउम्मासियं परिहरद्ाणं जणुग्घाइयं 1 


१४. निर््रनयों रौर निग्रन्यियो को सागारिकपिण्ड (शय्यातरपिष्ड) जो कि बहर नहीं 
निकाला गया है, वह्‌ चाहे ग्रन्य किसौ कै प्राहार मे मिधित कियाहोयानहीं कियाहोतोभी लेना 
नही कल्पता दै 1 


१५. निर्न्यों नौर निग्रन्थियों को सामारिकपिण्ड जो वाहर तो निकाला गया दै, किन्तु 
भ्रन्यकेश्राहार मे मिधित नहीं किया गया है तो लेना नदीं कल्पतता है । 


१६. निर््न्यो श्नोर नि्रन्थियों को सागारिकपिण्डजो धरके वाहरभीते जाया गयाहै 
भ्रौरःश्रन्यके भ्राहारमे मिधितभी कर लिया गया है तो ग्रहृण करना कल्पता दै । 


१७. निग्रन्थो श्रौर निर््रन्थियों को घरसे बाह्रले जाया गया सागारिकपिण्डजो श्रन्येके 
श्राहार में मिभ्ितं नहीं किया गया दै, उसे भिध्रित्‌ कराना नहीं कल्पता है 1 


१८. जो निर््न्यया निग्रन्थी चरके वाहुरले जये गये एवं श्रन्यके ्रादार मेँ अ्रमिभित 
सागारिकपिण्ड को मिथित्त करवातादै या करवानि वाले का ग्रनुमोदन करता है, वह्‌ लौकिक ्रौर 
लोकोत्तर दोनों मर्यादा का ग्रतिक्रमण करता हुश्रा चातुर्मासिक ब्रनुद्घातिक प्रायश्चित्त का पात्र 
होताहै। 


विवेचन पूवं सूत्र मे श्रनेक स्वामियों वाले मकान की श्राक्ञा लेने के सम्बन्ध में एवं कषय्या 
के श्राज्ञादाता का ब्राहारश्रादिन लेने का तया ग्रन्य स्वाभियों कै घरों से प्नाहारादि सेने का विधान 
किया गया है । इन सूत्र में अनेक व्यक्तियों का श्राहार एक स्यान पर एकभित हो एवं उनमें शय्यात्तर 
का भौ ग्राहारादिदहोतौ वहं ब्राहार कहां किस स्थिति में श्रग्राह्य होता दै श्रौर कंसा ग्राह्य होता है 
इत्यादि विधान क्रिया गया है। 

श्रनेक व्यक्तियों का संयुक्त प्राहारस्यान यदि शय्यातर केवर कौ सीमामें हो भ्रौर वहां 
शम्यावर का ब्राहार श्रलग पडा हो श्रयवा सव कै ब्राहारमें भिला दिया गया होतोभी साघुको 
ग्रहण करना नदी कल्पता है 1 यह्‌ प्रथम सूत्र का भ्राश्चय है 1 

शनक व्यक्तियों का सम्मिलित आहार शय्यात्तर कै घर की सीमा से वाहर हयो एवं वहा 
शय्यातर का ्राहारं श्रचग रखा हो तो उसमें से तेना न्क 


५, 


१६८] [हष्सपपूष 


किन्तु म्रन्म भमौ क मम्मति श्राहार में धय्यात्रर फा म्ाहार्‌ मिधित कर्‌ दपा म्याष् 
म्ौरभिमदेनु ते प्रादार मम्मिनित किया यया द्रो उन देवताथोःका नैयेय निकाय द्वियं धया है, , 
प्रश्ण प्रादि मो नितना देना है उतना दे दिवा गया हु, उसके वाद भिदु तेना चाहे तो से सक्या 
है) मयोक्रि ध्रव उक श्रादार में द्ाव्यातर के ्राट्ार का मलग ग्रस्तित्वभो नही है एवं उत्का 
स्वामित्व भौ नहौ रहा है घतः उत म्रिधित एवं व्यि श्रादारमें से भिक्षु फे श्रहूण करभे 
शय्यातरपिष्ट्रट् का दोग नह वगता द । यह्‌ तीसरे सूत का भाशाय है 1 - 


विहार भ्रादि किसी भो कारणमे उक्त प्रशगृष्ट प्राहारि मो ग्रहृ परमे हेतु संगष्ट परान 
भिदु कोनी पपत है) सह नीये मुघ्रका श्राणयहै। 
उक्त प्रमृष्ट प्रहर प्रादि को मेयुष्ट करवाना सुंयम-मर्यदा ते विपरीत है एं सोणो 
मौ भ्प्रोतिफारक होता है। श्रतः दसा कने पर भिक्षु लौपियः व्यवहार एवं गंयम-मर्यादाका 
उर्संधने कटने चात दोता है । इसलिए उपे प्रायपिित्त धाता है । यद्‌ पयवे सूत्र क प्राशय टै। 


दाय्यात्तर कै प्रमंगृष्ट भ्राहारफोया उसके धर की मोमामें रहे प्रहार को ब्रहृ कर्मे षरर 
यदि यह्‌ भद्रप्रकृति बाना दौ तो पूनः पुनः श्म निमित्त च श्राटार देने फा प्रयाग षट रकता । पदि 
यट्‌ तुष प्रति याना हौ तौ भृष्ट टो सकता है, निसते वध~कंधन या शय्या देने का नियेध फर श्क्ता 
1 पर्फौसीमारे वाटर रहे हृष्‌ मुदृष्ट प्रादारमे उतः दोप कौ गम्भाया नहो होती दै) पतः 
म्रा्यषदा गमा) 


शम्यातर के धर माये या भेजे गधे माहार फेः ग्रहण फा विधि-निपेध 

१९. सारियस्सा आह्टिया सागारिएण पट्ग्हिपा, तम्हा दावए गो भै क्प 
पट््िषत्तए । ४५१ 

२०. स्षमारियस्स आह्षटया सायारिएष श्रपरग्गदिपा, - तम्डा साप्‌, एषं मै षेष्पा 
परिग््हैतए्‌ । 

२१. पारिया सीहटिपा परेण अद्िष्यहिदा, शम्हा दावप्‌, भी मे कप्पह पटिगादतप्‌ । 

२१. मापास्िस् नीहूदिषा परेण परग्गहिया, तम्हा दायर्‌, एं से क्प पर्िगातण । 


१९. चन्ये प्रये ए पदर मागात्तिने एयने घरपर प्रणम्‌ निया पौर 
यद्‌ उमर्येने सपु फोदेनोनेनानदी मतादै । 

२०, पन्य परमे यप दुद्‌ सार मो मासारिष मे मथने यर पर सह्य न निनदै पोर 
मदि चादरार्‌ वमि पानाउय पारमे गे यणुन्तौदप्ते चना रुला द 

२१. मामग्ने ययने थ्य परमेण समे शाहु प तम भृदन्यण मैहि 


| षग समा नदन # 
ग्वार किते उमश्रारार म माधु काद गरसः 18.1.32; 


रा उश] [१६९ 


२२. सागार्किकेघरसेश्रन्यघर ले जये गये श्राहार कोउ गृहस्वामी ने स्वीकार कर 
याहै। यदि वह्‌ उस श्राहारमेमेसाघुको देतो लेना कल्प्ता है । 


चिवेचन-दूससे के घर से शग्यातर के घर पर लाई जा रही खाद्यसामग्रौ 'ग्ाहूतिका' कही 
टदै श्रौर शय्यातर कीजो खाय्यमरामभ्री श्रन्यके घरले जाई जा रही हौ वह्‌ निहूतिकाः कही गई 
1 फेसी शय्यातर सम्बन्धौ श्राहूतिका एवं निहतिका सामग्री साधु किस स्थिति में ग्रहण कर सकता 
› यह इन चार सूर्घो में बताया गया है 1 

ये श्राहतिका निहृतिका किसी त्यौहार या महोत्सव के निमित्त से हौ सकती है। यदि 
गहतिका या निहूत्तिका सामग्री मे से कोई व्यक्ति साधु को ग्रहण करे के लिए कै तो शय्यातर की 
५४५ का श्राहार जव तः शय्यातर के स्वामित्वं नहीं हृम्रा है, तव तक ग्रहण करिया जा 
कता है 1 

क्य्यातर की निहृततिका का ग्राहार दूसरे कै ग्रहण करने के वाद उससे सिया जा सक्ता ह 
य्यातर की निहतिका वांटने वाले से प्राहार नही लिया जा सकता है, विन्तु शाय्यातर की श्राहूतिका 
ने वाते से उसका श्राहार लिया जा सकता है 1 

पूं सूत्र मे शय्यातर का प्राहारं भ्रन्य श्रनेक लोगों के श्राहार के साय श्रलगया भिधित 
्यातरकेधरकीसौमामे या ग्नन्यव्र कही हो, उसी का कथनहै श्रीर इन सूर्म शस्यातरके धर 
होया म्रन्यत्रहो, शय्यातरकाहौयाग्नन्यकाहो, दिया जाने वाला हो या लिया जाने वाला हौ, 
हह ग्राहार जव तक हाय्यातर के स्वामित्व में नही हृभ्राहै याभ्रन्यने श्रपने स्वामित्वमेंलेलियादै 
गो उस भ्रादार को ग्रहण किया जा सकता है श्रौर वह्‌ श्राहार जव तक शय्यातर के स्वाभित्वमेहैया 
प्न्य का लाया गमा श्राहारं उसने स्वीकार कर लिया है तो वह्‌ ्राहार साधु प्रहण नहीं कर सकता दै 
इत्यादि कथन है । दोनों प्रकरणो मे यह भ्रन्तर समना चाहिये । 

्राहृतिका एव निहूतिका वांटने वाला जहां हो उस समय भिक्षु भी सहजरूप मे वहां गोचरौ 

लिये श्रमण करते हुए पहुच जाये ग्रौर वांटने वाला या तेने वाला निमन्वण करे इस ग्रपेक्षा से यह 

सव्रोक्त कथन है, एसा समभना चाहिये 1 


शय्यातर के अंशयुक्त भाहार-ग्रहण का विधि-निषेध 
२३. सागारियस्स अंसियाग्रो --९. प्रविभत्ताग्रो, २. अव्वोद्िन्नाग्नो, ३. अन्वोगडाओ, 
४. अनिज्जूढाओ, तमा दावए, नो से कप्पड्‌ पडिगाहिततए ¦ 


२४. स्ागारियस्स अंसियाम्रो--विभत्ताग्रो, वोच्दिन्नाजो, वोगडाजो, निज्जढाओ तम्हा 
दावए. एवं से कप्पद्‌ पडिगाहेत्तएु । 


२३. सागारिक तथा श्रन्य व्यक्तियों के संयुक्त ्राहारादि का यदि--१. विभाग निश्चित नहीं 
क्या गया हो, २. विभागन किया गया दहो, ३. सागारिक का विभाग श्रलग निश्चितन किया गया 
हो, ४. विभाग बाहर निकालकर श्रलग न कर दियाहो, एसे ब्राहारमेंसेसाधुकोकोरईदेतो लेना 
नहीं कल्पता है 1 
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. २४. सायारिकः कै अय युक्त भादारादि का यदि--१. विभाग निर्गत हो, २. विभागक 
द्विपा, ३. मागारिकः नन विभाग निल्वित फर्‌ दियाहो, ५.उस विभागको व्राहुर निकाष र्मा 
गयाहतो ग्रथ प्रहारमेंदेसाधुकोकौर्दैतो मेना कल्पता है । 


विवेचन -ूतर मे प्रयुक्त पदों का ग्रयं दरस प्रकार है-- 

१. अयपिभक्त --विभक्त को श्रयं पृयफकेरण या विभाजन है, जव सक सरागारिक का भाग उम 
सम्मिलित मोज्यसामप्ो रे पृयर्‌ रूप से निशिचित नही फिया जाय, नव तः वट्‌ "प्रविभक्त! ह । 

२. सस्ययच्दिन्न--य्ुच्िप्र या प्यवच्छिप्र फा भयं स्म्बन्धविच्छेद है । जय सवः मागाणकिङेः 
संदा या सम्बन्ध-यिच्छेद म हो जाय, तव तक ह्‌ 'परव्यवच्िष्ठप्र' है । 

३. भव्याएत--व्याए्त ऋ भर्यं भाग के स्पष्टीकरण का है कि इतना अं पुष्टायै पौर 
शना अग मेरा दै, जय तक एेत्ता नि्धरिण नही हौ जाय तव तक वह्‌ ष्यत" कहुमाता ‰ । 

४. अनिवृद--निमरूढ का प्रथं "पृथम्‌ निधारित मेदा चे पतग करना" ट । जब तक सागि 
कांग उद गम्मिनित भोननमेंने निकासन दिया जाय, तव तक यहु "पनिप्रूढ' कटुताना है 1 

द्म प्रकार पूरे मू फा ममुज्चय प्रं मह्‌होनादै कि दस्यातर महितं श्रतेकः व्यक्तियोषौ 
खाच्चमामप्री मंसे मागागिकि का मदा जय तक भ्रयिमाजित १, पञ्यवनिद्रत्र ६, परनिपात पौर 
शरनिघ्णानित द, तय तमः उप्र मौजन कैः पापोज्ों मसे यदिकोदं व्यक्तिसाधुमोगृ्भतदेनादै 
सौ चष्ट उने निम्‌ प्राय नह द । मन्तु जव स्ामारिवः पया अंश पिमाजित, व्यवच्ि्ः निधौ 
भ्रोर निष्कामित ष्टौ जाता है, तव उत मम्मिनिते भौज्य-मागप्री मेते दिया यया भक्तपिष्ट भापुनेः 
सिेप्राएठटै पौर वहुउमेतेमनताद्धै। , 

यहां मह्‌ भी वताया गया द मिः ध्रनेक्‌ जनोकेद्रारा राम्मिनिर यनायि गवे भोनन चति 
मम्मिनित तैयार किया गया गु, तेत, घी भादि श्भी इसी कै भन्त्मेत) उतर्भेये भी जपनम 
सागारिकः का भाग निफात फर्‌ मवंया पृथम्‌ न कर दिया जपि तव सके पदां मीमाघु ङ निषु 
पप्रा्यहो 1 प ह 
पूरव मूषो में वप्त संसुष्ट ध्रसुगृष्ट प्रहारे (८४ ग्यामिलल मदु साद ष्नोर्‌ गष 
मिपफदहोता द । पिन्तु प्रुत गूधकयिग प्राटारमे स्वानित्यभी होना $, गह्‌ पिभ होर 
सम्पातर फो मिलने याना भौ होता । यद्‌ एन दोनों प्रषरर्णो म पन्नग? । ° 
शय्यातर दैः पूज्यजनों फो विये गपे माहुर के ग्रहृण करने का विधि-निष्े् ` न 

२५. सापारिवहसा परयाभते उषेपिए्‌ चेष पटहिपाए्‌ प्रागारियस 1 1, 
निगदढे पाशिहारिएि, सं प्तापा्म दे, प्रायापिपस्त पष्निधो देष तष्टा दाणपः नात न 
पडिम्याहितय्‌ 1 ~ ' "र 

२६. सागास्म्म प्रभते उहेनिए्‌ पेदए्‌ वादृस्वाद्‌, सागास्पितम उवपरप्‌ निर्‌ 
निगदे भो त्ापारिमो देह नो सागारिपासा परिजिषो दे, शापा्पिण पुषा भद, ः 

1 पदिग्याहिपषए्‌ । 
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२७. सागारियस्स पूयाभते उदेसिए चेदए पहडिवाए सागारियस्त उवगरणजाए निष्टिए 
नेसद्ठे अपाडिहारिषए, तं सागारिम देद्, सागारियस्स परिजणो देइ, तम्हा दावए, नो से फप्पदं 
पटिग्गाहित्तए । 


२८. स्रागारियस्सं पूयाभत्ते उदेसिए चेदए पाहुडियाए, सागारियस्स उवगरणनाए्‌ निद्िए, 
निसट्ठे अपाडिहारिषए, तं नो सागारिमो देद, नो सागारियस्स परिजणो देह, सागारियस्त परया देद, 
तम्हा दावए्‌, एवं से फप्पह पडग्गाहित्तए 1 


२५. सागरिक ने श्रषने पूज्य पुरूपं को सम्माना्थं भोजन दिया हो, पूज्य पुरूपं हारा वह 
पराहार सागारिक के उपकरणों में बनाया गया हो भ्रौर प्रातिहारिक हो, एसे श्राहार मेंसे यदि 
साग(रिक दे था उसके परिजन देतो साधु को लेना नही कल्पता हे । 


२६. मागारिक ने श्रपने पूज्य पुरुषो को सम्मानाय भोजन दिया हो, पूज्य पुरुषों द्वारा वह 
ग्राहार सागारिक के उपकरणो मे बनाया गया हो ग्रौर प्रातिहारिकहो, एेपे्राहारमेसेन 
सागारिकदेश्रौरनसषागारिक के परिजन दे, किन्तु सागारिकके पूज्य पुषरुपदेतोभीसाधुकोलेना 
नहीं कल्पता दै 1 


२७. सागारिक ने श्रषने पूज्य पृषो को सम्मानार्थं भोजन दिया हो, पूज्य पुरुषों द्वारा वह्‌ 
श्राहार सागारिक के उपकरणों मं बनाया गया हो भ्रौर श्रप्रतिहारिक हो, एेसे श्राहार मे से सागारिक 
देया उसके परिजने देतो साघु को लेना नही कल्पता है 1 


२५८. सागारिक ने श्रपने पूज्य पुरुपों को सम्मानाथं भोजने दिया हो, पूज्य पुरूपो दारा वह्‌ 
श्राहार स्रागारिक के उपकरणों मे वनवाया गयाहौ श्रौर श्रप्रत्तहारिकिहो, एसे ग्राहारमेंसेनं 
सागारिकदेश्रौरन सागारिक के परिजन दे किन्तु सागारिक के पूज्य पुरुप दे तो लेना कल्पता है । 


विवेचन--शय्यातर के नाना, मामा, वहनोर्ई, जमाई, विदागुरु, कलाचायं, स्वामी या 
मेहमान श्रादि पूज्य जनौ के निमित्त से जो भक्त-पान बनाया जात्ता है, उसे पूज्य-भक्त कहते रै । 


वह्‌ शय्यातर के घर से लाकर जहा पूज्य जन ठहरे हौं वहां उन्हें भोजनार्थं समर्पण क्रिया 
गया हो, बाजार श्रादि से मंगाकर पूज्य जनों के पास भेँट खूप भेजा गया हो, शय्यातर के भाजनोमे 
(वर्तन मे) पकाया गया हो, उसके पात्र से निकाला गय! हो गनौर प्रातिहारिक हो भ्र्थात्‌ पूज्य जनौं 
को खिलाने के पवात्‌ जो भोजन वचे, वहु वापस लाकर सोपना, ठेसा कहकर सेवक या कुटुम्बीजन 
दारा भेजा गया हो, रेते सभी ्राहार पूज्य-भक्त कहे जाते दै ! # 


इसी प्रकार सागारिक के पूज्य जनो के लिए बनाये गये या लाये गये वस्व-पा्, कम्बलादि 
भी पूज्य उपकरण कहलाते है । रसे पूज्य जन-निमित्त वाले भक्त-पिण्ड प्रौर उपकरण को चाहे 
शय्यातर स्वयं सानु कै लिए दे, उसके स्वजन-परिजन देँ या उक्त पूज्यजन देंतोभीसाघु-साध्वी 
को वह्‌ भ्राहार श्रादि लेना नहीं कल्पता है । क्योंकि शेष ग्राहार पुनः शय्यातर को लौटाने का होनेसे 
उसमे शय्मातर के स्वामित्व का सम्बन्ध रहता है । 
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२४. सागारिक के अंश युक्त श्रहारादि का यदि--१. विभाग निरितो, २-विभरागकर 
दिया हो, ३. सागारिक का विभाग निषिचत्त कर दिया हो, ४.उस विभाग को बाहर निकाल दिमा 
गयाहौतो शेय श्रादारमेंसेसनाधुकोकोईदेतो नेना कल्पता है । 

विवेचन--ूत् मे प्रयुक्त पदों का प्रथं इस प्रकार है-- 

१. मविभक्त-विभक्त का श्रयं पृथक्करण या विभाजन दै, जव तक सागारिककाभाग उस 
सम्मिलित भोज्यसामग्री मे से पृथक्‌ रूप से निश्चित नहीं किया जाय, तव तक वह श्रविभक्त' है । 

२. मबव्यदच्छित्र--ग्णुच्छिन्न या व्यवच्छिन्न का श्र्थंसम्बन्धविच्छेद है। जव तक सागारिकके 
भंग का सम्बन्ध-विच्छेद न हौ जाय, तव तकं वह्‌ श्रव्यवच्दत्त' है । 4 † 

३. अव्याकृत-व्याृत का श्र्थं भाग के स्पष्टीकरण का है करि इतना अंश तुम्हारा है प्रर 
इतना अश मेरा है, जव तक एसा निर्धारण नही हो जाय तव तक वह्‌ श्रन्याृत' कहुलाता है । 

४. अनिय्‌ ठ--निगूंढ का भ्र्थं "पृथक्‌ निर्धारित अंग से श्रतग करना" है । जव तक सागारकि 
फा भदा उस सम्मिनित्त भोजन मेँ से निकाल म दिया जाय, तव तकं वह्‌ श्रनिगरढ' कहताता ह 1 

दस प्रकार पूरे सूत्र का समुच्चय श्रयं यह होता दै कि दाय्यातर सहित श्रनेक व्यक्तियोकौ 
खाद्यसामग्री मसे मागारिक का सद्य जव तकः श्रविभाजित रै, श्रव्यवच्छिप्र है, श्रतिर्णीतिटै श्रौर 
श्रनिप्काससित दै, तव तक उस भोजन के भ्रायोजकौं में से यदिकोई व्यक्तिसाधुको कुचमंशदेतताहै 
तो वह्‌ उनके विए ग्राह्य नहीं है । बिन्तु जव सागारिक का अंशा विभाजित, व्यवच्छिन्न, निर्धारित 
श्रीर निष्कासित हौ जाता है, तव उस सम्मिलित भोज्य-सामग्रौ मे से दिया गया भक्त-पिण्ड साधके 
चये ग्राह्य है ग्रौर वह उसे ते सकता दै । , † 

यहां यह भी वताया गया है कि श्रनेक जनों के दवारा सम्मिलित वनाये गये भोजन कै प्रतिरिक्त 
सम्मिलित तैयार मिया गया गुड़, तैल, धी श्रादि समी इसी के भ्रन्त्गत है । उनम से भी जब तक 
सागारिकि का भाग निकाल कर सरवंथा पृथक्‌ न कर दिया जावे तव तक वे पदायं भौ साधु के लिए 
श्रग्राष्छही । 

पूर्व सों म वणित संसृष्ट श्रसंमृष्ट श्राहार मे किसी का स्वामित्व नहीं रहता है श्रोर न बह 
विभक्त होता ह । मिन्तु प्रस्तुत सूवरकथित रहार भँ स्वामित्व भी होता ह, बह विभक्त छीकर 
शय्यातर को मिलने वाना भी होता ह । यह्‌ इन दोनों प्रकरणो भे अन्तर हं 1 
शय्यातर फे परज्यजनों फो दिये गये माहार के ग्रहण करने का विधिनिषेध 

२५. सागारियस्त पूयामतते उदेपिएु चेद्‌ पाटिपाए सागारियस्स उवगरणनाए्‌ निटि 
निसद्‌ठे पाषिहारिए, तं सागारिमो देद, सागारियस्स परिजणो दे तम्हा दायप्‌, नो से कपप ' 
पडिग्गाहित्तए्‌ 

२६. सागारियस्स पूमाभतते उदेतिए चेह शहुडियगद्‌, सागारियस्स उवगरणजाषए निद्धि 

निसट्‌े पाटिहारिए्‌, तं नो सागारिमो देह, नो सागारियस्स परिजणो देइ, सागारियस्स पूया देषः 
तम्हा दावए, नो से कप्पड्‌ पडिग्गाहित्तए 
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२७. सागारियस्स पूयाभतते उदेसिए चेदएु पाहुडिवाएु सागारियस्स उवगरणजाए नष्टि 
निसद्ठे अपाडिहारिए, तं सागारिभो देह, सागारियस्स परिजणो देह, तम्हा दावए, नो से फष्पद 
पटिग्गाहित्तए । 


२८. सागारियस्स पुथामते उदेसिए चेदणएु पाहुडियाएु+ सागारियस्स उवगरणजाएु निष्िए, 
निसद्‌्ठे अपाडिहारिषए, तं नो सागारिमो देद, नो सागारियस्त परिजणो देद्‌, सागारियस्स पूया देदः 
तम्हा दादए, एवं से ष्पद पडडग्गाहित्तए 1 


२५. सागरिक ने अ्रपने पूज्य पुरूपों को सम्मानाथं भोजन दिया हौ, पूज्य पुरपो हारा वह 
श्राहार सागारिक के उपकरणों मे वनायाणयाहो ग्रौर प्रातिहारिक हो, एसे श्राहार मसे यदि 
सागारिक दे या उसके परिजन दे तो साधु को लेना नही कल्पता ह 1 


२६. मागारिक ने श्रपने पूज्य पुरुषो को सम्मानाथं भोजन दिया हो, पूज्य पुरुषों द्वारा वह्‌ 
श्राहार सागारिक के उपकरणों में वनाया गया हो श्रौर प्रा्तिहारिकदहो, एते श्राहारमेसेन 
सागारिकिदेश्रौरने सागारिकि के परिजन दे, किन्तु सामारिकिके पूज्य पृरूषदेतोभीसाधुकोतेना 
नहीं कल्पता दै । 


२७. सागारिक ने श्रपने पूज्य पुरुषों को सम्मानाथं भोजन दिया हो, पूज्य पुरषो द्वारा वह्‌ 
आहार सागारिक के उपकरणों म बनाया गया हो प्रौर श्रप्रतिहारिक हो, एसे ्राहार मंसे सागारिक 
देया उसके परिजनदेतोसाधुको तेना नहीं कल्पता है । 


२८. सागारिक ने अपने पूज्य पुरुपों को सम्मानाय भोजन दिया हो, पूज्य पुरुषो द्वारा वह 
श्राहार सागारिक के उपकरणों म वनवाया गयाहो श्नौर श्रप्रतिहारिकहो, ठेसे आ्आहारमेसेन 
सागारिकदेश्रौरन सागारिकं कै परिजन दे विन्तुं सागारिक के पूज्य पुरूप दे तो लेना कल्पता है 1 


विवेचन--शय्यातर के नाना, भामा, -बहनोई, जमाई, विद्यागुरु, कलाचार्य, स्वामी या 
मेहमान श्रादि पूज्य जनो के निमित्त से जो भक्त-पान बनाया जाता है, उसे पूज्य-भक्त कहते है । 


वह्‌ शम्यातर के घर से लाकर जहा पूज्य जन ठहरे हौं वहां उन्हं भोजनार्थं सम्पण किया 
गया हो, वाजार श्रादि से मंगाकर पूज्य जनों के पास भेंट रूप भेजा गया हु, शय्यातर के भाजनों मे 
(वर्तनं मे) पकाया गया हो, उसके पात्र से निकाला गया हो रौरं प्रातिहारिक हो भ्र्थात्‌ पूज्य जनों 
को धिलाने के पश्चात्‌ जो भोजन वचे, वह्‌ वापस लाकर सपना, एेसा कहकर सेवक या वुदटुम्बीजन 
हारा भेजा गथा हो, एसे सभी भ्राहार पूज्य-भक्त कहे जाते है 1 ॥ 


इसी प्रकार सागारिक के पूज्य जनों के लिए वनाय गये या लाये गये वस्व-पात्र, कम्बलादि 
भी पुज्य उपकरण कहलाते है । एसे पूज्य जन-निमित्त वाले भक्तापिण्ड प्रर उपकरण को चाह 
शय्यातर स्वयं सायु के लिए दे, उसके स्वजन-परिजन दे या उक्त पूज्यजन देतोभी साघु-साध्वी 
को वहं आहार श्रादि लेना नहीं कल्पता है 1 क्योकि शेष श्राहार पनः शबग्यातर को लौटाने का होनेसे 
उसमें शग्यातर के स्वामित्व का सम्बन्ध रहता है 1 


१७२] [ बृहत्कतपत 


यदि वह ग्राहार ¶ुज्य जनो को भरत्रातिहारिक दे दिया मया हो भर्यात्‌ खाने फ वादं गेय रहा 
भ्राहमर दय्यातर्‌ कौ पुनः नहीं लौटाना हो तौ वैसे प्राहमार को ग्रहण किया जा सकता है । 

यदि उस्‌ श्राहार को शय्यातर या उसके परिजन दे तो नदीं लिया जा सकता है, किन्तु श्रन्य 
पूज्य जन ब्रादिदेतोलिया जा सक्ता है! 

इने सधौ से यह भी फलित होता है करि शय्यातर के स्वामित्व से रदित , आहार भ श्थ्यातर 
के श या उसके प्र, पौत्र, सौ, पुत्रवधू ग्रादि के हाय से नही लिया जा समतता है, मिन्तु विवाहित 
लड्क्रियों के हाथ से वह्‌ श्राहार लिया जा सकता है 1 9 


निर्रन्य-निरयरन्यो के लिए कल्पनीय वस्त्र 
२९ फप्पद्र निष्गं याण वा निग्गंयीण वा--इमादं पेच वत्यां धारित्तए वा परिहरितएु षा, 
तं जहा--१. जंगिए, २. भंगिए, ३. साणए, ४. पोत्तएु; ५. तिरोढपद्टे नामं पंचमे । 


२९. निग्न्थौं श्रौर निग्रन्थयों को पांच प्रकारके वस्वो को रखना भ्रौर उनका उपयोग 
करना कत्पता है 1 यथा- 
१. जांगमिक, `२. भागिक, ३. सानक, ४. पोतक, ५. तिरीटपदटक । 
चिवेचन--१. जागमिक-मेड श्रादि के वालों से यने वस्र को "जांगमिंक' कहते है । 
२. भांगिक-भ्रलसी श्रादि की छल से बने वस्त्र को "भांगिक' कहते ह 1 
३. ्राणक--सन (जूट) से वने वस्वो को 'शाणक' कते है । 
४. पोतक--कपासर से चते वस्व को "पोतक" कहते ई.1 
५. त्िरीटपटुक--तिरीट (तिमिर) वृक्ष की छाल से वने वस्य को "तिरीपटटक' कहते ह । 
ये पाच प्रकारके वस्व स्राधु केलिषु कल्पनीय) . 
देना सूप्र-निदेश होने पर भो भाष्यकार ने इनमें से साधु-साध्वी केलिए दो सूती श्रीर्‌ एक 
ऊनी एते तीन वस्म को रखने का ही निदेश किया है! 
जंगम का श्रथ ्रसजीव है । त्रसजीव दो प्रकार के होते है--विकलेन्धरिय श्रौर पंचेन्दिय । 
कोडा, रेणम श्रौर सखमल विकलेन्दियप्राणिज वस्त्र है । इनका उपयोग साघु कै लिए सव॑या 
घजित्त ६, वयोमिः ये उन प्राणियों का घात्त करके निके गये घागों से वनते ह 1 
पंचेन्द्ियजोयो के चमं से निमित वस्र भी साधु-साध्वौ के सिये निपिद ह] न्तु उनके 
केयों सच निमित ऊनी वस्यो का उपयोग साधु-साध्वी कर सक्ते ह) वरयोकि भेड्‌ प्रादि के चैष काटने 
मे उन प्राणियों का घात नहीं होता है 1 भ्रपितु ऊन काटने के वाद उनको हल्केषन का ही श्रनुभव 
होता हे । भ्राचा. शु. २, भर. ५ उ. १ म तया ठा्णाग श्र-५,उ.३ भ भी ये वस्म कट्पनीय 
वतायेरहै। ६" इ 
शराचारागसूर मेँ यह्‌ भी,कहा गया है कि- जो भिदु तरण स्वस्य एवं समयं हो वह इनमे 
से एक जाति के यस्य रवे, अनेक जाति क नहीं रते । श्रन्य सामान्य भिस. एका मा श्रनेक जाति 
यैः वस्प्र रख सकते ह । 


दतरा उद शक] ह [१७३ 


इन पांच जाति कै वस्वो मे से जव जहां जौ सुल्ञभ एवं कल्पनीय प्राप्त हो उसे ग्रहण किया 
जा सकता है 1 प्राथमिकता सूती एवं उनी इन दो कोहो दी जानौ चादिए । 


निर्न्य-नि्रन्यो के लिएु कल्पनीय रजोह्रण 
३०. कप्पद् निग्मयाण वा निणणंवौण वा इमादं पंच रयहूरणादं धारित्तए वा परिहारित्तए 
या, तें जहा--१. ओण्णिए्‌, २. उष्टिए, ३. साणए, ४. चच्चाचिप्पए, ४. मुजचिषप्पए नामं पंचमे 1 
त्तिवेमि। 


३०. निर््रन्यो श्रौर निर््न्यियों को इन पांच प्रकार के रजोहरणों को रखना प्रौर उनका 
उपयोग करना कल्पता है । यया-- 
१. श्रौणिक, २. श्रौष्टिक, ३. सानक, ४. वज्चाचिप्यक, ५. मु'जचिप्पक । 
विवेचन --जिसके द्वारा धूलि श्रादि द्रग्य-रज श्रोर कर्म-मलरूप भाव-रज दूरकी जाएठसे 
"रजोहुरण' कहते ह । 
द्रव्यरजोहूरण-गमनागमन करते हुए पयो पर लमीरज या मकान मेँ श्रई रज इससे 
भ्रमाजेन करके दूर यो जाती है, ग्रतः यह ्रव्यरजोहरण' है । 
भावरजोहरण- भूमिगतः, शरीरः या वस्व-शय्यादि पर चदे हए कीड़-मकोडे प्रादि को कष्ट 
पहुंचाए चिना रजोहूरणसे दूर किया जा सकता है, श्रतः जीवरक्षा का साधन होने से यह्‌ 
शभावरजोहरण' है । 
यह्‌ रजोहरण पांच प्रकार का हीता है-- 
१. श्रौणिक--जो भे भ्रादि की ऊन से बनाया जाए वह्‌ श्रौणिक” है । 
२. भ्रौष्ट्िकि--जो ॐंट के केशों से वनाया जाय वह्‌ "प्रोष्ट्िक' है । 
३. शानक--जो सन कै वल्कल से बनाया जाय वह्‌ शानक है । 
४. वच्चाचिप्पक--यच्चा का श्रयं डाभया घास है, उसे कूटकर श्रीर करकंश भाग द्रुरकर 
बनाये गये रजोहुरण को "वच्चाचिप्पक' कटते है 1 
५. मुजचिप्पक- मुज को कूटकर तथा उसके कठोर भाग को दुर करके बनाए गए रजोहरण 
को “मु जचिप्पक' कहते है 1 
स्थानांग घ्र. ५,उ. ३ में भी रजोरहूण के ये पाच प्रकार कहै हु । 

8 इन पाचों मे पूरवे के कोमल होति है मरौर उत्तर-उत्तर के ककंश । श्रतः सथसे कोमल होने 
से श्रौणिक रजोहरण ही प्रशस्त या उत्तम माना गया है । उसके भ्रभावमें अरीष्ट्रिकि श्रौर उसकै श्रभाव 
मे शानक रजोहुरण का भाष्यकार ने स्पष्ट निर्देश किया है 1 यदि विसी देदा-विेप मे उक्त तीनों 
ही प्रकार कै रजोहरण उपलव्धन होतो वसी दा में ही वच्चाचिप्यक श्रौर उसके भी श्रभाव भें 
मु जचिप्पक रजोहुरण ग्रहण करने का विधान है । 


१७४] | , [ वृहुत्कत्पतूतर . 
विपरीत क्रम से रजोहरण के ग्रहण करने पर लघुमासषिक भायश्चित्त फा निर्दे किया है। 


द 


साघु-साध्वी के संयम की रक्ता के लि तया शारीरिक रज को द्रुर करने क लिए एक रजोहरण'रखना 
भ्रावश्यक होता है । 


दूसरे उदेशक फा सारांश 


मूत्र १-३ जिस मकान में धान्य बिखरा हुश्रा हो उसमें नहीं ठंहरना विन्तु व्यवस्थित राशौ- 


कृत हो तो मान्तकल्प एवं मुहरवन्द ह तो पूरे चातुर्मा भो रहा जा सकता है । 
४.७ जिस मकान कौ सीमा में मद के षदे या प्रचित्त शीत या उप्ण जल कै घटे भरे हए 


१ अ्रयवा श्रम्नि या दीपक सम्पूरणं रात्रि जलते हों तो वहां साघु-्ाध्वी को 
नह 1 चाहिए, किन्तु श्रन्य मकान के श्रभावमेंएकया दोराच्रिव््रयाभा 
सकता है । 


८-१० जिस मकान कौ सीमा में वाद्य पदार्थं के वर्तन यव-तव्र पड़ हों वहां नहीं ण्डा ` 
चाहिए रिन्तु एक किनारे पर व्यवस्थित रखे हों तो मासकल्प एवं मुह॒रवन्द हं तो 
प्ररे चातुर्मास भी रहा जा सक्ता है 1 


११.१२ धर्मशाला एवं ग्मुरक्षितं स्थानो मेँ साध्वियों को नही ठहरना चाहिए, किन्तु मन्य 
स्थान कैश्रमावमेंसाधु वहाँ ठहर सकते हँ} 

१३ शय्या के भ्रनेक स्वामीद्योत्तो एक की श्राज्ञा तेकरे उतरे शय्याततर्‌ मानना एवं श्रन्थ 
कैधरोंसेश्राहारादि ग्रहृण करना । 

१४-१६ शय्यादाता एवं श्रन्य का श्राहार किसी स्यान पर संगृहीत करिया गयाहौतौ 
शय्यातरके धर की सीमा मेप्नौर सीमा से वाहरश्रलग रते हुए शग्यातर के 
श्राहार में से ग्रहण करना नहीं कल्पता है । किन्तु दाय्यादात्ता के धर की सौमाके 
याहर एवं श्रन्य संगृहीत श्राहारमें राय्यातर का भ्रादार मिलादिया गयाहीषो 
श्रहण किया जा सकता द । 

१७-१८ साधु-साध्वी को दाय्यादाता के ब्रनग रवे हए ्राहार को श्रन्य ्राहार में मिलवाना 
नही कल्पता है एवं रेभा करने पर उवे यरं चातुर्सिक भरायरिचत्त भ्राता है । 

१९-२२ शय्यादाता की श्राहुत्िकरा एवं निहतिका का भ्राहार उक प्राघीन हो तव तथः 
ग्रहृण नहीं क्रिया जा सकता है 1 धन्य के राधनं हो तव ब्रहुण किया जा सकता दै 1 

२३२४ शय्याततर के स्वामित्व वाते आहारादि पदार्थो मसे जव दाग्यातर केः स्वामित्वका 

अंश पूर्णं विभक्तं होकर अलग कर दिया जावे तव गेय श्राहार मेस ग्रहृण करना 
कल्पता है, बिन्तु धय्यातर का अंश पूर्णतः प्रलग न कया हो तो उससे ग्रहण 
करना नही कल्पता है । 


दुषरा पद्‌ शक] 


सूत्र २५-२८ 


२९-३० 
उपपतहार 


१-१० 
११-१२ 
१३ 
१४-२८ 
२९-३० 


॥ 1 
शय्यादाता के पूज्य पुरपो को सर्वया समर्पित किए गर श्राहारमें से ग्रहृण करना 
कल्पता है, किन्तु ्रातिहारिक' दिया गया हो तो उसमें से तेना नहीं कल्पता है 
तथा वह्‌ प्राहार शग्यादाता के या उसके पारिवारिक सदस्यों के हाथसे तेना नदीं 
कल्पता है 1 
साधु-सध्वियां पांच जाति के वस्त्र एवं पाच जाति के रजोहरणमें सेक्सी भी 
जाति फा वस्प्र या रजोह्रण ग्रहण कर सक्ते ह 


इस उदेशक मे-- 

धान्य, सुरा, जल, ्रम्नि, दीपक एवं खाद पदारथ युक्त मकान के कटप्याकल्प्य का, 
श्रसुरक्षित स्यानं के कल्प्याकल्प्य का, 

एक दाय्या स्वामो की ग्राज्ञालेने का, 

श्य्यातर के स्वामित्व वाले भ्राहार के कत्प्याकल्प्य का, 

कल्पनीय वस्व एवं रजोहरण कौ जातियों का, 

त्यादि विषयों का वर्णन किया गयाहै । 


॥। द्वितीय उदेशषक समाप्त 1! 


लीखरा उदक्त 


निग्रन्य-निग्रन्यो फो परस्पर उपाश्रय में खड़ं रहने आदि का निषेध 

१. नो कप्पद निग्गंयाणं, निगगंयोगं उवस्सयंति--१. चिद्वित्तए वा, २. निसोदत्तए वा, 
३. तुयद्ितए वा, ४. निदाइत्तए था, ५. पयलादत्तए दा, ६. श्रसणं वा, ७. पाणं घा, ८, घाहं 
वा, ९. सादमं वा श्राहारं प्राहारित्तए, १०. उच्चारं वा, ११: पातवणंवा, १२. सेलं वा, 
१३. सिधाणं वा परिदरवित्तए, १४. सज्ञ्ञायं या करित्तए, १५. क्षाणं या क्षाइत्तए, १६, काउसगां 
या (फरित्तए) उदत्तए 1 

२. नो क्प निमगं यीणं निग्गंथाणं उवस्सयंतति चिद्वित्तए वा जाव फाउस्तगं चा ठाषत्तए्‌ । 


१. निग्रन्यों को निर््रन्थियों के उपाश्वय मेँ--१. खड़े रहना, २. वैठना, ३. तेटना, 
%.निद्रालेना, ५.ऊंषलेना, ध. प्रदान, ७.पान, ८.खादिम, ९. स्वादिम का श्राहार 
करना, १०. मल, ११. मूत्र, १२. कफ प्रर, १३. नाक का मैल परठना, १४. स्वाध्याय करना, 
१५. ध्यान करना तथा १६. कायोत्सगं कर स्थित होना नहीं कल्पता है 1 


२. निग्रन्यियों को निग्रन्थो के उपाश्चय में खडे रहना यावत्‌ कायोरसगं कर स्थित होना 
नहीं कल्पता है 1 । 

धिवेचन-सामान्यतः साधुभ्रो को साध्व्यो के उपाश्रय मं तथा साध्वियों को सापुग्रोके 
उपाधम म नहीं जाना चाहिए । यदि कारणवश् जाना पड़े तो उन्हें घड़े-वडे हो कायं करके शीघ्र 
वापस लौट भ्राना चादि श्रौर वहां पर सप्रक्त कायं नही करने चाहिए । क्योकि श्रधिक समय त्क 
उहुरने पर लोगो मे नाना प्रकार को ब्राशंकाएं उत्यप्च होती है, श्रधिक परिचय यदने से ब्रह्चयं मे 
भी दूपण लगना सम्मव है श्रौर साधु-साध्वियों का एक-दूसरे के उपाश्रय में खान-पान या मलमूध्रादि ॥ 
का विस्तजंन लोक-निन्वित है । ह 

साध्वियों को साधु के पास स्वाध्याय सुनाने एवं परस्पर वाचना देने का व्यव.उ.७रमे कयन 
है, श्रतः उस देतु साध्वियो का साधुप्नो के उपाश्रय में भ्राना-जाना श्रागमसम्मत है तथा सेवा भ्रादि 
कायो से भी एक-दूसरे के उपाश्रय मेँ श्राने-जाने का याणां सूत्र म कयन क्रियागयाहै। 


साधु-साघ्वी फो चमं ग्रहण के चिधि-निपेध 
३. नो कष्पद निर्मंयीणं सलोमाहं चम्माहं महिद्धितप 1 


४. क्प निग्णेथाणं सलोमादं चम्माहं महिष्धत्तए, से वि य परिमुक्त, नो चेव णं 
प्रपरिभुते, ते वि प पाष्हारिए, नौ चेव णं मपाडिषहारिए्‌, से दिय एगराषएः नो चेषणं 


अणेगरादषए । 


नोरा उट शक] {१७७ 
४५, नो कष्पद निमांयाण वा, निगगंयोण या कसिणादं चम्मं धरेत्तए वा, परिहेस्त्तिए वा 
६. कप्पड निर्गंयाण चा निग्गंयोण वा प्रकत्तिणादं चम्मादं धारेत्तए वा, परिहरित्तए वा । 
३. निर्रन्थियों को रोम-सदहित चमे का उपयोग करना नहीं कल्पता है 1 


४, निग्ेन्यों को रोम-सहित चमं का उपयोग करना कल्पता है । 
वह भो काममंलियाहुग्राहो,नयानहो। 
सौटाया जाने वाला हो, न लौटाया जाने वाला नही हो । 


केवल एक राच मे उपयोग करने के लिए लाया जाय पर श्ननेक रात्नियो मे उपयोग करने के 
लिएन लाया जाय। 


५. निग्रन्यों श्रौर निर््र॑न्यियों को प्रखण्ड चर्म रखना या उसका उपयोग करना नहीं 
कल्पता दै । 


६. निग्रन्यो ग्रौर निग्रन्थियों को चमंवण्ड रखना या उसका उपयोग करना कल्पता है 1 


चिवेचन-साघु-साघ्वौ कौ सामान्य उपधि मे वस्य, पात्र, कम्बल श्रादि का कथन मिलता 
है । चर्म कै उपकरण सामान्य सूप से तो साधु-साध्वी को रखना नहीं कल्पता है, किन्तु रोग प्रादि 
के कारण चमं रखना भ्रावश्यक हौ तो रोभरहित चर्मवण्ड रखना कल्पता है । इसका कारण यह्‌ है 
किखूनया मल प्रादि के कमडे बारम्बार धोने कौ परिस्थिति मेँ च्म॑खण्ड के उपयोगे सुविधा 
रहनी है । रोगौ को भी कष्ट कम होता है 1 


ग्रखण्ड चमं का निपेध इसलिये है कि हाय पाव श्रादि के विभाग से युक्त प्रधिक लम्बा चौड़ा 
चमड़ा श्रनावश्यक होता है । मर्यादित कटा हुवा चरभं ही उपयुक्त रहता है । 


सरोमचमं में तो जौवोत्पत्ति की श्राशंका रहती है, ्रतः वह्‌ साधु-साध्ियों कै लिये श्रग्राह्य 
होतादै। सूव्रमेजोसाधुके लिये श्रनेक मर्यादाभ्रों से युक्तसरोमचमं रहण करने का विधान है, 
इससे भो सरोमचमं का प्रम्राह्य हीना ध्वनित होता है । 


किसी साधु के चर्मरोगयाश्रशं श्रादिकेकारणवैक्नेमेंयासौनेमें भी श्रत्यन्त पीड़ादहोती 
ह्यतो रोमरहित चर्म की श्रपेक्षा रोमसरहित्त चरमं श्रधिक उपयोगो होता है, इसिये विशेष कारण से 
उप्तकै ग्रहण करने का विधान किया गया है । साथ ही जीवोत्पत्ति से होने वाली विराधना से वचने 
केच्चिए कुछ मर्पादाएं कहो गई ह, जिनका तात्पयं इस प्रकार है-- 


चुहार, सुनार शरदि जो दिन भर चमं पर वैठकर श्रग्नि के पाम कामं करते ह, उस सरोमचर्मं 
में कुदं समय तक जीवोत्पत्ति की सम्भावना नही रहती है । ग्रतः सदा काम श्राने वाने, सरोमवमं को 
प्रातिहारिक रूप मे ग्रहण करने की प्राज्ञा दी गई है! ज्यादा दिन रखने पर अग्नि की गर्मी न मिलने 


से उस सरोमचमं में जीवोत्पत्ति होने को सम्भावनां रहती है । अततः अधिक रखने का निपेध किया 
गयादहै। 


१७८] [मुहस्स 


साध्वी को सरोमचमे ्रहण करने काजो निपेध क्या गया है उसका कारण यहि 
उनेको पसे चम को गवेपणा करना एवं इतनो मर्यादाश्नो का पालन करना कठिन है तथा सरोमचमं 
मे पुरुप जते स्य का श्रनुभव होने कौ सम्भावने से वह्‌ उनके ब्रह्यचयं मे मौ वाधक हो सकता है } 

रोमरदित चर्मखण्ड रखने के ग्रनेके कारण भाप्यमे कहरहु1 वे इस भरकर ह-संधिवात भे,.. 
श्रतिशोत काल एवं भ्रति उष्ण काल मे न चल सकने पर दृष्टि मन्दहौो जाय या वैरो मे छेष 
जाएं इत्यादि कारणों से चम॑खण्ड रते जा सकते र । भाष्य में एत्न श्रफूतस्न चर्म के श्रनेक प्रकार से 
उनके उपयोग एवं परिस्थितियों का वर्णन किया है 1 इसकी जानकारी के लिये भाष्य का प्रध्ययनं 
करना प्रावश्यक है । 


साधु-साघ्वी द्वारा वस्त्र ग्रहण करने के विधि-निपेध 
७. नौ फष्पद निमांयाण वा निगगंयोण वा--फसिणादं षत्यादं धारेत्तए वा, परिहरित्तए षा। 
म~ कष्पद निरग्गंयाण बा, निम्पंयोण वा श्रफसिणाहं वत्यां धारेत्तएु या, परिहरित्तए वा 1. 
९. नो फष्पद निग्गंयाण वा, निग्ंयोण या- भभिन्नाहं वत्यां धारेत्तए वा, परिहरित्तए्‌ षा। 
१०. फष्पड्‌ निर्याण बा, निग्गंयौण वा-भिन्नाहं वत्यां धारेत्तए घा, परिहरित्तए्‌ घा । 
७. निर्भरन्यों रीर निर््न्यियों को कृत्स्ने वरस्य का रखना या उपयोग करना नही कल्पता है । 
८. निर्भ्न्थो प्रर निर््रन्थियों को श्रकृत्स्न वस्प्रों का रखना या उपयोग करना कल्पता है । 
९. निग्र॑न्यों श्रोरनिर्रन्थियो को भ्रभि्न वस्यो का.रखना या उपयोग करना नहीं कत्पता है 1 
१०. निर््न्यों श्रौर निग्रन्यियों को भिन्न वस्त्रौ का रघना या उपयोग करना कल्पता दै 1 
वियेचन --इन मूर मं छृत्स्न-अ्रृत्सल एवं अ्रभित्त-भिप्न दोनों ही पद एच्द फी भ्रपेकषा 


एकार्थक है 1 इनके पृथक्‌-पृयक्‌ सूत्र कहने का कारण यद दै कि कृत्स्न सूर्मी मँ वस्य कै वणं एव भूत्य 
श्रादि रूप भावशृतसन का यणेन है एवं म्रमिप्न सूरो मे भ्रघण्ड थान या श्रति लम्बे-नौड़ वस्म रूप द्रव्य- 
कुत्सन का कथन है । # 

भाप्यकार ने दस शस्त भर्थात्‌ श्रखण्ड वस्व कौ विस्टृत व्याव्या करते हए र्हा दैकि 
शृतस्नं वस्म द्रव्य, क्ेव्र, कात श्रौर भाव के भेद से वार प्रकारका होताह। उनमेसे'द्रव्यष्त्छलके 
भोदोभेदरह-स्कल-द्व्यषस्सन श्रौर भ्रमाण-द्रन्यद्त्स्न । 

जो वस्य श्रषने श्रादि श्रीरःश्रन्त भाग से युक्त हो, किनारौवाला हो, कोमल स्पशयुक्त दौ प्रीर 
काजल, काते-पीते धव्ये श्रादि से.रहित हो, उसे द्रव्य को श्रपेश्षा सङ्लषतस्न कते ह । 

इखफे भी जचन्य, मध्यम भौर उच्छष्ट कौ श्रवेक्षा तरीन भेद! 

मुप्रवर्प्िकादि जघन्य द्रवय्रत्स्न है, चोलपटटादि मध्यम प्रौर चादर्‌ उरछृष्ट द्रन्यषतस्न ह। 

जो व्य मर्यादित लम्बाष्-वौडाईद के प्रमाण से प्रधिकः लम्बे-चाडधे होते है, उन्द द्रव्यो 


भ्रपेका प्रमाण-ङृत्सन कहते ह 1 


तीसरा उदे शकः] [१७९ 


जो मस्प्र जिसक्षेवरमें दुंभ हो, उपे कषेत्र्तस्न कहते ह । एक देश का वना वस्त्र दूरे देश 
मे प्रायः बहुमूत्य एवं दुभ होता दै । 

जो वस्व जिस काल मे महंगा मिते उसे कालछृत्स्न कहते दै । जैमे ग्रीष्मकाल मे सूती, रेशमी 
भ्रादि पत्तले वस्त्र भ्रौर दीतकोलमे मोटे ऊनी गरम वस्त्र तथा वर्पाकाल में रंगीन वस्व बहुमूल्य 
हो जाते 1 

भावकरृतस्न के दो भेद है--वणेयुत भरर मूल्ययुत । इनमे वणं युत वस्त्र के कृष्ण, नील प्रादि 
वर्णो कौ श्रपेक्षा पांच मेद होते है । 

मूल्ययुत यस्य भी जघन्य, मध्यम श्रौर उक्कृष्ट के भेद से तीन प्रकार काषहोतादहै। 

जहां पर जिसका मूल्य कम हौ बहां बह जघन्य श्रौर जहां उसी का मूत्य श्रधिक हो, वहा 
यौ उत्कृष्ट मूल्य का जानना चादिएु 1 

जो वस्त्र सर्वत्र समान मूल्य से उपलब्ध हौ वह्‌ मध्यम मूल्य वाला कहलता है । 

भ्रथवा जिस वस्त्र के धारण करने से रागभाव उत्पन्न हो उसे भावछृत्स्न कहते है । प्र्थात्‌ 
भ्रति चमक-दमक्‌ वाले रमणीय वस्त्र । 

उक्त चारों ही प्रकारके कृत्स्नवस्प्र साधु या साध्वियों के लिए रखना या पहरा धयोग्य है । 

इनके रखने या पह्रने के दोपो का निर्देश करते हए भाष्यकार ने कहा है कि प्रमाणातिरिक्तं 
वस्वो के रखने पर माम॑-गमनकाल मे भार वहन करना पडता है 1 

ग्रवण्ड, बहुमूल्य सूक्ष्म वस्वो को चोर-डाक्‌ चुरा सकते या भ्रन्य कोईभो श्रसंयमी 
छोन सकता है 1 

6 एक राज्यसे दूसरे राज्यम प्रवेश करने परचुगीवालेकर मांगसक्तेदटँ यावस्वरदीन 

स ॥ 
श्रावक एसे वस्म को साधु के समीप देखकर उनसे घृणा या निन्दा कर सकता हैँ 1 


इत्यादि कारणों से चारों हौ प्रकार के कृतस्नवस्त्र साघु-साध्वी को नही कल्पते ह । किन्तु जो 
द्रव्ये श्रतल्प या प्रमाणोपेत हो, क्षेत्र श्रौर काल से सर्वत्र भूलभहो श्रौर भावसेजो बहुमूल्य न हो, 
ठे वस्र हौ उनको धारण करना चाहिए 1 


सा्षु-साध्वौ फो अवग्रहानन्तक ओर अवग्रहुपटुक धारण करने के विधि-निषेध 
११. नो कप्पद निंगंथाणं उग्गहुणन्तगं वा, उग्गहुपटगं वा धारित्तएु वा, परिह्रित्तए वा 1 


१२. कष्पह निग्गंयीणं उग्गहणन्तगं वा, उग्गहपटूषं वा धारित्तए वा, परिदरित्तए वा 1 


५ ११. निर््न्थो को श्मवग्रहानन्तक ्रर श्रवग्रहपटुक रखना या उसका उपयोग करना 
नहीं कल्पता है । 


१२. निग्रन्थियों को अवग्रहानन्तक श्रीर श्रवग्रहुपटुक रखना या उका उपयोग करना 
कल्पता है । 


१९०) [बृ्कत्पपूत्र . 


यिवेचन--गुप्त अंग कै ढकने वाते रगो या कौपीन को ब्रवग्रहानन्तक कदत हँ श्रौर उसके . 
भी उपर उसे ्राच्छादन करने वाले वस्व को श्रयग्रहपटुक कहते हँ । 

प्रयम्‌ सूत्र मे साधुप्रो के लिए इन दोनों का मिपेध किया गया है श्रीर दूसरे भूय में साध्वियौं 
कै जिए दन दोनों कै रखने श्रीर पहिनने का विधान किया गया है 1 

यद्यपि मूत्र मे उक्त दोनों उपकरण भिक्षु को रखने का स्पष्ट निषेध है, तथापि भाष्यकार ने 
लिखा दै कियदि किसी साधु फो भगन्दर, श्रं श्रादि रोग हौ जाए तो उस म्रवस्था मे प्न्य वस्त्रौको 
रक्त-पीषं से वचाने के लिए वह्‌ ग्रवग्रहपटूक रख सकता है 1 4 

( साध्वियो को दोनों उपकरण रखने का भौर पहिनने का कारण यह्‌ है कि श्ष्तुकालमें 

साध्वयं को श्रोट्ने-पहिनने कैः वस्त्र रक्त-रजित न हों, ग्रतः उस समय उक्त दोनों वस्र को उपयोग 
भे लानेश्रौर शेप काल में समीप रखने का विधान किया गया है । विहार श्रादि भँ सौलरक्षा फे पे 
भी दन उपकरणों का पहुनना श्रावप्यक होता ह 1 

भ्रश्न-साध्वियो के लिए कितने यस्व-पात्रादि रखने का विधान है? 

उत्तर--नियुं पित श्रौर भाष्यकार ने २५ प्रकार की उपधि.रखने का निर्देश किया है-- 

उनके नाम इस्त प्रकार ह--१.पात्र, २. पाव्रवन्ध, ३. पात्रस्थापन, ४. पाघ्रकेसरिका, 
५. परटलक, ६. रजस्त्राण, ७. गोच्छक, ८-१०. तीन चादर (भच्छादक वस्थ्र), ११. रजोहूरण, 
१२. मुवस्वरिफा, १३. माव्रक, १४. फेमठक (चोलपटुकस्यानीय वस्व, शाटिका), १५. भरवग्रहा- 
नन्तक (गुह्यस्थानाच्यदक-लंगोटी), १६. ्रवग्रहुपटरकः (लंगोटी के ऊपर कमर पर लपेटने का वस्व}, 
१७. श्रद्धोसिक (भ्राधी जांघो को ठकने वाला जांधिया जसा वस्त्र), १८. चलनिका (ब्र्धो्तिक से 
यदा, घुटनों कोभो ढंकने वाला वस्य), १९. अभ्यन्तर निवस्सिनी (श्राधे घुटनों को ढवने वासी), 
२०. बहिनिवस्नी (पैर की एडियों को ठकमे वाली), २१. कंचुक (चोली), २२. ्रौपककषिकी 
(चोली के ऊपर वधी जाने वाली), २३. वैकक्षिको (कंचुक श्रौर आपकी को ढवने वाली), 
२४. संघाटी (वसति मे पहने जाने वाली}, २५. स्कन्धकरणी (कन्ध पर लने क्य वस्म) } 
प्रकार प्रायिकायों फे २५ उपधि या उपकरणहोते हं) 

भाष्यकार ने स्कन्धकरणी के साय रूपवती साध्वियों को गुग्ज-करणी स्पनेया वधन का 
भी विधान किया है । इसका श्र्िघ्राय यहु है कनि रूपवती स्राध्वी को देखकर परमकः धृष्य चल-चित्त 
हो सक्ते है, श्रतः रूपवती साध्वो फो विषृतरूपा बनाने क लिए पीठ पर वस की पौटती रपकर 
वाध देतेदै, जिससे कि वह फुबदी-सौ दिघने लगे 1 इसी कारण इन उपधि का नाम कुव्ज-करणी 
र्यागयाहै। 
इसके श्रतिरिक्त साघु श्रौर साध्वी कममे कम श्रोरभ्रधिकसे श्रधिकं फितने वस्ध-उपधि रप 
सकते ह, भाप्यकार ने इसका तथा श्रनय श्रनेकः जचातव्य विपरयो का श्रीर करणीय फार्योकाभी वणन 
पा है । वह्‌ सव विशय जिना जनों को सभाप्य ब्रृहत्कत्पसूत्र सै जानना चाहिए । 


साध्यौ फो अपनौ निश्रा से वस्त्र ग्रहण करने फा निपेध 
१३. निर्यद्‌ य गाहृयदफुकतं विडवायपचियाए श्रणुप्पयिङ्काए्‌ चेलदूे समुप्पज्जेग्जानो 


से फष्पह मप्पणो नित्साए्‌ चेल पटिग्माहेत्तए 1 


तीसरा उषे शक] [१८१ 


कप्पद से पवत्तिणी-निस्साए चेलं पडिग्गाहित्तए । 

नोय सेतत्य पवत्तिणी सामाणा सिया, जे से तत्य स्ामाणे भायरिषएु वा, उवच्ज्नाए वा, पवत्तए 
चा, थेरे वा, गणौ वा, गणह्रे वा, गणावच्छेदएु वा, जं च जनं पुरम फट्‌टु विहरद । 

छप्पष्ट से तन्तीसाए चेलं पडिगाहैततए । 


१३. गृहस्य के घरमे भ्राहार के लिए गदं हुई निश्रन्थियो को यदि वस्त्र की श्रावश्यकता 
होतो श्रपनी निश्वासे वस्त्र तेना नही कल्पता है। 
किन्तु प्रवत्तिनी की निधा से वस्व तेना कल्पता है । 


यदि वहां प्रवर्तिनी विद्यमानन दहो तो जौ ग्राचायें, उपाध्याय, प्रवतंक, स्थविर, गणी, गणधर 
या गणावच्छेदक हौ श्रथवा जिनकी प्रमुखता से विचरण कर रही हो, उनकी निश्वासे वस्त्र लेना 
कल्पता है । 


विवेचन--यदि कोई साध्विया भक्त-पान लेने के लिए गृहस्यकेधर गर्द हों नौर उनम 
किमी एकको वस्पर की श्रावश्यकता हो तो उसे श्रपनी निशा से ग्रथात्‌ "यह वस्त्र यै मेरे लिए ग्रहण 
कर रही हू इस प्रकार कहकर गृहस्थ से वस्त्र लेना नहीं कल्पता है । क्तु वह्‌ प्रवतिनी की निश्रा 
से ग्रहण कर सकती है, भर्थात्‌ वह्‌ गृहस्थ से वस्र लेते समय स्पष्ट शब्दो मे कटे कि-- प्रवतिनी 
को निधा दसि म्रहूण करती हू, वे इसे स्वीकार कर किसी साध्वी को देंगी तो रखा जाएगा भ्रन्यथा 
श्रापको वापस लौटा दिया जाएगा 1 एसा कहुकर हौ वह गृहस्थ से वस्व को ग्रहण कर सकती है, 
भ्रन्यथा नही 1 यदि उसकी प्रवतिनी उपाश्रय मेया उसग्राममेनहोतोजो भ्राचायं या उपाध्याय 
प्रादि सूव्रोक्त साधुजन समीप में हों, उनकी निश्रा से वह्‌ वस्त्र को ग्रहण कर सकती है 1 


मूत्रोक्त श्राचायं प्रादि का स्वरूप इस प्रकार है-- 


१. जाचायं- जो ज्ञान, दषंन, चारित्र, तप श्रौर वीयं--इन पांच प्राचारों का स्वयं पालन 
करे श्रौर श्राज्नानुवर्ती शिष्यो से पालन करादे, जो साघुसंघ का स्वामी श्रौर संव के ग्रनुग्रह्‌-निग्रह, 
सारण-वारण श्रौर धारण मे कशल हो, लोक-स्थिति का वेत्ताहो, श्राचारसम्पदा श्रादिश्राठ 
सम्पदाग्नौ से युक्त हौ । व्यव. उ. ३, सूत्र. ५ कथित गणो का एवं सूत्रों का धारक हो 1 

२. उपाघ्याय--जो स्वयं द्वादशागशरुत का विशेषज्ञ हो, श्रध्ययनाथं प्राने वल क्षष्यों को 
भ्रागमों का श्रभ्यास करानिवाला हो रीर व्यव.उ.३, सरू. ३में कहे गये गुणोंकाएवंसूत्रोका 
धारकंहो। 

‰ ३. प्रवतंक--जो साधुप्नो की योग्यता या रुचि देखकर उनको श्राचार्य-निदिष्ट कार्यो मे तया 
तप, सयम, पौग, वैयावुत्य, सेवा, शुश्रूषा, ब्रध्ययन-श्रघ्यापन भ्रादि में नियुक्त करे 1 

४. स्यविर--जो साधुप्रों के संयम मे शेयिल्य देखकर या उन्हं संयम से विचक्तित देखकर इस 
॥ ग्रीर परलोकं सम्बन्धी श्रपायों (श्रनिष्ट या दोपों) का उपदेश करे ग्रीर उन श्रपने कर्तव्योमे 

रकरे। 


‰* गणो-जो कु साघुभ्रों के गण का स्वामी हौ श्रौर साध्वियों की देख-रेख एवं व्ययस्या 


१८२] [पृहमत्पपूत 
करने वाताहौो। श्रयवा जो मुख्य प्राच्यं को निधा में श्रनेक प्राचार्य हेति हु, उन्हं गणी षहा 
जाताहै। 

६. गणघर--नो परु सधुग्रौ का प्रमुख वनकर विचरण करता हो 1 

७. गणावच्छेदक--जौ साचुजनो के भक्त-पान, स्यान, श्रौपधोपवार, प्रायश्चित्त श्रादिकी 
व्यवस्या करन वाला हौ 1 

उक्तं सातो पदवोधारको के क्रम का निरूपण करते हुए यताया गया है फि साध्वौ फ़ स्वयं 
कौ निशा से वस्पर नहीं नेना चाहिए, किन्तु श्रपनो प्रवतिनी की निश्वासे तेना चाहिए । यदि वहन 
होतो संक श्राचायं कौ निश्रा से लेवे । उनके श्रभाव मे उपाष्यायकौ निश्रासेतेषे) इस प्रकार 
पूर्व-पूवं पदधारको के श्रभाव मेँ उत्तर-उत्तर पदधारकों कौ निघ्ा से वस्थकोतेवे। यदिखक्त 
पदधास्वों मेसैकोर्दभोसमीपनहोतोजौग्रौर कोई भौ गीतां साधु यासाध्वोहो, उग्रकी 
निवासे वस्य तेवे ! विन्तु साध्वी कोस्वयंकी निश्वास वस्स मही लेना चाहिए । 


दीक्षा के समयं प्रहण फरने योग्य उपधि फा विधान । 

१४. निग्गंयरंत णं तप्पदमयाए संपव्वयनाणस्त कष्य रयहरण-गोच्धम-पडिग्बहूमायाए तिहि 
कति्णोहि वरत्येहि भायाए संपत्वदत्तए्‌ 1 

सेय पुध्योचद्टिएं सिवा, एवं से नो कष्य रपहरण-गोच्छगय-पदिगहमायाए तिहि कतिर्णोहि 
यमह आयाएु संपव्यद्त्तए । ‡ 

फप्पद से जहाधरिगदहिपाह्‌ वरमह मापाए संपन्दत्तए 1 

१५. निग्गंथोए य तप्पठमयाएु संपव्वयमाणोएु कष्पद रयहरण-गोच्छुग-पडिग्गहुमापापु 
छर्याहि कतिर्मेोह वत्येहि भायाए्‌ संपव्वहत्तए ! ॥ 

स य पुष्दोवद्िया सिया एयं वे नो कम्पह रवहरण-गोज्यग-पटिग्महमावाए्‌ धरहि कतिणोहि ` ` 
मेहि मायाएं संप्वहत्तए्‌ । 

कष्पद्र से अहापरिगाहिपहिं वत्येहि श्रायाए घपम्वद्त्तए 1 

९४. महवा र्मामकर सवैप्रयम प्रब्रजित होने बाले मिर्ग्रन्थ को रजोहरण, गोच्छके, पात्र 


तया तीन श्रयण्ड चस्म लेकर भरव्रजित्त होना कल्पता है 1 
यदि वह्‌ षहंते दीधिति हो चुस्ना हा तो उतत रजोहरण, गोच्छक, पावर तथा तीन प्रखण्ड यस्व 


लेकर प्रवरजित होना नहीं कल्पता दै 1 

बिन्तु पूंगृहीत वस्म कौ लेकर प्रगरजित होना कल्पता टै। 

१५. गृहवास स्यागकर सरव्रम प्रव्रजितं होने यानी निग्न को रनोहूरण, गच्छ, पाव 
तषा चार भ्रयण्ड वस्त लेकर प्रप्रजितं होना कल्मतादै। 

यदि यह्‌ पहुते दीक्षिन हो चुकी हौ तो उवे रजोहरण, गोच्छवः, पात्र तया चार्‌ प्रसण्ड यस्य 
नेकर श्रव्रजितत होना नदी कल्पता दै । 


तौररए उदे शक] [१८३ 


किन्तु पूरवग्रहोत वस्म को लेकर प्रव्रजि हौना कल्पता है । 


विवेचन-सामायिकचारिव एवं छेदोपस्थापनीयचारित्र ग्रहण करने वाला भिक्षु किन-किन 
उपधियों को तेकर दीक्षा तते, यह्‌ इस सूत्र मे बताया गया है । 

जो सवंप्रथम दीक्षित हो रहा है उसे श्रपने श्रभिभावकों द्वारा या सगे-सम्बन्धियों हारा दिये 
हए सजोहरण, गोच्छक (प्रमार्जनिका), पातर भ्रौर तीन छृत्स्नवस्व लेकर दीक्षा लेना चाहिए । 

एक हाथ चौडे भौर चौय हाथ लम्बे थान को छृत्स्तवस्व माना जाता है । इसका श्रं यह है 
कि वह्‌ रजोहरण ्रादि उपकरणो के साय कुल वहत्तर हाय लम्बे हो, देसे तीन यान लेकर के दीक्षित 
होवे । इसके पश्चात्‌ जव उयकी बड़ी दीक्षा हो या किसी व्रत-विशेप में दूपण लग जाने पर या किसी 
महाग्रत को विराधना हो जाने पर पुनः दीक्षा के लिए प्राचायं के सम्मुख उपस्थित हो तो वह श्नपने 
ूर्वगृहीत वस्त्रपात्रादि के साथ ही दोक्षा ले सकता है, भर्यात्‌ पहले के वस्त्रपात्रादि को द्योडकर 
नवीन वस्त्र-पात्रादिके लेने की उसे ्रावश्यकता नहीं है । उपधि सम्बन्धी विस्तृत जानकारी के लिए 
निश्षोय उ. १६, सू. ३९ का विवेचन देखे । दीक्षा लेने वाली साध्वी के उपकरणों का वणन भी दसी 
प्रकार टै किन्तु तीन कृत्स्नवस्म के स्थान पर उनके चार छृत्स्नवस्त्र होते हँ । योकि उनके वस्त्र 
सम्बन्धौ उपकरण कद म्रधिक होते है । तीन या चार भ्रखण्ड वस्त्र का स्पष्टार्थं भाष्यटीकामें 
उपलब्ध नहीं है । श्रतः भित्न-भिन्न अर्थो की परम्पराण प्रचलित है ! ७२ हाय वस्व माप कौ कल्पना 
भी ग्रधिक प्रचोन नहीं है तयापि श्रागम-रादाय के श्रधिक निकट है एेसा प्रतीत होता है । 


प्रथम द्वितीय समवसरण में वस्त्र ग्रहण फरने का विधि निषेध 
१६. नो कषद निग्गंधाण वा निग्गंयौण वा-पटमसमोसरणुहेसपत्तादं चेलाइं पडिगाहेत्तए । 


१७. कस्पद् निगंधाण वा निगांयोण वा-दोच्चसमोसरणुदेसपत्तादं चेलाष्ं पडिगारैत्तए्‌ । 
१६. निर््नथों गनौर निश्र॑न्थियों को प्रथम समवसरण मं वस्व ग्रहण करना नही कल्पता है । 
१७. निम्नो ्रौर नि््न्थियों को द्वितीय समवसरण में वस्म ग्रहण करना कल्पता है । 


विवेचन- समवसरण दाब्दं का भ्रं है-सवं प्रोर से प्राना! चातुर्मास करने के लिए साधु- 
साध्वियां किसी एक योग्य स्थान पर श्राकर स्थित होते है, मरतः उसे प्रथम समवसरण कहा जाता है 
नौर वर्पाकाल या चातुर्मास कौ समाप्ति के पश्चात्‌ के काल को द्वितीय समवसरण कहा जाता है । 


जिस स्थान पर साघु नौर साध्वियों को चातुर्मास करना है उस स्यान पर्‌ आने के पश्चात्‌ 
परे वर्पकाल तक श्र्यात्‌ श्रापाढ्‌ शुक्ला पूरणिमा से लेकर कातिक शुक्ला पूर्णिमा तक गृहस्थो से वस्व 
नेना नहीं कल्पता है 1 किन्तु वर्षाकाल के वाद दूमरे समवसरण में र्यात्‌ मागंशीपं कृष्णा प्रतिपदा से 
लेकर प्रााढ्‌ शुक्ला पूिमा पर्यन्त श्राठ मास तक जिस देश श्रौर जिस कालमे खन्द यदि वस्त्ौकी 
भ्रावश्यक्ता हौ तो गृहस्यों से ले सक्ते है 1 


चातुर्मास सम्बन्धी भ्रन्य सभी ज्ञातव्य वातो का विशद वर्णन नियुं क्तिकार श्रौर भाप्यकार 
नेकियादहै। 


१८४] [ृहुतक्पदषर 


यथारत्नाधिष वस्त्र ग्रहण का विधान 
८ कष्पह्‌ निग्गेयाण वा निग्गंयोणं वा-अहाराइणियाए्‌ चेलाहं पटिग्ाहित्तए । 


१८. निम्नो त्रीर निग्रन्थियों को चारिव्रपर्याय के क्रम से वस्तर-ग्रहूण करना कल्पता है । 


विवेचन --जिम साघु यासाध्यौ कौ चारित्रपर्याय ग्रधिकहो उसे राल्निकया रल्ाधिक 
कटे ह । जव कभी माधु मा साध्वी वस्यो को गृहस्य मे लेवें तो उन्हरँं चारित्पर्याय की हीनाधिकता 
के क्रमानुसार ही ग्रहण करना चाहिए 1 भ्र्थात्‌ जो स्नाधु या साध्वी सवे अ्रधिक चारित्रप्थयि बाते 
ह, उन सर्वप्रथम वस्य प्रदान करना चादिए । तत्पश्चात्‌ उनसे कम चारित्पर्याय वाले को प्रौर 
तदनन्तर उनसे कम चारिपर्याय वाचे को देना चाहिए ! गहा पर वस्त पद देघामर्शक है, ग्रतः पात्रादि 
भ्रन्य उपधियो को भौ चारिशरपर्याय की हीनाधिकता से लेना श्रौर देना चाहिए । वर्ोकिव्ुत्छम से 
देनेयाततेनेमें रल्नाधि्को का श्रविनय, च्रादातनाश्रादि होती दहै, जो सराधु-मर्मादा के भरतिकूलदहै। 
व्त्छम से देने प्रौर लेने वलि साघु-खाध्वियों के लिए भाष्यकार ने प्रायर्चित्त का विधान विया है! 


यथारत्नाधिक शय्या-संस्तारफ ग्रहण का विधान 
१९. कप्पद निग्यंयाण वा निग्गंयोण वा अहारायणियाए सेज्जा-संयारए पदिणाहित्तए । 


१९. निर््नथों प्रौर निगरन्ियो को चारितरपर्याय मैः कम से शय्या-संस्तारक ग्रहण करना 
कल्पता है। 

विवेचन--शय्या का श्रं वसति या उपाधय दै) उकम ठहरने पर साधुप्रों मा साध्वियोके 
यंठने मोग्य स्यान एवं पाट, घाम भ्रादि को संस्तारकः कहते है 1 हन्द मी चारित्पर्याय फौ हीनाधिकता 
के चरम से ग्रहण करना चाहिए 1 

निगु क्तिकार श्लौर भाष्यकार ने ययाराल्निकः शव्या-संस्तारक म विधान करते हए इतना 
श्रौर स्पष्ट विया है कि प्राचार्य, उपाध्याय श्नौर प्रवर्तकः एन तीन गुरुजनं फौ पमण: धाग्या-रस्तारक 
के पर्चात्‌ शानादि सम्पदा को प्राप्त करने के लिए जो शत्य गण से माधु पराया हमा दै, उत्ते णस्या 


सस्तारवः कौ स्थान देना चाहिए । उसके वाद स्तान (रुग्ण) माधु को, तत्वात्‌ त्प उपधि (न्न) 
याते माधु को, उसके वाद कर्मक्षया्यं उद्यत साघु को, तदनन्तर जिसने रातमर्‌ यस्य ४ न 
भ्रमिग्रहुलियादहै पेते साघु को, तदनन्तर स्वविर को, तदनन्तर गणो, गणधर, गणावच्छैदकः भ्रौर 
प्रन साधुप्ो को सय्या-संस्तारवः के लिए स्थान ग्रहण करना चाहिए 1 ठ + 

यदा इतना श्रौर विशेष बताया गया है फि नवदीदित या प्रह्प श्रायु वान नापु को रलनाध्िक 
साघु के ममौपसोनि का स्यान देना चादिए, जौ रात भें उसको सार-सम्भाल कर साः । । 

षगौ प्रकार व॑यादृस्य करने वानि साथ को ग्तानसायु केः समीप स्यान देना चाहिए, जिगय 
वह्‌ रोगी सापु कौ यधासमरय परिचर्या कर सुक 1 

मया धास्वाभ्यास के वानि पश्च साधु फो उपाध्याय श्रादि, जिसे समीप यह भध्ययन 
करता हो, के पाम स्यान देना चाहिए जिनमे कि वह्‌ जागरणचान में प्पने पाठ-परिवतनादि करत 
म॒मय उनसे सहयोग प्राप्त फर मकः 1 


तीसरा उद शरू] [१५५ 


यथारत्नाधिक कृतिकमं फरने फा विधान 
२०. फप्पह्‌ नि्गंयाण या निग्गंथौण वा--अहाराहणियाए किदकम्मं करेत्तए 1 


२०. निग्रन्थो श्रौर निग्न्थियों को चारिवपर्याय के क्रम से वन्दन करना कल्पता है । 
विवेचन प्रातः सायंकाल श्रादि समयो में प्रतिक्रमण श्रादि प्रारम्भ करने के पूवं गुरु एवं 
रलाधिकों का जो विन्य, वन्दन श्रादि किया जाता है, उसे 'छृतिकर्म' कहते है । इसके दो भेद है-- 
भभ्युत्यान श्रौर वन्दनक्‌ । 
् राच्यं, उपाध्याय भ्रादि गुर्जनों के एवं जो दीक्षा-पर्याय मेँ ज्येष्ठ ह, उनके गमन-स्रागमने 
काल भें उठकर खड होना ्भ्यु्यान एृतिकर्म' है 1 
प्रातःकाल, सायंकाल एवं प्रतिक्रमण करते समय तथा किसी प्रन रादि के पृते समयं 
गुरुजनं को वन्दना करना, हाय जोड़कर मस्तक पर अंजलि सगाकर नमस्कार श्रादि करना वन्दनकं 
कृतिकर्म' है 1 
, भाप्यकारने कहा है कि यथाजात वालक के समान सरल भाव से भरत्येक दिला में तीन-तीन 
भ्रावते करते हुए मस्तक से पंचांग नमस्कार करना चाहिए 1 
प्रदक्षिणा देने कौ तरह दोनो हाथ संयुक्त करके धमान को "श्राव" कहते ह । 
शुद्ध मन, वचन, काया से भक्ति प्रकट करने के लिये ये ग्रावतं किय जाते है । 
चारों दिशाभ्नो भे श्नावतं करने का भ्रभिप्राय यह है कि उस-उस दिशा भें जहां पर जो भी पच्‌ 
परमेष्ठी, गुरुजन एवं रत्नाधिक साघु विद्यमान है, उन्देँ भ मै त्रियोग कौ शुद्धि एवं भक्ति से वन्दन एवं 
भमस्कार करता हं । इसी प्रकारं गुरुजनों के समीप ्राने पर भी साघु प्रौर साध्वियो को दीक्षापर्याय 
के ्रनुसरार उन्हूं बन्दन करना चाहिए । | 
इस फतिकम के विपय मे सम्प्रदाय-मेद से श्रनेक प्रकार की व्याख्याएं उपलच्ध हैँ 1 अन्द 
जानकर सम्प्रदाय के श्मनुसार यथारलनाधिक का कृतिकमं करना प्रावश्यक बताया गया है । भाष्यकार 
ने कृतिकर्म के ३२९ दोपौ का भौ विदाद वणेन किया है ध्रौर्‌ प्रन्त मे लिखा हैकि इनस दोपोंसे 
रहित्त ृतिकर्म करना चाहिए, प्रन्यथा वह्‌ प्रायश्चित्त का पात्र होता है । 


गृहस्य फे घर मे ठह्रमे आदि का निषेध 
२१. नो कप्पड निग्यंयाण बा निग्गथोण वा-अंतरगिहंसि-- 
१. चिदटुत्तए वा, २. निसीहत्तए वा, ३. तुयद्धितए वा, ४. तिदाइत्तए वा, ५. पयलाइत्तए वा, 
६. ्रसणं वा, ७. पाणं वा, ८. लादमं वा, ९. साइमं वा प्राहारमाहरित्तए, १०. उच्चारं वा, 
११. पासवणं वा, १२. वेरं वा, १३. सिघाणं चा परिदटरुदेत्तए, १४. सज्ड्ायं वा करिक्तए, १४. ्षाणं बा 
स्नादत्तए, १६, फाउपसगगं वा ठाइत्तए 1 
श्रु पुणः एवं जाणेज्जा-चाहिए, जराजुण्णे, तवस्तौ, दुभ्वते, फिरते, मुच्छेज्ज या, पवडेज्ज वा 
एवं से फप्पद्‌ जंतरमिहसि चिद्वित्तए बा जाव काउसमग्गं वा ठाइत्तए्‌ 1 


१८६] [गृ्र्सपपूतर 


२१. नि््रनधों श्रीर निर््न्वियों को गृहस्य केषरके भीतर-- 

१ ठहरना , २. यैठना, ३. सोना, ४. निद्रा चेना, ५. ऊव तेना, ६. म्रशन, ७. पाने, - 
ण दादिम, ९. स्वादिम-ग्राहार करना, १०. मल, १९१. मृश्र, १२. खकार, १३. श्लेष्म पररिष्डापन 
करना, १४. स्वाध्याय करना, १५. ध्यान करना, १६. कोयोत्सगे कर स्थित होना नहीं कत्पता है । 

यह्‌ यह्‌ विशेय नाने कि जो भिसु व्याधिग्रस्त हो, वृद्ध हो, तपस्वी हो, दुल हो, थकान या 
पयणद्ट से युक्ता हौ, वह्‌ यदि मूच्छित होकर गिर पटे तो उसे गृहस्थ के धर्मे ठहरना यावत्‌ 
कायोत्सगं करे स्थित होना कल्पता है । 

विवेचन भिक्षां निकते हए साघु को गृहस्य के घर मँ ठहरना, वैनः प्रादि भषोक्त पायं 
नीं करना चाहिए, यौ पिः वह पर उक्त कायं करम से गृहस्यों कौ नाना प्रकार कौ शंकां उतम हौ 
सकती हु । यह्‌ उत्सर्गेमामे है । ३ 

भ्रपवाद ल्प भँ ताया गया है कियदि कोई साघु रोगी ह, भ्रतिवृदध हो, तपस्या से जिति 
या दुव॑त हो, या मूर्खो श्रा जाए, गिर पढने कौ सम्भावना होतो वह युद क्षणो के लिषु गृहुस्पे 
धर मे उह्र सकता है । 

भव्यकार ने कु गनोर भी कारण ठहर क वताये ह ! जं परी रोगो कै लिए प्रौपधि तेने 
केलिए निस घर्‌ भे कोद साघु जव रोर भ्रोपधदाता घर से वाहृर हो, उस सभय घर वाने यहे 
श्रु समय उहरिए, प्रौपघदाता भ्राने हौ वाते ह, प्रथवा घर में प्रवेश फरले कै पर्चात्‌ पानी वर्ने 
मगेयाउक्तौ मांसे राजाश्रादि कौ सवारी या किसो फी थारात श्रादि निकलने समे तो साघु वहा 
ठहर सक्ता है 1 


गृहस्य फे घर में मर्यादित वार्ता का विधान त 

२२. नौ कप्पड निगगंयाण वा निगपंयीण वा अंतरगिहेि जाव चरगाह षा पंचपाहुं षा 
महेश्रयिततए्‌ वा, विभावित्तए वा, क्दटत्तएु वा, पवेदत्तए था । 

नश्रस्य एगमाएणं या, एगवागरणेण था, एगगाहाए या, एगत्िलोएण याः से षि य ठिन्वा, नो 
चेच णं मरिच्चा। 

२२. िग्रनयौं श्रौ निर््रम्थियो को गृहस्य के घरमे चार या पांच गाया दा मयने करना, 
उनको श्रयं करना, धमनिरण कन फन कटुना एवं विस्तृते पिनेचन करना नहीं कत्पता दै 1 

बिन्तु श्रावश्यक हनि पर कमल एक उदाहरण, एक प्रणनोत्तर, एक साया या एक ष्लोक द्वारा 
कथन करना फत्ता है । 

वह्‌ भौ खट रहकर कथम रे, व॑ठकःर नटीं । 

वियेचन--गोचयै के लिए गये हए माघु या माध्विया गृहस्य के घर भे यरे होकर गाया, 
श्वोकःश्रादि का उच्चारण हौ न करं 1 यह उत्सरममारम ह । न ५ 

भाष्यकारने दसय कारण वताया ई कि जद पर साघु षडाहोग्रा वरहातेयदिनिमीमकी 


तीसरा उट रक] [षत्५ 


कोई वस्तु चोरी चली जिगी तौ उसका स्वामी यह्‌ लांछन लगा सकता है कि यहां पर प्रमुक साधु 
या साध्वियां खड़े र्हैय) श्रतःवे ही भेरी अमुक वस्तु ले गये, इत्यादि 1 

इसके श्रतिरिक्त विस गृहस्य के विवादास्पद प्रष्न के उत्तर मँ वहां भ्रा्षेप-व्याक्षेप भे समय 
ग्यतीत होगा । उरसे उसके साथी साधु, जो कि एक मण्डली मे वैठकर भोजन करते है, प्रतीक्षा करते 
रहैगे, श्रतः उनके यथासमय भोजन न कर सकने से वह प्रन्तराय का भागी होगा 1 

दूसरे, यदि वह्‌ विसी रोगी साधु से यह कहकर प्राया है कि--“श्राज ओ तुम्हारे लिए शीघ्र 
योग्य भक्त-पान लाङंगा", फिर वाद-विवाद में पढ़कर समय पर वापस नहीं पंच सकने से वह्‌ भूख- 
प्यास से पीडित होकर श्रौर ्रधिक संताप को प्राप्त होगा, इत्यादि कारणों से गोचरी को गमे हृए 
साघु श्रौर साध्वियों को कही भी ग्रधिक वार्त॑लाप नहीं करना चाहिए भ्न्यथा वह चतुलंघु से लेकर 
यथासम्भव ्रनेक प्रायस्वचित्तो का पात्र होता है। 

श्रपवाद रूप मे यह बताया गया है कि मोचरीकोगये साधुया साध्वौ से यदि कोई जिज्ञास 
पू फि "घम का लक्षण क्या ह ?' तब वह “अहिस्ना परमो ध्मः" इतना भाव संक्षिप्त उत्तर देवे 1 

यदि कोड पुनः पुरे कि धर्म फ कृ व्याख्या कोजिए, तव इतना मात्र कहे कि “ग्रपने लिए 
जो तुम इष्ट या अनिष्ट मानतते हौ वहं दूसरे के लिए भी वैसा ही समो", वस इतना हौ जंनदासन 
कासारदहै। 

यदि जिज्ञासु उक्त फयन की पृष्ठिमं कोई प्रमाण पूछे तो उक्त ्र्थ-दयोतक एक गाथा 
कहे 1 यया-- 

“सच्वभूयप्यभूयस्स, सम्मं भूयां पासम्मो 1 
पिहियासवस्त दंतस्स, पावं कम्मं न केधड ।1 
-दशवै. भ्र. ४, गा. ९ 
वह्‌ भौ खडा-वड़ा ही कहे, वैठकर नही 1 भ्रन्यथा उपगुंक्त दर्पो कै कारण वह्‌ प्रायषचत्त 
का भागी होता है। 1 


गृहस्थ के घर में मर्यादित धर्मंफथा का विधन 

२३. नो फप्पड निर्गंयाण वा निग्गेयीण वा अंतरगिहंसि, इमाद्ं पंच भहव्वयाईं सभावणादं 
आदक्वित्तएु वा, विभावित्तए वा, किद्टित्तए वा, पवेइत्तए वा । 

नन्तत्थ एगनाएण वा जाव एगस्तिलोएण वा; से चि य च्च्चा, नो चेव णं श्नल्च्चिा 1 

, _ २३. निग्न्थों श्रौर निग्॑न्थियो को गृहस्य के घर्‌ मे भावना सटित पांच महाब्रतो का कथन, 

परधे-विस्तार या महात्रताच्रण के फल का कथन करना एवं विस्तृत विवेचन फरना नही कल्पता है 1 

किन्तु म्रावश्यक हने पर केवल एक उदाहरण यावत्‌ एक श्लोक से कथन फरना कल्पता है ॥ 
वह्‌ भौ खड़े रहकर किन्तु चैखकर नहीं 1 

विवेघन भूवं सूत्र भें किसीके द्वारा पूछे जाने पर वार्तालाप करने का विधि-निपेधं किया 
गया है 1 प्रस्तुत सूत्र मे महाव्रत के कथन का विधि-निपेध किया गया है 1 श 


१८६] [गृ्पमू 


२१. नि्न्यो श्रीर निरग्रनिवियों को गृहस्य के धर कै भीतर 

१. ठहरना , २. वैठना, ३. सोना, ५. निद्रा लेना, ५.ऊंव लेना, ६-प्रश्ने, -७. पान, 
प. खादिम, ९. स्वादिम-्राहार करना, १०- मल, ११. मूच, १२. खेकार, १३. श्लेष्म परिप्ठापन 
करना, १८. स्वाध्याय करना, १५. ध्यान करना, १६. कायौत्सगं कर स्यितत होना नही कत्पता है । 

यहं यहु विशेष जानें कि जो भिक्षु व्याधिग्रस्त हो, वृद्ध षो, तपस्वी हो, दुवंल हो, धकान या ` 
धवराहुट से युक्त हो, वह यदि मूच्छित होकर भिर पड़े तो उसे गृहस्यके घर्मं वटस्ना पावत 
कायौत्सगं करके स्थित होना कल्पता है । । 

विवेचन--भिका्थं निकले हए साघु फो गृहस्य के षर में ठहरना, वैठना श्रादि सूधोक्त कायं 
नही करना चाहिए, बयोकि वहां पर उक्तं कायं करने से गृहस्थो कौ नाना प्रकार की णंकाएं उलप्न हा 
सकती हँ । यह्‌ उत्स्गेमार्ग है । ह 

शरपवाद सूप भँ वताया गमा है कि यदि को साधु रोगी हो, अतिवृद्ध हौ, तपस्या ते जर्जसित 
या दुरवेत हो, या मूर्छा श्रा जाए, गिर पड़ने की सम्भावना हो तौ बह कुष्ठ शणो के सिए गृहस्प 
धरम ठट्र सक्तादै। ि 

मप्यकार ने कुच शरीर भौ कारण उट्रने के यतये ह । जैसे किती रोगौ कर लिए भ्रौपपि तेन 
केलिए किसी घरमे कोर साघु जवि श्रौर प्रीपधदाता घर से बाहर हो, उस समय धर वालं १६... 
"कुछ समय ठहुरिषए, प्रौपघदाता भ्रानि ही वाते है” श्रवा घर मं प्रवे करने के त पानी धरन 
लगेयाउसी मागे से राजां श्रादि की सवारी या किसी कौ वारात श्रादि निकलने ले तो साधु वा 
ठर सक्ता है। 


गृहस्य कै घर में मर्यादित वार्त का विधान [ 
२२. नो फष्पह निगगंयाण या निम्यंयोण वा मंतरगिहंसि जाव चञ्माहं वा . पंचगाहं षा 
माहषितएु वा, पिभायित्तए या, किटरत्तए वा, पवेदत्तए या । 


;देषियटिच्चि,मो 
नक्तत्य एगनाएणं वा, एगवागरणेण घा, एगगाहाएु वा, एगतितोएण या; से षि म न 


वेव णं मटिच्चा। 
निग्न्ो शोर निपन्ययो ~ - मं द्वारा फयन करना, 
२२. निदरन्यों ्रौर निम्रन्यि्यो को गृहस्य के घरमे चारमा पाय गााश्रा ५ । 1. 
उक रयं फरना, धर्माचरण का फल कहना एवं विस्तृत विवेचन करना नरह कल्पता 
म मेने = एक एः मोक दार 
ममतु श्रायश्यकः ने पर केवल एनः उदाहरण, एक व्रयनोत्तर, एव याथा मा एव पाक 
फषन करना कल्पता है । ् 
वह्‌ मौ खे रहकर कथनं करे, वंठकर नहीं $ 
धिवेचन--गोचरी फे लिए गये दुषु नाघु सा साघध्वियां गृहस्य केः 
एनोकश्रादि का उन्यारण ही न कर । यद्‌ उत्समंमामं दै । {6 
भाष्यकारने दुमका कर ताया है कि जहां पर मापु यदराहोगा बर्हा धैयि मितत 


घर मेषे एकर गाप, 


स फी 


तौसरा उद शक [१८७ 


कोई बस्तु चोरी चलौ जायेगी तो उसका स्वामी यह लांछन लगा सक्ता है कि यहां परं ग्रमुक साघु 
या साध्यां खद रहै थे ! रतः चे ही मेरी भ्मुकर वस्तु ले गये है, इत्यादि । 

इसके ग्रतिरिक्त किसी गृहस्थ के विवादास्पद प्रश्न के उत्तर मे वहां ग्राक्ेप-व्याक्षेप मे समय 
व्यतीत होगा । उससे उसके साथी साघु, जो कि एक मण्डली मे वैठकर भोजन करते है, प्रतीक्षा करते 
रगे, ग्रतः उनके यथासमय भोजन न कर सकने से वह श्रन्तराय का भागी होगा 1 

दूसरे, यदि वह्‌ फिसी रोगी साधु से यह्‌ कहकर श्राया दै कि--"भ्राज मै तुम्हारे लिएक्ीघ् 
मोग्य भक्त-पान लाङंगा"', फिर वाद-विवाद में पड़कर समय पर वापस नहीं पहुंच सकने से वहे भूख- 
प्यास से पीडित होकर प्रर श्रधिक संताप को प्राप्त होगा, इत्यादि कारणो से गोचरीको गये हए 
साचुश्रौर साध्विपों को कहीं भी श्रधिक वार्तालाप नहीं फरना चाहिए ग्रन्यथा वह्‌ चतुषु से लेकर 
यथासम्मव ग्रनेक प्रायप्चित्तो का पात्र होतादै) 

भ्रपयाद सूप मे यह वताया गया है किं मोचरी को गये साधुया साध्वी से यदि कोई जिज्ञासु 
पे कि "धमं का लक्षण क्या है ?" तच वह्‌ “अहिमा परमो धर्मः” इतना भात्र संक्षिप्त उत्तर देवे 

यदि कोई पुनः पू करि धर्मं की कु व्याख्या कीजिए, तव इतना मात्र कटे करि “्रपने लिए 
जो तुम इष्ट या अ्रनिष्ट मानते हो वह दूसरे के लिए भी वैसा हौ समो", वस दतना ही जेनक्षासन 
कासारदै। 

यदि जिज्ञासु उक्त कयन की पुष्टिम कोई प्रमाण पै तो उक्त श्रथं-योतक एक गाधा 
कहै 1 यथा-- 

“सव्वभूयप्यभूयस्स, सम्मं भूयां पासभ्मो 1 
पिहियासचस्स दंतस्स, पावं फस्मं न वंघद 11 
--दशवै. श्र. ४, गा. ९ 

वह्‌ भी खडा-खड़ा ही कहै, वैठकर नही । भ्रन्यथा उपयु क्त दोषों के कारण वह्‌ प्रायश्चित्त 

का भागौ होता दै 1 ४ 


गृहस्य के चर में मर्यादित धर्मफथा का विधान 

२३. नो फष्पड निग्गंयाण वा निगगंयीण वा संतरगिहंसि, इमां पव महव्वयाई सभावणा 
आइविखत्तए घा, विमावित्तए्‌ वा, किष्टित्तए चा, पवेदत्तए वा 1 

नघ्नस्य एगनाएण वा जाव एगसिलोएण वा; से वि य छ्च्चिा, नो चेव णं प्रङ्च्चिा 1 

२३. निग्रन्थो श्रौर निगरन्थियो फो गुहस्य के घर में भावना सित पाचों महात्रतो का कथन, 
र्थ-विस्तार या महाव्रताचरण के फले का कथन करना एवं विस्तृत विवेचन करना नहीं कल्पता है 1 

किन्तु भ्रावश्यक्‌ होने पर केवल एकं उदाहरण यावत्‌ एकं श्लोकः से कथन करना कल्पता है । 
वह्‌ भौ खडे रहकर किन्तु बैठकर नहीं 1 

चिवेचन--पूर्व सूत्र में किसी के दवारा पूचचै जाने पर वार्तालाप करने फा विधि-निपेध किया 
गया है \ प्रस्तुत सूत्र मे महात्रत्ो के कयन का विधि-निपेधं किया गया है 1 ध 
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मायु श्रीर्‌ साध्ियोको गृहृस्यके धरमें पाचों महाव्रतों का उनकी भावनाभों कै साय 
श्राद्ान्‌ मन षाठ का उच्चारण, विभावन-भ्रयं काप्रतिपादन, कीर्तन --लौकिक लाभो का यर्णनं . 
भ्र प्रवेदन--स्वर्गे-मोक्षादि पारलौकिकः फल को प्रकट करना नहीं कल्पता है। 

„ भाव्यकार ने इसका कारण वतते दूए कहा दै कि यदि साधु भहाग्रतों का विस्तार से उपदेश 
करने लग जाए प्रौर उपे सुनने वाली गभि स्प्री जव तकः वहां वैठी रहती है तव तकः गस्य 
जीवक श्राहार-पानके निरोधे यदि कुछ श्रनिष्ट हो जाए तौ यह्‌ उपदेष्टा उ्कौ हिसा फा 
भागी होता दै। ४ 

भ्रयया उसी समय कोई धर की स्प्री दी्णंका-निवारणा्यं चली जाए शरीर उसे देव रखने 
यातौ उसकी सौत या भरम्य विद्रेपिणी स्यौ उसके वच्चे को मार कर साघु या साध्वी मे सम्मुख लाकर 
पटक दे प्रर चित्लाने लगे कि दस साधुने इसको मार डाला है! पेते श्रवसर षर लोगों षो चापुषे 
विपय मँ प्राणघति करने की श्राणंका हो सकती ह । दसी प्रकार कमी बिसी के पूद्ने परसागुने 
कटाहो कि उसे गृहस्थ के धर पर उपदेश देना नही कल्पता है, पीचे किसो कैः यहा उपदेशदेतो 
मृषावाद का भी दोप लगता दह । 

साघु के उपदेश-काल मेँ धर को दासी श्रवसर पाकर किसी प्राभूपणादिको चुरातेजाए्‌, 
पीिसापु के चने जानि पर गृहस्वामी उश साघु पर चोरी फादोप'लगादै। 

फिसीस्मीकापति चिदेय गया हो भ्रौर वह्‌ उपदेदा सुनने के छल से कु देर सापु फो रहरा 
क्रक भेयुन-सेयन कौ प्रार्थना करे श्रौर साधु विचलित हो जाए श्रयवा ह्‌ स्वी भ्रच्छे पस्म-पाधरादि 
देने का प्रलोभन देकर साधु फो प्रलोभित करे, इत्यादि फारणों से षाघु मे महाव्रते ही दोष 
लगता है । | 

श्रत भूर मे गृहस्य के घर पर पाचों महाव्रतौ कै श्राव्यान, विभायनादि विस्त प्रवयनकय 
निषेध कियाहै1 यदि कभी फोई र्ण-निजञासु महाग्रतो कै स्वरूप प्रादि केचिपयर्मेभू्े तोच 
चिवेकपुवंकः एः गाथा से या एक परलोकः से ग्र्यात संक्षिप्त स्प भें कयन परर, यह्‌ भी षट स्ट्करही 
फरना चाहिए बैख्कर नहं । मौिः गोचरौ गमा हुमा भयु यडासो रहना हौ है । पहं वंट्ना हौ 
श्रनेकः पका फा स्यान होत है । प्रतः यैठने फा सर्व॑या निषेध ङा गमा दै ॥ 


गृहस्य का शय्या-संस्तारफ लौटने फा विधान 
दथ, नो कष्पद् निमंसाण या निप्पेयण दा पाटिहारियं सेञ्नाम॑वारयं श्रायाएु प्परिट्रट्‌ 


संपव्यशत्तए 1 

२४. प्रातिहारिषः पय्या-संस्तारणः जो ग्रहण निमा रैञ्ते उरकेस्वामी पोसरौषे विना 
ग्रामान्तर गमन करना निग्रन्धो पौर निग्॑न्पियो को नही कलयता दै 1 

पियेचन --सापु के पूं शरीर-प्रमाण पीठ-फसतक-तृम भादि को शय्या" इते है प्रर प्रडाई 
हाथ प्रमाण चात्ति पोट-फलर-नृण श्नादिको "सुस्तारक" प्ते 1 

मौ शप्या-संस्तारक गृहस्य के परमे यापर सोटाने फो महकर लाये ति र, उ 
ग्राततिरास्कि" फते है 1 साघु जव पिस पराम में टनतादैषो पने योग्य श्ग्या-सस्तारकः माया- 
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रिकि के प्रतिरिक्त श्नन्य फिसी गृहस्थ के घर से वापस सौपने को कहकर लाता है । वह्‌ शय्या-संस्तारफ 
उस गृहस्थ को संपि विना ग्रामान्तर जाना साधु या साध्वी के लिए उचित नहीं है । यदि वह्‌ विना 
लौराएजाताहै तो प्रायश्चित्त का पात्र हौोताहै। विनासरौपेही विहार कर जानेषर साघुकी 
श्रप्रतीति एवं निन्दा होती है, जिससे पुनः वहां शय्या-संस्तारफ मिलना दुर्लभ होता है । 

यहां दाय्या-संस्तारक पद उपलक्षण रूप है । श्रतः वापस सौपने कौ कहकर जो भी वस्तु 
गृहस्य के घर से साधु या साध्वौ लावे, उसे वापस सौप करके ही ग्रन्यत्र विहार करना चादिए 1 


शय्यातर का शय्या-संस्तारक व्यवस्थित करके लौटाने का विधान 
२५. सो कफष्पद्र निर्गंथाण वा निगणंयोण वा- सागारियसंतियं सेज्जासंथारयं मायाए 
अविफरणं फट्‌टु संपव्वदत्तए 1 
२६. कप्पह्‌ निगांयाण वा निग्गंयोणं वा --सागारियसंतियं सेज्जासंथारथं आयाए विकरणं 
फटूट्‌ संपव्वदस्तए 1 
२५. सागारिक का शय्या-संस्तारक जो ग्रहण किया गया है, उसे यथावस्थित कयि विना 
ग्रामान्तर गमन करना निग्रन्यों शरीर निग्रन्थियों को नहीं कट्पता है 1 
२६. सागारिक का दा्या-संस्तारक जो ग्रहण किया है, उसे व्यवस्थित करक प्रामान्तर 
गमने करना निररन्थो श्रौर निग्रेन्ियो को कल्पता है 1 
विचेचम--गय्पातर कै शय्या-संस्तारक जहां पर जिस प्रकार सेये, उन्हंउसी प्रकारसे 
फेरे सौपने फो "विकरण" कहते है । 
यदि उसी स्थान पर न रवे श्रौर उसो प्रकार से व्यवस्थित करके न सौपि तो इसे “श्रविकरण” 
कहते है । 
इस सूत्र द्वारा यह्‌ निर्देश किया गया है कि दाय्याततर के शय्या-सस्तारक जहां जैसे रखे हुए 
ये, जात्ते समय उन्दरं उसी स्थान पर श्रौर उसी प्रकार से व्यवस्थित करके ्रामन्तर्‌ के लिए विहार 
करना चाहिए ! अन्यथा वे सागु-साघ्वी प्रायश्चित्त के पाच दति दै । 
रचा. शु.२, भ्र.२, उ.३ मे शय्या-संस्तारक लौटने कौ विधि वताई है। उसका 
तात्पयं यह्‌ है कि उनकी श्रच्छी तरह ऊपर नीचे प्रतिलेखन कर सेना चाहिए । श्रावश्यक हो तौ 
खंसेरला या धूप मे न्रातापित करना चाहिए 1 इस प्रकार सवा जीवरहित होन पर लौटाना चाहिए 1 
पाटभ्रादि उपयोगतेनेसे मलीन दहो जँ तो उन्हं धोकर एवं पौछकर साफ करके देनां 
चाहिए । यदिवेकुं टूट-षूट जाएं या खराय दहो जाएं त्तो उन्दैँं चिवेकपूरवेक सूचना करते हुए 
लौटाना चाहिए 1 ४ 
भाष्य में चताया गया है--जिस वांस की कंविया ब्रादिको बाधा हो श्रयवा वंधेहुएको 
खोला हो तो उन्ं पुनः पूव श्रवस्या मँ करके लोटाना चाहिए 1 
इन सभी विघानों का राशय यह्‌ ह किं व्यवस्थित लौटाने से साघु-साघ्वी की प्रतीति रहती 
दै एवं शय्या -सस्तारक कौ सुलभता रहती है तथा तीसरे महाव्रत का शुद्ध रूप से पालन होता दै । 


१ 


१९० [यृहस्स्पपूम 


खोए हए शय्या-संस्तारकं के अन्वेषण करमे फा विधानं 

२७. इस्त खनु निर्यंयाय वा निगंयोण वा पाटिहारिए वा सागारिसंतिए घा सेज्नासंयारेए्‌ 
पिप्पणततेरना, से य अणुमवेप्ियस्वे सिया । 

से य प्रणुग्येसमाणे लभेज्जा तस्व पटिदायय्यै सिया । 
ध से य ब्रणुगयेसमाणे नो लमेम्ना, एवं मे फष्प् दोस्वेपि उष्य मणुण्णयेतता परिहारं 
परिहरित्तएं । 


२७. नि््नयौँ ग्रौर निश्न्यियो का प्रातिहारिक या सागारिक शय्या-संस्तारयः यदि गुम हो 
जाए तौ उमवः। उदं श्रन्वेपण करना चाहिए 1 
भ्रन्वेपण करने पर यदि मित्रजाएतोउसीकोदेदेना चाहिए । 
अन्वेषण करने पर फदाचित्‌ न मिते तो पुनः भ्राजा लेकर श्रन्य एय्या-संस्तारवः ग्रहण करये 
उपयोग में तेना कल्पता है । 
| विवेचन -नियु क्तिकार्‌ ने वताया है कि साघु गृहस्य फे घर से जो भौ एम्या-संस्तारम पादि 
मांग फरलावे उसकी रकाके स्तिए सावधानी स्यनी चाहिए श्रौर उपाथयको सूना नष्ट 
ोष्टना नाददिए्‌ । 
गौचरी श्रादि कै सिए वाहर जानाद्योतो क्सीन किसीयो उपाक्नयफीरक्षा केलि 
नियुक्त करम जाना चाहिए । यदि मायिकी बाधा के नियारणा्ं इधर-उधर जाने पर्‌ या पठन-पाठनादि 
म चित्त सगा रहने पर फोर चुराकर ते जाए्‌, भ्रयवा गृहस्य के घर से लतति ममयम या यापर देते शमय 
दयम प्ीनकर कोई भागजाएया वाहर धूप में रने पर कोद उटाते जाए त्यादि किगीभौ 
कारण से ण्या-मंम्तारक घो जाए तो साघु उसकी गवेषणा तत्काल फरे 1 
शरन्ेपण करते हए यदि ले जाने वाना मिल जाये तो उमते उसेदेने के निए ष- रमर! 
यह्‌ मे मियो गृहस्यसे मांग फर लाया ह, श्राप यदिते प्रायेष्ट्ुतो हमे पापम देवे |“ यदि उरक भागे 
मही देने कै दौ सो उरे धामिक याक्य कहकर दे देने कैः लिए उल्य्हित फर › 
यदिफिर्‌ भीन देना याहे त्तौ उसे पारितोपिकः प्रादि दिलाने फा भ्राण्वासनदे। 
यदि वह्‌ राज्याधिकारी हो श्र मायने परभी नदे तो उमः सिए माधु यथोनित उपायो भे 
जटां तक सम्मय हे उसे याप चनि केन प्रयत कर 1 
यदिफिरभो यहूमदेतो जार फै मधिकलरियो तङः भूचना प्िजवाकद वापस मांगने मा 
ग्रयलकरे। प्रिरभीन मितेयातचे जनि पाते नाप्ता ममे छौ जिन गृह्य कैः यदुं ते यह्‌ दाग्या- 
संस्नारफादि नाया है उसको उसे श्रपहरणे णौ यात कहु 1 
यदिव किसी प्रकारते उते वापसतेभ्रयिनो उसने द्ूमरो वार धारा सरूरउपमोगर्मे 
ते 1 पटिच्छेभौ वह्‌ न मित्तो दूमरे दाय्या-स्तारक यी यातना फार । 
यद्धि यह्‌ साघु र्मा यथोचिन्न विवेन-पन्येपन मर्दी यस्तादै तो प्रायम्ितिमा पाप्रदधनादै। 


तीसरा उह फ] [१९१ 


भरन्त मे भाष्यकार ने यह्‌ भौ लिया हं कि शय्या-संस्तास्क का स्वामी राजा के द्वारा देसे 
निकास दिमा गया हो या वह श्रपने बुहुम्ब परिवार को लेकर शनन्यत्र चला गया हौ, श्रथवा कालधमं 
को प्रप्त हौ गया हौ, श्नयवा रोग, चुद्धाचस्या श्रादि के कारण साधु स्वयं गवेषणा करने मे श्रसमर्थं 
होया इसी प्रकार काग्रौर कोई कारण हो जाए त्तो वसौ श्रवस्या मे खोए गए शय्या-संस्तार्कंकी 
गवेषणा नीं करता हमरा भौ साघु प्रायषिचत्त का भागो नहीं होता है 1 


आगन्तुक श्रमणो को पु्वज्ञा मेँ रहने फा विधान 
२८. जदिवसं च णं समणा निस्प॑या सेज्जासंयारयं विप्यजरहंत्ति, तदिवसं च णं श्रवरे समणा 
निग्गंया हृव्वमागच्छेन्जा, सच्चैव ओग्हुस्स पुच्वाणुण्णवणा चिदट्रह अहालंदमवि उग्गहे 1 


२९. श्रत्थि या हत्य फेद उवस्सयपरियावन्चय अचित्ते परिह्रणारिहै, सच्चेव उगगहस्तं 
पुष्वाणुण्णवणा चिहुद, अहालंदमवि उग्गहे 1 


२८. जिस दिन श्रमण-निर््न्य ्य्या-संस्तारकं छोडकर विहार कर रहै हं उसी दिनिया 
उसी समय दूसरे श्रमग-नि््र॑न्य श्रा जावे तो उसी दूर्वे प्रहीत श्रज्ञा से जितने भी समय रहना हो, 
शय्या-संस्तारक को ग्रहण करके रह सक्ते है । 


२९. यदि उपयोग मेँ मनाने यौग्य कोई अचित्त उपकरणं उपाश्रय मे हो ततो उसका भी उसी 
पूवे कौ प्राज्ञा से जितने काल रहना हो, उपयोग विया जा सकता है । 


वियेचन-जिस उपाश्रय मे साघु मासकत्प या वर्पाकल्प तक की श्राज्ञा लेकर रहे हे, वहां से 
बे जिस दिन विहार करं उसी दिन भ्रन्य साघु उसं उपाधय में ठह्रने के लिए श्रा जाव तोषे 
शयथालन्दकाले' तक उपाश्रय के स्वामी कौ प्राजा लिए चिना ठर सकते है, उनेके तिएु उतने काल 
तक पूर्वं म रहने बालि साधू के द्वारा गृहीत म्रवग्रहू ही माना जाएगा 1 

पटले ठरे हृए साधुश्रों के दारा लौ गई श्राज्ञा मे उनके साधिक साधुप्रों के ठ्हरने की श्राज्ञा 
निहित रहती है । श्रतः उनके साथ कोर भी साघु कभो भी श्राकर्‌ ठहर सकते हँ । उनके लिये पुनः 
भ्रज्ञा लेते की ग्रावश्यकता नहीं होती है ! उनके आराने के वाद पहते ष्ट्रे हुए साधु विहार कर जाप 
तौ वै श्रषने कल्पानुसार वहां एक सकते र । ययालन्दकाच का यहां “यथायोग्य कल्पानुसार समयः 


पसा श्रयं होता है । 


यदि पहने ठह्रे हृए साधुग्रो ने विहार कर मालिक कौ भकान सुरद कर दिया हो, उसके 
वदे कोई साधु श्रावें तो उन्हँ पुनः ग्राज्ञा लेना श्रावश्यक होता है 1 


सदि मकान मालिक ने साघु-संख्या या मकान की सीमा वताकर ही श्राज्ञादीहोत्तो उचै 
ज्यादा साघु रवे या मकान की स्रीमासे श्रधिक जगह का उपयोग करनाहो तौ पुनः प्राज्ञातेना 
श्रावश्यक हता है \ यदि पूर्वस्थित साघुश्रो की प्रा्ामें ही व्हरा जाए तो उपाश्रय में .रहै श्रतिरिक्त 
शय्या-संस्तारक श्रादि भी उसी पूर्ेस्थितों कौ ग्राज्ञ से ग्रहण किये जा सक्ते हं श्नौर यथायोग्य समय 
तक उनका उपयोग कर सक्ते है} 
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„ भूमं श्रचित्त' दाद क प्रयोग दरल्तिये करिया गया है कि उपाधय में तो कु सवित्त पदां 
भीदौ सकते 1 भितलु को सचित्त ध्रयवा जोवयुक्तं उपकरण तेना नहीं कल्पता है, श्रतः ग्रचित श्रौर 
उपयोगे भ्राने योग्य उपकरण हौं तो ही सिलुप्रों कौ पूर्वगृहीत भ्राजञा से ग्रहण मित्ये घ्रा सकते है 1 
यदि यद्‌ नात हौ जाए कि दन उपकरणों कौ पूवं मिदुप्र ने स्वामोसे ग्रान नहीली दैत श्रागन्तुक 
भिक्षु को उनकी श्राज्ञा नेना श्रावष्यकः होता 1 सूत्र काभ्राशय यहद पिः पूवं भिकूर्रो ने भि 
क एवं जिन उपकरणों कौ भ्राजा ते रवी दै उनकी धुनः भ्राजा तेने कौ श्रावप्यमतता नदीं 
ट्‌ ॥ 


स्वाम.रहित धर फी पूर्वजना एवं पुनः आला फा विधान 
३०. से वत्युसु-श्रस्वावहेसु, श्रव्वोगडेसु, अपरपरिग्गहिएसु, प्रमरपरिग्गहिएमरु सच्चैव 
उग्गहृस्स पुव्वाणुण्णवणा चिट्ह महालंदमवि उग्गहै । 


३१. से यतृ सु-यायेु, बोगदे्ु, परपरिगरहिएपरु, भिवपुभावस्स अद्वाए दोच्च॑पि उग्मदे 
प्रणुन्नयेयव्ये सिया अहालन्दमयि उग्गहे । 


३०. जोधरकामभेंनभ्नारहा ह, कुटुम्ब वारा विभाजितन हौ, जिसपर किमी श्रन्यषा 
भरमुत्व न हौ श्रयवा किसी देव दवारा प्रधिकृत हौ तो उमभें भौ उसी पूरवेस्यित सापु्रों फी धभ्ाङे 
जितने काल रहना हो, व्ट्रा जा सक्ता है । 


३१. यही घर श्रागन्तुकः मिश्रो व्ट्रने के वादम काम में धरान लाट, गृदृग्वद्रारा ( 
धिमाजित हो गया हो या भ्रन्य से परिगृहीत हो गया हौ तो भिदु भाय भर्यात्‌ संयममर्यादा प तिप 
जितने समय रहना हो उसकी दूगरौ चार श्राज्ञा ले लेनी चाहिये । 


ध चियेचन--१. अव्पापरूत-जो घर जीर्ण-शीर्ण होने मे या गिर जनिते किरी केदारा उपयोग 
मनी प्रा र्दा दै, उमे व्यापृत" कहते! 

२. प्रथ्याकुत-जो घर शरनेमा स्वामिर्यो फा होने मे भिम केः दवाय भरने प्रघीन मरी रिया 
गया दै उरे शरव्याकरून' कृहूते ह} 

३. अपरपरिगृहौत-जो घर गृहस्वामी ने दयो दियाद्ोग्नोर घ्न्य पिमो स्य्षिके ठार 
परिगृहीत नदीं दै, भिन्तु चिना स्वामी कारि, उसे "प्रपरपरिगृहौत' यदते है 1 

४. ध्रमरपरिमृहोत-जो धर सरसी फारय-विनेषवे निमनिाकं द्वारा षोड दियामादै 
सौर जिर किमो यस प्रादि देव ने श्रपना निवास कर लिया र उसे धमरपरिगुदीर" क्ट 1 

उक्त स्यान से मपु विहार फर भ्यव जाने वाने ई । उख समय प्राने यि खपु फो उमे 
ट्ट्से के पिए नः भराता चने फ श्रायस्यकता नहीं, म्योकि पवंग्वित माधो केट्रागमो र 
भना प्राया मानी जानी दै) ॥ 

पागन्तुरः मायुभों के टर्खे परदेय्नाने उन मक्नननने प्रोटदपिमाद् भौर उदके वादत्म 
मन ना फो यास्ति मानिरः मा जये सो दास्तधिन मानिष पो पुनः श्रामा नेना प्रावरकः 


सौसरा षह शक] [१९३ 


है । संमममर्यादा में सूक्ष्म श्रदत्त का भी सेवन करना उचित नहीं होता दै, श्रज्ञात्त मालिक के समय 
लौ गद ज्ञा से ज्ञात मालिक कै समय ठहर पर श्रदत्त का सेवन होता है । श्रतः वास्तनिक मालिक 
कै भ्रा जाने पर उसकी श्राज्ञा ते तेना चाहिए । 
पूरवाज्ञा से मागं भादि में ठह्रने फा विधान 

३२. से श्रणुकुद्डेसु वा, अणुभित्तीसु वा, अणुचरियासु वा, प्रणुफरिहासु वा, भणुपयेसु वा, 
श्रणुमेरासु धा, सच्चेव उगगहुस्स पुव्याणुष्णवण! चिद \श्रहालंदमवि उम्पहे । 


३२. भिर प्रादि से निमित दीवाल के पास, ईट प्रादि से निर्मित दोवाल के पास, चरका 
(कौट श्रौर नगर कै बीच के मागे) के पास, खाई के पास, सामान्य पथ के पास, वाड या कोट के पासं 
भौ उसी पूर्वस्थित साधृप्रो की श्राज्ञा से जितने काल रहना हो, ठहरा जा सकता है । 


विवेचन-मार्गे मे कोट श्रादिके किनारेया किसी के मकानकीदीवारके पास ठहरा 
तो उसके मालिक की, राह्गीर कौ प्रवा शत्रन्र की श्रज्ञा लेनी चाहिये । वहां वैठे साधुप्रो के उठने 
के पूर्वं श्रन्य साधुभ्राजाएं तोवे उसी श्राज्ञा में ठहर सकते है 1 उनको पुनः किसी कौ श्राज्ञा लेना 
श्रावश्यक सहँ है । यहां भाष्य मे मकान की दीवाल के पास कितनी जगह का स्वामित्व किसका होता 
दै, उसका प्रनेक विभागों से श्रलग-प्रलय माप वतायाहै। शेष भरमि राजा केस्वामित्व की होना 
यत्ताया है1 


सेना फे समोपवर्ती क्षेत्र में गोचरौ जाने फां विधान एवं रात रहने का प्रायर्चित्त 
३३. ते गामस्स वा जाव रायहाणीए वा वहिया सेण्णं सक्षिविद्रु' पेहाएु कप्पदह निगांथाण वा 
निग्गंीण वा तदहिवसं भिक्यापरियाए ग॑तुण पडिनियत्तए्‌ नो से कष्पड तं रर्याण तत्येव उवाइणावेत्तए । 
जो खलु निभ्गंये वा निगगंयौ वा तं र्याणि तत्मेच उवाइणावेइ, उवाहणा्वेतं वा सादइज्जई 1 
से दुहुमो वि श्रदकममाणे वज्ज चाउम्मा्ियं परिहरण श्रणुग्घाइयं 1 


३३. ग्राम यावत्‌ राजधानी के बाहर शच्रूसेना का पडव दौ तो निग्न्थो ग्रौर निर््न्थियों को 
भिक्षाचर्या के लिये वस्ती में जाकर उसी दिन लौटकर प्राना कत्पत्ता है किन्तु उन्हे वहां रात्त रहना 
नही कल्पता है । 

जोनिर््रन्य सा निग्र॑न्थौ वहां रात रहते या राते रहने वाले काग्रनुमोदन करतेर्है,वे 
जिनान्ना श्रौर राजाज्ञा दोनों का ग्रतिक्रमण करते हुए चातुर्मासिक अरनुद्घातिक प्रायश्चित्त को 
प्राप्त होते 1 

व्विचन-सेना के पडाव के निकट से साधु को गमनागमन करनेका भचा. श्रु. २,अ. ३ 
मे निषेध क्रिया है श्रीर यहां विहारादि में त्यन्त श्रावश्यक होने पर सेना के पडावको पारकर 
प्रामादि के भोतर गोचरी जाने का विघान है 1 

इसका तात्पर्य यह्‌ दै कि सेना के पडाव के समय में जहां भिक्नाचरों को केवल भिक्षा लेकर 
ग्रनिकीहौीष्ूट हौ श्रौरभ्रन्यों के लिये प्रवेश चन्द हो तब भिक्षुको भिक्ला लेकरकेश्रीच्रही लौट 
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जाना चाहिये, मन्दर नहीं वद॒रना चाहिये । भ्रन्दर ठहर पर राजाज्ञा एवं जिनाभा फां उल्लंघन मे 
मे बह ध्रायस्पित्त फा पाठ होता । 


सवग्रहक्षेत्र फा प्रमाण ~ 


३४. ते गाम्॑ति या जाय ्निवेसंसि या फष्यद निर्गंयाण वा निणणेयीण षा सव्वप्रो समेता 
सयकोसं जापेणे उग्गहूं भोगिष्ित्ताणं चिद्धत्तए } 


२४. निर््रन्थौ रीर निप्रन्ियों को ग्राम यायत्‌ सक्निवश मे बां प्रोर से एक फो सहित एकः 
योजना का श्रवग्रह्‌ ग्रहण करके रहना कल्पता है प्र्थात्‌ एक दिशा में ढा फो जानाना , 
कल्पता दै । 


विवेचधन--उपाशरय से किसी भौ एक दिशा में भिष्षु को भ्रक़ाई कोर तक जाना-प्राना कल्पता 
टै, इससे श्रधिक क्षर में जाना-घ्राना नहीं कपत है । 


ययपि मोचरी कं लिये भिक्षुको दो कोस तक हौ जाना कल्पता है तथापि ढा फोस फ्ने 
का घ्राशय यह्‌ है फिदो कौस गोचरौ फे लिये गये भिक्षुको वहां फभी मलःच फौ याधा टि 
जाएतो बाधानियारणके निय वहां से वह्‌ प्राधाको प्रौर भ्रगिजा सरवनत्ता दै । तम फुल धा 
कोस एव दिशा मं गमनागमन होता है । परवं-पस्विम या उत्तर-दक्षिण यो दो-दो दिपार्भो मेः व फा 
योगर फरने पर पाच कोश धर्थात्‌ सया योजन का श्रवग्रह्े् होतादै। उषो सूत भँ रमो 
योजन श्रयग्रहेवर का दै । 


तीसरे उदेशक फा साराय 


मूत्र १-२ साघु को साध्वी के उपाश्रय में भोर साध्वौ फो शाप मे उपाधम भें टना, रीना 
भरादि प्रवृत्तियां नहीं करनी चा्दिये 1 
३-६ रोमरदित चर्म॑पण्ड भाव्यः होने पर यापु-साघ्यी ग्रहण षद गते ¢, मिन्वु 


सरोमयमं उन्नी कल्पता दै + पायाद परिस्थितियम गृहस्य पे मदा उपपौसम 
घ्रान वाला सरोमचमं एकः समिके तिये साग रहम कर सका १ रिन्तु माघ्यीमेः 
तिथे तो उसका सवेा निषेध है । 

७-१० बहमूत्य वस्त्र एवे श्रयण्ड थान या पादस्यक्ता ञे भिकः ल्वा यस्म सापु-राघ्यौ 
फोन रना साहि । 

मुप्ताग कै निष पहने जानि यानि संमोट जधिया धादि उपकरणं भापु षो नटी 
सयना सादये िन्तु साध्यौ को वे उपक रयन प्रावग्यक्‌ ६) 

१३ साध्यो को पनी निया मे वस्व प्रदूनं नही करना नाहि न्तु प्न्य व्रक्गिनौ 
दिको निताये बहुयरत्र मो पाचना कट्‌ गस्ी दै ॥ 
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दोक्षा लेते सरमय साधु-साध्वी को रजोहरण गोच्छग (प्रमार्जनिका) एवं श्रावश्यक 
पात्र ग्रहृण करने चाहिये तथा मु हपत्ति चदहर चोलपदरक शरदि के लिये भिक्षु 
प्रधिकतम तीन थान के माप जितने वस्व ते सकता है एवं साध्वी चार थान के 
माप जितने वस्प्र ते सकती दै । 

साधु-साध्वी को चातुर्मास मे वस्त्र ग्रहण नहीं करना चाहिये किन्तु हेमन्त भ्रीष्म 
श्तु मे वे वस्वले सकते । 

स्वस्य साधु-साध्वौ को वस्त्र एवं शय्या-संस्तारक दीक्षापय कै ग्रनुक्रम से ग्रहण 
करने चाहिये एवं बन्दना भी दीक्षापययि के क्रम से करनी चाहिये । 

स्वस्थ साघु-साघ्वौ को गृहस्य के घरमे वैठना श्रादि सू्ोक्त काये नहीं करने 
चाहिये तथा वहां भ्रमर्यादित वार्तालाप या उपदेश भी नही देना चाहिये ! ग्रावश्यक 
हो तो खड़े-खड़ ही मर्यादित कथन किया जा सकता है 1 

शय्यातर एवं श्नन्य गृहस्थ के शय्या-संस्तारक को विहार करने के पूर्वं भ्व्य लौटा 
देना चाहिये तथा निस श्रवस्थामे ग्रहण किया हो, वैसाही व्यवस्थित करके 
लौटाना चाहिये । 

दाय्या-संस्तारक खो जाने पर उसकी खोज करना एवं न मिलने पर उसके स्वामी 
कोखोजाने की सूचना देकर ग्रन्य शय्या-संस्तारक ग्रहण करना । यदि खोज करने 
पर मिल जाए तो भ्रावश्यकता न रहने पर लौटा देना चाहिये । 

साधु-साघ्वी उपाश्रय मे, शून्य गृहमे या मागें श्रादिमें कहीं पर भी श्राज्ञालेकर्‌ 
वटरे हों श्रौर उनके विहार करने के पूवं ही दूसरे साधु विहार करके प्राजाएतो 
वे उसी पूरवगृहीत श्राज्ञा से वहां ठहर सक्ते हैँ किन्तु नवीन श्राज्ञालेनेकी 
आवश्यकता नहीं होती 1 

यदि शून्य गृह का कोट स्वामी प्रकट हो जाएतो पुनः उसकी प्रान्नालेना 

अ्रावश्यक्‌ होतादै। 

ग्रामादि के बाहर सेनाका पड़ाव होतो भिक्षाके लिये साधु-साध्वी भ्रन्दर जा 
सकते दै, किन्तु उन्हे वहां रात्रिनिवास करना नही कल्पता है 1 रात्रिनिवास करने 
पर गुरुचातुर्मासिक प्रायर्वचित्त भ्राता है 1 


साघु-साध्वी जिस उपाश्रय भें ठहरे हो, वहां से किसी भी एक दिशा में श्रदाई कोस 
तकः गमनागमन कर सकते है, उससे प्रधिक नहीं । 


इस उदशक भे-- 
साधु-साध्वियों को एक-दूसरे के उपाश्रय में वैठने श्रादि कै निपेघ का, 
चर्म ग्रहृण के करप्याकत्प्यं का, 

[निः 


र 
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यस्पर-ग्रहप कै कत्प्यावतस्प्य का, 

गृष्तांग भ्रावरकः वर्पो वेः षनतप्याकत्प्य का, 

दीक्षा-समय ग्रहण करने के कल्पनौय उपकरणों का, 

दीक्षापर्याय फे करम मे वन्दन प्रादि का, 

गृहस्य कै घर ्वंठने या वार्तालाप श्रादि कै क्प्याकल्प्य का, | 
दाय्या-सस्तारक सम्बन्धी विधियो का, 

नये प्राये सायुग्रो को पूर्वाशा मे वहरने का, 

सेना के प्व वाति प्रामादि से भिक्षालानेका, 

उपाश्रय से गमनागमन कँ क्षेधावग्रहु का, 

इत्यादि विर्भिप्न विष्यो का वर्णन है । 


11 तीसरा उदेशक समाप्त ॥ 


चौथा उद्ुशक् 


अनुद्धात्तिकं प्रायर्चित्त फे स्थान 
१. तओ अणुग्धाषया पण्णत्ता, तं जहा-- 
१. हद्यकम्मं फरेमाणे, २, मेहृणं पडिसेवमाणे, ३. रादमोयणं भु.जमाणे 1 


१. भ्रनुद्घाततिक प्रायरिचत्त के योग्य ये तीन कहे गये दँ यथा-- 
१. हस्तवर्म करने वाला, २, मेथुन सेवन करने वाला, ३. रात्रिभोजन करने वाला । 


चिवेचन--जिस दोप की सामान्य तप से शुद्धि कौ जा सके, उसे उद्घातिक प्रायरिचित्त कहते 
हैश्रौरजिसं दोपकौ चिेय तपसे ही शुद्धि कौ जा सके, उसे अ्नुद्घातिकं प्रायरिचत्त कहते है । 

हस्तकर्मे करने वाला, स्त्री के साथ संभोग करने वाला श्रौर रात्रिभोजन करने वाला भि 
महापाप करने वाला हौता है, क्योकि इनमें से दो ब्रह्यचयं महात्रत को भंग करने वाले है श्रीर्‌ ग्रन्तिम 
रात्रिभक्तविरमण नामक छे व्रत को भंग करने वाला है । श्रतेः ये तीनों ही श्रनुद्धाक्िक प्रायष्चित्त 
केपात्र होतेह 

भगवतीसूब श. २५, उ. ६" सु. १९५ में तथा उववारईसूव ३० भें प्रायचित्त के दस मेद 
वेताये गये है 

१. प्रालोचना, २. प्रतिक्रमण, ३. तदुभय, ४. विवेक, ५ व्युत्सगं, ६. तप, ७. येद, घ मूल, 
९. श्रनवस्याप्य, १०. पाराच्चिक । इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 

१. आलोचना--स्वीफृत बत्रतो को यथाविधि पालन करते हुए भी छद्मस्थ होने के कारण ब्रतों 
मजो श्रतिक्रमं श्रादि दोप लगा हो, उसे गर के सम्मुख निवेदन करना 1 

२. प्रतिद्मण--प्रपने कर्तव्य का पालन करते हृए भी जो भले टोती है उनका “मिच्छामे 
दुक्कडं होऽ्जा"" उच्चारण कर भ्रपने दोय से निवृत्त होना । 

३. तदुभय-मूलगुण या उत्तरगुणो भे लगे प्रत्िचारों को निवृत्ति के लिए प्रासोचना श्रौर 
प्रतिक्रमण दोनों करना । 

४. विवेक गृहौत भक्त-पान श्रादि के सदोष ज्ञत्ि होने पर उसे परठना 1 

१. ्युस्सर्म गमनागमन करने पर, निद्रावस्था में वुरा स्वप्न श्राने पर, नौका श्रादिसे नदी 
पार करने पर इत्यादि प्रवृत्तियों के वाद निर्धारित वासौच्छवासे काल-प्रमाण काया का उत्सं करना 
भ्र्यात्‌ खद होकर ध्यान करना 1 


६. तप--प्रमाद-विशेष से अनाचार के सेवन करने पर गुरु द्वारा दिये गये त्प का प्राचरण 
करना 1 
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इमे दौ भेद है--उद्ातिम र्यात्‌ तथुप्रायप्वत्त श्र ्रनुदूघातिम शर्त गुदप्रायरवत्त 1 
शून दोनो कैः भी मामिकः श्रीर्‌ चतुर्मानिक के भेद से दो-दो भेद होते ह! 
यदि राजयत्ता या प्रेतवाधा श्रादिसे परवश दने पर व्रत-विराघधना हौ तो--. 
१. तधुमसेतप (उद्षातिम) प्रायश्वित्त में जघन्य ४, मध्यम १५ भौर उकृष्ट २७ एकानन 
करना भ्रावश्यक है । 
२. गुरुमागतप (्रनुद्धातिम) प्रायप्चित्त मेँ क्रमणः ४ नौवी, १५ नोयी प्नौर ३० नौवी ` 
मरना श्रावष्यकः टै । 
३. सघुचातुर्माभिक तप में क्रमदाः ४ श्रायेविल, ६० नीवी ्रौर १०८ उपवान करना 
ध्रावग्यकः दै] , 
४. गुख्वातुरमासिनः तप में छमदाः ४ उपवास, ४ वेते ध्रौर १२० उपवास या मागम 
दीक्षाेद श्रावण्यक है । 
यदि भ्रातुरता से जानबरूफ फर व्रत-विराधना हौ तो--- 
१. सघुमानः में जघन्य ४, मध्यम १५ श्रौर उ्ृष्ट २७ प्रायंचिल करना पायण्यक है । 
२. गुगमास मे जघन्य ४, मघ्यम १५ भौर उत्छटष्ट ३० प्राय॑विलं फरना भावण्यक टै । 
३. सधुचातुर्मासिक में जघन्य ४ उपवास, मध्यम ४ वेते प्र उकछष्ट १०८ उपवास करना 
प्रावश्यकः दै । क 
५. गसुवातुर्माभिक से जघन्य ४ वेते, ४ दिन का दौक्षा-येद, मध्यमम ४ तेते तया६ दिन 
फा दीदा-छेद भ्रौर उककृष्ट मे १२० उपवास तया ४ मास फा दीक्षा-छेद भावत्यमः टै । 
यदि मोहनीयकमं फे प्रयत उदये प्रत फी विराधना हू दै तौ-- 
१. पतषुमामप्रायप्वित्त भ जघन्य ४ उपवाम, मध्यम १५ उपयान प्रीर्‌ उक्छृष्ट २७ उपवाम 
करना प्रासप्यकःहै। ॥ 
२. गपमामग्रायप्ित्त मे जपन्य ४ उपवाम, मध्यम १५ उपयाय प्रीर उकष्ृष्ट ३० उपयान 
कना प्रावप्मक 1 
३. सपुनायु्मासनियः प्रामम्ितते भ जघन्य ४ वेस, पारणे भे प्रामंवित, मभ्यम, भ ५ न 
पारणे में श्रायंविन प्रौर उक्ृष्ट १०८ उपयाय भ्रौर पारणं में भायंचित करना भावग्पक 1 ९ 
४. गुर्ातुर्मानिकः प्रायग्ित्त भँ जघन्य ४ ते, पारे मे प्रायंविन पा ४५ । गष १ 
देर, मध्यग १५ तेते, पारणे भे भायंविन या ६० दिन म दोक्षा-देद भौर उचष्ट १ घ ४ 
पारे त पराषंविन या मूत (नर दौसा) मा १२० दिन का दद आयरिचत्त मायग्यगः ध 1 न 
शभ्रगवान्‌ू महावीर फे शामन में उर्फृष्ट प्रायम्चि्त दह्‌ मान म्य एता ६. 9 ४ 
प्ायरिप्त देना `पापण्यवः रो घो दोशा-ठेद का श्रायर्वित्त दिया जाता! सपु दयमान न १९ 
उपयाम पोर गु दह माम में १८० उपयो सा पिघ्रान है; 0 
भरान्वित्त देने याने ्रावार्यादि तिष्य को शक्ति पौर द्रननमंयफी ब्रिस्विि म (पव 
यपापेष्प हनाद्धिि प्रामस्पित् भी देते 1 1 


सोया उहेशक] [१९९ 


७. छेद --प्रनेक व्रतो को विराघना करने वाले रौर विना कारण श्रपवादमार्भं का सेवन करने 
वाते साघु की दोक्षा का दछेदन करना छेद प्रायप्चित्त' है । यह्‌ प्रायस्वचित्त भी छह मास का होता है । 
इसमे भ्रधिक प्रायष्चित्त देना श्रावश्यक होने पर मूल (नई दीक्षा का) प्रायश्चित्त दिया जाता है 1 

८. मूल--जो भाषु-साध्वी जानवुभः कर दवेपभाव से किसी पचेन्दरिय प्राणौ का घात कर. इसी 
भ्रकार्‌ भृषावाद रादि पापौ काब्रनेक वार सेवन करे श्नौर स्वतः श्रालोचना न करे तो उसकी पूरव 
गृहीत दीक्षा का समूल छदन करना "भरल प्रायश्चित्त' है । एसे प्रायश्ित्त वाले कौ पुनः दीक्षा ग्रहणं 
करना प्रावश्यक होतादहै। 

९. ध्रनवस्याप्य--हिसा, चोरी श्रादि पाप करने पर जिसको शुद्धि मूल प्रायश्चित्त से भी 
सम्भव न हो, उसे गृहस्थवेप धारण कराये विना पुनः दीक्षित न करना श्रनवस्थाप्य प्रायश्चित्त दै । 
इसमे ग्रत्प समय के लिये भी गृहस्थवेप धारण कराना श्रावश्यक होता है । 

१०. पाराच्चिक--ग्रनवस्याप्य प्रायरचित्त से भी जिसकी शुद्धि सम्भव नहो, पसे विषय 
कपायया प्रमाद की तीव्रता से दोप सेवन करने वाले को जघन्य एक वपं भ्रौर उक्छरष्ट बारह वं 
तक्‌ गृहस्यवेश धारण कराया जाता दै एवं साधु के सव ब्रत-नियमों का पालन कराया जाता है । उसके 
पश्चात्‌ नवीन दीक्षा दौ जाती है, उसे पाराच्विकं प्रायप्चित्त कहते हैँ । 


पाराच्चिक प्रायर्चित्त के स्थान 
२. तमो पारंचिया पण्णत्ता, तं जहा-- 
१. दुट्‌ठे पारंचिए, २. पमत्ते पारंचिए, ३. अन्नमल्न करेमाणे पारंचिए । 


पाराञ्चिक प्रायरिचन्त्‌ के योग्य ये तीन कहे गए है, यया-- 
१. दुष्ट पाराच्विक, २. प्रमत्त पासचञ्चिक, ३. परस्पर मेयुनसेवी पाराञ्नविक । 


विवेचन -पाराच्विकः शब्द का निरुक्त है-जिस प्रायप्चित्त के द्वारा शुद्ध किया हूग्रा साधु 
संसारसमुद्र को पार कर सके ) श्रवा प्रायश्चित्त के दस भेदो में जो श्रन्तिम प्रायश्चित्त है श्रीर सवसे 
उक्कृष्ट है--उसे पाराञ्चिक प्रायश्चित्त कहते है 1 

दस सूत्र में पाराञ्चिक प्रायश्चित्त के तीन स्थान कहे गये है । उनमें प्रथमं दुष्ट पाराञ्न्विक 
है । इसके दो भेद ई--कपायदुष्ट श्रौर विपयदुष्ट 1 

१. कपायदुष्ट- जो क्रोधादि कषायो की प्रवलततावश्ञ किसी साघु श्रादिका घातकरदे वह्‌ 
कपायदुष्ट है \ 

२. विषयदुष्ट--जो इन्द्रियो कौ विपयासक्ति से साघ्वी श्रादि स्वरयो मे ्रासक्तहोजायम्नौर 
उनके साथ विषयसेवन करे, उसे विपयदुष्ट कहते ह 1 

प्रमत्त पाराच्चिक पाच प्रकार के दौते है 

१. मद्य-प्रमत्त- मदिरा श्रादि नशील वस्तुग्रो के सेवन करने वाले म्य-परमत्त कहे गणु 1 

२. चिषयप्रमत्त--इन्दरियो के विपय-लोलुपी विपय-ग्रमत्तं कहे गए है 1 

३. कषाय-परमत्त-कपायों कौ भ्रवलता वाले कपाय-प्रमत्त कहे गए है । 


२००} (य्हत्स्स्वमूष 


४. विकया-प्रमत्त-स्पीकया, यजकया श्रादि त्रिया करने याते किक्या-प्रमत्त कहे गए र} 

‰- निद्राप्मत्त-स्त्मासदटि-निद्रा दाते निद्रा-प्रमत्त करै गए है! | 

जोव्यक्तिघोरनिद्रामेंसे उठकर नदी करने योग्य भयेकर फायोँ फो फर पुनः सो जाता ट 
श्रीर्‌ भागने पर उसे ध्रपने द्वारा कित गये दुष्कर कायो की बुखभी स्मृति नदीं रहती दै, पेते य्यक्ति 
भने निद्रा-प्रमत्त क्ते है! 

जो मापु पिमो दूरे सापु के साय श्रनेग-फीढा स्प युन फर्ता है, वे दोनों ही पारस 
प्रायश्चित्त कै पार होते ह। 

इम प्रकार दुष्ट, प्रमत्त श्रौर परस्पर मैयुनसेवौ की शुद्धि पाराञ्विक प्रायर्वित्त से होती है । 


अनवत्याप्य प्रायर्चित्त फे स्यान 


३. तभो भणवदरष्पा पण्णत्ता, तं जहा- र 
१. साहन्मिपाणं तेष्णं ररेमणे, २. धद्रघम्मिपाणं तेण्णं करेमाणे, ३. हृतयादा्ं दइलमाणे । 


अनयस्याप्य ध्रायपिवित्त योग्य ये तोन कट गये है, यथा । 

१- साघमिकौ की सोरो करने वाला, २. प्रन्यधामिकों फी चोरी करनं याला, 

३. भ्रपते हायों गे प्रहार करने वाला} 

विवेवन-षग सूत्र में यताया गया दै-- ॥ 

१. जो माप प्रपने समान धम वाते साधर्मीजिनों के यस्त, पाथ, पुस्तफः धादि फ़ पोरी 
फरता दै । 

२. जो प्रन्यघासिक जनों के भर्यात्‌ यौद, साष्य प्रादि मर्तो के मानने षति माधु प्रादि 
यर्प्र, पाध, पुस्तक प्रादि फी चौरी कर्ता है 1 {4 

३. जो प्रप हायसे दूमरेको ताडनादि बता दै, मुद्रे, सकरी सादिति मारषादै या 
भन्न घ्रादिमे किमी को पीटिति कस्तादै। 

षन तीनो को मनवन्याप्य प्रायि पातादै॥ 


यौक्षा मादिं फे अयोग्य तीन प्रफार फे नपुर 
४.९. सयो नो कप्पेति पय्वयित्तप्‌, त जदा-- 
१. पण्ड्‌, २. धाहए, ३. पये 1 शव 
एवं मृष्टयित्तप्‌, पिणदयितए, उवटरपित्तए, संपू नत्त, शंदातित्तए्‌ 1 


घन सीन मो पर्न पस्य नरद कल्पता दै, पथा-- 
१. वष्टक-पटिना मदु स्वभाव वाला अन्मपुमन, 
२. थातिक--कामयामना मा दमन न महर मस्मे याना 
३. कपो पभय 


चौया उद शक] । [२०१ 


इसी प्रकार मण्डित करना, लिक्लित करना, उपस्थापित करना, एकं मण्डली में साथ विठाकर्‌ 
श्राहार करना तथा साथ रखना नहीं कल्पता है । ४ 

पिवेचन--१- पण्डक--जो नन्म से नपुसक होता है, उसे "ण्डक" कहते है । 

२. वातिक-जो वातरोगौ दै भ्र्थात्‌ कामवासना का निग्रहु करने भँ श्रसमर्यं होता दै, उसे 
वातिक" कहते है 1 

३. कलोव-श्रसमथं या पुरुपत्वहीन कायर पुरुप को "क्लीव" कहते है! 

ये तीनोंही प्रकारके नपुसक दीक्नादेने के योग्य नही है, क्योकि देसे व्यक्तियों को दीक्षित 
करने से प्रवचन का उपहास प्नीर निगरन्य धर्मं को निन्दा श्रादि श्रनेक दोपहोते ह । 

यदि पुरी जानकारी किए विना उक्त प्रकारके नपुसकोंकोदीक्षादेदौगर्ई हौग्रौरवादमं 
उभका नपुसकपन ज्ञात हो तो उसे भण्डित नहीं करे ग्र्यात्‌ उनके केशो का लु चन नहीं करे 1 

यदि केशलु चन के पश्चात्‌ नपुसकपन ज्ञात हो तो उन्हँं महाव्रतों मे उपस्यापित न करे 
शर्यात्‌ वड़ो दीक्षानदे)। 

यदि बडी दीक्षा के पश्चात्‌ उनका नपु सकपन ज्ञात हो तो उनके साथ एक मण्डली में वैरकर 
खान-पान न करे। 

यदि इसके पश्चात्‌ उनका नपु सकपन ज्ञात हो तो उन्हं सोने-वेर्ने के स्थान पर एक साथन 
सुलावे-विठावे 1 

भ्रभिप्राय यह है कि उक्त तीनों प्रकार केनुसक किसी भीप्रकारसे दीक्षा देनेयौग्य नहीं 
है । कदाचित्‌ दीक्षित हो भी जाय तो ज्ञात होने पर संष में रखने योग्य नहीं होते है । 


वाचना देने के योग्यायोग्य के लक्षण 
१०. तेम नो कप्पंति वाडइत्तए, तं जहा-- 
१. श्रविणीए, २. विगह-पडिवद्धे, ३. अविभस्तवियपाहुडे । 


११. तओ फप्पंति वाइत्तए, तं जहा-- 
१. विणीए, २. नो विगङ-पडिवद्धे, ३. विभोसवियपाहृडे । 


१०. तीन को वाचना देना नही कल्पता है, यथा-- 
१. श्रसिनीत--विनयभाव न करने वाले को, 
२. विङृति-प्रतिबद--विकृतियो भे श्रासक्त रहने वाते को, 
३. श्ननुपशातप्रामृत--ग्रनुपशान्त क्रोध वाले को 1 


११. इन तीनों को वाचना देना कल्पता है, यथा-- 
१. विनीत-सूतार्येदाता के प्रसि वन्दनादि विनय करने बाते को, 
२. विङृति-म्रप्रतिवद--विङकृतियो मे ्रासक्त न रहने वाले को, 
३. उपशान्तप्राभृत--उपशान्त क्रोध याते को 1 
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पिवेचन--१. प्रविमीत--जो विनय-रहित दै, प्राचां या दीक्ाग्येष्ठ खपु भरादिके प्राने- 
जानि पर श्भ्युट्यान, सव्कार-चम्मान प्रादि यथोचित विनय फो नहीं फरता दै, वहु "पमिनीत' 
कहा गया है। 

२. यिकरति-प्रतिबद्ध--जो दूध, दही श्रादि रसो में गृ दै, उन रों फे नही मिलने पर पूत्राय 
भादि ग्रहण के मं मन्द उद्यमी रहता है, वद्‌ "विकृति-प्रत्िद्ध' कहा गया है । 

३. भरय्पवगभितप्रामृत्त--प्रत्प श्रपराध करने पर जो भ्रपराधौ पर्‌ श्रवण्ड प्रो फराह 
श्रीर्‌ शमा-याचना फर तेने पर भो वार-वार उस पर प्रौ प्रकट करता रहता है, उसे “पन्ययरामित- 
प्रामृत' कहते ह । 

ये तीन प्रकार फे साघु मू्-वाचना रोर उमय-वाचना के ्रयोग्यहै, करयोगिः विनये 
पिद्ारौ प्राति हत्ती है, श्रविनयो धिषप्य को विचा पदाना व्ययं या निष्फल तोणाता दै, प्रयुव 
मन्भौ-फभौ दुप्फल भी देता है । । 

जौ दरघ-दहौ प्रादि विषतो भें श्रासक्तरै, उशके हृदय भदौ गरईवाचना स्थिर नहींष्ट्‌ 
सकती ट प्रतः उसे भी याचना देना व्यर्थं है। , 

निरकर स्वभाव में उग्रता दै, जरा-सा भौ प्रपराघहो जाने पर जो भ्पराधी पर भारीरोप 
प्रकट फर्ता है, क्षमा मांग सेने पर भी यार-य्रार दोहराता रै, रसे व्यक्ति को भी याचना देनाव्यपं , 
हता ६) पे व्यक्तितते सोग षया जन्म में भौ स्नेह करना ष्टो देते ह पभरोर परय के मिद भौ यह्‌ 
तीग्र वंरानुन्ध फरता ट, एरतिए उक्त तीनों ही प्रफार कै शिष्य सू, स्थं या दो्मो की गायना 
लिष्‌ प्रमौण्यकडैगयेर। 

भिन्त जो चिनय-सम्पघ्न है, दूध, दहो प्रादि यिगयों रै सेवन मेँ जिनकी भ्रासक्ति गष है पौर 

जो क्षमायीत ६, रेते दिष्यो को ही सूर फो, उसके प्यं फौ ठया दोनों को याचना देना साद, 
मपो उनफो दी गर वाचना शरूत का विस्तार फरती है, ग्रहण फरने याते मा शती भोर पना 
गुारनी द पौर जिनश्ायन कौ प्रमाया करती दै । मूोक्त दोप याना मिु सेयम पाराधना के भौ 
प्रपोग्यद्रोताष। उपे दोदाभीनहीदोजापरगसी है 1 रीक्षादेने क वाद एन भवगमा कैश 
पर उते याजना केः सिषु उपाध्याय केः पाम नही स्ना चाहिए निन्तु प्यतंग यं स्यविर्‌ भ नृव म 
प्न्य पथ्ययन सिक्षाएं एवं भाचारपिपि का क्तान्‌ फटाना चादिषु । दमा करन बद्‌ यदि उछ योग्यया 
पराणो जाए तो वाघना के लिए उपाध्याय मँ पाम रपा जां सक्ता 1 सौम्ये बनते पद्मदा 
पगतां रता दै प्रोर दरस फे प्रनुशानन में रहते हए संयम पानन कसा है । । 

जो गच्दरपु सूनोक्त पिधि कृत पाचन म परते दए योग्य-्रयोस्य क निर्य बिए पिना गमौ 

लो एञ्दरिन याचना देते है- उपाध्याय घाद वानना देने धामि म नियुक्ति नही करते ह भपय उन 
प्रति पिनपप्रतिपत्ति प्रादि के पाननकौ व्यवस्पाभी महीश द| षग भरष्ार पाषनागम्बन्धा 
मूष-विधानो फा यागं पालन नही करने यै पच्य नियौप उ. १९ के पनुमार प्रापपगि्तष 
पार ङोते ह । वे. ्रातकिचितत इग प्रकार है-- 


9, । „ पेयापना नदे शन्तु स्यैष्दानुमाणः विमौभीगू्र के कावना दे 


1 


॥ न 
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- श्राचारांग सूत्र की वाचना दिए विना छेदसू्ो की वाचना दे या दिलवावे 
 श्रचिनीत या श्रयोग्य साचुप्रों को कालिकश्रूत की वाचनादे1 
. विनयवान्‌ योग्य साधुश्नो को यथासमय वाचना देने का ध्यान न रखे 1 
. विगयों का त्याय नहीं करने वाते एवं कलह्‌ को उपशान्त नहीं करने वाले कौ वचना दे 1 
. सोलह वपं से कम उप्र वाले को कालिकश्रुत (मगसर या छेदसूत्र) कौ वाचना दे । 
~ समान योग्यता वाले साधुग्रो मे से किसी को वाचनादे, किसीकोनेदे। 
८. स्वगच्छं के या श्नन्यगच्छ के शिथिलाच।री साधु को वाचना दे । 
९. भिथ्यामत वाते गृहस्थ को वाचनादे या उसे वाचना लेने वालों मँ विटवे तो इनको 
लपुचौमासी प्रायपिचत्त श्राता ह । -निशीय उ. १९, सूत्र १६-३५ 


© ~ +< ८ < ~ 


धिक्षा-प्राप्ति के योग्यायोग्य के लक्षण 
१२. ततओ दुस््नप्पा पण्णत्ता, तं जहा-- 
१. दट्‌ठे, २. मूढे, ३. वुग्गाहिए्‌ । 
१३. तम सुसघ्नप्पा पण्णत्ता, तं जहा-- 
१. शरदुद्ठे, २. ्रमूढे, ३. भ्वुष्गाहिए्‌ । 


१२. ये तीन दुःसंञाप्य (दुर्बोष्य) कहे गये है, यथा- 

१. दुष्ट--तत्त्वोपदेष्टा के प्रति देप रखने वाला, 

२. मढ--गुण ग्रीर दोपों से प्रनभिज्ञ, 

३. ्युदप्राहित--अंधश्नद्धा वाला दुराग्रह । 

१३. ये तीन सुसंज्ञाप्य (सुवोष्य) कहै गए रै, यथा-- 

१. श्रदुष्ट-तच््वोपदेष्टा के प्रति देप न रखने वाला, 

२. प्रमूढ-गुण श्रौर दोषों काज्ञाता, 

३. अरग्ुद्‌्राहित--्तम्यक्‌ श्रद्धा वाला ! 

चिवेचन--१. 'दुष्ट' जो शास्त्र की प्ररूपणा करने वाले गुरुश्रादि से देप रखे श्रथवा यथार्थ 
प्रतिपादन किये जाने बाले तच्च के प्रति देष रखे, उसे "दुष्ट" कहते है 1 

२. मूढ--गुण श्रोर श्रवंगुण के विवेक से रहित व्यक्ति को “मृढ* कहते है । 

३- व्युदुग्राहित--निपरीत श्रद्धा वाते श्रस्यन्त कदाग्रही पृरुप को श्युद्ग्राहित" कते ह । 

येतीनोंही प्रकारके साधु दुःस्ाप्य है अर्थात्‌ इनको समाना बहुत कठिन है, समाने एर 
भौ ये नहीं समभते है, इन्दे शिक्षा देने या समाने से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नही होता है ! अरतये 


सघ्रवाचना के परणं अयोग्य होते है । किन्तु जो द्वेपभाव से रहित ह, हित-श्रहित के विवेक से युक्तै 
भ्रौर विपरीत शरद्धा वाये या कदाग्रहौ नहीं है, वे दिक्षादेनेके योग्य होतेह । ठेस व्यक्तियों कोही 


५ 
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चिवेचन--१- अ्रविनीत-जो विनय-रहित है, माचायं या दीक्षाज्येष्ठ साघु श्रादिके ्रने- 
जाने पर प्रभ्युत्थान, सत्कार-सम्मान श्रादि यथोचित विनय कोनही करता है, वहु "विनीत 
कहा गया है । ^ 
२- विकृति-प्रतिवद्ध- जौ दूध, दही ग्रादिं रसो मेँ गृद्ध है, उन रसों के नहँ मिलने पर सूत्राथं 
श्रादि के ग्रहृण करने भें मन्द उद्यमी रहता दै, वहं 'विकृति-परतिवद्ध' कहा गया है 1 
३. प्रव्यवदामितपरामृत--म्रल्प श्रपराध करने पर जो श्रपराधौ परर प्रचण्ड कफोध करता है 
श्रीर क्षमा-याचना कर सेने प्रर भी वार-बार उस्र पर क्रोध प्रकट करता रहता है, उसे श्रव्यवशमित- 
प्राभृत' कहते है । । ५ 
ये तीन प्रकारके साधु सू्र-वाचना ग्रीर उभय-वाचना के श्रयोग्यह, वरयोकरि विनयसेही 
विद्याकीप्रास्ति होती है, श्रविनयी शिष्य को विद्या पढ़ना व्यथं या निष्फल तो जाता है, प्रत्युत 
कभी-कभी दुप्फल भी देता है । 
जो दरूध-दही आ्रादि विकृतियौं भे श्रासक्त है, उसके हृदय मे दी गई वाचना स्थिर नही रह 
सकती है ग्रतः उसे भी वाचना देना व्यथै) # 
जिसके स्वभाव में उग्रता है, जरा-सा भरी ग्रपराध हो जाने परं जो ्रपराधी पर भारी रोध 
प्रकट करता है, क्षमा मांग लेने पर भी बार-बार दोहराता है, एेसे व्यक्ति को भी याचना देना व्यर्थ 
होताहै। रसे व्यक्तिसे लोग दस जन्म म भी स्नेह करना छोड़ दैत है श्रौर परभवके लिए भी वह 
तीव्र वैरानुबन्ध करता दै, इसलिए उक्त तीनों दी प्रकार के श्िप्य सूय, भरं या दोनों कौ वाचनाके 
ल्लिए श्रयोग्य कहे गये रै \ - । 
मिन्तु जो विनय-सम्पनत है, दुध, दही श्रादि विगयों के सेवन मे जिनकी भासक्ति नहीं है भरर 
जौ क्षमाशील है, एषे शिष्यो को हौ सूत्र को, उसके अर्थं की तथा दोनों कौ वाचना देना चादिषु, 
बयोकरि उनको दी गई वाचन श्रुत का विस्तार करती दै, ग्रहण करने वाले का इहलोक भोर परलोक 
सुघारतौ है रौर जिनयासन कौ प्रभावना करती दै । सूक्त दोप वाला भिक्षु संयम भाराधना के भी 
श्रसोग्य होता है । उसे दीक्षामी नहीदी जा सकती दै! दीक्षादेने.के वाद दहन भरवगुणों के ज्ञात होने 
प्र उसे वाचना फे लिए उपाध्याय के पास नहीं रखना चाहिए किन्तु प्वतंक एवं स्यविर वैः द) 
नय श्रध्ययन सिकषाएं एवं श्राचादविधि का ज्ञान कराना चादिषु 1 एसा करने पर यदि उक्त योग्यता 
प्राप्त हो जाए तो वाचनां के लिए उपाघ्याय के पास रवा ज सकता दै । योग्य नं वनने प्ररसदा 
श्रगीता्थं रहता है श्रौर दूसरों के श्रनुगासन में रहते हुए संयम पालन करता है । । 
जो गच्प्मुख सूचोक्त विधि का पालन न करते हए मोग्य-्रयोग्य के निं किए चिना समी 
को इच्छित याचना देते ह--उपाध्याय श्रादि वाचना देने वाले की नियुक्ति नहीं करतै ह श्रवा, उनके 
भ्रति विनय-पतिपत्ति रादि के पालन की व्यवस्या भी नही करते ह ।' दस प्रकार वाचना सम्बन्धौ 
सूभ-विषरानों का यथायं पालन नहीं करने से वे गच्छप्रमुख निशीय उ. १९ के श्रनुसार्‌ प्रायस्वित्तके 
पावर होते है । ये प्रायपिचित्त इस प्रकार है-- 
१. श्रागमनिदिष्ट क्रम से चाचना नदे किन्तु स्वेच्छानुसार किसी भी सूत्र कौ वाचमा दे 
या दिलवाए । ॥ 
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- भ्राचारांग सूत्र कौ वाचना दिए विना छेदभूत्रौँ कौ वाचना दै या दिलवावे 1 
. श्रविनीत या श्रयोग्य साधुग्रों को कालिकश्रूत क वाचना दे। 
~ विनयवान्‌ योग्य साधुश्नो को यथासमय वाचना देने को ध्यान न रसे । 
„ विगयों का त्याग नही करने वाले एवं कलह को उपशान्त नही करने वाले को वाचा ३ । 
. सौलह्‌ वपं से कम उस्न वाले को कालिकभरूत (अंगसूत्र या येदसूत्र) की बाचना दे। 
. समान योग्यता बाले साधुभ्रो में से किसी को वाचनादे, किसीक्येन दे) 
~ स्वगच्छं के या भ्रन्यगच्छ के शिथिलाच!रो साधू को वाचनादे। 
९. मिथ्यामत वाले गृहुस्थ को वाचना दे या उसे वाचना सेने वालों म ब्रिठावे तो इनको 
लधूचौमासी प्रामर्चित्त प्राता दै । -निशीथ उ. १९, सूत्र १६-३५ 


शिक्षा-प्राप्ति के योग्यायोग्यं के लक्षण 
१२. तओ दुस्सन्नप्पा पण्णत्ता, तं जहा-- 
१. दुदठे, २. मूढे, ३. वुग्गाहिए 1 
१३. त सुसक्नप्पा पण्णत्ता, तं जहा-- 
१. भ्रदुट्‌ठे, २. श्रमुढे, ३. श्रवृष्गाहिए 1 


१२. ये तीन दुःसं्ञाप्य (दुर्वोध्य) कहे गये है, यया-- 


१. दृष्ट-तत्त्वोपदेष्टा के प्रति द्वेष रखने वाला, 
२. भूढ-गुण प्रौर दोपों से प्रनकिज्ञ, 
३. व्युद्‌ग्राहित--अंघधद्धा वाला दुराग्रह । 
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१३. ये तीन सुसंज्ञाप्य (सुबोध्य) कहे गए है, यया-- 

१. अदुष्ट-तत्ोपदेष्टा कै प्रति देप न रखने वाला, 

२. भ्रमूढ--गुण श्रौर दोपौ काक्ञाता, 

३. ्रव्युदुग्राहित- सम्यक्‌ श्रद्धा वाला। 

विेचन--१. दुष्ट" जो शास्त्र की प्ररूपणा करने वाते गुरुभ्रादिसे द्वेष रवे श्रथवा यथार्थँ 
प्रतिपादन किये जाने बाले तत्त्व के प्रति द्वेष रखे, उसे "ुष्ट' कहते ह 1 

ए. मूढ--गुण श्रौर ्रवंगुण के विवेक से रहित व्यक्ति को "मूढ क्ट्ते है 1 

३- व्युदभ्राहित--विपरीत शरद्धा वाते अयन्त कदाग्रही पुरुप को "युदुग्राहित' कहते ह । 

ये सीनों ही प्रकारके साधु दुः्नाप्य है श्र्थात्‌ इनको सममाना बहुत कठिन है, समन्पने पर्‌ 
भये नही सममे दै, इन्द रिक्षा देने या समाने से भौ कोई प्रयोजन सिद्ध नही होता है। श्रनःये 
सूत्रचाचना के पूणं ग्रयोमग्य होते है । किन्तु जो देपभाव से रहित है, हित-्रदित के पिवेकदध गृ 
श्रौर विपरीत श्वद्धा वाले या कदाग्रही नहीं ह" वे रिक्षा देने के योग्य होति है । रेमे व्यचि कौ ही 7 
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शरत एवं श्रयं की वाचना देनी चािए । क्योकि ये प्रतिपादित त्व को सरलता से या सुममतासे 
ग्रहण करते है । 1 ‰= ५ 


ग्लाने को भयुनभाव फा प्रायरिचत्त 
श. निगय च णं गिलयर्माणि पिया वामाया बा पुत्तो वा पलिस्सएज्जा, तं च निणांपी 
सादण्जेज्जा मेषहुणपडिसेवणपत्ता मवज्जहइ चाउम्मासियं परिहारट्ाणं प्रणुग्धादयं । ' 


१५. निम्गंयं च गिलायमाणं माया वा भगिणी चा धूया घा पलिस्सएज्जा, तं च निाये 
सराद्ज्नेज्जा मेहुणपडितेवणपत्ते आवग्जद चाउम्मातियं परिहारटराणं मणुग्धादयं 1 


१४. म्लान नि््नयी के पिता, ध्राताया पत्र भिरती हुई निप्रन्थीकोहयय कासष्ारादे 
गिरी हु को उरा, स्वतः उठने-वैठने मे ग्रसम्थं को उठावे विरावं, उस समय वह्‌ निर्जन्यी मयुन- 
सेवन कै परिणामों से पुरुपस्पथं का भ्रनुमोदन करे तो वह्‌ ्ननुद्घातिक चातुर्मासिक प्रायश्चित्त कौ 
पाष्रहोत्रीदै। प † 


१५. म्लान निग्रन्य की माता, वहिन या वेट गिरते हुए निग्र॑न्.को हाय का सहारा दे, गिरे 
हृए कौ उठाए, स्वत्तः वैर्ने-उट्ने भें असमर्थं को उठाए, चिठा, उस समय वहु निगरन् मेुनसेवन 
के परिणामों से स्प्ीस्पथं का भ्रनुमोदन करे तो वह श्रनुदूधातिक चातुर्मासिक प्रायतत का 
परच्रहौता है) ४ 

विवेचन--साध्वी के लिए पुरुप के रोर का स्पर्शं श्रौर साधु के लि स्त्री के शरोर फा स्यं 
बरह्मच कौ रक्षा के लिए सरवेया वजित्त है 1 । ४ ह 

वीमारी भादि केसमयभी साध्वीकीसाध्वीश्मौर साधु कौसाधु ही परिवर्य कर, यही 
जिन-्जञा है । किन्तु कदाचित्‌ ेसा प्रवर श्रा जाय कि कोई साध्वी घरीर-वल कै क्षीण हीने चे 
कहीं परं प्राति या जाति हए गिर जाय श्रौर घन देखकर उस साघ्वी का पिता, भाई या 9 ५ 
भी पुष्प उसे उठाए, विलाएु या अन्य शरीर-परिचर्या करे तव उसे शरीर के स्पशं अ 
साध्यौ क मन मे काम-वासरना जागृत हो जाय तो उसके सिए चालुर्मासिकः भ्रुदुपातिकः शरामस्वत् 
कहा गया है । भाता, बहि 
इसी प्रकार वीमारी श्रादि से ्षौणव् को साधु कहीं गिर जाय रौर उसकी 9 
या पुत्र भ्रादि कोई भी स्मर उसे उठाए, तब उसके स्यं से यदि साधु के मन मेँ काम-वासना जग 
तो वह साधु गुख्चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का पाथर कहा गया है । 

यहां प्रायश्चित्त कहने का तात्पर्ये यह है कि बह खुग्णसाधुया साध्वी 
अनुभव करे तो वे उक्त प्रायश्चित्तके भागी होतेर्ह। ~ 
प्रथम प्रहर फे आहार फो चतुथं प्रहर में रखने का निपेध 

१६. मो कप्पह्‌ निग्गंयाण वा, निग्णंयीण वा असणं वा जाव सामं बा, पदमए पोरिीप 
पटिग्ाहेत्ता, पच्छिमं पोरि ति उचाहणावित्तए्‌ 1 † 


त | ~ 


ध्वी स्पर्शपस्विरणा का 


२०६] [ बृहकसप्च 
तं अप्पा भु जमाणे, अन्नेस्ि चा दलमाणे, मावज्जडइ चाउम्मापियं परिहारदररणं उग्बाषयं । 


१७. नि््रन्यों शरीर नि््न्वियो को श्रशन यावत्‌ स्वादिम श्राहार `शर्धयोजन की मर्यादा 
श्रागे रखना नही कल्पता दै 1 
कदाचित्‌ वह्‌ श्राहयार रह्‌ नाय तो उस ब्राहार कोस्वयंनखाए्‌ ओ्रौर न भ्रन्यफोदे, रितु 
एकान्त श्रौर सर्वधा अचित्त भूमि का प्रतिलेखन एवं ्रमार्जन कर उत्त ्राहार को यथाविधि एठ 
देना चाहिए । 
यदि उस ्राहार को स्वयं खाएया भ्रन्य निग्र्थ-निरगरन्थियों को देतो उपे उद्घात्िकः 
चातुर्मासिक प्रायश्चित्त प्राता है । , 
विवेचन--भिकष ग्रपने उपाश्रयसेदो कोस दूरकेक्षेत्र से श्रदामादि ला सकता है एवं विहार 
करके किसी भी दिदामे दो कतत तक श्रादार-पानी श्रादिते जा सकता है) उसके श्रागे भरूलमेते 
भी जाए तो जानकारी होन पर उत्ते खाना या पीना नही कत्पता दै, क्रन्तु प्रटना कल्पता है । भि 
तेजाने पर श्राहारादि सचित्त या दरपित तो नदं हो जाते है, पिन्तु यह भागमोक्त क्षेत्र-सीमा हने षे 
दूसका पालन करना श्रावश्यक है । ॥ 
दो कोस के चार हजार धनूप होते है, जिसके चार माइल या सात किलोमीटर लगभग कम्र 
होता है । इतने क्त्र से श्रा ्राहार-पानी एवं ्रौपघ-भेपज कोई भी खाद्सामग्री नहीं ने जानी 
चाहिए 1 9 
अनाभोग से ग्रहण किये अनेषणीय आहार कौ विधि । 
१८. निग्ंधेण य गाहावडुलं पिष्डयायपडियाए भणुप्पविद्टेणं भक्तमरे घवित्ते भणेसगिरत्े 
पाणमोयणे पडिगाहिए किया । 
शत्य च त्य केद सेहतराए मणुवट्ावियए, कप्पद से तस्स दाञं वा अणुप्यदाउं था । 
नदिय य इत्य केह सेहतराए श्रणुवद्रावियए्‌, तं नो अप्यणा भू नेज्जा, नो मन्सि दाष, एन्ते 
बटृफाप्तए पएते पडितेहित्ता पमज्जिता परिदवेयव्वे सिया । 
श्य. श्राहार ॐ लिए गृहस्य के घर में प्रविष्ट निग्न के द्वारा फोई दोषगुक्त श्रचित्तश्राहारः 
पानी ग्रहण हो जाय तो- 
वह्‌ श्राहार यदि को हां ्नुपस्यापित शिष्य हौ तो उसे देना या एषणीय प्राहार देनेके 
यादमेंदेना कल्पता है। 
यदि कोई श्नुपस्यापित शिप्यन हो तो उस्र प्रनेपणीय श्राहार को 
श्रन्य कोद किन्तु एकान्त ग्रौर श्रचित्त प्रदेशा का प्रतिलेखन श्रौर प्रमार्जनं कर 
चाहिए 1 


न स्वयं घाएप्रौरन 
र यथायिधि प्ररट देना 


चिवेचन--दत्वरिनः दोक देने के पश्चात्‌ जय त्क यावज्जीवन फो दीहा नहीं दी यात्रा दै". 
तम तक उस्र नवदीधित्त माधु को श्रनुपस्थापितत णंकतर' कहा जाता द । ‡ 
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घोटी दीक्षा के पश्चात्‌ वड़ी दीक्षा देकर महाव्रतौ मे उपस्थापित करने का जघन्य काल सात 
दिन है श्रौर उकृष्ट काल छह मास है । पसे श्रनुपस्यापित नवदीक्षित साघु को अ्रसावधानी से तराया 
हप्र श्रनेपणौय श्रचित्त श्राहार सेवन करने के लिए दिया जा सकता है । यहु ्नेपणीय से एषणा 
सम्बन्धी दोप से युक्त प्राहार समभना चाहिए 1 

यद्यपि नवदीक्षित भ्रनुपस्यापित शिष्य भी संयमी भिना जाता है1 तथापि पुनः उपस्थापन 
करना निश्चित होने से उसे उस ्राहार के खाने पर अलग से कोई प्रायश्चित्त नहीं ग्रातता है 1 श्रतः 
परते योग्य प्राहार को उसे देने का सूत्र मे विधान किया गया है 1 


यदि साधु-मण्डली में एेसा कोई नवदीक्षित श्रनुपस्थापित शिष्य न हो तो उस दोषयुक्त ्राहार 


कोन स्वयं खाएु ओर न दूसरों को दे, किन्तु प्रासुक श्रचित्त स्थान प्र सूव्रोक्तविधि से पर 
देना चाहिए 1 


सूत्र मे "दाउं' पद है, उसका श्रभिप्राय है एक वार देना प्रौर श्रणुप्पदाडं' पद का श्रभिप्राय 
है- निमन्त्रण करना या श्रनेक वार थोड़ा-थोडा करके देना 1 


मेशिक महार के छल्प्याफलप्य का विधान 
१९. जे फडे छष्यद्ियाणं, कप्पड से कष्पद्धियाणं नो से कम्प कप्पट्धि्याणं । 
जे कडे भ्रकप्पट्वियाणं नो से ष्पद कप्पट्टियाणं, कप्पद से प्रकप्पट्ियाणं । 
कृष्पे ठि कप्पद्विया, अकष्पे ठि श्रकप्पट्टिया । 


१९. जो ्राहार कल्पस्थितों के लिए वनाया गया है, वह श्रकल्पस्थितों को लेना कत्पता है 
विन्तु कत्पस्यितों को लेना नहीं कल्पता है । 

जो श्राहार भ्रफत्प्थितों के लिए वनाया गया है, वह कलत्पस्थितों को नहीं कल्पता है किन्तु 
भरन्य प्रकेत्पस्थितों को कल्पता है । 

जो कृल्प में स्थित हवे कल्पस्थित कहे जाते ह श्रौर जो कल्प में स्थित नहीं ह वे भ्रकल्पस्थित 
कहे जाति है । 


„ पिनेचन-जो साधु प्राचेलव्य श्रादि दस प्रकार के कल्प भे स्थित होते है प्रौर पंचयाम खूप 
धमं का पालन करते ह, एेसे प्रथम श्रौरं श्रन्तिमि तीर्थकर के साधुग्रों को कत्पस्थित कहते है । 


जो प्राचेलक्यादि दश प्रकार के कल्प भं स्थित नही दै चिन्तु कुच ही फत्पों में स्यित है शरीर 
४.५ खूप धर्मं का पालन करते है, पसे मध्यवती वाईस तीर्थकरों के साधु श्रकृल्पस्यित्त के 
जातेह। { 

जो प्राहार गृहस्थो ने कत्पस्थित साचुभ्रं के लिए बनाया दै, उसे वे नहीं ग्रहण कर सकते 
ह विन्तु श्रकत्पस्वित्त साघु ग्रहण कर सक्ते हँ । इस प्रकार जो श्राहार श्रकल्पस्थित जिन साधुग्रों 
कै किए बनाया गया है, उसे ग्रकत्पस्थित श्रनय सयु तो ग्रहण कर सकते हं किन्तु कत्पस्यित साधु 
ग्रहण नहीं कर सक्ते है । 


3. 


[ 


न , [ब्कत्पषू 


१० कृल्प (साधु के प्राचार) इस प्रकार ईह ~ 

१. घच्ेलकलत्य-म्रमर्यादित वस्र न रखना, विन्तु मर्यादित यस्त॒ रखना, रंगीन बेस् न 
रखना, किन्तु स्वाभाविक रंग का भ्रथात्‌ सफेद रंग का वस्त्र रखना श्नौर मूस्यवान्‌ चमकीते वस्नं 
रखना विन्तु श्रतपमूत्य ऊ सामान्य वस्त्र रखना । । 

२. मौदेशिककल्प -ग्रन्य किसी भी साधसिकया सभोणिक साधुं के उटैश्य से बनाया 
गया श्ाहार भ्रादि ग्रीदेश्िक दोप वाला होता दहै । एसे आराहार श्रादि को ग्रहृण नहीं करना । 

३. श्ष्यातरपिडकत्प-शय्यादात्ता का भ्राहारादि ग्रहण नहीं करना । 

४. राजपिडकल्प-ूर्धाभिपिक्त राजाग्रों का श्राहारादि नहीं तेना 1 

५. फतिक्मकत्प-रःनाधिक को वंदन भ्रादि विनय-न्यवहार करना । 

६. प्रतकल्प-प्रंच महाव्रतौ, का पालन करना श्रयवा चार याम फा पालन करना 
चारयामभें चौये श्रौर पांचवें महाव्रत का सम्मिलित नाम “वहिद्धादाण" है। ` 

७. ज्यष्ठकल्प--जिसकी वड़ी दीक्षा पहने हु हो वह ज्येष्ठ कहा जाता है नौर साभ्पियो के 
लिये सभी साघु ज्येष्ठ होते है । रतः उन ज्येष्ठ मानकर व्यवहार करना 1 । । 

८. प्रतिक्रमणकत्प- मित्य नियमित रूप से देवसिक एवं रात्रिक प्रतिक्रमण करना । 

९. मासकल्प-देमंत-ग्रीप्म शतु मे विचरण करते हए किसी भौ प्रामादि भे एक मास ग 
श्रधिक नहीं ठहरा तया एक मास ठहरने के वाद वहाँ दो मास तक पुनः श्राकर महीं ठहरा । साध्व 
के लिए एक मास के स्थान पर दो मात का कल्प समना 1 , 

१०. चातुरमासकल्प-वर्पातु मे चार मास तकेएक ही प्रामादि में स्थित ५ 0 
विहार नहीं करना । चातुमसि के याद उस ग्राम मे नहीं रहना एवं श्राठ मास [याद मँ वात्मा का 
श्रा जाने सते वारहु मास] तक पुनः वहाँ ्राकर नहीं रहना । 

ये दस कल्प प्रयम एवं अंतिम तीर्थकर के साधु-साध्वियों 
दै। मध्यम तोर्यकरो के सघु-ताष्वियों को चार स्प का पालन करना 
कृल्प का पालन करना भ्रावश्यक नही होता 1 

चार भावश्यक्‌ फत्प-- १. शय्यातरपिडकत्प, 
छह पेचक कल्प 

१ १. श्रचेल--ग्रत्प मूल्य या यदर्य, रंगीन या ' स्वाभाविकः, 
याभधिक परिमाण में इच्छानुसार या मिक जसे ही रखना ¦ 

२. भ्ौहेक्षिफ-स्वयं के निमित्त बना दुधा ्राहारादि नदी तेना चिन्तु 
साधमिक साधु फे लिये यने श्राहारादि इच्छानुसार लेना । 

३. रार्जपिड-मूर्धाभिपिक्त राजाश्रो का श्राहार ग्रहण कसे भें इच्छानुसार करना । 
४, ्रतिक्मण--नियमित प्रतिम इन्दा हठो करना विन्त पवी चतुर्माभिक भौर 
सांवत्सरिकः भ्रतिक्रमण अवश्य करना 1 


को पालन करना श्रावश्यक होता 
रना श्रावष्यकं होता दै, ेष छह 


२. कृतिकर्मेकल्प, ३ प्रतकल्प, ४" उयेष्ठकल्प 1 
किसी भरी प्रकार के वस्य श्रत्म 


न्तु प्रन्य मरिसीभी 


चौया उद शक] २०९ 


५. भास्रकल्प-किसी भौ ग्रामादि मे एक मास या उससे प्रधिक इच्छानुसार रहना या कभी 
भी वापिस वहां श्राकर व्हुरना । 

६. चातुरमासिकल्प-इच्छा हो तो चार मास एक जगह ठट्रना चिन्तु संवत्सरी फे वाद 
कात्तिक सुदौ पूनम तक्‌ एक जगह ही स्थिर रहना । उसके बाद इच्छा हो तो विहार करना, इच्छा 
नहोतोनकरना। 


शुतग्रहुण फे लिये अन्यगण में जाने फा विधि-निषेध 

२०. निक्व्‌ थ गणाभो जवक्कम्म इच्छेज्जा श्रन्नं गणं उवसंपञ्जित्ताणं विहूरि्तए, नोते 
कप्पडइ्‌ जणापुच्छित्ता- 

१. जायरियं चा, २. उवज्जञायं वा॒ ३, पवत्तयं वा, ४.थेरंवा, ५. णिवा ६. गणहुरं 
घा, ७, गणावच्छदयं वा अन्तं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए । 

फप्पइ से श्रापुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेहयं वा अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं 
विहुरित्तए । 

ते यसे वियरेज्जा, एवं से कप्पद श्रननं गणं उवसंपञ्जित्ताणं विहरि्तए । 

तेयस्तेनो वियरेज्जा, एवं से नो कप्पइ अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए 1 

२९१. यणावच्ेयषए्‌ य गणाओे श्रवक्कम्म इच्येन्ना श्रन्नं गणं उवसंपज्नित्ताणं विहरित्तए्‌-- 

मो से फष्पड गणावच्येयत्तं भनिविखवित्ता अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए । 

केप्पद से गणावच्छेदयत्तं नितिखवित्त श्रन्नं गणं उबसंपभ्नित्ताणं विहरित्तए 1 

नो स्ते फप्पड अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेहयं वा अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं 
विहर्तिए 1 

कप्पह से आपुच्छित्ता श्रायरियं बा जाव गणावच्छेदयं वा मन्नं णं उवसंपर्जित्ताणं 
विह्रित्तए ¦ 

ते यते वियरेगजा, एदं से कष्पद्‌ अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तएु । 

तेघसेनो विपरेज्जा, एवं से नो फष्पड अन्नं गणं उवसंपन्जित्ताणं विहरित्तए । 

२२. श्नायरिय-उचञ्क्ञाए य गणाओ श्रववकम्मे इच्छेज्जा अन्नं गणे उचसंपज्जित्ताणं 
विहरित्तए-- 

नो से कष्पइ आयरिय-उवज्ज्ायत्तं अनिव्रिखवित्ता अन्नं गणं उवसंपञ्जित्ताणं विहुरित्तएु । 

कप्पद् से आय रिय-उवन्क्षायत्तं निविखवित्ता अन्नं गणं उवपंपज्जित्ताणं विहरित्तए । 

नो से कप्पड़ श्रणागुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्चेइयं वा श्रन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं 
विहरिकत्तषु 1 


२१०] ~ [ृह्कत्पतुत् 


फष्यह से श्रापुच्छित्ता श्रायरियं वा जाव गणयच्छेडयं वा ध्रन्तं गणं उवसंपल्जित्तामं 
विहरित्तए 1 ह 

ते यसे चियरेज्ना, एवं से कप्पड श्रन्ं गणं उवसंपन्जित्ताणं विहरित्तए ¦ 

तेथसेनो विपरेज्जा, एवं से नो फप्पइ अन्नं शणं उवसंपज्जत्ताणं विह्रित्तए्‌ । 


२०. यदि कोई भिक्ष स्वगण को दछयोडकर श्रन्यगण को (्रुतग्रहण करने के लिये) स्वीकार 
केरा चाहे तो उसे-- 

१. प्राचार्य, २. उपाध्याय, ३. प्रवर्तक, ५४. स्यविर, ५.गणी, ९ गणधरया 
७. गणावच्चेदक को पदे विना भ्नन्य गण को स्वीकार करना नहीं कल्पता है । 

किन्तु श्राचायं यावत्‌ गणावच्छेदक को पूछकरं श्रन्यगण वो स्वीकार करना कल्पता है । 

यदिवेभ्रज्ञा देतो अन्यगण को स्वीकार करना.कल्पता है । 

यदिवेश्राज्ञान देतो ग्रन्यगण को श्रुत ग्रहृण के चिये स्वीकार करना नहीं कल्पता दै । 


२१. यदि गणावच्छेदक स्वगण को छोड़कर श्रूतग्रहण के लिये श्रन्य गण को स्वीकार करना, 
चाहे तो- 

उसे श्रपने पद का त्याग किए विना भ्रन्यगण को श्युतग्रहुण के लिये स्वीकार करना नही 
कल्पता है । - 

उसे श्रपने पदको त्याग करक प्रन्यगण को शरुतग्रहुण के लिये स्वीकार करना फत्पता दै । 

श्राचायं यावत्‌ गणावच्छेदक को पू चिना उसे श्रन्यगण को श्रुतग्रहण के तिये स्वीकार 
करना नही कल्पता है । 

किन्तु भ्राचायं यावत्‌ गणावच्छेदकः को पू्धकर श्रन्यगण कौ भतग्रहण क लिये स्वीकार 
करना कत्पता है । 

यदिवेम्राज्ञादेतो उसे ्रन्यगण को शतग्रहण के लिये स्वीकार करना कल्पता है। 

यदिवे्राज्ञान देतो उसे प्नन्यगण को श्रुतग्रह के लिये स्वीकार करना नहीं फत्ता है । 


२२. भ्राचायं या उपाध्याय यदि स्वगण को चयोडधकर घन्यगण को शरुतग्रहृण फे लियं स्वीकार 


करना चाहं तो-- 

उन्हे श्रमे पद को त्याग किए चिना श्रन्यमण को तग्रहण के सिये स्वीकार करना नरा 
कत्पतता है । 

भ्रपने पद को स्याग करके अन्यगण फो श्ुतपरहण के लिये स्यौकार कारना मस्पता दै । 

श्राचा्यं मावत्‌ गणावच्छेदक फो पुदधे विना उन प्रन्मगण को श्ुतग्रहुण के सिये स्वीकार 
फरना नहो कल्पता है । 

किन्तु श्राचायं यावत्‌ गणावच्छेदकं फो पूद्धकर्‌ श्रन्यगण को 'शरुतग्रहुण के सिये स्वीकारकफरना 
मरस्पत्ता है । 


घौया उदे शक ] {स 


यदि वे श्रा्ञा दे तो उन्दं प्रन्यगण को श्रूतग्रहण के तिये स्वीकार करना कल्पता है १ 
यदिवेश्राजञान देतो उन्दै प्रन्यगण को शुतग्रहुण के लिये स्वीकार करना नही क््- 
वियेचन-इस सूत मे यह बिधान है कि यदि कोई साधु ज्ञानादिकी प्राप्ठिया व्लिय् 
की साधना देतु श्रत्पकाल के लिये किसी भ्न्यगण के ग्राचायं या उपाध्याय कौ उपसदा स्त 3 
करना चाहे तौ उसके लिए यह्‌ श्रावश्यक दै कि वह श्रपने प्राचायं कौ स्वीकृति ने । मरां ९ 
मेनहं तौ उपाध्याय की, उनके ्रभावमें परवततेक की, उनके ग्रभाव में स्थविर फो, उने 
1 २ 1 ्ः 
मणी कौ, उनके श्रभाव मे गणघर की श्रौर उनके ग्रभाव मे गणावच्छेदकः कौ स्वौकृति नेर डे 
श्नन्यगण मे जाना चाहिए 1 श्रन्यया वह प्रायश्चित्त का पात्र होता है 1 + 
श्रध्ययन रादि की समाप्ति के वाद पुनः वह भिक्षु स्वगच्छं के श्राचाये के पातत श्ना जन- 
वयोकि वह्‌ सदा के लिये नहीं ग्या दै! सदा के लिये जाने का विधान घ्रागे नन 
गया है। रुध्यञ्ञ््य 

















श्चा, उपाध्याय या गणावच्येदक श्रादि पदवीधर भी विशिष्ट गरघ्ययन देतु भ्य न 
उपाध्याय के पासं जाना चाह तो वे भी जा सक्ते द निन्तु गच्छं को व्यवस्था वरावम्‌ सः 
व्यवस्था करके ग्रन्य योग्य भिक्षु को ग्रपना नै सीप कर ग्रौर फिर उनकी भ्राता चेर्‌ 
सकते ह विन्तु श्राज्ञा लिये विना वे भौ नहीं जा सक्ते है 1 रप्र 

पद सौपने एवं श्राज्ञा तेने के कारण इस प्रकार दै 

१. प्रघ्ययन करने मे समय श्रधिक भी लग सकता है। 

२. गच्छ की चिता से मुक्त होने पर ही ्रध्ययन हो सकता है। 

३. गच्छ की व्यवस्था के सिये, विनयप्रतिपत्ति के लिये एवं कायं कौ सफदा ‰२- 

लेना श्रावश्यक होता है 1 न 
प्रध्ययन समाप्त होने पर पूनः स्वगच्छ में प्राकर पद ग्रहण कर सकते 





| 


| 
1 


#॥। 


२१२] [पिहकःमपूष 


षप्पद्र से श्रापुच्छत्ता प्रायरियं या जाव यणावच्छेदयं वा अन्नं गभं संमोगपडियाए 
उवसंपर्जित्ता णं विहरित्तए 1 ४ 

तै थ से वियरे्जा एवं से कष्पद अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपञ्जित्ताणं विहरित्तए 1 

तैयसे नो विपरेज्जा एवंस्े नो कप्पह घ्नन्तं गणं संभोगपटियाए उवसंपज्जितताणं 
विहूरित्तए्‌ 1 ४ 

जस्युत्तरियं धम्मविणयं लभेज्जा एवं से कप्पह मन्नं गणं संभोगपदियाए उवसंपज्जित्ताणं 
विहरित्तए । 

जटयुत्तरियं धम्मविणयं नो लभेरना, एवं से नो फष्पद अन्तं गणं संभोगपटियाए उवसंपन्जित्ता- 
णं विहरित्तएु 1 


- २४. गणावच्छेदए य सणामो अदवकमं इच्छेजजा न्नं गणं संभोगपदियाए उयसरंपर्नित्ताणं 

विहुरित्तए । 

नो से कप्य गणावच्छदयततं श्रनिपिवधित्ता श्रन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपञ्जितता षं 
विह्रित्तए । 

कप्पद से गणायच्येहयतं निदिववित्ता अन्नं गणं संभोगपटियाए उचसंपज्जित्ता णं विहरिततएु। 

नो से फष्पद अणाप्ुच्छित्ता श्रायरियं वा जाव गणावच्येय,वा अन्तरं गणं संभोगपडियाषु 
उवस्त॑पज्जिक्ताणं विह्रित्तषए 1 

क्प से पुच्छित्ता आार्यास्यं वा जाव गणावच्येयं घा धन्नं गणं संमोगपभ्याए 
उयसंपज्जित्ताणं विहरित्तए 1 

ते यसे वियरेज्ना एवं से ष्पद भ्रननं गणं संमोगपडियाए उवसंपर्जित्ताणं विहरित्तए्‌ । 

तेय से नो वियरेऽ्जः एवं से ने, कष्य न्नं गणं संमोगपडिपाए उवसंपण्जि्ताणं विहर्तिय्‌ । 

जद्युत्तरियं धम्मविणयं लभेज्जा, एवं से एप्प अन्न गण संभोगपडिपाए्‌ उयसपम्ित्ताण 
धिह्रित्तए 1 

जल्यु्तरियं धम्मविणयं नो लभेग्जा एवं से नो कम्प अन्नं गणं संमोगपदियापए्‌ उवसंपग्जित्ता- 
णं पिहुरित्तए । 

२५. मायरिय-उयज्छाए य॒ यणाभो अववयभ्म इृच्येग्जा न्नं गणं संभोगपदिपाषए 
उयसंपन्जित्ताणं विह्रित्तए्‌ । 

नौ से कस्पद् आवरिय-उषर्डायत्तं अनिविपयिक्ता, अन्तं गणं संभोगपदियाए उवसंपन्मितता- 
णं विह॒रि्तए । 


२१९] [गृह 


म्राचा्यं यावत्‌ गणावच्छेदवः को पूरे विना अन्यगण के साथ स्राम्भोगिक व्यवहार कना 
नहीं कल्पता है 1 

दिन्तु श्राचायं यावत्‌ गणावनच्छेदक को पृद्धकर श्रन्यगण के साय साम्भोगिक व्यवहार करना 
कल्पता है 1 ॥ 

यदिवेश्राज्ञादेतो श्रन्यगण के साय साम्मोगिक व्यवहार करना कल्पता है । 

यदिवेप्राजानर्देतोश्रन्यगण के साथ साम्भोगिक व्यवहार करना नहीं कत्पता है । 

यदि वहां संयमधमं फी उन्नति होती होतो श्रन्यगण के साय साम्भोगिक व्यवहार फरना 
कल्पता है 1 - 

पिन्तु जहां संयम-घममं की उघ्रतिन होती हो तो भ्रन्यगण के साध साम्भोमिक व्ययहार 
करना नहीं कल्पता है 1 ` 


२५. श्राचायं या उपाध्याय यदि स्वगण से निकलकर ग्रन्यगण फे साय साम्भोगिक व्यवहार 
करना चाहे तो- 

श्राचार्यं, उपाध्याय पद का त्याग किय विना भ्रन्यगण के साथ सराम्भोगिकः व्यवहार करना 
नहीं कल्पता दै । 

विन्तु उन्हे पने पदों का स्याग करके श्रन्यगण के साय साम्पोगिक व्यवहार करना" 
कल्पता है 1 ॥ 
श्राचाये यावत्‌ गणावच्येदक को पूदधे विना श्रन्यगण के साय साम्भोगिक स्मबहार करना 
नहीं कत्पता है 1 

बिन्तु श्राचायं यावत्‌ गणावच्छेदमः को पूकर भनन्यगण के साय साम्भोगिवः व्यवहार करना 
कल्पता है) 

दिये श्रा्ञा दे तो भन्यगण ॐ साय साम्भोगिक व्यवहार करना कल्पता है । 

यदि वे प्राज्ञान दें तो भरन्यगण के साय साम्भोगिकः व्यवहार करना नहीं कल्पता दै 1 

यदि वहां संयमधमं फी उप्रति होती हो तो श्रन्यगण कै साय गाम्भोगिकः व्यवहार करना 
मत्पता है) ‡ 
भिन्तु जहां संयमधर्मे कौ उप्रतिन होती हो तोश्नन्यगण के साय साम्भोगिक व्यवहार 
करना नहीं कल्पता है । 

विचेचन -साघु मण्डली भें एक साय वैठना-उठना, घाना-पीना तपा श्रन्य 
एकः साय पानन फरना "संभोग" कहलाता है । ध 

समवायांगमूय के समवाय १२ मे संभोग कै वारहं भेद वतय गये है वे दस प्रवर है 

१. उपधि-पस्य-पात्र भ्रादि उपकरणों को परस्पर देना-तेना । 
२. श्रुत--णास् की वाचना देना-तेना 1 


३. भक्त-पान--परस्पर श्राहार-पानौ या ्रौवध का तेन-देन करना । 


य दैनिक भन्तेव्यो का 


चौया उद्‌शक] [२१५ 


४. श्रञ्जलिप्रग्रह--संयमपर्याय मे ज्येष्ठ साधुग्रों के पास हाय जोड़कर खड़े रहनाया 
उनके सामने मिलने पर मस्तक भ्टुका कर हाथ जोड़ना 1 
भ दान--कषिप्य का देना-तेना 1 
६. निमन्त्रण--शय्या, उपधि, श्राहार, शिष्य एवं स्वाध्याय श्रादि के लिए निमंत्रण देना 1 
७. श्रभ्युतेथान--दीक्षायर्याय मे किसी ज्येष्ठ साधु के श्रनि पर खड़े होना । 
८. कृतिकर्म--अंजलिग्रहण, श्रावर्तन, मस्तक शुका कर हाय जोड़ना एवं सूत्रोज्नारण कर 
विधिपूर्वकं वन्दन करना 1 
९- वैयावृत्य--अंग-र्दन श्रादि शारीरिक सेवा करना, प्राहार श्रादि लाकर के देना, वस्त्रादि 
सीना या धोना, मल-मूत्र प्रादि परठना एव ये सेवाकायं श्नन्य भिक्षु से करवाना । 
१०. समवसरण--एक ही उपाश्रय में वैठना सोना रहना श्रादि प्रवृततियां करना 1 
१९१. सध्चिपद्या--एक ग्रासन पर वैठना ग्रथचा वैष्ने के लिए भ्रासन देना । 
१२. कथा-प्रवन्ध--सभा मे एक साय वैठकर या खड़े रहकर प्रवचन देना 1 
एक गण के यां श्ननेक गणो के साधृग्रो मे ये वारह ही प्रकार के परस्परं व्यवहार विहित हीते 
है, वे परस्पर “साम्भोगिक” साधु कहे जाते ह 1 
जिन साधुतरो मे '"भक्त-पान” के श्रतिरिक्त ग्यारह व्यवहार होति है, वै परस्पर ब्रन्य-साम्भो- 
गिकं साधु कहै जाते है । ्राचार-विचार लगभग समान होने से वे समनो साधु भी कहे जाति द । 
समनोज्ञ साधुब्रों केस्राथही येम्यारहया बारह प्रकारके व्यवहार कथि जाति किन्तु 
ग्रसमनोज्ञ श्रथत्‌ पार्वस्थादि एवं स्वच्छंदाचारी के साथये वारह प्रकार के व्यवहार नहीं किमे जाते 
है 1 लोकव्यवहार या अपवाद रूप में गीतार्थं फे निर्णय से उनके साथ कुछ व्यवहार कयि जा सकते 
दै। उनका कोटं प्रायरिचत्त नहीं है श्रकारण या गीताथंके श्रभावमे ये व्यवहार करनेपर 
प्रायश्चित्त श्राता है1 
गृहस्य के साथ ये सभी व्यवहार नहीं किये जाते है । 
साध्वियो के साथ उत्सर्विधि से छह व्यवहार हौ होते है एवं छट व्यवहार श्रापवादिक 
स्थिति मं किये जा सकते ह । 
उत्सगं व्यवहार अपवाद व्यवहार 
१. श्रत (दूसरा) ~ उपधि (पहला) 
२. अंजलिप्रग्रह्‌ (चौा) - भक्त-पानं (तीसरा) 
३. शिष्यदान (पांचवां) ~ निमन्ण (खया) 
४. म्रभ्युत्यान (सातवां) ~ वैयावृत्य (नवमा) 
५ कतिकमे (आस्व) - समवस्षरण (दसवां) 
६- कथा-प्रबन्ध (वारहू्वा) - सत्निपदया (ग्यारहवां} 
ये बारह व्यवहार गृहस्थ के साथ करने पर गुर चौमासी प्रायश्चित्त श्राता है । 
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२१८] [बृ््कस्पद्ष 


विन्तु उन्हें कारण वताकरही भ्रन्य प्राचां याउपाध्यायकौ वाचनादेनेके ज्ियेजाना 
कत्पता दै 1 


२७. गणावच्छेदक यदि भ्रन्यगण के श्राचायं या उपाघ्यायको वाचनादैनेके तिथे (या 
उनका नेतृत्व करने के लिये) जाना चाहे तो-- 

उसे श्रपना पद छोड निना भ्रत्य प्राचार्य या उपाध्याय को वाचनादेने केलिये जानान 
कृत्पता है 1 

किन्तु ्रपना पद छोडकर श्रन्य भ्राचार्यं या उपाध्याय फो वाचना देने कै सिये जाना 
कत्ता । 

भरपने श्राचायं यावत्‌ गणावच्येदक को दे विना अन्य भावाय या उपाध्याय को याचना देने 
कै निये जाना नहीं कल्पता है 1 १ 

किन्तु श्रपने प्राचां यावत्‌ गणावच्छेदक फो पूछ कर भ्रन्य भ्राचाये या उपाध्याय को याचना 
देने फे लिये जाना कत्पता है । 

यदिवेभ्राज्ञारदे तो भ्रन्य भ्राचायं या उपाध्याय को वाना देने कै सिये जाना फत्पता है । 

यदिवैश्रज्ञानरदेतो श्रन्य श्राचायं या उपाध्याय को वाचना. देने यैः त्िये जानानषीं 
कल्पता दै । , 

छन्दं कारण वताए चिना प्रन्य श्राचायं या उपाध्याय को वाचना देने के लिये जाना नही 
फल्पता है । 

किन्तु उन्हुं कारण वताकर ही श्रन्य भ्राचाये या उपाध्याय को याचना देने कै सिपि जाना 
प्त्पता दै । 


२८. भावाय या उपाध्याय श्रन्य प्राचार्य या उपाध्याय फो वाचना देने के सिये (या उनगन 
नेतृत्य करने के लिये) जाना वाहं तो- 

उन्हे प्रपना पद दों विना भ्रन्य प्राचार्ये या उपाध्याय फो वाचना देने के लिये जाना नहीं 
कल्पता । 

किन्तु भ्रपना पद शछोढकर प्रन्य भावाय या उपाध्याय को वाचमा देनैके सिपि जाना 
पपा दै 1 

उन्हे श्रपने भ्राचायं यावत्‌ गणावच्छेदक को पृदधे विना प्न्य भ्राचार्य पा उपाघ्याय षो वाधना 
देने के लिये जाना नहीं कल्पता दै । 2 

किन्तु घाचायं मावत्‌ पणावच्येदक को पूष्टकर मन्य प्रायां या उपाध्याय फो वाना दन 
सिये जाना फल्पता है 1 ६ 

यदियेमानाद्तोप्रन्य श्राचा्यंया उपाध्याय फो वायना देने कः लिये जाना बत्पतता दै1 

यदिवेभ्रा्ञानदरतौ भ्य चानायंया उपाघ्यषय छो याचना देन के तिवये णाना महीं 
कृत्यता है 1 । 


सौधा उट्‌ शक] [२१९ 


उन्हे कारणं वताएु विना म्नन्य भ्राचायं या उपाध्याय को वाचना देने के लिये जाना नहीं 
कत्पतादै। 

किन्तु उन्दं कारण वताकर हौ श्रन्य श्राचायं या उपाध्याय को वाचना देने कै लिये जाना 
कल्पता है । 


ज विवेचन- प्रथम सूत्रवरिके में अध्ययन हेतु कु समयके लिये अरन्यगण मेजाने की विधि 
कही है। 

दवितीय सूत्रतधिक मे संयम-समाधि एवं चित्त-समाधि हतु संभोग के लिये भ्रन्य गण मे जाने 
की विधिकहीदै। 

तृतीय सूव्रविक में 'उदिसावित्तए' क्रिया का प्रयोग करके शनन्य ्राचायं, उपाध्याय को ्रपनी 
उपसंपदा धारण करवाने के लिये जाने का कथन किया गया है । 

दस तृतीय सु्रत्रिक में “जल्यत्तरसियं धम्मविणयं लभेज्जा' यह विकत्प न होने से भ्रन्यगण 
सदा के लिए सर्वेथा जाने का कथन नही है । 

सदा के लिए जाने का कथन दूसरे त्रिकमें किया गया दै श्रौर श्रध्ययन करने के लिए उपसंपदा 
धारण करना प्रथम त्रिक मे कहा गया है । रतः इस तृतीय निक मँ श्रध्ययन करवाने (श्रादि) केलिये 
भ्रन्य गण में जाने का श्रये करना हौ परसंगसंगत है । 

मूतर मे अंतिम विकल्प है-- 

#कष्पड्‌ तेसि कारणं दीचेत्ता' इसक्रा तात्य यह्‌ है कि श्रध्ययन कराने के लिये जाने मेँ एेसा 
कया विशिष्ट कारण रहै, इसका स्पष्टीकरण करना श्रावश्यक होता है । मयकि विशिष्ट कारणयुक्त 
प्रिस्थित्तिन हौ तो श्रध्ययन कराने वाले का जाना व्यावहारिकसूप से शोभाजनक नही है चिन्त 
भ्ध्ययन करने बाति का श्राना ही उचित होता है, 

श्रध्ययन कराने हैतु जाने के कख कारण-- 

१. किसौ गच्छ के नये वनाये गये श्राचायं को भरुते-ग्रध्ययन करना भ्रावश्यक हौ एवं गच्छं 
काभारम्रन्यको सोप कर ्राना संभवनहो1 

२. किसी गच्छ का तया बनाया गया श्राचायं किस्त का पु्र-पौत्र-दुहित्र श्रादि हो एवं उसके 
श्रध्ययनारथं ञ्नाने की परिस्थितिन दहो । 

३. किसी गच्छ का प्राचां किसी विकट या उलभनभरी परिस्ितिमे हो प्रौर वह्‌ किसी 
साघु का पूवं उपकारी हौ । 

इत्यादि परिस्थितियों में किसी का जाना न्रावश्यक हौ सक्ता है । इसी श्राश्य से इस तृतीय 
सूत्रधिक का कयन किया गया है, पेता समना उचित है 1 


काल-गत भिष्षु के शरीर फो पर्ने कौ विधि 
२९. भिक्लू था राओ वा वियाति वा आह्ज्च चौ भेज्जा, तं च सरीरगं केह वेयायच्चकरे 
` भिक्लू दच्छञ्जा एगंते बहुफासुए पएसे परिदुवेत्तए । 


२२० [युहरश्तपपून 


अत्थि य त्यं केह सामारियत्तंतिए उयगरणजाए अचित्ते परिह्रणारिहे कप्यष्ठ से प्तागारिकडं 
गहाय तं सरीरं एगते वहुफासुए पएते परिट्व्वेत्ता तत्येव उवनिदिखवियव्वे तिया । ५ 


२९. यदि किसी भिक्षुका रातिम या विकाम निधन हो जायतो उस मृत भिषू के षरीर 
को कोई व॑यावृत्य करने वाता साधु एकान्त मेँ सर्व॑या श्रवित्त अदेश पर प्रटना चाहे तव-- 


यदि वहां उपयोग में श्रे यौग्य गृहस्य का श्रचित्त उपकरण भ्र्थात्‌ यहन योग्य काष्ठ हौ तो, 
उपरे प्रातिहारिक (पुनः लीटाने का कहकर) ग्रहण करे श्रौर उसे मृत भिक्षुके शरीर को एकान्तम 
सर्वथा श्रचित्ते प्रदेश पर परठ फर उस वह्न-काष्ठ को यचास्थान रख देना चाहिए । 


वियेचन--मिरु जहां पर मासक्त्प श्रादिर्हा हो यहां उस निवासकाल में यदि भक्त 
प्रत्याल्यानी साघु को, रूण साधु का श्रयवा सपिस्रादिकै काटने से किसी ग्रन्यसाघुकामर्णदहा 
जायतो उस्न व को वसति या उपाश्रय में श्रधिक समय रखना उवित नहीं है, षयोकि भा्मकार्‌ 
महते है कि जिस समय मरण दहो उसी समय उस दव को वाहर कर देना चाहिए । परतः पदीं 
वैयावृत्य करम वाते साधु यदि चा्हतोवे रग्नि में भी परट् योग्य भूमिषर ते जाकर परठ क्त 
है 1 परठने के लिये प्रातिहारियः उपकरण को याचना करने का सूव मे विधान फिया गया है । भरतः 
उक्त श्रामादि मैं या उपाश्रय में वहुनकाष्ठ या वांस श्रयवा डोली प्रयया भ्रादि जौ भौ भित जाए उसका 
उपयोग फिया जा संकता है एवं पुनः उस उपकरण कौ लौटाया जा सकता है ॥ 


पादपोपगमन संथारा वाते के शरीर का दाहसंस्कारतो किया ही नहीं जाता दै! विन्तु 
भक्तप्रत्याघ्यान संयारे में दाहसंस्कार फा विकल्प भी है । । 
जहां फोई भौ दाहसंस्कार करने वाचे न हं यहां सापु द्वारा इस सूप्रोक्त' यिध ॥ के प्नुमार 
पिया जाता है, देभ्ना समना चाहिए । क्योकि मिषु तो दाहसंस्कार कौ श्रारभजन्य प्रवृति फा सवरल 
भी नहीं कर सवते । 
किन्तु जह श्रावकसंप हो या श्रन्य शदवाचु गृहस्य हों वहां वे सांसारिक एम सममकर कुद 
लौकिक क्रियां करे तो भिु उसते निरपेक्ष रहते है । ट 
तेकर एवं शरनय भरनेकः फालघरममाप्त भिर के दादलंस्कार्‌ कथि जाने का यर्णन प्ागगा 
म मौ है । भतः भक्तपत्याख्यानमरण वाले भिभूर््ो कौ धरन्तिम त्रिया के दोनो दी पिप्रल्प ही सक्ते 
६, पधा-- 
१. साधु केद्वाय परटना या २- गृहस्य द्राण दाहरस्कार करना । 
भाष्ययार ने दाव को परठने योग्य दिशां फा भी वर्णन किया दै । माधूपो निययान 
से दक्षिण-पस्यिमदिदा (नैदत्यकोण) शव केः परटने के योम्य युभ वद्लायो द । इम दिसा पर प्न 
पर संघ भे समाधि रती ह 1 यदि उक्त दिशा में परठने योग्य स्यान न॒ मिते तो दक्षिणदिगां मव 
मुम प्रडे शौर उम योग्य स्यान न मिलने पर दक्षिण-पूवंदि्ा मँ परटे । नेय श्व दिगाय्‌ धवन 
प्रित्या कफरमे ॐ लिए भरगुम बतकायी गई हं! उन दिधार्भो भँ शव परटने पर संप भ कलहू, भद 
प्रौर्‌ रोगादि की उत्पत्ति मूचित फी गर्दै । 


चौया उद्‌ शक] [२२१ 


यदि शव को रात्रिम रखना पड़ेतोसंघकैसाघु रात्रि भर जागरण करते है, शवे कोई 
भूत-प्रेत परचिष्टन हो जाय इसके लिए हाय प्रौर पैरके दोनों अंगुष्टों को डोरी से वाघ देते ह, मुव 
वस्त्र (मु हपत्ति) से भुखकोटठक देते दै ग्रौर अंगुली के मध्य भागका छेदन कर देते, क्योकि क्षत- 
देह मे भूत-परेतादि प्रवेश नहु करते है । 
ध शव कोले जाते समय श्रागे की तरफ पाव करना, प्रठ्ते समय मु हपत्ति, रजौहरण, 
चोलपटूुक ये तीन उपकरण श्रवश्य रखना, इत्यादि बातों का भाष्य मेँ विस्तार से वर्णन किया गया है 1 

व्यव. उह. ७ भे विहार करते हृए मागं भें कालधर्मप्राप्त भिक्षुके शरीर को परख्ने की विधि 
का वर्णेन करिया मया है ग्रौर्‌ यहां उपाश्रय में काल करने वाते भिक्षु के शरीरको परठने का वर्णेन है! 


फलह फरनेवाले भिक्षु से सम्बन्धित विधि-निषेध 

३०. भिक्खू य अहिगरणं कट्‌द्‌ तं अहिगरणं अविभोतवेत्ता, 

नो से कप्पड गाहावदकुलं भक्ताए बा पाणाए वा निवखमित्तए्‌ वा पविसित्तए चा, 

नो से फप्पह बहिया वियारमभमि वा विहारभुमि वा निवखमित्तएु वा पविसतित्तए वा, 

नो से कप्यइ गामाणुगामं दुडज्जित्तए, 

गणाग्नो वा गणं संकमित्तए, वासावासं वा वत्यए्‌ 1 

जस्येव श्रप्पणो आयरिय-उदज्छायं पासेज्जा वहूस्पुय-बम्भागमं, कप्य से तस्संतिए श्रालोइत्तए, 
पडिक्कमितदु, निन्दि्षए्‌, गरिहित्तयए्‌, विरद्टितए्‌, विसोहित्तए्‌, भकरणाएु श्रन्भुद्तए, महारिहं 
तवोवकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जित्तए । 

से य सुएण पट्‌्टविए आद्यस्वे सिया, से य सुएण नो पट्ख्विए नो श्राइयल्वे सिया । 

से य सुएण पट्ठविज्जमाणे नो आइयद्व, से निज्जूहियव्वे सिया 1 


३०. यदि कोर भिक्षु कलह करके उसे उपशान्त न करे तो-- 
उसे गृहस्थो के घरों मे भक्त-पान के लिए निप्करमण-प्रवेश केरना नहीं कल्पता है 1 
उत्ते उपाश्रय से बाहर स्वाघ्यायभूमि में पा उच्वार-प्रसलवणभूमि में जाना-भ्राना नही 
कल्पता है । 
उपे प्रामानुप्राम विहार करना नहीं कल्पता है । 
उसे एक गण से गणान्तर मेँ संक्रमण करना ग्रौर वर्यावास र्टना नहीं कल्पता है 1 
किन्तु जहां श्रपने बहुश्रुत ओ्रौर बहुम्रागमन्ञ ्नाचार्य रौर उपाध्याय हौं उनके समीप श्रालोचना 
करे, अ्तिक्रमण करे, निन्दा करे, गर्ह करे, प्राप से निवृत्त ह, पाप-फल से शुद्ध हो, पुनः पापकमं न 
करने के लिए परतिज्नावद्ध हो रौर यथायोग्य तप कूप प्रायश्चित्त स्वीकार करे 1 
4 वहं प्रायश्चित्त यदि भ्रुतानुसार दिया जाए तो उसे ग्रहृण करना चाहिए विन्तु श्रुतामुसलार न 
दिया जाए तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिये 1 
ह यदि श्रुतानुम्नार्‌ प्रायश्चित्त दिये जानि पर भरी जोस्वौकारम करे तो उसे गण से निकाल देना 
चाहिए । 


२२२] [मृह्प्रष 
विवेचन प्रस्तुत सूवर में तीग्र काय एवं वहत वड़े कलह की श्रमेकषा से कयन किंथा यया है । 
देसी स्थिति में भिक्षु फामन उद्विग्नो जाताहै, चेहरा संतप्त हो जाता है तवा वौलनेका 
यिवेक भौ नही रदता है 1 श्रतः उतत मूव्र-निदिष्ट कों से उपाधय के बाहर जाना उचित नहीं है! 
किन्तु कमाय भावौ की उषशाति होने पर ही गोचर श्रादि के लिए जाना उचित दै! । 

मवंश्रयम्‌ कपाय को उपर्णात फरना प्रर उसके वाद श्राचारयं श्रादिजो भौ बहधूत वहां ह 
उनके पास श्रालौचना (प्रायि) करके फकतट से निवृत्त होना श्रावग्यक है । 

भलह्‌ से निवृत्त नहीं होने प्र वह संयमभावसे मी च्युत हो जाता है श्रौर क्रमशः श्रधिकसे 
श्रधिकफ प्रायश्िचत्त का भागी हीता है । ४ 

कभी दुराग्रह एवं श्रनुपदरांत होने पर श्रनुशासन के लिये उसे भ्रालोचना पिय मिना 
प्रायप्चत्त दिया जा सफता है यदि समने पर भौ वहम समे एवं प्रायश्चित्त या प्रतुदा 
स्यौकारन करेतो उत्ते गच्यसे श्रलग करदेने का भी सूरमें विधान किया ग्रपा है भर्वात उसके साप 
मांडिक श्राहार एवं वंदना श्रादि व्यवहार नहीं रवा जतादहै। ` ॥ 

सूत्र मे विनय, ग्रनु्ाश्नन एवं उपधाति फे विधान {के साथ श्रीर न्धायसंगत सुषना म गई 
है-प्रायर्वित् ग्रहण करने वाला भिक्षु वदश्ृत हो एवं प्रायश्ित्तदाता निष्पद भाव न रधकर 
श्रागम विपरीत प्रायरिचत्त उसेदेनेका निणंय करे तो वहं उस प्रायशिवत्त फो प्रस्योकार्‌ फर 
सकता है । 

मूके इस निरदेशसे यह स्पष्ट होता कि भूप्रविपरौत प्राज्ञा किसी फौभौदहो),उते 
श्रस्योकयर करने से जिनाज्ञा की दिराधना नहीं होतो दै, किन्तु प्रगौतापं प्रयया श्रवु के सिप्‌ यह्‌ 
विधान नहीं ह । । ४ 


परिहार-फत्पस्थित भिक्षु फो वैयावृत्य फरने फा विधान 
३९. परिहारकष्पद्धियस्स णं पिययुस्ता कप्पदं भायरिय-उयनज्मायाणं त एगपिटंति 
पिढयाय दयायत्तएु । . । 
तैण परं मो से कप्पष भ्रसणं चा जाव सामं वा दाउ वा प्रणुप्पदाञं वा श्प ते छप्पर 
येयायदियं करे्तए, तं जहा-- ॥ 
द्धाय वा, नि्तोयावणं वा, तुपटावणं वा, उच्चार-पा्तयण-देल-जल्ल 
वां तिसोहृणं या फरेत्तए्‌ 1 
मह पुण प्यं जाणेन्ना-ित्रावाएमु पगु माठरे, त्ि्निए, विवाति, तस्स, 
भुच्यण्जन वा, पयषेम्ज या, एवं से कप्पह सप्तमं चा जाव पादमं वा दाङ याः लपुप्पदाम छा । 


भृत्पस्वित 9 एकघदम 
३१. लिम दिन पदिदारतष स्वोकयर करे उश दिन परिहारत्यस्थित (परस्‌ फोएुकःधट्‌ 
प्राहुर्‌ दिलाना ्राचापं या उपाध्याय को मल्पठादै। 


-पिपाणापं पििघनं 


दुष्यते, शिते, 


सीया उद शक] {२२३ 


उसके बाद उसे ब्रशनं यावत्‌ स्वादिम देना या बार-बार देना नदीं कत्पता है, किन्तु 
श्रावश्यक होने पर वंयावृत्य करना कल्पता है, यथा-- 

परिहारकल्प-स्थित भिक्षु को उढावि, विठावे, करवट वदलाये, उसके मल-ूतर, श्लेष्म, कफ 
श्रादि परठे, मल-मूवादि से लिप्त उपकरणो को शुद्ध करे । 


यदि भ्राचाये या उपाध्याय यह्‌ जाने कि ग्लान, बुभुक्षित, तृषित, तपस्वी, दुर्बल एवं क्लान्त 
होकर गमनागमन-रहितत मागं मे कही मूच्छित होकर गिर जाएगा तो उसे श्रशन यावत्‌ स्वादिम देना 
भावार-वार देना कल्पता है 1 

विवेचन-पस्तुत सूत्र मे परिहारकल्प-स्थित साघु के साथ कंसा व्यवहार करना चाहिए, यह्‌ 
बतलाया गया है । यहां यह विशेष ज्ञातव्य है कि जो साघु संघ के साधुर के या गृहस्थो के साय कलह्‌ 
करे, संयम कौ विराधना करे श्रौरं प्राचा के दारा प्रायश्चित्त दिये जानि पर भी उसे स्वीकार न करे, 
एसे साधु को परिहारतपरूप प्रायश्चित्त दिया जाता है । उसको विधि यहं है-- 


प्रशस्त द्रव्य क्षेत्र काले भाव मे उसे परिहारतप में स्थापित करना 1 


् तप कौ निविष्न समाप्ति के लिए पच्चीस श्वासोच्छवास प्रमाण कायोत्सगे करना श्रथवा मन 
भे चतुविदति-स्तवन का चिन्तन करना । तत्पश्चात्‌ चतुविशतिस्तव को प्रकट वोलकर चतुचिघ संघ 
को परिहारतप वहन कराने की जानकारी देना । 

जिस दिन उस साघु को परिहार तप में स्थापित किया जाता है उस दिन जहां पर किसी 
उत्सव भ्रादि के निमित्त से सरस श्राह्‌ार बना हो, वहां पर श्राचायं उसे साय ले जाकर मनोज्ञ भक्त- 
पान दिलाते ह, जिससे जन साधारण को यह्‌ ज्ञात हो जाता है कि- इसे कोई विरिष्ट तम वहन कराया 
जा रहा है किन्तु गच्छसे श्नलग करना भ्रादि कोई श्रसद्व्यवहार नही किया जा रहाट! उसके 
पश्चात्‌ न श्राचायं ही उसे भक्त-पान प्रदान करते है श्ओरनसंघ केसाधुही। किन्तुजो साधु उसको 
वैयावृत्य के लिए म्राचायं द्वारा नियुक्त किमा जाता है, वहं उसके खान-पान एवं समाधि का ध्यान 
स्वता है । 

परिहारतप करने वाला साधु जब स्वयं उठने-वेठने एवं चलने-फिरे श्रादि कार्यं करनेभे 
श्रसमथं हो जाता है, तो उसकी वैयावृत्य करने बाला साधु उसकी सहायता करता है श्रौर गोचरो 
लनि भें भ्रसम्थं हो जाने पर भकत-पान लाकर के उसे देता है । परिहारत्तपस्थित साधु तप के पूणं 
होने तक मौन धारण विये रहता है रर श्रपने मन में श्रपने दोपों का चिन्तन करता हुग्रा तप को पूर्णं 
करता है । 

परिहारततप एक प्रकार से संघ से वहिष्कृत करने का सूचक प्रायश्चित्त है, फिर भौ उसके साय 
कैसी सहानुभूति रखी जानी चाहिए, यह इस सूत्र में तथा विवेचन में प्रतिपादन किया गथा है । 

परिहारिक तप सम्बन्धी श्रन्य विवेचन निशीथ. उ.४तथाउ.रृ०्मेभीकियागयारहै। 


महानदी पार रने के विधि-निषेध 
३२. णो कप्पद निग्गंयाण वा निगगंयोण वा माओ उद्ि्ाश्मो गणियामो वियंजियामो पंच 
महष्णवामो महाणर्दभो अंतो मा्तस्स दुबघुत्तो वा तिक्वुत्तो वा उत्तरितएु वा संतरित्तए वा, तं जहा-- 


२२४] [मृहत्क््पपू् ` 


१. गंमा, २. जउणा, ३. सरयू, ४. एरय (कोक्तिया), ५. मही 1 

अट्‌ पुण एवं जाणेरजा एरावई कुणालाए जत्य दपिकया एमं पायं जते कच्चा, एषं पायं पते 
किच्च, एवं णं फष्पह अंतोमासस्त दुक्टुक्तो वा, तिषयुत्तो वा उत्तरित्तएु वा संतरित्तए वा 1 

जत्य एवं नो चविकया एवं णं नो कष्पद्र भंतो मासस्स दुक्युत्तो वा, तिवपुत्तो वा उत्तरित्तए 
या संतरित्तएया। । 


३२. निग्रन्य श्रीर नित्रंन्ियों को महानदी के रूप में कटी रई, गिनाई म प्रसिद्ध भौर वहत 
जलं वाली ये पचि महानदियां एक मासमेदोयातोन वार्तंरकर पार करना या नीका सेः पाद 
करना नहीं कल्पता दै । वे ये ह- 

१. गंगा, २. जमुना, ३. सरयु, ४. पेरावती (कोदिक) भौर ५. मही । 

बिन्तु यदि जाने किदुणाला नगरी के समीप जो एेरावती नदी है यह एकपरजलर्मेपौर 
एक पैर स्यल (भाकाद) मे रखते हए पारकी जा सफतीदैतो उत एक मासमेंदोयात्तीनवार 
उतरनां यापार करना कत्पता है । 


यदि उक्त प्रफारस्ेषास्नकोजास्फेतो उस्नदी फो एक मासमेदोया तीन बार उतरना 
यापार करना मही कल्पता) 


विपेचन--जिन नदियों में निरन्तर जल वहता रहता है श्रौर श्रगाध जत होता हैष 
"महानदियां' कही जाती ह। भारतवपं में सूक्त पांच फे धतिरिक्त सिन्धु, ग्रह्मपुता भादि भनैफ 
नदिमां ह, उन सवका महार्णय भ्रौर महानदी पद से संग्रह्‌ फर लिया गया है । 

ग्र मे प्रयुक्तं “उत्तरित्तए" पद का भ्रं है-स्वयं जल में प्रवेदा करके पार श्रना तपा 
श्ंतस्तिए' पद धा प्रथ है-नाय प्रादि मेँ वंठकर पार करना । 

साधु के स्वयं जल भें श्रवैशा करके पार करने पर जलकायिगः जीवों फो विराधना हेती 
प्नौरमदौ केतनम स्थित फण्टक प्रादि वैर में लमति ह । भौ जसप्रयाह्‌ के वेग गे बहु जनि षर 
प्रात्म-चिरघनाभी हो सक्ती है। ४ 

नाव भ्ादिसे पार करने पर जल के जवो फो विराधना के चायाय पटृकामिक मीणा भी 
विराधना भौ होती है प्रौर साविक फे सहयोग पर निमेर्‌ रहना पदता दै । नाविके वन फम्‌ भे 
पटने या पीदय शुल्क मग तो देते फो समस्या भो उत्पन्न हत्त दै, एत्यादि पनेक दोपा क्री गेभावना 
रहती १ । ध 

यदि विकनेप कारण से पार जाने-मराने फा भवसर पा जाय तो एवः मागर एक वार्‌ ष्टी भाद्‌ 
करना चादिए्‌, मयोकिमूवमे दो या सोन वार नावादि से पार उत्रने फ स्पष्ट निपेध मिया ६1 

प्न्य धिवेचन ङेः निए निष. उद. १९ मूर ८४ भन चिवेषन देस ।' 

धुता मगरी पौर रेषत्ती नदी फा निद्श उषसशषण श्प ट, भतः जहां साप मामकत्स 
या य्पाग्त्यसे द्द्‌ रदषा पोर उस ममर फे समीप भो फोर दसी उयसी नदी दही, निष्ण (ॐ. 


चौया उदशषक] [२२५ 


जंघा प्रमाण बहता हो तो तया उसके जल में एक पैर रखते हुए शरीर एक पैर जल से ऊपर करते 
हए चलना सम्भव हो तो साधु श्रन्य निर्दोष मागं कै निकट न होने पर जा सकता दै । 

यतना से नदी पार करने पर कायोत्स्ग का प्रायश्चित्त करना श्रावकश्यक है एवं जीव-विराघधना 
के कारण निशीथ उ. १२ के अनुसार चातुर्मासिक प्रायश्चित्त भी भ्राता है 1 


घास से दफौ हई छत वाले उपाश्रय में रहने के विधि-निषिध 
३३. से तेसु वा, तणयुजेसु वा, पललतेघु वा, पलालपुजेु वा, अप्पंडेसु जाव सक्कडासंताणषएसु 
अहे सवणमायायाएु नो कप्पह़ निग्यंयाण वा, निमंथोण वा तहप्पगारे उवस्सषएु हैम॑त-गिम्हासु चत्यए्‌ 1 


३४. से तणेसु था तणघरुजसु वा, जाव मदकडासंताणएु उप्पि सवणमायाए, कप्पद् निग्गंयाण 
वा निग्गंथोण वा तहप्पगारे उवस्सए हेमंत-गिम्हासु वत्यएु 1 


३५. से णेस वा, तणपुजेसु वा जाव मवकडासंताणएसु अहे रयणिमुककमउडेघु, नो कप्पद 
निभ्गंयाण चा निणंयीण वा तहुप्पगारे उवस्सए वासावासं वत्यएु } 


३६. से तणेषु वा, तणपुजेसु वा जाव मक्कडासंताणएमु उप्पिं रयणिमुक्कमयडेयु, फष्पद्‌ 
निगपंयाण वा निगगंयोण वा तहष्पगारे उवस्सएु वासावासं वत्यएु 1 प 


३३ जो उपाश्रय तृण वृणपुज पराल या प्रालपुज से वना हो श्रीर्‌ वह्‌ अंडे यावत्‌ मकड़ी 
के जालों से रहित हो तथा उस उपाश्चय के छत की ऊंचाई कानों से नीची हो तौ देसे उपाश्रय 
निरन्ो श्नौर निग्र॑न्थियों को हेमन्त व ग्रीष्म ऋतु मे रहना नदीं कल्पता है 1 


३४. जो उपाधय तृण या वृणपुच ते वना हो यावत्‌ मकड़ी के जालं से रहित हो तथा उस 
उपाय की. छत की ऊंचाई कानों से ऊंची हो तो देसे उपाधय मे निग्न्यो ग्रौर निर््न्थियों को हेमन्त 
तथा प्रीष्म छतु मं रहना कल्पता है । 


३५. जौ उपाश्रय तृण या तरृणपुज से बना हो यावत्‌ मकड़ी के जालोसे रहित हो किन्तु 
उपाश्रय के छत कौ ऊंचाई खड़े व्यक्ति के सिर से ऊपर उठे सौधे दोनों हाथों जितनी ऊंचाई से नीची 
हयो तौ एसे उपाश्रय में निन्य एवं निग्ैन्वियों को वर्पावास मं रहना नदीं कल्पता है । 


३६. जो उपाश्रय सृण या वृणपुज से वना हो यावत्‌ मकड़ी के ४ से रहित होश्रौर 
उस उपाश्रय के छत की ऊंचाई खद व्यक्ति के सिर से उपर उठे सीघे दोनों हाथों जितनी ऊंचार्ईसे 
शरधिक हो, रसे उपाश्रय मे निन्य निन्य को वर्ावास मे रहना कल्पता हे 1 


विवेचन--उपयुं क्त चार सूत्र म से प्रयम सूत्र मेँ मह्‌ वतलाया यया है कि जिस उपाध्रमकी 
छत सूदे घास या से घान्य रादि के पलाल भूसा-फूस प्रादि से वनी हो, जिसमे अरण्डेन हय, पस 
जीवभीन हों, हरित अंकुर भी न हो, ग्रो्विन्दुभीन ही ओर कीढी-मकोद़ी के ध धरभीनदहौ, 
लौलन-षूलन या कीचद्‌ दि भीनदोब्रौरः मकड़ी काजाता प्रादिभीनहो। किन्तुउसरद्यतकौ 


२२४] , [हत्य 


१. गंगा, २. जउणा, ३. सरयु, >~ एरावई (कोक्तिया), ५. मही । 
मह पुण एवं जाणेज्जा एरावई फुणालाए्‌ जत्य चपिफया एमं पाथं जते किच्चा, एगं पापं थते 
किच्चा, एवं णं फष्पह मंतोमाप्स्स दुवषुत्तो या, तिर्युत्तो वा उत्तरित्तदु वा स्॑तरित्तए वा । 


जत्य एयं नो चविक्य। एवं णं नो कष्पह अंतो मास्त इुवदुतो वा, तिष्णुतो या उत्तरित्तए 
धा संतरित्तएया। 


३२्‌. निग्रन्य प्रीर निप्र॑निथियो को महानदी कै खूप मेँ कही गई, भिना गरं प्रसिद श्रौ बूत 
जल वाली ये पांच महानदियां एक मासमेंदोयात्तीन वार तैरकर परार करना या नीका से पार 
करना नहीं कल्पता दै । वेयेर्है-- 

१. मेगा, २. जमुना, ३. सरयु, ४. एैरावती (फोरिक) श्रौर ५. मही । 

पिन्तु यदिजानेकिगुणाला नगरी के समीप जो ठैरावती नदी है यह एक पैर जल में भौर 
एकः पैर स्थल (ग्राकाशश) मे रखते हुएपारकी जा सक्तीदहैतो उ एक मा्तमेदोया तीन मार 
उतरना या पार करना फत्पता है । 


यदिउक्तप्रकारसेपारनकीजासकेतो उसनदो को एक मासर्मेदोयाप्तीन वार उतरा 
यापार करना नहीं कल्पता है! 


वियेचन--जिन नदियों मे निरन्तर जस यहता रहता है भ्रौर प्रयाध अप्त ष्ोता टये 
'महानदियां! कही जाती ह । भारतययं भें सूक्त पांच कैः प्रतिरिफ्त पिनपु, ग्रहयपुत्ा भादि परनेक 
नदियां है, उन सावका महार्णव भ्रौर महानदी पद से संग्रह फर तिया गया है । 

मूष परयक्त “उत्तरित्त्‌' पद का श्रयं है- स्वयं जल में प्रवेश करकी पार करना पया 
"शंतस्तिए' पद फा प्रथं दै-नाव भ्रादि में येरुकर परार करना । 

साधु के स्वयं जल मे प्रवेश करके पार करने पर जलकापिक जीवों कौ विरायना होती हौ ६ 
परौरनदी के तमं सियत् कष्ट भ्रादि पैर मे लगते ह । कभी जलप्रवाह मे वेग छे यु भाने प्रर 
पराम-विराधनाभीहो सक्तीदै ॥ 

नावश्रादितते पार परमे पर जल के जौवोंफी विरायना फे साय-स्ाप पटूफायिक जीवोंकफो 
विराघना भो होती है पनीर नाविक के महयोग पर निर्भर रहना पटा है 1 नाविक नदी मार व 
परहिते या पीद्ध गुत्वः मागि सो देने फी समस्या भी उत्यश्न होती दै, यादि भ्रनेक दोषा की ॥ 
रहती टै 1 “ 

यदि पिजनेप कारण से पार जनि-प्राने क्त भवसरर भ्रा जायततो एकः मागम एणः वार्‌ ५ ४. 
करना लादिप्‌, पवोकिगूत्मे दो या तोन यार नायादि छे पार उतरमे मनं स्पष्ट निषेध कियाद 1 

प्रन्म यियैचन के सिम्‌ नौव. उदे. १२ सूय ४४ गन भिवेषन दें । 

कुमाता नयसै शौर ठेरायनो गदौ फा निदेश उपलक्षय शूप दै, प्रतः णरा साप्य सागरस्य 
या यिय ररे दो श्रौ उन नगर के ममीप भी कोर देसी उथली नदीदो, जिका द्धि भन 


चौथा उद्‌ शर] [२२५ 


जंघा प्रमाण बहता हो तो तया उसके जल में एक पैर रखते हुए मरौर एक पैर जल से ऊपर करते 
हुए चलना सम्भव हो तो साधु श्रन्य निर्दोष मागं के निकट न होने पर जा सकता टै । 

यतना से नदी पार करन पर कायोत्सगं का प्रायश्चित्त करना भ्रावष्यक है एवं जीव-विराघना 
के कारण निशौय उ. १२ के भरनूसार चातुर्मासिक प्रायश्चित्त भी प्राता है 1 


धास्त से दी हुई छत वाले उपाश्रय में रहने के विधिनिषेध 
३३. से तेमु वा, तणपु जसु वा, पललेसु वा, पलालपु जेषु बा, अष्पंडसु जाव मक्कंडासंताणएसु, 
अहै सबणमायायाएु नो कप्पद निग्णंयाण वा, निर्ंयीण वा, तहष्पगारे उवस्सए हैमंत-गिम्हासु बत्मए्‌ 


३४. से तणेसु वा तणधुजेसु वा, जाव मक्कडासंताणएघरु उ्पि सवणमायाए, कप्पद निम्गंथाण 
या निषगंयौण वा तहष्पगारे उवस्तए हेमेत-गिम्हासु वत्य 1 


३५. से तणेशु वा, तणपुजेसु वा जाव मवकडासंताणएमु अहे रथणिमुक्कमउडेसु, नो कष्पद्‌ 
निगगंथाण या निगगंयोण वा तहूप्पगारे उवस्एु वासावासं वत्यएु 


३६. से तणेमु वा, तणपुजेसु वा जाव मदकडासंताणएमु उप्पिं रथणिमुक्कमचडेसु, छष्पद्‌ 
निमांयाण वा निगांयोण वा तहुप्यगारे उचस्सएु वासावासं वत्यए 1 † 


३३* जो उपाश्रय तृण वृणपुःज पराल या प्रालपुज से वना हो रौर वह अंडे यावत्‌ मकड़ी 
के नालों से रहित ष्टो तथा उस उपाश्चयके छत की ऊंचाई कानों से नीची हो तो एसे उपाश्रयमें 
निगरन्धौ श्नौर निग्रन्यियो को हेमन्त व ग्रीष्म ऋतु मे रहना नहीं कल्पता है 1 


३४. जो उपाश्रय वृण या तृणपु-ज से वना हो यावत्‌ मकड़ी के जालो से रहित हो तथा उत्त 
उपाधय की छत की ऊंचाई कानों से ऊंची हो तो पेते उपाश्रय मे निग्न ग्रौर निग्न्थियों को हेमन्त 
तया ग्रीष्म ऋतु मेँ रहना कल्पता है 1 


३५. जो उपाश्रय तृण या त्ृणपुज से बना हो यावत्‌ मकड़ी के जालोँसे रहित हो किन्तु 
उपाथय के छत की ऊंचाई खड़े व्यक्ति के सिर से ऊपर उठे सीघे दोनों हाथों जितनी ऊंचाई से नीची 
हो तो देसे उपाश्रय में निग्रन्य एवं निरंन्थियों को वर्पावास मे रहना नहीं कल्पता है। 


३६. जो उपाधय तृण या वृणपुज से वना हो यावत्‌ मकड़ी के जालो से रहित होग्रौर 
उस उपाश्वय के छत की ऊंचाई खड़े व्यक्ति के सिर से ऊपर उठे सीघे दोनों हाथों जितनी ऊंचार्ईसे 
श्रधिक हो, एसे उपाश्रय मे निन्य निरन्थियों को वर्पावास में रहना कल्पता है1 


विवेचन--उपयुं क्त चार सूत्र से प्रथम सूर मं यहं बतलाया गया, दै कि जिस उपाश्नमकी 
छत सूते घास या सूते घान्य श्रादि के पलाल भूसा-पूस श्रादि सेचनी हो, जिसमें श्रण्डेन हौ, त्रस 
जीवभीनदहों, हरित अकरुरभी न हो, ्रोसविन्दु भौन हों श्रौीर कौडी-मकोड़ी के घरमभीन हो, 
सीलन-ूलन या कीचड़ श्रादिभीनदहम्रीरः मक्डीकाजाला आादिभीनहो। किन्तु उसष्टतकी 


२२६ [वृह्ठस्त्यपूष 
उंचादंसखाचु के फा्नोसे नीचो होतो देते उपाधयमें साघु या च्राध्वियौ को हैमन्त ग्रीर प्रौप्म मात 
में भी नदीं रहना घादिरए्‌। 
दरार सूत्र में यतलाया है-- 
उक्तप्रतर क उपाश्रय कौ जचाहेयदिसाघु केकानौ से ऊंची हो तो उरमे सापुश्रौर 
साध्यां हेमन्त श्रौर ग्रीष्म ऋतु में खह्र साते ह । 
तीसरे मू मे मह्‌ वतलाया है निः उक्त प्रकार के शुद्ध उपाय की ऊंवाई यदि रलि- 
मुक्तमृकृट पे नीची हो तो उस्र उपास्य मँ वर्पावास विताना साथु-स्ञाध्वियों फो नं कल्पता दह 1 
चये सभम यह्‌ बताया गयादैफियदि छत फी संवाह रलि-मुत्रमुदुर सेञयीदी तो 
उशमें माघु-साघ्वौ वर्पावास रह सकते ह 1 । 
रस्निनामहायवाहै। दोनो हयौ फो जंचा परके दोनों भंजलियों को भितताने परभु 
जैसा माकारटो जाता है, ग्रतः उसे रल्नि-ुक्तमुकुट कते ईँ । ति 
कोन कौ ऊंचाई भी कम ऊंचाई वाते घात फो छत वाते मकान में पटे हनि पर चाक 
स्पंप्ेघामयाम्दरो रादि के कण बार-वार नीचे चिते रहते है । प्रतः यहां हेमन्त ग्रीष्म छु 
एक-दो रात रह्‌ फर विहार कर देना नादिए 1 ५ 
चातुर्माम भे म्ये समय तक रहना निपिचत्त होता है । इतने सम्ये समय में दाष ऊष पै 
पग प्रनेनः चार परसग रा सक्ता £, श्रतः हाय उनि करने पर घास का स्यं हौ तने ऊपे पारी 
त याते मकान ओं चातुर्माम फिमा जा सकता है 1 | 
नीची त वाते उपायय भे रहने के निपेध का कारण भाष्य मे गह भौ यतनाया द न ५ 
सापु-गाध्वियों क इतने नीचे उपाधय में श्राते-नाते मुना पट़मा, भीतर भौ धौ रोति पे ९ 
ष्टा सरके के प्गरण यन्दनादि कदने मे भौ वाधा प्राएगौ । सीधे सदे होते धर तिर फे टकः 
कामा ऊपर रटने वि चिच्‌ परादि क ठकः लगने की सम्भावना रहती दै । , _ ४: 
सूष-पटित "ध्प्पंहसु भरप्पपाणेनू"” चादि पदों मे श्रा" चन्द भधाव प्रव ५६॥ पि 
बीज मा मृ्तिफादि मे युक्त तृणादि यानि उयाधय में हरते पर चनृकपुफः मौर पन्तकराय- 
धनकः ्ादि युक्त उपाय में ठहणे पर चतुग र ध्रायरिचत्त पाता ६ 1 1 ततं चत ई 
यी प्रकारे प्रतनिपादित ऊंचाई से नोने उपाधय मँ रह्गे पर भो वनुरपु पराप्त पाः 
भाष्यकारने सह्‌ भौ यतायादै रि वर्यावाग मरकत व क व 6) 
तुणान्ादन भम का निवास प्रतीत हो ताउमेष्थासे मीनरतकद्‌ (म गि धटाः न्ना 
उक्त पार्दरादान के मीने संरोया वंधवादे। एेनामोमन्भकवनदह्ाता कपर सिमः चटाई | ताभ्‌ भीः 
देना सादहिष्‌, जिनमे विः क्पर्मे भाष दाय सदपकःर फटने कामयन य ५ 
भम्भयनषहुलो रहे यने सापुमों कौ निलमिपिरा फा उपयो एना चार्िए 1 वादि निप मौर 
उदु शवं कवन उम उपाधयया वमतिकादै, जोकि चाग-कम प्रादि म ममान 1 
पाष्यादितषरवा जिग उसे भाग मेपाग पादिरयाषहो, दिल्नुपयरपादिभे ( ५ धरीररे 
मेश्षनेकाकोर निषेव हौड] िरिभी मोग्य जेवा दानि सवान स्ट्ना संयम प्यं स 


चौया उदे शक] [२२७ 


लिये समापधिकारक होता है । इसलिए योग्य ऊंचाई वाली छत हौ, ठेते मकान में ही यथासम्भव 
ठहरा चाहिए । 


चौथे उदशक का सारांश 


मूर १ हस्तकमं, मैयुनसेवन एवं रात्रिभोजन का श्रनुद्घातिक प्रायश्चित्त राता है । 
तीन प्रकार के दौप सेवन करने पर पारांचिक प्रायश्चित्त ग्राता है । 
३ तीन प्रकार के दोप सेवन करने पर अ्रनवस्थाप्य प्रायशिचत्त प्राता है 1 
४९ तीन प्रकार के नपुसकं को दीक्षित, मुडित या उपस्थापितं करना श्रादि 
नहीं कल्पता । 
१०-११ तीन अवगुण वाले को वाचना नही देना चाहिए, किन्तु तीन गुण बाते को वाचना 
देना योग्यदहै। 


१२-१३ तीन प्रकार के व्यक्तियों को समाना कठिन होता है ग्रौर तीन प्रकारके व्यक्तियों 
को समाना सरल होता है। 

१४-१५ सेवा करने वाले के श्रभिप्राय से स्पशं ग्रादि करने पर भिक्षु मैथुन सेवन के संकल्प 
यक्त सुखानुभव करे तो उस चुं प्रत के भंग होने का प्रायश्ित्त भ्राता है 1 


१६ प्रथम प्रहर मेँ ग्रहण किया आहार-पानी चतुथं प्रहर में नहीं रखना । 

१७ दो कोस से प्रागे श्राहार-पानी नहीं ते जाना । 

१८ रनाभोग से ग्रहण किये भ्रनेषणीय श्राहारादि को नहीं खाना, किन्तु श्रनुपस्थापितत 
नवदीक्षित भिक्षु खा सकता है। 

१९ प्रथम श्रौर श्रन्तिम तीर्थकर के साधुर को कोई भी ्रीदेरिक श्राहार ग्रहण करना 


नहीं कल्पता है, अन्य तीर्थकर के साधुग्रों को कल्पता है 1 

२०-२८ श्रन्य गण में श्रघ्ययन करने हेतु, गणपरिवतंन करने हेतु एवे अध्ययन कराने हेतु 
जाना होतो श्राचायं श्रादिकी प्राज्ञा लेकर सूप्रोक्तविधिसे कोरईभीसाधुया 
पदवीधर जा सकता है 1 


२९ कालधर्मप्राप्त भिक्षु को उसके साधर्मिकं साधु प्रतिहारिक उपकरण लेकर गांव के 
बाहर एकान्त में परठ सक्ते रँ 1 
३० क्तेडा को उपशांत किये चिना भिक्षु को गोचर ग्रादि नहीं जाना चाहिये । क्ते 
को उपशांत करने पर यथोचित प्रायश्चित्त ही देना एवं तेना चादिए । 
३९ भ्राचायं परिहारतप वहन करने वाले को सायते जाकर एक दिन गोचरी 
` दिलवाए, वाद मेँ श्रावश्यक होने पर ह वैयावृत्य प्रादि कर सवते है । 
३२ भ्रधिक प्रवाह वाली नदियों को एक मासमे एक वार से श्रधिक्‌ वारपारनही 


करना चाहिए, किन्तु जंघा प्रमाण जलप्रवाह्‌ वाली नदी को स्ुधोक्त विधि से एकं 
मासमे श्ननेक वार भौ पार किया जा सक्तादै। 


उपसंहार 


भूव्र १-३ 

४-१३ 

१८.१५ 

१६-१७ 
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१९ 

२०-२५८ 

२९ 

द्र 


॥] 
ब्‌ 


३२ 
३३.३६ 


` [गक्ष 


धारके वने मकानो को ऊंचाई फम हो सो वहां नहीं व्हर्ना नाहिए्‌, भिन्तु धिक 
ऊंाद्होतोष्हराजास्तक्ताहै। 


इस उटेधक मे-- 

म्नुद्घातिक्‌, पारां चिक, प्रनवस्यात्य प्रायश्चित्त का, 
दोक्षा, वाचना एवं दधा केः योम्पायोग्यों यत, 
मयुन भावों कैः प्रायप्वित्त या, 
श्राहारकेषकत्र, फात फो मर्यादाकरा, 
प्रनेपणीय प्राहार फे उपयोग का, 

मत्पस्थित भ्रकत्पस्थित के क्पनीयता फा, 
श्रघ्ययन प्रादि कै तिर्‌ श्रन्यगणमेजानेका, 
कालधमंप्राप्त भिशु को एक्यन्त में परठने का, 
फतेश युक्त भिदु फे रणने योग्य विवेके फा, 
परिहारतप याते पिलु पे प्रति कर्तव्यो का, 
नदौ षार कखे केः कतत्प्याकर्प्य का, 

घारा वाते मानों के कल्प्याकत्प्य का, 
दृत्यादि विषयों का कथन पिया गया है । 


11 चौया उदकः समाप्त ॥1 


पांचवां उदटेशकत 


विक्रुविते दिन्य शरीर के स्यशं से उत्पन्न मेथुनभाव को प्रायश्चित्त 
१. देवे य इत्यसूवं विउच्वित्ता निगगंथं पटिग्याहिज्जा, तं च निग्येे साङन्जेज्ना मेहुण- 
पडिसिवणपत्ते भावज्जष् चाउम्मासियं परिहारट्राणं श्रणु्वादइयं । 


२. देवे य पुरिसरूवं विउच्वित्ता निर्य पडिग्गाहिज्जा, त्तं च निर्णयी साइज्नेज्जा 
मेहुणपडिसेवणपत्ता जावच्जइ चाउम्मासियं परिहारद्राणं श्रणुण्वाइयं 1 


३. देवी य दइत्यिरूवं निउच्वित्ता निष्गंयं पडिग्गाहेज्जा, तं च निर्णये साइज्जेज्जा मेहूण- 
पडितेवणपत्ते आवज्जद चाउम्मासियं परिहारट्ाणं श्रणुग्धादगं । 


४ देवौ य पुरिसरूवं विउव्वित्ता निगय पडिग्गाहज्जा, तं च निग्गंयौ साइण्मेज्जा मेहुण- 
पडिसेवणपत्ता श्रावज्जई चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्वादयं । 


१. यदि कोई देव विकुर्वेणाशक्ति सेस्त्रीकारूप वनाकर नि््रन्थका ्रालिगन क्रे ग्रौर 
निगरन्य उसके स्पशं का श्ननुमोदन करे तो (मैथुनसेवन नहीं करने पर भी) भावों से मैयुनसेवन के 
दोपको प्राप्त होता है । भ्रतः वह्‌ अनुद्घातिक चातुरमासिक प्रायिचित्त का पात्र होता है । 


२. यदि कोई देव विकुर्वेणा शक्ति से पुरुप का रूप वनाकर निग्रन्थी का आलिगन करे श्रौर 
निग्रन्थी उसके स्पशं का घ्ननुमोदन करे तो (मेयुनसेवन नहं करने पर भी) भावों से मैयुनसेवन के 
दोप को प्राप्त होती है । ग्रतः वहे म्रनुद्घातिक चातुर्मासिक प्रायचत्त की पात्र होती है 1 


३. यदि कोई देवी विकर्वेणा शाक्तिभेस्त्रीका रूप बनाकर निर्ग्रन्थ का प्रालिगन करे प्रर 
निग्रेन्य उसके स्पशं का भ्रनुमोदन करे तो (मेथुनसेवन नहीं करने पर भी) भावो से मेयुनसेवन के दोप 
को प्राप्त होता है 1 श्रतः वह भ्रनुद्धातिक चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का पात्र होता है । 


४. यदि कोड देवौ पुरुष का रूप वनाकर नि्रन्यी का ब्रालिगन कर श्रीर निर््न्थो उसके 
स्पशं का भ्रनुमोदन करे तो (मैथुनसेवन नही करने पर भौ) भावों से मेुनसेवन के दोप को प्राप्त 
दोती है । भरतः वह्‌ श्रनुद्धात्तिक चातुर्मासिक प्रायपचित्त की पात्र होती है 1 


विवेचन--दन चार सूत्रों में केवल मैयुनभावों का प्रायश्चित्त कटा गया है 1 

किसी निग्रन्य या निर््ल्धौ को देखकर कोई देव या देवी मनुष्य या मानुपी का रूप वनाकर 
मैथुन के संकल्पो से निरस्य या निगरन्थी का श्रालिगन श्रादि करे श्रौर इससे विचततितत होकर निग्रन्थ 
सा निर्न भ्रालिगनादि से सुखानुभव करे या मेथुनेसेवन की श्रभिलापा करे तोये गुरुचातुरमासिक 
भरायप्ित्त के भागी होते हे । 
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घास के वने मकानों की ऊंचाई कम हो तो वहां नहीं ठहरना ादिए, शन्तु ्रधिक 
अऊंचार्ई्हयोतो ठहरा जा सकता है । 


इस उेशक मे-- 

भ्रनुद्‌घातिक, पारांचिक, ्रनवस्थाप्य प्रायश्चित्त का, 
दीक्षा, वाचना एवं शिक्षा के योग्यायोग्यं का, 
मेथुन भावों के प्रायचित्तका, 
प्राहारकेक्षेत्र, काल की मर्यादाका, 
श्रतंपणीय भ्राहार के उपयोग का, 

कत्पस्थित भ्रकल्पस्यित के कल्पनीयता का, 
अध्ययन श्रादि के लिए ्रन्य गण में जाने का, 
कालघर्म्राप्त भिक्षु को एकान्त में पर्ने का, 
कलेश युक्त भिक्षु के रखने योग्य विवेक का, 
परिहारतप बाले भिक्षु के प्रति कर्तव्यो का, 
नदी पार करने के कल्प्याकलप्य का, 

घस वाते मकानों के फत्प्याकत्प्य का, 
त्यादि विषयों का फेन किया गया है 1 


॥! चौया उदेहाक समाप्त ॥ 


पांचवां उट 


विङ्कुवितत दित्य शरीर के स्यशं से उत्पन्न मेथुनभाव का प्रायश्चित्त 
१. देवे य इत्यिरूवं पिउच्वित्ता निर्गंथं पडिग्गाहिज्जा, तं च निग्ये साइञ्जेज्जा मेहण- 
पडिसेवणपत्ते आवज्जहइ चाउम्मासियं परिहारद्राणं श्रणुग्घादयं 1 


२. देवे य पुरिसरूवं विडच्वित्ता निर्णय पडिग्गाहिज्ना, तं च निग्गंयो सादज्नेन्जा 
मेहुणपडिसेवणपत्ता भआवज्जई चाउम्मासियं परिहारद्ाणं श्रणुग्धादयं । 


३. देवी य इत्यिरूवं विउच्वित्ता निम्गंयं पडिग्गाहेज्जा, तं च निष्गथे सादज्जेऽ्जा मेहुण- 
पडिसेवणपत्ते आवज्जई चाउम्मासियं परिहारटाणं अरणुग्धाडगं 1 


„४, देवौ य पुरिसरूवं विउव्वित्ता निर्य पडिग्गाहैन्जा, तं च निग्गंयो साइज्जेज्जा मेहुण- 
पडसेवणपत्ता श्रावज्जद्‌ चाउस्मासियं परिहारद्राणं मणुग्ाइयं 1 


१. यदि कोई देव विकुर्वंणाशक्ति सेस्त्रीकारूप वनाकर निग्ेन्थका श्रालिगन करे श्रौर 
निगरन्य उसके स्पशं का श्रनुमोदन करे तो (मैथुनसेवन नहीं करने पर भी) भावों से भथुनसेचन के 
दोपको प्राप्त हेता है । ग्रतः वह श्रनुद्‌धातिकः चातुर्मासिक प्रायधिचित्त का पात्र होता है । 


२. यदि कोई देव विकर्णा शक्ति से पुरुप का रूप बनाकर निग्न्यौ का ्रालिगन क्रे श्रौर 
नि््रन्थी उसके स्पशं का अ्रनुमोदन करे तो (मेथुनसेवन नहीं करने पर भी) भावों से भेगुनसेवन के 
दोप को प्राप्त होती है 1 श्रतः वहं ग्रनुद्‌घातिक चातुर्मासिक प्रायरिचत्त कौ पाच्र होती है । 


३. यदि कोई देवी विकवंणा शक्तिसेस्तरीका रूप वनाकर निर्रन्य का भ्रालिगन करे ब्रौर 
निग्रन्य उसके स्पशं का श्रनुमोदन करे तौ (मेगुनसेवन नहीं करने पर भौ) भावो से मेथुनन्ेवन के दोप 
को प्राप्त होता है 1 रतः वहं भ्रनुद्धातिक चातुरमासिक प्राय्चित्त का पात्र होता है 1 


४. यदि कोई देवी पुरुप का रूप वनाकर निग्र॑न्यौ का प्रालिगन करे भ्रौर निगरन्थौ उसके 
स्पशं का श्रनुमोदन करे तो (मेयुनसेवन नही करने पर भौ) भावों से मेथुनसेवन के दोय को प्राप्त 
होती दै 1 श्रतः वह्‌ शननुद्घातिक चतुर्मासिकं प्रायश्चित्त कौ पात्र होती है । 


विवेचन--दन चार सूत्रों मेँ केवल मेथुनभावों का पायश्चत्त कठा गया है । 

किसी निर््रन्य या निग्रन्यी को देखकर कोई देव या देवी मनुष्य या मानुपी का खूप वनाकर 
मेयम के संकल्पो से निर्ेन्य या निर्न्यी का श्रालिगन प्रादि करै नौर इससे विचलित होकर निग्॑न्य 
या नि्न्यी प्रालिगनादि से सुानुभव करे या मेथुनसेवन की ग्रभिलापा करे तो वे गुखुचातुर्मासिक 
भायश्वित्ते के भागी होते है । 
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तात्य यह है किदेव या देवी के विद्वि स्म रूप के स्ये का श्रनुमोदन करने से साधुको 
प्रावचत्त स्रत दै भ्रौरदेव यादेवी क विक्रुवित पुरुप रूप के स्पशं का अनुमोदन करने से साध्वी 
को प्रायश्चित्त श्राता है) । 


कलहुकृत आमंतुक भिक्षु के प्रति कर्तव्य 

‰. सियलु य प्रहिगिरणं कट्दु तं अहिगरणं भदिग्रोसवेत्ता इच्येज्जा अन्नं मणं उवसंपम्नित्ताणं 
विषहरत्तिए फप्पद तस्स पंच राददियं छेयं कट्‌टु परिणिन्वाविय-परिणित्वाचिय दोच्चं पि तमेवं गणं 
पडिनिज्जाएयव्वे सिया, जहा वा तस्स गणस्स पत्तियं सिया । #॥ 


४. भिक्षु कलह करके उसे उपशान्त किये विना ग्नन्यगण में सम्मिलित होकर रहना चाह तो 
उसे पांच दिन-रात की दीक्षा का छेद देकर श्रौर सवंया शान्त-प्रशान्त करके पुनः उसी गण मे लीद 
देना चाहिये श्रयवा जिस गणसे वहुश्रायारै, उसगणको जिस प्रकारसे प्रतीति हौ उसी तरह 
करना चाहिए । 

विवेचन--इस सूर का अभिप्राय यह्‌ है करिंयदि कोई भिक्षु किसीकारणसे करोधित होकर 
भ्रन्यगण म चला जावि तो उस गण के स्थविरो को चाहिए कि उसे उपदेश देकर शान्त करे श्रौर पच 
दिनिकौ दीक्षा का छेदन कर पूर्वंकेगण मं वापिस भेज दे । जिसे उस गण के निर््रन्य भिकुप्रोको 
महु विश्वास हौ जाए कि श्रव दस निग्न्य भिक्षु का कध उपशान्त हो गया दै । 

यदि उपाध्याय किसी कारण से क्रोधित होकर श्रन्यगण भँ चले जाएं तो उस गण कै स्यविर 
उन्हें भी कोमल वचनां से प्रशान्त करें श्रौर उनकी दश ग्रहोरा्र प्रमाण दीक्षाका छेदन कर उन 
पूवं केगणमेंलौटादें। 

यदि श्राचार्ादि भी करोधित होकर अरन्यगण मे चते जाएं तो उन्हे भी उस गणके स्थविर 
फोमल वचनो से शान्त करें भ्रौर उनको पन्द्रह प्रहोराच्र प्रमाण दीक्षा का चेदन कर उन्दँ पूवक 
गणमें लौटादें। 

क्पाय फा व्यापक प्रभाव बताते हुए भाप्यकारने कहा कि देशोन कोटि (करोद) धरव॑काल 
तक तपष्वरण कर भिस चारि का उपार्जन किया है वह एवः हूते प्रमाण फाल तक की गई 

कपाय से नष्ट हो जाता है 1 श्रत नि्मेन्य भिक्षुको कपायं नहीं करना चाहिए 1 यदि कदाचित्‌ फपाय 
उप्र हौ जाए त्तो उसे तत्काल शान्त करने का प्रयत्नं करना चाहिए 1 

श्रते गण फो द्धोडकर श्रन्य गण मेँ श्राये हुए भिक्षु श्रादि समाने 
जानान चाह तो उस गण के स्यतव्रिर सामान्य भिक्षु कौ ददा भ्रहोरात्, उपाध्याय का पन्द्रह प्रहोराव 
भ्रौर भराचायं की चीस प्रदोराध दीक्षाका ददन कर भ्रपने गण म रख सकते रै, बिनु रखने के पूव 
सम्भव हो तो उस गण से उसकी जानकारी एवं स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चादिए । 


रात्रिभोजन के अतिचार का चिवेक एवं प्रायरिचत्तविधान 
६. भिक्षु य उग्गपदित्तीए्‌ मणत्यमभिय-संकप्पे संयदिए निच्वितिमिच्ये मसणं वा जाव पादमं 
या पडिग्गाहत्ता माहारं श्राह्रेमाणे अह्‌ पच्छा जापेज्जा-- 


ने पर भी पुनः प्पे गणम 
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७. सूयदिय के पश्चात्‌ श्रौर सूर्यास्त से पूवं भिक्षाचर्या करने की प्रतिज्ञा वाला विन्तु सूर्योदय 
या सूर्यास्त के सम्बन्ध भे संदिग्-समर्थ-भि्ु श्रदान यावत्‌ स्वादिम ग्रहण कर धाहार करता द्रा मदि 
यह जाने कि-- { 

सूर्योदय नहीं हृश्रा है या सूर्यास्त हौ गया है, तो उस समय जो श्राहार मुहमें है, हाये दै, 
पारमे है उसे परठदे तथा मुख श्रादि की शुद्धि करते तो वह्‌ जिनाज्ञा का प्रतिक्रमण नहीं करता दै । 

यदि उस श्राहार को वहु स्वयं खाने या श्रन्य मिगरन्वकोदेतो उसे राधिभोजनसेवन फा 
दोप लगता दै श्रतः वह्‌ श्नुद्षात्तिक चातुर्मासिक प्रायपिचत्त का पात्र होता है । 


८. सूर्योदय के पश्चात्‌ श्रौर मूर्यास्त से पूर्वे भिक्षाचर्या फरने की प्रतिज्ञा वाला तथा सूर्ोदय 
या सूर्यास्त के सम्बन्ध मे श्रसंदिग्यग्र-समये-भिसु श्वान यावत्‌ स्वादिम ग्रहण कर ग्राहार करता दमा 
यदि यह्‌ जाने कि सूर्योदय नहीं हग्रा है या सूर्यास्त हो गया है तो उस समयनजो ग्राहारमुहुमेरै, 
त) भेहै,पा्मे दहै उसे परठदेतथामुखग्रादिकीशुद्धिकरले तो वह गिनाज्ञाकाश्रतिक्मण 
नहीं करता है । 9 ^ 

यदि उस्र श्राहार को वह स्वयं खवे या श्चन्यनिर्गन्य कोदे तो उसे रात्निभोजनतेवन कन 
दोप लगता है । श्रतः वह श्रनुदूधातिक चातुर्मासिक प्रायपिचत्त का पाय होता है । 


९. सूर्योदय के पश्चात्‌ ग्रौर सूर्यास्त से पूवं भिक्षाचर्या करने कौ परतिज्ञा वाला विन्ु पर्ोदय 
या सूर्यास्त के सम्बन्ध मं संदिग्ध-ससमथे-भिक्ष श्र्न यावत्‌ स्यादि ग्रहण कर श्राहार्‌ करता हमा 
यह जाने मिः ूर्ोदय नहीं हरा है या सूर्यास्त हो गया है तो उस समय जौ प्राहार मुह मेँ ६, हाय 
मेद, पात्रभंहैउे परढ दे तया मुव श्रादि कौ शुद्धि फर ले तो वह्‌ जिनान्ञा का प्रतिक्रमण नही 
करताहै। ५ 

यदि उम अ्राहार को बह स्वयं खावे या ग्रन्य निप्र को दे तो उत्ते राधरिभोजनसेवन फा दोष 
समतता है । प्रतः वहे ्रनुद्घातिक चातुर्मासिक प्रायप्चित्त कापा होता है। 

विषेचन-ग्रस्तुत इन चार सूपो मे-- 

प्रथम सूच संस्तृत एवं निविचिकित्स निग्॑न्य कौ श्रपेसा से कहा गया दै 1 

द्वितीय सूत संस्तृत एवं विचिकित्स निन्य कौ श्रयेक्षा से कहा गया है । 

तृतीय भूव श्रसंस्तृत एवं निधिचिकित्स निर्य फी अरपेक्षा से कट गया दै । 

चतुय सूत्र श्रसंस्तृत एवं विविमित्स निग्न्य की श्रेक्षा से कहा गया है । 

संस्तृत- शव्द का श्रथं है-समर्थ, स्वस्य श्रीर प्रतिदिन पर्याम्तमोजी भिक 1 ४ 

असंस्तृत शब्द का श्रयं है--श्रसमर्य, स्वस्य तया तैला श्रादि तपचर्या करन वाला तपस्वी 

भिष्ु। ध 
` श्रसंस्ृत तीत प्रकारके होते ई--१. तप-प्रसंस्तृत, २. ग्लान-प्रसंस्कृत, ३. भ्रध्वान-प्रमसटृत । 
१. तप-श्रसस्तृत--तपरश्वर्यां करने से जो निर््र्य श्रमम्यं हौ मया है 1 
२- ग्तान-प्रमस्तृत-रोगश्रादिमे जो निर््रन्य ग्रक्तहो गयादै। 

३. श्रध्यान-प्रमस्तृत माग कौ यकान ते जो निन्य क्लान्त हो मया है । 


च 


पांचा उद्र शक] [२३३ 


विचिक्त्ति-पद का का भ्रं है सूर्योदय हुम्रा या नहीं त्रथवा सू्स्ति हुश्रा या नही, इस 
भकार के संशय वाला भिक्षु 1 

निविचिकित्स-पद का श्रथ दै संशयरहित-्रयात्‌ सूर्योदय हो गया है" या पूरयास्त नहीं 
हमा है-इस प्रकार के निष्चय वाला निर््न्य 1 
प निगरन्थ-निरग्रन्यियां एकं देश से श्रन्य देश मे जाते समय वीचमे पड़ने वाले घडे ग्ररण्य-प्रदेशों 
म भ्रात्मसुरक्षा के लिए कदाचित साथवाह के साय बिहार करे । वह सार्थवाह जहा सूर्यास्त हो वहीं 
पडाव ालकर ठहर जावे । भूरोदिय होते ही श्रागे चल देवे । रेपे पड़ावों पर सामने से पाने-जाने 
वाति साथवाह भी कभी-कभी एकः साथ ही ठहर जावे । उस समय मेषाच्छत् श्राकाश मेँ सुयंन दिने 
प्र सूर्यादय का घ्रमहोजानेसे सार्थवाह श्रगेके सिषए प्रस्थान कर दे तथ नया श्राने वाला साथवाह 
निग्रन्यो या नि्रन्थियों को श्राहार देना बाह तो सूर्योदय हो गया है" इस संकल्प से श्राहारादि तेना 
सम्भव है श्रौर उसका सेवन करना भी सम्भव है । 

उसौ समय चादल दर हो जाए श्रौर उपाकालीन प्रभा दिख जाएया सूर्योदय होता हुमा दिख 
जाएतौ निन्य या निशरैन्यी मगो वह्‌ आहार परठ देना चाहिए । भ्रन्यथा वह्‌ सूवरोक्त प्रायश्चित्त का 
५५ व है । भ्रन्य विवेचन निशीथ उ. १०, सूवर २८ में देखे । वहं भी ये चार सूर इसी प्रकार फ 
कहे गयेहै। 


भद्गाल सम्बन्धो पिवेक एवं प्रायर्चित्त-विधान 

१०. इह खलु निग्गंयस्स चा निगगंथोए वा राजो वा वियाति वा सपाणे सभोयणे उग्गाले 
मागच्छज्ना, तं विगिचमाणे वा विसोहेमाणे चा नो मदवकमई । 

तं उग्ालित्ता पच्चोगिलमाणे राइभोयणपडिसेवणपतते श्रावज्जइ चाउम्मा्षियं परिहारदूखाणं 
भणुग्यादयं 1 


१०. यदिक्सी निग्॑न्थया निग्रन्थी कोरात्रि मेया विकाल ( सन्ध्या) में पानी श्रौर 
भोजन सहित उद्गा भ्राये तो उस समय वह्‌ उसे थूक दे प्रौर मुह शुद्ध फर ले तौ जिनाज्ञा का 
भ्रतिक्रमण नहीं रहता है । 

यदि वहु उद्गाल को निगल जवे तो उसे रात्रि-भोजनसेवन का दोप लगता भ्रौर वह 
्नुदूधातिक चातुरमासिक प्रायप्ित्त का पात्र होता है 1 

विवेचन जव कभी कोड साधु मात्रासे ्रधिक खा-पी लेत्तादै, तव उसे उद्गाल भ्रात्तादै 
ध्रोरवेटकाग्रननश्रौरपान मुख भे श्रा जाता है1 इसलिए गुरुजनं का उपदेश है कि साघु कोसदा 
मात्राप्तेकम ही खाना-पोना चाहिए । 

कदाचित्‌ साघु के म्रधिक मात्रा मे श्राहारपान हौ जाए श्रौर रात्त में या सायकाल मे उद्गात 
भराजाए्‌ तो उपे सुनोत विधि के श्रनुखार वस्त्र श्रादिसे मुख को शुद्ध कर लेना चाहिए! जो उस 
उगान् भ्राये भक्त-पान को वापस्त निगल जाता है वह्‌ सूत्रोक्तं प्रायश्चित्त का भागी हौतादै। इस 
रिपय कौ स्पष्ट करने क लिए भाष्यकार ने एक रूपकः दिया है । 


~ र 


२३४] । [बृह्स्पमूष 


जेते कड़ाही मे मात्रा से कम दू रादि भ्रोटाया या राधा जाताहै तो वह उके भीतर हौ 
उवलता पकता रहता है, बाहर नहीं घ्राता किन्तु जव कड़ाही मेँ भर षर दधया श्रन्थ कोई पदार्थ 
भर कर श्रोटाया या पकाया जाता है तव उसमे उवा श्राकर कडाही से ब्राह्र निकल जाता है प्रौर 
कभी तौ वह्‌ चू्हे की श्राग तक को वुका देता है । 

इसी प्रकार मयदिा से म्रधिकग्राहार करने मे उद्गाल श्रा जाता है श्रौर कम भराहार करे 
सै उद्गाल नहीं प्राता है । पसा ही प्राय्चित्तसूव निश्लौय उ. १० में भीर) [र 


संसवत आहार फं खाने एवं परणने फा विधान 

११. निगगंयस्सं य गाहावदकुलं विडवायपडियाए बणुष्पदिदरुस्व भंतो पटिग्गहति पाणाभि 
या, वोयाणि वा, रएु वा परियावन्जेज्ना, तं च संचाएह विगिचित्तए वा वि्ोहित्तए षा, तं पुव्वामेष 
विगिचिय विसौहिय, तम्रो संजयामेव भु जेज्ज वा, पिएज्ज घा 1 

तं च नो संच विगिचित्तए वा, विसोहित्तए वा, तं नो भप्पणो भू भमेज्जा, नो भन्नेसि राव्‌, 
एगंते बहृफासुए यंडिते पटिनेहित्ता पमण्जित्ता परिद्व्येयव्ये पिया । ` 


११. गृहस्य के घर में ्राहारपानी के लिषए प्रविष्ट हृए साघु के पात्र भे कोई राणी, बीन या 
सचित्त रज पट्‌ जाए श्रौर यदि उतत पृथक्‌ रिया जा सके, विशोधन किया जा रके तो उते पहले प्रथक्‌ 
करे या विदोधन करे, उसके याद यतनापूवंक खे या पौवे । , 


यदि उसे प्रथक्‌ करना या वियोधन करना सम्भव न हौ तो उसका म स्वयं उपभोग मरे भ्रौर 
न द्रुसरों को दे, बिन्दु एकत श्रौर भ्रासुक स्यंडिल-शरुमि मे प्रतिनेखन प्रमान करके प्रठ दे । 


विवेचन--गोचरी के लिए गए हृए साधु या साध्वी फो सवंप्रथम श्राहार देने याति व्यक्तिषे 
हाय भें लिए हुए ्र्नपिड का निरीक्षण करना चाहिए कि यह्‌ गुद दै या नहीं 1 धा ५) उमभे 
नहीं है ? यदि शुद्ध एवं जीवरहित दिते तौ ग्रहण करे, भरन्यथा नं । देय कर या प्रो ष ५५५ 
शरण करते हए उक्त भ्रप्न-पिड के पात्र मे दिये जनि पर पुनः देखना चादिए किषाघ्मे श 
समय कोई मक्यी श्रादि तो नहीं दव गई है, या उपरमे श्राकरतो नदींवेठ गरदः या धन्य क 
रादि तो नहीं चद्‌ गई दै ? यदि साघु या साध्वी इस प्रयगर सावघानीपूरवक निरीक्षय न भर 
लघुमास के प्रायस्वित्त का पात्र होता है । । = 

कदाचित्‌ गृहस्य द्वारा श्रादार देते समय साभ का उपयोग श्रनयवर हौ शरीर गरुम | कवत 
निकलते ही उसका ध्यानं श्राहारकीश्रोरजावेकि्म पायें तेते समय जोवादि कां "नट्‌ परोदय 
फर पाय हूं तो सात कदम लाए जितने समय के भीतर टी पिस स्थान प्र यट दौमर उप्नका व 
करना चाहिए । यदि उपाश्रय समोप हो सो वहां जाकर निरीकण करना घादिए प्रौर 1 हिर | 
पर यदि ग्र प्राणी चलते-फिरते दीव तो उन्हे यतना से एव-एक करके यार निका ५ पिनि 
सी प्रकार यदि घाहार में मृत जीव दीचे या सचित्त बीणादि दीसे श्रथवां राचित्त-पता न 
हार दते द्रौर उनम निकालना संभव हो तो यिवेकपूवंयः निकाल देना चाहिए 1 यद चन 
निकालना संभवम हो तौ च्छे एकान्त निर्जीव भूमि पर रट देना वार्दिए 1 


पांचवां उदे शक] [२३५ 


भाष्यकार ने यह्‌ भी कहा है कि परठते समय साधु इस वात काभी ध्यान रसे करि जित्त 
गृहस्य के यहां से श्राहार लये है वह देख तो नहीरहा है ? उसकी र्श्रवों से ग्रौफल ही परठना 
चादिएु 1 श्रन्यथा वह निन्दा करेगा कि देखो ये साधु कंसे उन्मत्त है जो एते दुभ श्राहार को ग्रहण 
करके भी फक देते है) 

इस सूर का तात्पयं यह दै कि कोई भी सचित्त पदां या सचित्तमिधित खाद्य पदार्थं 
भ्रसावघानी से ग्रहण कर लिया जाए श्रौर सचित्त पदाथ शोधन हौ सके तो उनका शोधन करके 
श्रचित्त श्राहार खाया जा सक्ता है । यदि सचित्त पदां से मिभ्रित हों कि उनका निकालना 
सम्भवनहो तो बहु भिधित आहार भी परठदेना चाहिए 1 


जैसे--१. ददी मे प्याज के टुकदृ, २. शक्कर मे नमक, ३. सूच ठंडे चू प्रादि मँ गिरे 
हए खशखश श्रादि के वीज, ४.घेवरया फीणी श्रादि मेंकौडियों ्रादि का निंकालना सम्भव कम 
होता है भौर एटूलन एवं रसज जीवों से संसक्त श्राहार भौ शुद्ध नहीं हौ सकता है, रतः ये परछ्ने 
योगय । 


सचित्त जल-विन्दु भिरे आहार को खाने एवं परठने का विधान 
१२. निग्गंयस्स य॒ गाहाबदकुलं पिडवायपडियाए घणुप्पविटरस्स संतो पडिग्गहंसि दषएु वा, 
दगरए्‌ वा, दगफुततिए्‌ वा परियावज्जेज्जा से य उत्तिणभोयणजाए परिभोत्तव्वे सिया 1 


सेय सौयभोयणजाए्‌ तं नो मप्पणां मुजेज्जा, नो अन्नेसि दावए, एगंते बहुफायुए यदिति 
पटिलेहित्ता पमञ्जित्ता परिदरवेयग्वे सिया 1 


^ १२. गृहस्थ के घर भे प्राहार-पानी के लिए प्रविष्ट साघु के पात्रम यदि सचित्त जल, जल- 
वन्दु या जलकण शिर जाए श्रौर वह्‌ श्राहार उष्णहो तो उसे खा लेना चार्िए 1 


वह्‌ प्राहार यदिशीतलदोतोनखुदखविन दूसरों को दे किन्तु एकान्त ग्रौर प्रासुक 
स्यंडिलभूमि मे परर देना चाहिए । 


वियेचन- पूवे सूत्र मे संसक्त ग्राहार सम्बन्धी विधि का कथन किया गया है श्रौर प्रस्तुत 
सूच्र में यह्‌ बताया गयादैकिवर्पासेया अन्य किसी कौ श्रसावधानो से ग्रहण किए हए ब्राहारपर 
सचित्त पानीया पानी की बद श्रथवा बारीक चछीटे उछलकर भिर जाए तो भिक्षु यह्‌ जानकारी करे 
कि चह श्राहारउष्णहैया शोतल्ल ? यदिखप्णहैतो पानीकी वरदं रचित्तहो जानिसे उसश्रादार 
कोखामा जा सकता है । यथा-खोचड़ो, दूध, दाल ग्रादि भम पदार्थं 1 

यदि ग्रहण क्रिया हृभ्रा भोजन शीतल है तो उसे नहीं खाना चाहिये किन्तुं परठ देना चाहिए, 
यथा-खाखरा रोटी ्रादि । 

इस सूत्र के भाष्य--गाथा. ५९१०-५९ १२ मे स्पष्टीकरण करते हृए शीतल श्राहार की माधा 
एवं स्पर्शं भ्रादि के विकत्प (मंग) किए ह एवं गिरी हर्द पानी कौ बुदों श्रादि को खाद्य पदार्थं से 
शस्प्रपरिणत होने या नहीं होने कौ अवस्थाएं वताई गई ह। उनका साराय यह है--व्याव्यातो 
विकषेषग्रतिपत्तिः श्रतः पानी की भात्रा एवं श्षीत या उष्ण ब्राहार कौ माता श्रौर स्पर्शे ्रादिके 


[ भि 


२३६] [गृह्कत्पपुष 
्रनुपात से पानी के श्रचित्त होने का स्वतः निणंय करना वाहिए एवं श्रसित्त हौ जाए सो घाना 
चाहिए श्रौर सचित्त रहै तो परठ देना चाहिए । । 

श्रागमों मे श्रनेक घा पदार्थो के अं युक्त पानौ को श्रचित एवं ग्राह्य वताया गया है, भरतः 
श्रौतल ्राहार पर भिरीहूईपानीकी दरदो के शस्व्रपरिणत होने की पूणं सम्भावना रहती दै ! जिस 
भकार यमं श्राहार पर भिरीब्रुदे ग्रचित्तहौ जाने कै कारण वह्‌ श्राहार छाया ना सक्ताटै, व॑ह 
कालान्तर पे वह्‌ शीतल श्राहार भौ खाया जाए तो उसमें कोई दोप नही है । 

उष्ण श्राहार में पानी की दरूदो का तत्काल श्रचित्त हौ जाना निश्चित है ग्रौर पीतल रार 
मेँभिरीपानीकौवरूदोंका भ्रचित्त होना भ्रनिरिचितं है ्रथवा कालान्तर मं श्रचित्त होती ह। सी 
कारण ते सूत्रमें दोनों के विधानों में श्रन्तर किया गया है । | 


पशु-पक्षौ फे स्पर्शादि से उत्पन्न मेथुनभाव के प्रायप्चित्त 


१३. निग्गंयोएु म रामो वा वियाले वा उच्चारं वा पासवणं वा विगिचमाणीए्‌ षा विसोहै- 
माणोएु वा श्रप्नयरे पसुजादए्‌ वा पपिवनादए वा भद्नयरं हंदियजायं परापूतनेज्जा, तं च निगय 
साईज्जेज्जा हत्पकम्न-पटित्ेवणपत्ता भरावज्जद मात्तिं परिहारहाणं लणुष्पादपं \ 


१४. निगगंथोए य राप्नो वा वियते घा उच्चारं वा पास्वणं चा यिगिचमाणीए्‌ घा अप्नमरे 
पुनादएु था पपिखनजादए्‌ वा श्र्नमरंसि सोयंति श्रोगाहैज्ना तं च निग्गंयौ साहज्जेज्जा, मषटुणपहितेवण- 
पत्ता मावन्जद चाउम्मासियं परिहारहमणं अणुग्घाहयं । 


१३. यदि कोई निगरन्थौ रायि भया विकल मेँ मलमूत्र का परित्याग यरे या द्धि करे उस 
समय किसी पु-पक्षी से निर्भन्यौ कौ किसी इन्द्रिय का स्प हो जाए भ्रीर्‌ उ स्प या बहु (गह्‌ 
धुषद सपं दै इस प्रकार) मयुनभाव से श्नुमोदन करे तौ उत्ते हस्तकमं दोप लगता टै, भरतः षह 


भ्रनुद्घातिक मासिक प्रायर्चित्त फी पात्र होती है! 


१४. यदि कोर नि््र्थी राधिमेंया चिकाल मं मल-मूव्र का परित्याग कर्‌ या शुद्धि करे, 
उत समय कोई पु-पक्षी नि््रन्वी के किसी यत का प्रवगादन मरे श उसका वह्‌ "यह्‌ त 
सुखद है" स प्रकार मयूनमाव से धनुमोदन करे तौ (मेयुनसेवन नदीं करने पर भी) उस पुन" 
सेवन षय दोप लगता है । श्रतः वह्‌ श्नुद्धातिः चातुर्मास प्रायप्चितत को पात दती दै1 

वियेचन--ये दोनों सू ग्र्यचर्यग्रत की रधा फे लिए मदै गये ई, यदि कोई प्राघ्वौ ८ 
या सन्ध्या के सरमय मल-मूर परित्याग फर रही हो भ्रौर उस समय वोई वानर, हरिण, प्यानं न 
पु या मबूर, हंत भ्रादि पक्षी परकर्मात्‌ भ्राकर साध्वी के फिसी मंग का स्मणं पनर 1 ८. 
स्पशं फे सुखदं होने फा भ्रनुभव करे तो वह्‌ हस्तमेयुन-प्रततसिवना कौ पात्र हरौती £ रौर उश दसकं 
.परामिरिवत्त गुदमासिक तप यत्तलाया गया है । न, र 

यदि उक्त पशु या पधि्ों मसे पिस केमंम उन साध्यीके गुह्य प्रदेश मं प्रष्ट दौ जाए 
शरीर उमये यह्‌ रति-घुख क्न प्रनुपव करे तो षट मयूम-प्रतितेवना की पात्र दोती । उघ्रको शुदि 
के त्िएु गुरुषानुर्मसिक ततप का विधान किया गया द। 


` [रतस्य 


विवेचन -साध्वी के निर्‌ ्रचेल होना श्रौर जिनक्त्पी होना भी निपिद है। सर्वमरपिव 
धरम में श्रचेल रहना विहित है फिर भी साध्वी के लिए लोकापवाद पुुपाकर्पण श्रादि भ्रनेक कारणों 
सै वस्त्ररहित होना स्वया निपिद्धदै1 

भक्त-पानादि के पात्र नहीं रखने पर साध्वी कै श्राहार-नीहार का करना सम्भव नहीं है। 


वस्य व्यागकर कायोत्सर्गं करना भी साध्वी के लिए निपिद्ध है, परयोकि उस ददा में फाम- 
प्रित तरुण जनों कै द्वारा उपसर्गादि की सम्भावना रहती है । 


२३८] 


साध्वौ को प्रतिज्ञावद्ध होकर आसनादि करने का निषेध 
२०. नो फष्पद्र निग्गंयोए वोसदट्रकाहयाएु होत्तए । 


२१. नो फप्यह निग्गंयोए दहिया ामस्स वा जाव रापहाणीए्‌ वा उदं बाहामो पमिन्िय- 
पपिञ्जिप सुराभिमृहोए एगपाहयाए्‌ ठिच्चा मायावणाएु मायावेत्तए । 


फप्पद् से उवस्सयस्स अंतोवगडाए संघाडियपडिवद्धाए पलंवियबाहुयाए्‌ समततपाहयाएु टिकवा 
श्रायावणाए आयाचेत्तए 1 


२२. नो फष्पह निग्गंयौए ठाणाहयाए होत्तए्‌ । 

२३. नो फप्पह निगगंयीएु पडिमद्वाद्रयाए होत्तए । 
२४. नो कप्पह निग्गंयोए उक्कुडूपासणियाए होत्तए । 
२५. नो कष्पह निगंयीएु निसज्जियाए्‌ होत्तए 1 

२६. नो फष्पद्‌ निगंयीएु वोरासणियाए होत्तए 1 । 
२७. नो कष्पद निग्गयीए वण्डासणियाए होत्तए । 

२८. नो कप्पद निग्गंयीएु लगण्डसादयगयए होप्तए्‌ । 
२९. नो कप्पष निगंयीएु मोमंयियाए होत्तए्‌ + 

३०. नो फष्पह निगगंयीएु उक्ताणियाए्‌ होत्तए 1 

३१. नो कष्पह निग्गंयीए मम्बलुभ्जिपाए होत्तए । 
९२. नो कष्यह निग्गंयोएु एगपास्तियाए होत्तए 1 

२०. निरद्धन्यी फे सर्वया शरोर वोकिराकर रहना नदीं कल्पता दै । 


२१. निश्न्वी कौ प्राम यावत्‌ राजधानी फ वाहर मुवाभनो फो ऊपरी भ्रोरकरमे, पूर्मकी 
भ्रोरमुह्‌ करे तया एक पैर से घडे होकर भ्रातापना लेना नदीं कत्पत्ता है। 


पांचवां पट्‌ श्क] {२३९ 


„ _ किन्तु उपाधम्‌ के शरन्दर पर्दा सगाकर फे भजा नीचे चटकाकर दोनो पैसे को समतल करक 
खड होकर श्रातापना सेना कल्पता है ! 
२२. ति््रन्धी को खट होकर कायोत्सगे करे का प्रभिग्रह्‌ करना नहीं कत्ता है । 
२३. निमर॑न्थो को एक राधि श्वादि कायोत्समे करे का श्रमिग्रह्‌ करना नहीं कलयता है } 


२४. निप्रन्यी को उत्कुटुकासन से स्थित रहने का प्रभिग्रह्‌ करना नहीं कल्पता है । 
२५. निग्र॑न्यौ को निषदाय से स्थित रहने का अभिम्रह्‌ करना नहं कल्पता है 1 


२६. निर््रन्यी को वीरासन से स्थित रहने का श्रभिग्रह करना नही कल्पता रै । 
२७. निग्रन्थी को दण्डासनं से स्थित रहने का श्रभिग्रह्‌ करना नदी केत्पता है 1 


२८. निर््न्थी को सकरुटासन से स्थित रहने का प्रभिग्रह करना नदह कत्पत्ता है । 

२९. तिग्र॑न्यी को भ्रधोमुखी सोकर स्थित रहने का श्रभिग्रह करना नहीं कल्पता है । 
३०. निग्रन्यी को उत्तानासन से स्थित रहने का अभिग्रह्‌ करना नहीं क्पता है । 

३१. निम्न्पी को भ्राञ्न-कुन्जिकासन से स्थित रहने का श्रिग्रह॒ करना नहीं कत्पत्ता है ! 


३२. निर्मन्थी को एकं पाश्वं से शयन करने का भ्रभिग्रह्‌ करना नहीं कल्पता है । 

विपेचन--शरीर को सवया वोत्िराकर मनुप्य तिर्यच या देव सम्बन्धी उपसर्गे सहन करना 
साघ्वौ के तिये निपिद्ध है । 

साघ्वी यदि श्रात्तापना तेना चह तो प्रामादि के वाहरन जाकर श्नपने उपाधय के भ्रन्दरही 
सू्ोक्त विधि से श्रातापना ले सक्ती है । 
क्ष ॥ निचितं कर लम्बे काल कै लिये खड़े रहकर कायोत्सगं करना भी साघ्वीके लिप 

पद दै) 

शिक्षु को १२ प्रतिमां, सोयपदिमा श्रादि प्रतिमारए्‌, जो एकाक रहकर की जातीरहै, वैभी 
साघ्नीकेसिये निषिद्धहै। 

समय निर्चित करके पोच भकार के निषयासन से भौ वैठना साघ्वी को निषिद्ध ै। 

पाच प्रकार की निषदा इस भकार दै-- 
„ ~ समपादयपुता--जिस्े दोनों र पुतत-भाग का स्पशं करर, २. गो-निवचका--माय के समान 
वेडना । ३. हृस्तिशुण्डिका-दीनो पुतो के चल चैठकर एक पैर दषयौ कौ सुढ के समान उ्ाकर 
चैठना । ४. पर्यका--पदयासने से वेठना श्रौर ५. अर्धप्यका रधं पश्चासन र्यात्‌ एक वैर के ऊपर 
दूष पैर रथकर बैठना । 


ह साध्व्यो को इन वाचं ही प्रकार की नियदाश्रौ से श्रसिग्रह्‌ करके वैठने को नियेध किया 
गया! 


२४०]  [ बृहतत्पूव । 


सूय २९से ३३ तक कदे गये श्राठ आसन भी साध्वी को समय निर्चित करके करना मिपिद्र' । 
है । हन भ्रासनों का स्वूप दशा. दशा. ७ मे किया गया है, वहां से सममा जा सकता द । 
भाष्यकार मै इन सभौ साधनाभ्रोके निपेध का कारण यह वताय है कि उस दतामें 
कामप्रेरित तरुण जनौं के द्वास उपसर्गादि को सम्भावना रदौ ह 1 निर्वि समय पूणं होने के वं 
वह्‌ सम्भल कर सावधान नहीं हो सक्ती है । 1 
समय निर्धारित विये विना साध्वी किसी भी श्रास्नसे डी रहे, वैठे या पोएत्तौ उसका 
षन सू्ो में निपेघ नहीं है 1 भाष्यमे भो कहा है-- । 5 
खीरा्तण गोदोह मृततु' स्ये वि ताण कप्पंति । . । 
ते पुण पड्च्च चेदृढं, सुत्ता उ श्रभिग्गहं पप्पा ।1 ५९५६ ।1 
यीरासन श्रौर गोदोहिकासन को छोड़कर प्रवृत्ति की श्रपेक्षा सभौ भ्रासन साध्वी फौकले 
कल्पते है । सूर्घो मजो निपेध किया है वह्‌ श्रमिग्रह्‌कौश्रपेक्षासे कियादै। ` 
वीरासन भ्रौर गोदुहिकासनये स्ीकी शारीरिक समाधि के भ्रनुकूल नदीं हेते है, पती 
कारण से भाष्यकार ने निपेघध किया है । ५ 
यद्यपि भ्रमिग्रह श्रादि साधनाएं विरेप निरा के स्यान है, फिर भी साध्वी के सिपि ब्रह्मच 
महाम्रत की सुरक्षा मे वाधक होने से इनका निपेध किया गमा है ¡ भाष्य मे मिस्तृत चर्मा रहित त 
विषय कौ स्पथ्ट किया गया है तया वहां श्रयीताथं भिशुभ्ों को भी. एन धरभिग्रहो के धारण कररनैका 
निपेध किया हि। 


माफु'चनपदटरफ फे धारण करने फा विधि-निपेध . - ` ~ ५ 
३३. नो कष्पह निग्ंयोणं आकू चणपदटूगं धारित्तएु वा, परिहेरित्तए षा 1 
३४. कष्पद निग्यं याणं माक्रुचणपटृगं धारित्तद्‌ वा, परिहरित्तए धा । 
३३. निप्रन्यियो को भ्ाकू चनप रखना या उपयोग में तना नही कलयता ६ । 
३४. निभ्रन्यो को भ्राकुः चनष्टुक रखनार्या उपयोग मे लेना कल्पतां दै 1. 


विषेचन--श्ावुः चनपटूफ' का दरुसरा नाम प्स्तिकापटक दै । यदह चार मगल पोटा 
क्षसैरप्रमाण जितना सूती वस्य काहोताहै। भीत प्रादि का सहारान तेना हो तव इमका उपयोग 
क्या जाताहै। 9 

जह दोचार पादि पर उदद््‌ भादि नीको को सम्भावना हो भौर वृद्ध ग्लान प्रादि ५ 
पयतम्बन लेकर डना भरावस्यक हो तो दस प्थस्तिकापट से कमर को एवं पुटने ऊने फरकवैर्योको । 
यौ देने पर म्ाराम कुसी फे समान श्रव्या हो जाती है भोर दीवार फा सहासातेने केशमान शरीर । 
के प्नारमे मिनताहै। 


पांचवां उद्‌ शक] [२४१ 


पयंस्तिकापदटुक लगाकर इस तरह्‌ वंठना ग्युक्त भ्रासन होता दै । साध्वी के लिये इस प्रकार 
बेठना शरीर-संस्चना के कारण लोक निन्दित होता ह, इसलिये सूत्र मे उनके लिये पयंस्तिकापट्क 
का निषेध किया गया है 1 

भाष्यकार ने वताया है कि ग्रत्यन्त भ्रावश्यक होने पर साध्वी को पर्स्तिकापटुक लगाकर 
उसके ऊपर वस्प्र ्रोदुकर वंठने का विवेक रखना चाहिए । साघु को भी सामान्यतया पयंस्तिकापटटुक 
नहीं लगाना चाहिये, क्योकि विशेष परिस्थिति मे उपयोग करने के लिये यहे श्रौपग्रहिक उपकरण है 1 


अवलम्बनयुक्त आसन के विधि-निषेध 
३५. नो कप्पद निरगंथीणं सावस्सयंसि मासणंसि जासदत्तए वा तुयद्वित्तए्‌ चा । 


३६. फष्पह निग्गंथाणं सावस्सयेति श्रासणंसि आसहत्तए वा तुयद्ित्तए वा 1 


३५. नि््न्थी को सावश्रय (श्रवलम्बनयुक्त) श्रासन पर वैठना या दयन करना नही 
कत्पता है 1 


३६. निम्न्य को सावश्रय त्रासन पर वैठना या शयन करना कत्पता है । 


परिवेचन पूर्वोक्त ू्रो मे भ्रवलम्बने लेने के लिये प्यस्तिकापटक का कथन किया गया है श्रौर 
इन सूर भे श्रवलम्बनयुक्त कुर्सी श्रादि श्रासनों का वर्णन है 1 आवश्यक होने पर भिक्षु दन साधनं का 
उपयोग कर सकता है । इनके न मिलने पर पर्यस्तिकापट का उपयोग किया जाता है । जिन भिक्त 
को पर्ेस्तिकापद्र की सदा ग्रावश्यकता प्रतीत होवे उ श्रषने पास रख सक्ते है । वेकि कुसी श्रादि 
साधन सभी क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होते 

पूर्वोक्त दोप के कारण ही साध्वौ को भ्रवलम्बनगुक्त इन शरासनो का निपेघ किया गया है 1 

साघु-साध्वौ कभी सामान्यकूपसे भौ कुर्सी ्रादि उपकरण उपयोग में लेना म्रावश्यक समभे 
तो अ्रवलम्बन लिये विना वे उनका विवेक पूरकं उपयोग केर सकते ह । 


सविसाण पोट आदि के विधि-निषेध 
३७. नो फष्पद्‌ लिग्गंथोणं सविसाणंसि पीटठंसि वा फलगंसि चा मासइत्तएु वा तुयह्त्तए्‌ वा । 
३५८. कण्पड्‌ निमंथाणं सविसाणंसि पौढंसि वा फलगंसि वा प्रासदत्तए वा तुयट्ित्तए वा । 
३७. साघ्वियो कौ सविषाण पीठ (वैठने की काष्ठ चौकी प्रादि) या फलक (सोनेका पाटा 
रादि) पर वैठना या शयन करना नही कल्पता है । 
३८. साधुर को सविपाण पीठ पर या फलक पर वैठना या यन्‌ करना कल्पता है । 


विवेचन पढ़ या फलक पर सीग जैसे ऊंचे उसे हए छोटे-छोटे स्तम्भ होते हँ । वे गोल एवं 
चिकने दने से पुरुप चिल्ल जैसे भतीत होते द । इसलिये इनका उपयोग करना साध्यौ के लिए निषेध 


२५४] । [ग्ह्ट्शत्पदू् 


(तिल-नुप जितना) भूति-श्रमाण (एक चुटकी जित्तना) खाना तया प्रानी विन्दुप्रमाण जितना भौ : 
पोना नहीं कल्पता है, केवल उग्र रोग एवं भ्राततंक मे कत्पता है । 


८७. निग्रन्यो ज्रौर निर्रन्ियो को श्रपने दारौर पर सभी प्रकार कै प्रिवाससित तेपन एक बार ' 
या वार-वार लगाना नहीं कपत दै, केवल उग्र रोग एवं भ्रातेंको मे लगाना कल्पता है 1 ` 


४८८. मिरगरन्वो श्रीर नि््न्थियो को ्रपने शरीर पर परिवासित तेल यावत्‌ नवनीत फो 
चुना या मलना नहीं कत्पता दै, केवल उग्र रोग या ्नातंकों मे कल्पता है । क, 


विवेचन --निर्रन्य-नि््न्वियो को खानि-पीने योग्य श्रीर लेषन-मर्दन करने योग्य पदार्थो फा 
संचय करना तया रात्रि मे उन पदार्थो का लाना, रखना ` एवं उनका उपयोग करना उत्सर्गेमागं मँ 
सर्वथा निचिद्ध है भौर एन कायो के लिये प्रायप्चित्त का भी विधान है । क्योकि दन कायो फे करते 
संयमविराधना होती है । भाष्य मे इस विषय का विस्तृत वर्णन दै । # 

उग्र रोग या श्रातंकः होने परं पूर्वोक्त भ्रत्यन्त श्रावश्यक पदार्थो फे संचय करने फा तया रात्र 
भे परिवासित रखने का एवं उनके उपयोग करने का श्रपवादमागं मेँ ही विधान हि। 

गीतायं यदि यह जान ते कि निकट मिष्य मे उग्र रोग या श्रातंक होने वाना है, महामारी 
यासेना््रोके भ्रातंकसे गोव खालीहोरहे ह, स्ययिर रूण है, चलने मे रसमयं ६, धावयन्‌ 
प्रौपधियां श्रास-पासके गावो मेन भिलनेके कारण दूरगा से लाई गई, इत्यादि कार्ण स 
उमत पदार्थो का संचय कर सक्ते ई, रामर मेँ परिवासित रख समते ह एवं उनका उपयोग भी पर 
सकते] 

चन्दन, फायफल, सोंठ भ्रादि द्रष्य तेपन योग्य होति है । पिला पर धिसफर या पीराफर नका 
सेप तयार किया जाता दै । 

प्मलिपन--एक वार तेपन करना । 

पिततेपन-यार-वार तेपन करना । भ्रयवा 

मलेपन--शरीर मे जलन श्रादि होने पर सर्वाम में लेप करना \ 

विलेपन --मस्तवः श्रादि विद्विष्टं अंग पर नेप फरना1 स 

न्न्य निमरनपयो को सोन्दयवदधि के लिए वितौ प्रवर क प्रातिपन-वितेष फ भरणं भह 
करना नाहिप्‌ । 

केवल रोगादि फौ शान्तिके निए तेप्य पदार्थो मा प्रयोगकर ममेह 
ध्न पदार्पोको राच्रि्मेभीरयाजा मक्ता । 

मर्धो मे राधि भ रते ये पदायो का परिस्थितिवरा धानि एवं दपमोग भ तने पिपा 
का गया ह । मसे रातिम खाना याञपयोग में नेना न समभर परिवापित पदायोषो दिन 
उपयोग भ सेने मग दौ सममना चाहिये 1 दुम द्र्ययो को रातर्मे स्थने ् एवं ध्वन रोगाः म्‌ - 
, दिन में उपयोग तेने कौ दूट सूय स सममः तेनी चाहिये 1 मिन्र-भिप्न पदापों को रावि सि पिवेक 
से पिन प्रकार रखना, इसकी दिधि माप्य से जाननी चाहिये 1 


1 माद्र रोगातंन में 


पांचवां उह शक | [२१५ 


परिहारिक भिक्षु का दोपस्ेवन एवं प्रायश्चित्त 

४९. परिहारकप्पटविए भिषक्‌ वहिया भेराणं वेयावडियाए्‌ गच्छेज्जा, से य जाहृच्च श्रष्टवक- 
मेञ्जा, से च थेरा जाणिज्जा अप्पणो आगमेणं अन्नेसि वा अंतिएु सोच्चा, तमो पच्छा तस्स महालहुसए 
नाम्‌ ववहारे पटूचियध्वे सिया । 


४९. परिहारकलत्पस्थिते भिक्षु यदि स्थविरो की वैयावृत्य के लिए कीं वाहुर जाए श्रौर कवा- 
चित्‌ परिहारकल्प मे कोई दोप सेवन करते, यह्‌ वृत्तान्त स्थविरः श्रपने ज्ञान से या श्रन्य से सुनकर जान 
ते तो वैयावृर्य से निवत्त होने के वाद उसे बत्यल्प प्रस्थापना प्रायष्चित्त देना चाहिये । 


विवेचन--इस सूत्र मे "वैयावृत्य' पद उपलक्षण दै, भरतः भ्रन्य ्रावश्यक काये भी इसमें 
समाविष्ट कर लिए जाति है! 

श्राचायं या गणप्रमुख श्रादि परिहारततप बहन करने वाते को वैयावृत्य के लिएया भन्य 
दषंन कै वादियों के साथ शास्त्रार्थं करने के लिए कही अन्यत्र भेजे या वह्‌ स्वयं श्रनिवायं कारणों से 
कीं शरन्यत्र जाए श्रौर बहा उसके परिदहारतप कौ मर्यादा का श्रतिक्रमणं हो जाए तब उसके भ्रति- 
क्रमण को प्राच्यादि स्वयं श्रपने ज्ञान-वल से या म्न्य किसी के द्वारा जानें तो उसे श्रत्यल्प 
भरायप्चित्त दे, क्योकि उसका परिहारतप वैयावृ्य या शास्त्रार्थं श्रादि विशेष कारणो से खण्डित हुम्रा 
है1 पेते प्रसंगो मे श्नावष्यक लगे तौ श्राचायं उसका परिहारतप चुदाकर भौ भेज सक्ते है 1 

श्रतः उस श्रवेधि मे किया गया ग्रतिक्रमण क्षम्य माना गया है एवं उसका प्रत्यप प्रस्यापना 
भरायश्चित्त दिया जाता है । 


पुलाक-भक्त ग्रहण हो जाने पर गोचरौ जाने का विधि-निपेध 

५०. निग्ंथीए्‌ य गाहावदकुरूं पिण्डवायपडियाए मणुषविद्ाएु अन्नयरे पुलागमतते पडिगाहिए 
सिया साय संथरेज्जा, कपप से तदिवसं तेणेव भतत णं पज्जोसवेत्तए, नो ते कप्पह दोज्चं पि 
गाहाबदकुलं पिण्डवायपदियाएु पवितिः 1 

स्रायन संरेज्जा, एषं से कप्प दोच्चं पि गाहाबदकुलं पिण्डवायपडिपाए पवित्ित्तएु 

५०. नि्रन्यी श्राहार कै लिए गृहस्य के घर में प्रवेश करे श्रौर वहु यदि पुलाक-~भवत (भरत्यंत 
सरस प्राहार) ग्रहण हो जाए भ्रौर यदि उस गृहीत श्राहार से निर्वि हौ जाए ततो उस दिन उसौ 
श्राह से रहे किन्त दूसरी बार घ्राहार के सिए गृहस्य के धरम न जवे 

यदि उस गृहीत श्राहारसे निर्वाह न हो सके तो दूप्तरी वार श्राहारं कै तिए जाना 
कल्पता है 1 


इष्टै । 


विवेचन--भूलाक शब्द का सामान्य श्रयं दै--श्रसार पदां! विन्तु यहा र॑ विशेष श्रथ 


९४६] [बृहाल्पर 


जिनके सेवने संयम निस्तार हौ जाए अ्रयवा जिनयारान, संय प्नौर धमे कौ प्रवदैलना या 
निन्दा हो वै सव चाच्यपदायं पुलाक-भक्त कहे जाते हँ । माप्य में विस्तृत भयं करते हूए धुलाक-भग् 

तीन प्रकारके कटै ह 

१ धान्यपुलाक, २. गन्धपुलाक, ३. रसपुलाक 1 

१. जिन धान्यो के खाने से दारीरिकः सामर््यंश्रादिकी वृद्धिन ष्टो, रेने सांवा, घाति, पल्ल 
श्रादि %वान्यपुनाक' कहे जति है ! 

२. लदमुन प्याज श्रादि तया लोग इलायची घ श्रादि जिनकी उत्कर गन्ध हो, ये सय पदायं 
शन्धपुताकः' कै जाते ह! 

३. दूध दमली कारम्र द्राद्लारस श्रादि श्रवा भ्रति सर, पौष्टिक एवं भ्रनेवः रासायनिक 
श्रीपध-मिभ्रित पाद्य पदार्थं “रसपुलाकः कहे जति है । । 

(००५ शुलाकभक्त' के ग्रहण किए जाने पर निर्वाह हो मके तौ साध्वी को पुनः गोचरौ 
जाने फा निपेध किया है । रतः यहां रसपूलाक फी श्रपेकषा सूर फा विधान समना चाहिए । मरयोकि 
गन्घपुलाकः श्रीर धान्थयुलाक रूप वेकट्पिकः श्रयं मँ पुनः गौचरी नहीं जाने का सूक्त विधान तपौ 
संगत नहीं दै। ४ 

ररयुलाक कै प्रति सेवन वे भ्रजीणे या उन्माद होत की श्रायः सम्भावना रहती दै । प्रतेः उ 
दिन उमे निर्वाह हो सकता हो तो फिर भिक्षा के तिएु नहीं जाना वादिए्‌, जिसमे उक्त दोषो फ 
सम्भावना न रह । यदि वह रस-पुनाकमक्त भ्रत्यत्प मात्रा मे दो भ्रौर उससे निर्वाहुनषहोस्केतो पुनः 
भिक्षा ग्रहण फौ जा रक्ती दै। 

दसं सूत्रम निरम्न्यो केलिएही विधान किया गया है, नि््रन्य फे लिए षयो हौ? 

दशका उत्तर भाष्यकार ने इस प्रकार दिया है ।--““एतेव गमो नियमा तिधिहपुतागन्मि होई 
समणाणं"" जौ विधि निग्रन्यी के तिएुदै, वही निम्रन्थकेलिएभीदै। 


, पांचवें उटशक फा सारांश 


मूष्र श~ देययादेवीस्यौफाया पुय क सूप विकरुित र मापु साध्यी प प्रात्तिमन पादि 
करे, तय. ये उसे स्पशं प्रादि रेर्मंयुनमाव का भ्नुभय करं ता उर गुर 
चौमासौ प्रायश्चित्त प्राता 1 


५ परन्य गण से फो भिषु प्रादि यनेश करे भावे तो उरे समन्नकर शान्त करना 
एवं पांच दिन भादि फा दीक्षयेद प्रायण्ित्त देफर पुनः उसने पण मे मेज देना 1 
६-९ यदि प्ाह्ार ग्रहण करने के बादया दाति समय मह्‌ शत दहो जाप फिपूरयस्तिष् 


गया हैयासूयोदिय नीं एमा दै तौ उत प्राहार को परठ देना चाहिये ! यदि वरि 
तो उसे गुख्वौमासी प्रायरिचत्त घाता द + 

१० यचि कैसमययुह मं उदया भा याए तौ उग्र नदूरं वरियलनः विन्त परठदेना 
पाहि} 


` , 
॥ न 
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गौचरी करते हए कभी श्राहार मे सचित्त वीज, रज या चस जीव ग्रा जाए तो उपे 
सावधानीपूवेक निकाल देना चाहिए । यदि नही निकल सके तौ उतना संसक्त 
श्राहार परठ देना चाहिये । 

गोचरौ करते हुए कभौ ब्राहार मे सचित्त जल कौ द्द श्रादि गिर जं तो गमं 
श्राहारको खाया जा सकता ह श्नीर ठण्ड प्राहार को परठ देना चाहिये । 

रात्रिम मल-मूवर त्याग करती हुई निग्रन्यी के गुप्तांगों का फोई पशु या पक्षी स्पशं 
या श्रवगाहन करे ग्रौर निग्रन्थी मेयुनभाव से उसका श्रनुमोदन करे तो उसे गुरु 
चोमासी प्रायश्चित्त भ्रातादहै। 

निर््न्थी को गोचरी, स्थंडिल या स्वाध्याय प्रादि के लिये श्रकेते नही जाना चाहिये 
तथा विचरण एवं चातुर्मास भी भ्रकेले नही करना चादिए 1 

निम्न्थी को वस्त्ररहित होना, पात्ररहित होना, शरीर फो वोसिरा कर रहना, 
ग्राम के बाहर श्रातापना लेना नही कल्पता है, किन्तु सूप्रोक्त विधि से वह्‌ उपाश्रय 
मे श्रातापनाले सक्ती है। 

भिर््रन्यी को किसी भौ प्रकार के श्रासन से प्रतिज्ञावद्ध होकर रहना नहीं कस्पता है 1 
राक चनपटर, श्रालम्बन युक्त प्रासन, छोटे स्तम्भयुक्त पीठे, नालयुक्त तुम्बा, 
काष्ठदण्डमुक्त पाच्रकेसरिका या पादग्रोदछन साघ्वौ को रखना नही कल्पता है, 
किन्तु साधु इन्दं रव सकता है । 

प्रवल कारणं के विना साधु-साध्वी एक दूसरे के मूत्र को पीने एवं श्राचमन करने के 
उपयोग में नही ले सक्ते है 1 

साधु-साघ्वी रात रखे हुए प्राहार-पानी ग्रौपध श्रौर लेप्य पदार्थो को प्रवल कारण 
कै विना उपयोग में नही ले सकते, किन्तु प्रवल कारण से वे उन पदार्थो का दिनमें 
उपयोग कर सक्ते है । = 
परिदारतप वहन करने चाला भिक्षु सेवा के लिये जवि, उस्र समय यदि वह भ्रपनी 
किसी मर्यादा फा उल्लंघन कर ले तौ उसे सेवाकार्यं से निवृत्त होने पर श्रत्यत्प 
प्रायश्चित्त देना चाहिए 1 

अत्यन्त पौष्टिक ब्राहार श्ना जाने फे वाद साध्वी को अन्य ्राहार कौ गवेपणा नहीं 
करना चाहिए 1 किन्तु उस श्राहार से यदि निर्वाह न हो सके, इतनी श्रत्प माघा में 
हीहोतो पुनः मोचरी लाने कै लिये जा सकती है 1 


उपरसंहार-- 
इस उदेशक मे- 


मैयुमभावे के प्रायरिचत्त का, 
क्लेश करके माये भिक्षुके प्रति कर्तंन्यका, 
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रात्रिमोजन फा विवेक एवे उसके प्राय्ित्त का, 

संसक्त भाहार कै विवेकः का, 

निर्म्रन्यी को एकाकीनदहोनेकाएवं शरीरफोन योसिरानेका, प्रातापना तेने 
कत्प्याक्स्य का प्रीर प्रतिज्ञावद प्रासन न करनेका, 

श्रनेक उपकरणों के कल्प्याकल्प्य का, 

परस्पर मूय-उपवोग के क्प्याकल्प्य का, 

परिवासित श्राहार एवं सोपघ के कत्प्याकत्प्य को, 

परिदहारिक भिक्षुके श्रतिक्रमणकरनेका, 

पौष्टिक ब्राहारका, 

त्यादि विषयों का फयन किया गया है । 


1 पचवां उदे श्षक समाप्त ॥ 


१ " "त ती. 


छटुठ1 उटटृशक्त 


अफत्प्य दचनप्रयोग का निषध 
१. नो कष्पह निग्गंयाण वा निग्गंयौण वा इमा छ जवयणाईं वदत्तए्‌, तं जहा-- 
१. अलियवयणे, २. हौलियवयणे, ३. विसियचयणे, इ. फर्सवयणे, ५. गारह्थियवयणे, 
६. विध्रोस्विय वा पुणो उदीरित्तए 1 


१. निग्रभ्यों निर््न्थियो को ये छह निपिद्ध वचन वोलना नहीं कल्पता है, यथा-- 

१. अ्रलीकवचन, २. हीलितवचन, ३. खिसितवचन, ४. परुपवचन, ५. गाहैरथ्यवचन, 
६. कलहकारक वचन का पुनकेथन 1 

विवेचन-१. श्रलोकवचन--श्रसत्य या मिथ्या भापण श्रलीकवचन' है 1 

२. हौलितवचन--दूसरे कौ श्रवहेलना करने वाला वचन ही लितवचन' है 1 

३. चिस्तितवचन--रोपपूरणं कटै जाने वाले या रोष उत्पन्न करने वाले वचन “खिसित्तवचन' है । 

४. परुपवचने --ककंदा, खक्ष, कठोर वचन परुषवचनः ह । 

५. गाहस्प्यवचन--गृहस्थ-श्रवस्था के सम्बन्धियों को पिता, पुत्र, भामा श्रादि नामं 
पुकारना "गारैस्थ्यवचन' है । 

६. फलहउदोरणावचन--क्षमायाचनादि के द्वारा कलह के उपशान्त ' हौ जाने के वादभौ 
कलहुकारकं वचन कहना श्युपशमित-कलह्‌-उदीरण बेचन" है 1 

साघु श्रौर साध्वियों को रेतसे छ प्रकार के वचन नहीं बोलने चाहिए 1 


असत्य आक्षेपफर्ता को उसी प्रायश्चित्त का विधान 
२. कप्पस्स छ पटयारा पण्णत्ता, तं जहा-- 
„ पाणाइवायस्स वायं वयमाणे, 
. भरुसावायस्स वायं वयमाणे, 
, श्रदिघ्नादाणद्स चयं बयमाणे, 
„ अचिरेद्वायं चयमाणे, 
 श्रपुरिसिवायं वयमाणे, 
. दासरवायं यमाणे 1 
च्चेएु फप्पस्स छु पत्रे पत्यरेत्ता सम्मं श्रप्पडिप्रेमाणे तद्ाणपत्ते सिय ! 


+ + ० धप «५ < 


२. कल्प--साध्वाचार के छर्‌ विशेष प्रकार के श्रायश्चित्तस्यान क गये है, यया-- 


न 


न, [बहरस्पूष 


१. प्राणातिपात्त का ध्रारोप लगाये जानि पर, 

२. मृषावाद का भ्रारोप तमाय जाने भर, 

३. ग्रदत्तादान का श्रारोप समाये जामे पर, 

४. म्रह्मचयं भंगः करने का श्रारोप लगाये जाने पर, 

५. नेपुसकहोने का श्रारोप लगाये जाने पर, 

६. दात होते का भ्रारोप लगाये जाते पर । 5 

संयम ऊ इन विप प्रायप्रिवत्तस्यानों का श्रारोप लमाकर उसे सभ्यक्‌ प्रमाणित नहीं ऋस 
वाता साघु उसी प्रासरिचत्तस्यान का भागी होत्ता है! † । 


पियेचन -१. कल्प-निग्र॑न्य का श्राचार, २, प्रस्तार--विशेप प्रायश्ित्तत्पान, 
३. प्रस्तरण-प्रायप्रिचत्तस्यान-सेवन का श्राक्षेप लगाना । 

मूत्र मेद प्रस्तार कै गए ह 

प्रथम ्रस्तार--यदि फो निरर्थ पिसी एकः निर्रन्य के सम्बन्धे श्राचार्यादि के र्मु 
उपस्यित होकर फ करिः “अमुक निप्रन्य ने अमुक श्रत जीद का हनन किया ह 1" 

प्राचार्यादि उसमन कथन सुनकर प्रभिमोग (्रारोप) से सम्बन्धित निर्य फो युनवि परर 
उरसि पू कि “क्या सुमने चरस जीवे कौ घातकौटै? 

यदि च्‌ कहे कि “ने किसी जीव की घात नहंकौदै।“ देसी दया मँ भरभियोग पाने 
याते निम्न्य को श्रपना कथन प्रमाणित करने के लिए कहना चादिए्‌ । 

यदि प्रभियोता श्रारोप को प्रमाणित कर दे तो जिस पर मौवघात का भरारोप लगापादै, 
यह्‌ दोपानुरूप प्रायश्चित्त का पाथर होता है । 

यदि प्रभियोक्ता भरभियोग प्रमाणितन कर सफेतो यह्‌ प्राणातिपात्त गरिये जाने षर दिप 
जानै याते प्रायस्वित्त फा भागो होतार । 

सी प्रकार द्वितीय प्रस्तार मृषावाद, तृतीय श्रस्तार भ्रदतादानं प्रीर घतु्यं प्रप्तार 
प्रयिरतिवाद-ब्रह्मनयंभंग के धभियोग फे सम्बन्ध मे सममः लेना चाहिए । 

दीक्षा देते याते भराचारयादि के सामने मिली निन्य के नपुसमः 
पंचम प्रस्तार “पुण्पवाद' दै 1 

किमी नि््रन्य केः सम्बन्ध में पह्‌दामयायादामीषुत्रधा 
चष्ठ प्रस्तार “दामयाद'' है । ‡ म 

पभिमोक्ता श्रौर दोप-सेवौ यदि एवः दुसरे पर श्रारोप-प्रद्यारोप सर्वे गा भा 
शरतियाद यन जाए तो प्रायप्वित्त कौ मात्रा भी बद जाती है 1 र्यात्‌ सूयो घतुलषु ऋ च्‌" 
श्रापरित्त षो जता द्र । टि 

यद्धि सिमो सरम भीमा तको जातादटै सो प्रायश्चित्त भः सदम सीमाकादटी दिमा 
जाला 1 पर्यात्‌ मदो निग्रन्प फो भन्तिम प्रायसिवित्त पाराच्विमः महन करना पदता द । + 
यिय के क्तिर्‌ भाष्य देखना वाद्दिए । ` 


होमे का पर्भिपो समाना 


इत प्रमारथा सभिपोम समाना 


चटा उद्‌शक] [२५१ 


साघु-साध्वौ के परस्पर फष्टक आदि निकालने फा विधान 

३. निग्गंयस्स य अहे पासि खाण्‌ वा, कंटए वा, हीरएु वा, सक्करे वा परियाबन्जेज्जा, 
तंच निग्गंभे नो संचाएड नोहरितए वा, विसोहेत्तएु वा, तं निर्गंथौ नीहरमाणौ वां विसोहिमाणी 
वा नाददकमह । 


४. नि्ंथस्स य अच्छित्त पाणे वा, वये वा, रए चा परियावञ्जेज्जा, तं च निग्णथेनो 
संचाएइ नोहरित्तए वा विसोहैत्तए वा, तं निम्गंयौ नीहुरमाणो वा विसोहेमाणी वा नाइवकमहई ¦ 


४ निग्गंथीएु य श्रह पायंति खाणू वा, कंटए वा, हीरए वा, सक्करे वा परियवज्जेज्जा, 
तं च निणांयो नो संचाएइ नीहरस्तिए वा दिसोहैतए वा, तं निर्णये नीह्रमाणे वा षिसोहेमाणे 
चा नाइवकमई 1 


६. निग्गंयीए य अ्छसि पाणे वा, वीये वा, रए बा परियावञ्जेज्जा, तंच निम्गेयी नो 
संचादषएद्‌ नहरित्तए वा विसोहेत्तएु चा, तं निर्गंये नीहरमाणे चा विसोहैमाणे वा नाईइवकमद । 


£ ३. निर््रन्यके पैरकेतलुवे में तीक्ष्ण णुप्क ठ, कटक, कांच या तीक्ष्ण पापाण-खण्ड लग 
जावि श्रौर उसे वह (या म्रन्य कोई निग्रन्थ) निकालने मे या उसके अंश का शोधन करने मे समर्थेन 
हो, (उस समय) यदि निम्न्थी निकाले या शोध तो जिनाज्ञा का श्रतिक्रमण नहीं करती है । 


४. निग्ेन्य की ख मे मच्छर श्रादि सूक्ष्म प्राणी, बीजया रज गिर जावे श्रौर उसे वहु 
(या श्रन्य कोई नि््रन्य) निकालने में या उसके सूक्ष्म अंश का शोधन करने भें समर्थं न हो, (उस समय) 
यदि निर्गन्ध निकाते याशोघे तो जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करती है 1 


४. निग्रन्यौ के पैरके तलुवे में तीक्ष्ण शुष्क ठठ, कटक, कांच या पापाण खण्ड लग जवि 
म्नौर उसे वह (या श्नन्य निर्मरन्यो) निकालने भे या उनके सूक्ष्म अंश का शोधन करने मे समर्थेन हो, 
{उस समय) यदि निर््न्य निकलि या गोधे तो जिनाज्ञा का प्रतिक्रमण नहीं करता है । 


६. निर्ग्रन्थ की ्राख में (मच्छर प्रादि सुक्ष्म) प्राणी, वीज या रज गिर्‌ जावेश्रौर उसेवहु 
(या भ्रन्य कोई निग्रन्यौ) निकालने में या उसके सृष््म अदा का शोधन करने मे समर्थं न हो, {उस समय) 
यदि निन्य निकाले या दोघे तो जिनाज्ञा का श्रतिक्रमण नहीं करता है 1 


विवेचन--निरन्य निभरन्यौ के दारीरका मौर निग्र॑न्ी निग्न्य के शरीर का स्पणंन करे, 
यह्‌ उत्सर्गमा्ं है 1 विन्तु वैरम कटक भ्रादि लग जाने पर एवं श्रांखमें रज प्रादि गिरेजाने पर 
अरन्य किसी कै द्वारा नही निकाते जा सकने "पर कण्टकादि निकालने में कुशल निर्भेन्य या निर््न्यौ 
भ्प्रादमा्भे मे एक दुसरे के कण्टकादि निकाल सक्ते रहै । एसी स्थि्तिमे एक दरघरे के प्ररीरका 
स्पषं होने पर भौ वे प्रायश्चित्त के पात्र नहीं होते हं किन्तु रेते समय मेंभीक्षेत्रभौर कालकातया 
चस्परादि का विवेक रखना ब्रत्यन्त श्रावश्यक होता रै एवं योग्य साक्षी का होना भी प्रावश्यक है । 
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साघु दारा साध्वी को भवतलम्बन देने का विधान 


७. निम्यये निर्गो दृ्गंति या, वित्तमंसि वा, पव्ययंस्ति वा पवल्माणि या पयष्माणि दा 
गेष्टुमाणे वा मयलम्यभाणे वा नाददफमई 1 


स. निष्ण निर्गो सेयंसि वा, पंकंति या, पणगंत्ति या उदयेत्ति या, पोका वा 
मोयुज्छा्मायि घा गेष्टुमाणे या भरयलम्बमाणे वा नादष्कमद्र 1 


९. निर्णये निग्गंयि नां धारोहरमयि का, मोरोहमाणि धा गेष्टूमाषे वा भवतम्यभापे 
था नाहयफमदह 1 


१०. पित्तचित्तं निग्गंयि निग्गंये गिष्डूमाणे वा मयलम्वमाणे या नाषटवमह । 

११. दित्तचित्तं निग्यंयि निष्गंये गिण्डुमाणे था सवलम्बमाणे चा नाहदकमह । 

१२. जाद निगगेचि निगगंये निष्टूमाणे धा ययत्तम्यमाणे या नाईवफमह्‌ 1 

१३. उम्मायपत्तं निग्ंयि निग्ग॑ये शिष्टूमाणे घा अयलम्बमाणे घा नादकम 1 

४. उवप्तणपत्तं निर्णंयि निग्गये निष्टुमाणे या श्रयलम्यमाणे या नाद्षकमह 1 

१५. साहिगिरणं नि्गंयि निम्गये पिष्डूमाणे या प्रयलम्बमापे या नादष्कमई 1 

१६. सपायच्ि्ं निर्वि निगमे गिष्टुमाणे या अवतम्यमाणे षा नादरः } 

१७. भरत्तपाणपलिपादग्यियं निग्गंयि नि्ग॑ये पिष्टूमाणे या अयसम्यमापे था नाहपफमद । 
१८. प्टूनायं निम्गंयि निग्पंये मिष्हूमाणे षा प्रपलम्यमाणे या नाप्वरूमई 1 


७, दम (दसम यानसं से व्याप्त) स्यान, विपम स्यान पा पर्व॑त ने किगनवी हदसा 
पिरत हं निप््॑यौ फो निर्य ग्रहण करेया सहारादंतो जिनाक्षापा भतित्रमण नही कस्ताहै। 


<. दतत, पंक, पनक या नवमे विरतो दृष्या दूवती दई निप्रनयी पो निन प्रन 
भररेखारष्टारादसो जिना का भतित्रमण नदी कस्ताहै। 


मौका पर्‌ पदृतीं हूर मा गौव एसे उतरत ष निम्न्यौ फो निप्रगय प्प करया कप 
दतो शिनाश् का मतिप्रमय नहीं कस्वादै। ६ 


१०. पिसिषप्तनित्त यासी निन्य को निद्नय दह करे याश्रयमम्यनदे धौ निनमाग्रा 
भरतित्रमण नष करता दै। 
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११. दिषप्तचित्त वाली निर््॑न्थी को निग्रन्य ग्रहृण करे या श्रवलम्बनदे तो जिनाक्ना का 
श्रतिक्रमणं नही करता है} 


१२. यक्षाविष्ट निर्॑न्थी को निन्य ग्रहण करे या ्रवलम्बन दे तो जिनाज्ञा का प्रत्तिक्रमण 
नही करता है। 


१३. उन्माद-प्राप्त निर््न्थी को निम्रन्य ग्रहण करे या श्रवलम्बन दे तो जिनाज्ञा का भ्रतिक्रमण 
नहीं करता है 1 


१४. उपसरग-प्ाप्त निर्रन्यी को निग्ैन्य ग्रहण करे या श्रवलम्बन दे तो जिनाज्ञा का अतिक्रमण 
नहीं करता है । 


१५. साधिकरण निर््न्थौ को निग्न्य ग्रहण करे या श्रवलम्बन दे तो जिनाज्ञा का श्तिक्रमण 
नहीं करता है । 

१९६. सप्रायष्रिित्त नि््रन्थी को निर्रन्य ग्रहण करे या श्रवलम्बन दे तो जिनाज्ञा का श्रतिक्रमण 
नहीं करता है । 


१७. भक्त-पानप्रव्याष्यात निर्भन्थी को निग्ेम्य ग्रहृण करे या भ्रवलम्बनदेतो जिनाज्ञाका 
श्रतिक्रमण नहीं करता है 1 


१८. श्रथं-जाते नि््न्थी को निग्न्य ग्रहण करे या श्रवलम्बन देतो जिनाज्ञा का श्रतिक्रमण 
नहीं कर्ता है 1 


विवेचन --निभ्रन्य-निग्ेन्थियों का उत्सर्गेमागे तो यहीदै किवे कभी भीएक दरूसरेका 

स्पध न कर । यदि करते हतो वे जिनाज्ञा का उल्कंवन कसते है! किन्तु उक्त सू्ों मे कही गई 
परिस्थितियों मे निर्ग्रन्थ निग्न्थियां एकं दूसरे के सहायक बन कर सेवा-णु्रूपा करे तो जिनाज्ञा का 
भ्रतिक्रमण नहीं करते है-- 
- क्षिप्तचित्त-शोक या भय से भ्रमित्तचित्त । 
. दिप्तचित्त-दर्पाततिरेक से ्रमितचित्त । 
- यक्षाविष्ट-भूत-परेत श्रादि से पीडति 1 
~ उन्मादयप्राप्त-मोहोदय से पागल । 
~ उपसर्गभराप्त-देव, मनुष्य या ति्यंच रादि से ्रस्त । 
. साधिकरण- तीव्र फपाय-कलह्‌ से भ्रांत । 
. सप्रायदिचत्त--कठोरः प्रायस्वित्त से चलचित्त 1 
. भक्त-पानघ्रत्याखयात--श्राजीवन अनशन से वलां 1 

मर्येजात--शिप्य या पद की प्राप्ति को इच्छा से व्याकुल । उन्मत्ते, पिद्ाचग्रस्त, 
उपसर्भ-पौ डित, भयग्रस्त निगरन्य-नि््न्वियां एक दूसरे को सम्भाले, कलह, विसंवाद मेँ संलग्न फो 
हाय पकदड्‌ कर रोकं । 
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भक्त-प्रत्पास्यान करके मम!पिमरण करने वाली निर्ग्न्यौ को भ्रन्य परिचारिका शाष्वीदे 
श्रभाव में सभो प्रकार्‌ की परिचर्या की व्यवस्या कफर) 


यद्वि श्रनेक सराध्वियां मायमें रहूनो ह किरमो कुच विन्नेप परिस्यित्िर्गोमे साधिम मे 
न सम्मत्त सकने कै कारण साघु को सम्मालना या सहयोग देना श्रावश्यवः हो णाता दै । 
मूर केवल गिरती हुई नि््र॑नयो कोनि््रन्य द्वारा सहारादेने भादि का मयनद। दिनतु 


कभौ विधरैप परिस्वित्तिमें गिरते हृए साघु को माध्य भो सहारा श्रादि दे सकती है, यह भौ उपसक्षप 
मे सम तेना वादिषु! 


संयमनाशफ छह स्थान 

१९. फप्पस्ता छ पतिमंय्‌ पण्णत्ता, तं नहा- 
१. फोयकुदए संजमस्स पलिमय्‌ › 
२, भोहूरिए सस्चययणस्स पलिमंय्‌ , 
३. चपुतोवुए्‌ इरियावहियाए्‌ पतिमंयू › 
४. तित्तिणिषएु एसणागोयरस्स पलिमंय्‌ , 

रच्यालोचुए मुत्तिमग्गस्स पलिमेय्‌ › 
६, मिज्जानिपाणकरणे मोश्पमग्यस्स पलिमंय्‌ , 
सव्यत्य भगवया मनिपाणया पसत्या ॥ ॥ 


१९. कल्म -साध्वाचार कै छद्‌ समेया घातक कटै गये ६, यथा-- 

१. देमे विना या प्रमार्जनं किए विना कायिक प्रवृत्ति करना, सेयम फा पतिक 1 

२. यानासता, संत्य वयन छा घातक है। । 

३. एधर्‌-उधर देयते हए गमन फरना, हयातिमिति का पातक दै ^ 

४. प्राहारादि के प्रताभ से धिघ्न होकर चिवृना, एषयातमिति ा पातके द॥ 

५. उपकरण प्रादि का प्रति सोभ प्रप्र फा पातर दै। 

६. लोभवय पर्यात्‌ सौफिकः सुयो फो भयमना से निदान (तप के पल भथ कमना ना) फला, 
मोक्षम फा चातक] 

पर्योि भगवान्‌ ने सर्वत्र भ्रनिदानता-निरपृदुता भथस्त मही ६1 


विवेषन--ययदि मेयम-यु्ो का नाय कर्मे वालो प्रः परवृत्तिं हनो हे तयापि रपु 
मू मेँ मुर छद्‌ सरंवमनाशक दोषा का कयन कधिया मवा दै 1 = 

शपसिमयू” दार्द का प्रमं ६--संपमगूरनो फा नेक प्रकार से सर्पेया नाय फरमे व का 

१. कोत्कव्प नो यथ.तय यिनादेन वैता, शेर को याहाय पांव मह्ना अगा 

(देमयाविन्छ ~, कै प्रथर-उयर रयठाटै, यद्‌ १७ प्रर के एंमम भता कलय कपि 
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२. भोखर्प-श्रत्यधिक वोलना वाणी का दोप है, ज्यादा बोलने वाला विनेय आदि गुणोंकी 
उपेक्षा करता है, प्रीति का भाजन वनता दै, ज्यादा वौलने वाला विचार करके नही बोलता 1 
ग्रतः वह्‌ श्रसत्य एवं श्रनावश्यक बोलता है । इस प्रकारं श्रतिभापौ सत्यमहाव्रत को दूपित करता टै । 
श्रागमों मे साधुर को श्रनेक जगह ग्रत्पभाषी कहा है 1 श्रावक के ्राठ गणो मे भी श्रल्यभापी होना 
एक गुण कहा गया है 1 ॥ 

६ ३. चश्भुलस्यि--इधर-उघर देखने वाला ई्यसिमिति का पालन नहीं कर सकता दै, उसकी 
दयामिति भंगहोती दहै। चलते हृए इधर-उधर देखने कौ प्रवृत्ति साघु के लिये उचित नही है । 
क्योकि दर्याशोधनः न कर सकने के कारण त्रस-स्थावरं प्राणियों कौ हिसा होना सम्भव है । 

, चक्ष-दन्द्िय का संयम प्रथम महाव्रत भे जीवरक्षाके लिए है, चतुथं महाव्रत मे चक्ष्‌-इन्दिय 
फासंयमस्त्रीग्रादि का निरीक्षणन करने के लिए है। पांचवें महात्रत कौ दूसरी भावना ही चक्षु 
इन्द्रिय का संयम्‌ रखना है 1 र 

४, तितिनक--मनोज्ञ श्राहारादि प्राप्त न होने पर जो खिन्न होकर यड्वद्‌ करता रहता है 
एवं इच्छित श्राहार की प्राप्ति मे एपणा के दोषों की उपेक्षा भी करता है 1 इस प्रकार वह्‌ तिनतिनाट 
करने के स्वभाव से एपणासमिति को भग करने वाला कहा गया है 1 

५. इच्छालोलुप-सरस श्राहार कौ, वस्स-पाच्रादि उपकरणों कौ तथा श्चिप्य प्रादि की 
श्रत्यन् श्रभिललापा रने वाला भिक्षु भ्रपसिखरहप्रधान मुक्तिमागं का श्रनुसरण नही करता है । वयोकि 
मुक्तिमान रूप संयम में इन्छाश्नों एवं ममत्व का कम हीना ही प्रमुख लक्षण है 1 इसका नाश्च करने 
वाला इच्छालोलुप साधक मुक्तिमागे का नाष करने चाला कहा गया है । 

६. श्िध्या निदानकरण--लोभवदा या श्रासक्तिवश मनुष्य देव सम्बम्धी या श्रन्य किसीभी 
प्रकार का निदान (धर्माचरण के फलस्वरूप लौकिकः सखो की प्राप्ति का संकल्प) करने वाला भिक्ष 
इन निदान-संकल्पों से दूसरे भवो मे भौ मोक्ष प्राप्त न करके नरकगति श्रादिमें परिभ्रमण करता 
रहता है । इस प्रकार यह निदानकरण मोक्षप्रप्ति का विच्छेद करने वाला दै। 

क्रिसी प्रकारका लोभयाश्रासक्ति न रखते हए केवल ज्ानादि गुणोंकी प्राराघनाकेलिए 
या मुक्तिप्राप्ति के लिए परमात्मा से याचना-भाथेना करना प्रशस्त भाव है एवं श्रनिदानदहै। 

यथा--१. तित्ययरा मे पसीयंतु । 

२. आरपबोहिलाभं, समाहिवरमुततमं दितु 1 
३. सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु 1 --भ्राव. भ्र. २, गाः ५-६-७ 
दस प्रकार की प्राना में लोभ नहीं है, इसलिए यह याचना मोक्षसनाधक है, वाधक नदीं । 
फेस टीकाकार ने “भिज्जा शब्द कौ व्याख्या करते हए स्पष्ट किया हे 1 वह्‌ टीका इत प्रकार है-- 
भनिज्ज" तति लोमस्तेन यद्‌ निदानफरणं --1 भिज्जः प्रहणेन यदलोभस्य भवनिरवेदमार्गासा- 
स्तिादिप्राथनं तक्न सक्षमार्गस्य परिमन्युरिरयविदितं भ्रतिपत्तस्यम्‌ 1 --वृर्त्कल्पभाप्य भाग ६ 
कर भ्रतिों मे श्रम से “भिज्जा" के स्यान “मूज्जो" प्रादि पराठभी वनग्येरहुः जोक्रि 
टौकाकारके वादमं वने है! 


२५४] , [बुष्कस्पप्रर 


भक्त-प्रत्याख्यान करके समाद्चिमरण करने वालो निग्रन्यौ को श्रन्य परिचारिका साध्वी 
श्रमावमें सभौ ध्रकरार कौ पस्वर्या की व्यवस्था करर! 
यद्यपि अनेक साध्वयं साय में रहो है फिर भो कु विशेष परिस्थितियों मे साध्यौ से 
न सम्भल सकने के कारण साघु कौ सम्भालना या सहयोग देना श्रावण्यकहोजाताहै) . 
सूत्रम केवत गिरती हई निग्रन्यौ को निग्न द्वारा सहारादेने रादि का कयनहै। किन्तु 
कभी विशेष परिस्थितिमें गिरते हए साधु को गराघ्वी भो सहारा श्रादि दे सकती है, यह्‌ मी उपलक्षपम 
से सष लेना याहिए । । 


संयमनाशक छह स्थान 

१९. कप्पस्त छ प्निमंयु पण्णत्ता, तं जहा-- 
१. फोवकरुए्‌ संजमस्स पलिमंय्‌ , 
२- मोहरिए सच्चवयणस्स पलिमंय्‌ , 
३. चक्ुलोलुए इरियावहियाए्‌ पलिमंय्‌ , 
४. तित्निणिए एस्तणागोपरस्त पलिमंय्‌ , 
१५. इच्छालोवुए मु्तिमग्गस्स पलतिमंय्‌ › 
६. भिज्जानियाणकरणे मोक्यमग्गस्स पिमंय्‌ , 

सब्वत्य भगवया अनियाणया पत्ता ! 


१९. कत्प--साध्वाचार के छह सवेया घातक कहे गये है" यथा-- 
१. देते विना या प्रमार्जन किए विना काथिकः प्रवृत्ति करना, सेयम का घातक दै 
२. वाचालता, सत्य वचन का धातक दै । 
इधर-उधर देखते हए गमन करना, ई्यसिमिति का घातक दै । 
श्राहारादि के श्रलाभ से चिन्न होकर चिदृना, एपणास्मिति का घातक दे । ` 
उपकरण प्रादि फा प्रत्ति सोम, भ्रपरिग्रह का घातकदै। | त 
६. लोमवश धर्थात्‌ लौकिक सुखो को कामना से निदान {तप के फल बने कामना) करना, 
मोधमा्मे का घातकदहै। 
बयोकि भगवान्‌ ने सर्वच श्रनिदानता-निस्पृदता प्रशस्त कही है 1 
यिवेचन--यद्यपि संयम-गुणो का नाद करने वाती शरनेफः प्रवृत्तियां होती ह तपा शः 
मू मं मुष्य छट सेयमनाशक दोप का कयन क्रिया गया द । कः 
"पलिमंयु"' एाव्द का श्रयं है--संयमयुणों का ग्रनेक प्रकारं से सर्वया ना करन वाना पामां 
१. फौरुच्य--जो यप्र-तत्र बिनादेये यैवा, सरीर को माहाय पवि मस्तकादि का 
फो धिना दैतेया विना विवेक कै इधर-उधर रयता ह, वहं १५ प्रकार संयम का नारा करन 
होतादै। 


< % 


चरा ट शक] [२५५ 


२. सौलयं--श्रत्यधिक बोलना वाणी का दोप ह, ज्यादा बोलने वाचा विनय श्रादि गुणोंकी 
उपेक्षा करता है, श्रप्रीति का भाजन वनता है, ज्यादा वोलने वाला विचार करके नहीं बोत्तता रै । 
परतः वह्‌ श्रसत्य एवं श्रनावश्यक योलता ह । इस प्रकार प्रतिभापी सत्यमहात्रत को दुपित करता है । 
श्रागमों भँ साधुशरो को श्रनेक जगह्‌ अल्पभाषी कहा है । धावक के ब्रा गुणों मे भौ ब्रत्पभाषी होना 
एक गृण कहा गमा है 1 । 

६. चकूलोल्पि-इघर-उधर देखने वाला ईयसिमिति का पालन नह कर सकता है, उसकी 
ईर्यसिमित्ति भंग होती है1 चलते हए इधर-उधर देखने की प्रवृत्ति साधु के सिये उचित नही है! 
वर्योकि दर्याशोघन न कर सकने के कारण व्रस-स्थावर प्राणियों को हिसा होना सम्भव है । 

चक्ष-दन्दिय का संयम प्रथम महाव्रत मे जीवरक्षा के लिए है, चतुथं महान्रत में चक्षु-इन्दिय 
कासंयमस्ी्मादि कानिरीक्षणन करने के लिए है। पांचवे महात्रतकी दूसरी भावना ही चक्षु 
इन्द्रिय का संयम रखना है 1 

४. तितिनक--मनोज्ञ आहारादि प्राप्त न होने पर जो खिन्न होकर वड्बड़ करता रहता है 
एवं इच्छित श्राहार की प्राप्ति मे एणा के दोषों कौ उपेक्षा भी करता है 1 इस प्रकारे वहं ततिनतिनाद 
करने के स्वभाव से एपणासमिति को भेग करने वाला कहा गया है 1 

५. इच्छालोसुप-सरस शआ्राहार को, वस्त्रपात्रादि उपकरणों की तथा शिष्य श्रादिकी 
श्रलन्त श्रभिलापा रषतरै वाला भिक्षु श्रपरिगरहप्रधान मुक्तिमार्गं का अनुसरण नहीं करता है । वयोकि 
मुक्तिमार्गे रूप संयम मं इच्छोभ्रों एवं ममत्व का कम हीनादही प्रमूख लक्षण है। इसका साश्च करने 
वाला इच्छालोलुष साघक मुक्तिमागं का नाक्च करने वाला कहा गया है1 

६, भ्िध्या निदानकूरण-लोभवकष या श्रासक्तिवश मनुष्य देव सम्बन्धी या श्रन्य किसी भी 
प्रर का निदान (धर्माचरण के फलस्वरूप लोकिकं सुखो कौ भाप्ति फा संकल्प) करने बाला भि 
इने निदान-संकरपों से दूसरे भवो मँ भी मोक्ष प्राप्त न करके नरकगति श्रादि में परिश्रमण करता 
रहता है । इस प्रकार यह्‌ निदानकरण मोक्षपराप्ति का विच्छेद करने वालाहै। 

किसी प्रकार का लोभ्र या श्रासक्ति न रखते हए केवल जानादि गुणौ कौ श्राराधना के निए 
या मुक्ति्राप्ति के लिए परमात्मा से याचना-प्रारथेना करना प्रशस्त भाव है एवं प्रनिदानहै। 
यथा--१. तित्ययरा मे पसीयंतु 1 
२. भखूगोहिलाभ, समाहिवरगरत्तमं {दतु 1 
३. सिद्धा सिद्धि मम दिसंवु । श्राव. श्र. २, गा; ५-६-७ 
दस प्रकार को प्रार्थना में लोभ नहीं है, इसलिए यह माचना मोक्षपराधक है, वाधक नहीं । 
पसा टीकाकार ने "भिज्जा" शाब्द की व्याल्या करते हुए स्पष्ट किया है । वह टीका इस प्रकार है-- 
ननिज्ज" त्ति सोभस्तेन यद्‌ निदानकरणं --1 मिभ्जा ग्रहणेन यदलोभस्य मवनिर्वेदमागता- 
सितादिप्राथंनं तन्न भोक्षमागस्य परिभन्धुरित्यावेविले प्रतिपत्तव्यम्‌ 1 --वृहस्वसपभाप्य भाग ६ 
कई प्रतियों मे श्रम से “भ्िज्जा के स्यान "मूज्जो" प्रादि पाठभी वनगयेर्हैः जोकि 
टीकाकारके वादमेंवनैह। ॥ 
= 


~ 


२५६] [बृहत 


चहु प्रकार फो कल्पस्यिति 
२०. ष्विह फप्पद्िईं पण्णत्ता, तं जहा-- 
१. सामा्टय-संनय-कप्पट्धिई, 
- येप्रोवद्वावणिय-संजय-कप्पदवरद, 
„ निव्वित्माण-कष्पद्ई, 
„ निष्विदर्ाइय-कष्पद्वई, 
„ जिणकप्पद्धिई, 
६, भेरकप्पषट 1 


कत्प कौ स्थिति-श्राचार की मयदिारएं दहं प्रकार कौ कही गई ह पथा 
„ सामायिकवारिव्र कौ मर्यादा, 
„ धेदोपस्थापनोयवारिप्र को मर्यादा, 
„ परिदहारविणुद्धिचारित्र में तप बहन करने वति की मर्यादार्‌, 
. परिहारविशुदधिचारिय में गुख्कत्प व श्रनुपरिहारिक भिकुप्रो कौ मर्यादाए्‌, 
* गच्छनिगेत विधिष्ट तपस्वी जौवन विताने वाले जिनकल्पी भिल्रो को मर्यदाणए, 
 स्यचिरकत्पी श्र्थात्‌ गच्छवसी भिुप्ों की मर्यादाएं । 
यिवेचन--यहां “कल्य” का श्रयं संयतं म श्राचार है ! उसमे भयस्ित रहना कर्पस्यति 
कटा जातादहै। 


निग्न्य-निग्रन्वियों की समाचारी (मर्यादा) को भी कत्पस्यिति कहा जाता है । यह्‌ ह परार 
की कही गरड है ।--पया-- 


१. सरामायिफसंयत-कल्पस्यिति-सममाव में रहना श्रौर सभी साव प्रवृत्तियों का परित्यागं 
करना, यह्‌ सामायिकसंयत-कत्पस्थिति है 1 
यह दो प्रकार की होती है- 


१. इत्यरकालिक--जव तक पव महाग्रतो काश्रारोपणन विया जाए तवतक इत्वर्पातिग 
सामाथिक-कलस्यित्ति दै । 


२. मायञ्जोविक--जीवनपर्यन्त रहने वातौ सामायिक यावज्जीविक सामायिककस्यिति 
है । जिम पुनः महाभरत्तारोपण न क्रिया जाय, मह्‌ मध्यम ती्यंकरो के दासनकात मेँ होती दै1 


२. धेदोपस्यापनोय-संयत-कत्पल्यिति--वको दोक्षा देना या पुनः महेप्रतासोपणः करना । 
यहु कत्पस्यित्ति दो प्रवयर फी होती - 


१. निरतिचार-इतवरसामायिकः याते कको को भ्रयया भगवान्‌ पार््वनाप के पिष्यो पने 
पंन मराब्रतौं रौ भ्रारेवणा कराना निरतिचार देदोषस्यापनीौय-संपत-ल्पस्यिति है 1 


१ ० < ५ 
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२. सातिचार- पंच महाव्रत स्वीकार करने के वादयो निग्॑न्थ यां निग्रन्थी जानबरफकर 
किसी एक महाब्रत को यावत्‌ पाचों महाव्रत्तो को भंग करे तो उसकी पुवं दीक्षापर्याय फा येदन कर 
पुनः महाव्रतारोपण कराना सातिचार-छैदोपस्थापनीय-सयत-कत्पस्थिति है । 

३. निर्िशमान-रुत्पस्थिति -परिहारविणुद्धि संयम मे तप को साधना करने वत्ति साधुर 
की समाचारी को निविशमान-कत्पस्थिति कहते ह 1 

४. निविष्टकायिक-कल्पस्पिति-जो साघु संयम कौ विद्धि रूप तप-साधना कर चुके, 
उनकी समाचारी को निविष्टकायिक-कल्पस्थिति कहते दै । 

४. जिनफल्पस्यित्ति- गच्छ से निकलकर एकाक्रौ विचरने वाचे पाणिपात्र-भोजी गीतार्थं 
साधुप्रो की समाचारी को जिनकस्पस्थिति कहते है । 

६. स्यविरकत्पस्थिति गच्छं के भीतर प्राचार्यादि की भ्राज्ञामें रहने वाले साघुर्रोकी 
समाचारी को स्थविरकत्पस्थिति कहते है 1 


दस प्रकार तीर्थकरों ने साघुभ्ों को कल्पस्यिति छह प्रकार की कही है । 


छट उदेशक का सारांश 
शूत्र ९ साघु-साध्वौ को छह प्रकार के प्रकल्पनीय वचन नहीं बोलना चाहिये 1 


र्‌ किसी भौ साधु पर श्रसत्य प्रारोप नहीं लगाना । क्योकि प्रमाणाभाव में स्वयं को 
प्रायश्चित्त का पात्र होना पड़तारहै। 


३-६ परिस्थितिवक् साधु-साध्वी एक दूसरे के पैरमें से कटक ग्रादि निकाल सक्ते ह 
ग्रौर आंख में पड़ी रजं भ्रादि भी निकाल सक्ते 


७-१८ सूप्रोक्त विशेष परिस्थितियों में साधु-साध्वी को सहारा दे सकता है एवं परिता 


कर सकता है । 
१९ साघु-साघ्वी संयमनाशकं चहं दोपो को जानकर उनका परित्याग करे } 
२० संयमपालन करने बालों की भिन्न-भिन्न साधना कौ श्रपेक्षासे चहु प्रकार की 
्राचारमयदि होती ह । 
उपसंहार 
दस उदेशक मे-- 
सूत्र ९ अरकटप्य बचन बोलने के निषेध का, 
२ श्राक्तेप वचन प्रमाणित नहीं करने के प्रायश्चित्त का, 
देण श्रपवादमानं मेँ साघु-साध्वी के परस्पर सेवा करत्यौं का, 


२४८] 





[वृहस् 
सूव्र १९ संयमनादयक दोषों का, 
२० छह प्रकार कौ कल्प मर्यादा्नों का, 
इत्यादि विपयों का कयन किया गया है । 

॥। टरा उदेशषक समाप्त ॥। 

सुतर संख्या फी तालिका 
उटेशक सूत्र 
१. ७ 
२ ३० 
३. ३४ 
४, ३६ 
५. ५० 
६ २० 
योगन्‌ २१७ 





11 बृहत्कल्पध्ुत्र समाप्त ॥ 


टयवहारसृत्न 





ठ्यवहषर सू 
प्रथम उदहुशक् 


कपट-सहित्त तथा कपट-रहित आलोचक फो प्रायश्चित्त देने कौ विधि 
१ जे निक मासियं परिहारदट्‌ढणं पडिसेवित्ता आलोएञ्जा, अपलिरंचियं श्रालोएमाणस् 
मासियं, पलिखंचिपं आलोएमाणस्स दोमासियं 1 


२. जे भिवखू दोमास्ियं परिहारद्गणं पडिसेवित्ता श्रालोएञ्जा, अपलिखंचियं मालोएमाणस्स 
दोमासियं, पलिसंचियं श्रालोएमाणस्स तेमासियं \ 


३. जे भिव तेमासियं परिहारद्‌ हणं पडिसेवित्ता भ्रालोएग्जा, अपलिउंचियं धालोएमाणस्स 
तेभाषियं, पलिउंचियं आलोएमाणस्स चाउम्मासियं 1 


४. जे भिक्खू चाउम्मास्तियं परिहारट्खाणं पडिसेवित्ता ्रालोएर्जा, मपलिडचियं आतोएमाणस्त 
चाउस्मासियं पलिङंचियं, आलोएमाणस्स पंचमासियं । 


४. जे भिक्खू पंचमासियं परिहारट्ठाणं पडिसेवित्ता भआलोएज्जा, श्रपलिरंचियं मालोएमाणस्स 
पंचमासिये, पलिखंचियं आलोएमाणस्स छम्मासियं । 
तेण परं पलिङंचिए वा, अपलिउंचिएु वा ते चेव छम्मासा । 


६. जे भिवखू बहुसो विभासि परिहारट्ढाणं पडसेवित्ता श्रालोएज्जा, अपललिडचिपं आलो. 
एमाणस्स मासियं, पलिउंचियं आलोएमाणस्स दोमात्िपं 1 ४ 

७. जे भिदयू बहुसो वि दोमासियं परिहारद्डाणं पडितेवित्ता मालोएन्जा, भ्रपतिसंचिए 
प्रालोएमाणस्स दोमापिमे, पलिउंचियं मएलोएमाणस्स तेमाप्तिये । 

८. जे भिदखू वहुसो वि तेमातियं परिहारद्‌ढाणं पडिसेचित्ता मालोएग्जा, मपलिरंचिपं 
भआलोएमाणस्स तेमासियं, पसिखंचियं श्रालोएमाणस्स चाउम्मासियं \ 

९. जे भिक्षू बहुसो वि चाउम्मासियं परिहारद्टाणं पटिसेवित्ता भ्रालोएज्जा, गपतिरचियं 
भालोएभाणस्स चाउम्मासियं, पक्िंउंचियं भालोएमाणस्स पंचमासियं 1 


१०. जे भिक्वू बहुसो चि पंचमासियं परिहारट्गणं पडिसेवित्ता मालोपएुर्जा, अपतिरंचिपं 
पालोएमाणस्त पंचमासियं, पलिदं चियं भ्रालोएमाणस्स दछम्मासियं 1 
वैष परं पलिरंचिएु वा अपत्िंचिएु वा ते चेव चछम्मासा ! 
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१९१. जे भिक्ू मासियं वा जाव पंचमात्तियं वा एषएतिं परिहारट्ढाणाणं मभ्य 
परिहारद्‌ शणं पटिसेवित्ता आलोएज्जा, धरपत्तिखंचियं मालोएमाणस्त मात्तियं वा जाव पंचमा्निपं वा 
पल्तिरंचियं आलोएमाणस्स दो मासिपं वा जाय छम्भासियं चा । 

तेण परं पलिडंचिए वा अपिडचिए दाते चेव म्मासा 1 


१२. जे भिषयू वहूसो वि मासियं था जाव बहुसो चि पंचमा धा एएसिं परिहारट्ल णा 
प्रण्णयरं परिहारट्खाणं पडिततेवित्ता मालोएज्जा, मपलिरंचियं मलोएमाणस्स ` भातिपं धा जाव 
पंचमास्ियं वा, पलिरंचियं मालोएमाणत्स दो मात्तियं वा जाव दछम्मासियं वा। | 

तेण परं पलिडचिए वा श्रपलिउचिए वा ते चेव छम्मासा । 


३. जे भिष्यु चाउम्मासियं चा, साष्रेग-चाउम्मासियं वा, पंचमासियं षा, साहरेग-पंयमासिप 
था, एएतिं परिहारदट्डाणाणं अण्णयरं परिहारट्ढाणं पटिसेवित्ता भासौएज्जा, धरपलिरेचिप 
आलोएमाणस् चाउम्माक्तिपं या साहरेग-चाउम्मास्तियं वा, पंचमासियं था सादरेग-पंचमाततिपं वा 
पलिरंचियं प्रालोएमाणत्स पंचमात्तियं वा साहरेग पंचमात्तियं घा छम्मातियं षा । 

तैण परं पलिरंचिए्‌ वा अपर्तिउंचिए्‌ वा ते चेव ्म्माता । 


१४. जे भिु यहूसो धि घाउम्मास्तियं या, बहुसो वि सारेग-चाउम्मातियं वा बटो 
पेचमास्तिये या चहसो वि साहरेग-पंचमात्तियं वा एएततिं परिहारद्गणाणं भण्णयरं परिदारद्ण 
पटित्ेयित्ता आलोएज्जा, अपतिडचियं भालोएमाणस्स घाउम्मातसियं था, सादरेग-चाउम्मातियं षा, 
पंचमास्नियं या, साहरेग-पंचमासियं घा, पलिरंचियं मालोएमाणस्स पंचमासियं वा, शाहरेग-पदमारपिपं 
घा छम्भात्िपं घा। 

तेण परं पलिउंचिए या दयपलिमंचिएया ते चेय छम्मासा । 


१५. ज भिष्य्‌ चाउम्माक्तियं या, माहरेग-घारम्मापनियं या, पंचमात्रिपं वा, साहरेग-तेवमा्िपे 
शा, एएक्िं पद्हूिरद्ढाणागं मण्णयरं परिहारद्‌ठाणं पडितेयित्ता मातोदन्ना-- 

अपसिङेचिपं गलोएमाणे ठपणिर्जं टयदत्ता करणिज्जं वेयावदिपं । 

ञ्यिए्‌ चि पटितेविता, से वि फत्तिषे सत्येव आदहैयप्ये तिपा । 

१. धध्वं पडितेविं पुरध्वि धासो, २. पुष्विं पटिम्रेविपं पच्ा प्रासोहयं, ३. पस्था 
पटिनेिपं पुर्वं आालोद्ठयं, ४. पच्छा पटिगेवियं पच्छा मालोदयं । 

१. भ्ररतिरंचिए भपत्तिरखंचियं, २- यपल्तिडंचिए्‌ पतिञंचियं, ३. पतिर्न भपपिरं विर, 
४. पतिऽंचिए्‌ पतिरियं । 

आालोएमाणत्स पथ्यमेषं सभ्यं साहि (साद्टयस्ये तिपा) 1 

ञे एयाए पटृख्यणाषए पद्ख्विषए्‌ निम्वि्मणे पटतेयष्, ते पि किणं सत्थेव भाष्टेयम्वे सिया, 
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१६. जे न्िव्‌ चाऽम्मासियं वा, सादरेग-चाउम्मातियं वा, पंचमाियं वा, सादरेग- 
पचमासियं वा, एए परिहारद्ढाणाणं श्रण्णयरं परिहारद्कणं पडतेवित्ता म्रालोएन्जा, 

पलिउेचियं आलोएमाणे ठवणिज्जे ठवइत्ता करणिज्जं वेयावडियं । 

ठविएु वि षडिसेवित्ता, से वि कर्णे तत्येव अआर्हेयष्वे सिया । 

१. पुच्विं पडिसेवियं पुष्विं श्रालोहयं, २. पुष्वि पडिसेियं पच्छा प्रालोहयं, ३. पच्छा 
पडसेविपं पुष्विं आलोड्य, ४. पच्छा पडिसेवियं पच्छा आलोडयं 1 

१. अपलिउंचिए अपलिङंचियं, २. श्रपलिडंचिएु पलिरंचिथं, २. पलिउंचिए श्नपलिंचिपं, 
४. पलिङंचिए पलिउंचियं 1 

भ्रालोएमाणस्स सन्वमेयं सकयं साहणिय (आरुहेयव्वे सिया) 

जे एयाए पद्ख्वणाए पट्‌्ढ्विए निव्विसमाणे पटिसेवेइ, से वि कसिणे सत्येव जारहेयभ्ने सिया । 


, १७. जे भिवघू बहुसो वि चाउम्मासियं वा, बहुसो वि सादरेग-चाउम्मासिये वा, बहुसो वि 
पचमातियं वा, बहुसो वि साइरेग-पंचमासियं वा, एएति परिहारद्खाणाणं मण्णरं परिहारद्ाणं 
पटिसेवित्ता आलोएुज्जा, 

अपलिडंचिय श्रालोएमाणे ठवणिज्जं ठ्वदत्ता फरणिद्जं वेयावदियं 1 

ठविएु वि पडिसेयित्ता से वि कसिणे तत्थेव श्रा्टैयव्वे सिया 1 

१. पु्विं पटिन्ेवियं पुष्विं आलोहयं, २. पुष्विं पडिसेवियं पच्छा भ्रालोदयं, ३. पच्छा 
पडिसेवियं पुच्विं आलोडयं, ४, पच्छा पडिसेचियं पच्छा भ्रालोइयं 1 

१. श्रपलिरंचिएु अपलिखंचियं, २. अपलिउंचिए पलिखंचियं, ३. पलिखंचिए जपललिउंचियं, 
४. पलिडंचिए पलिउंचियं । 

स्मलोएमाणस्स सच्वमेयं स्षकयं साहणिय (श्रारहेयव्वे सिया) 

जे एयाएु पट्ठ्वणाए पद्ख्विषएु निव्वसमाणे पडिसेवेद, से वि फसिणे तत्थेव श्रा्हेयव्वे सिया । 


१८. जे भिषघू बहुसो वि चाउम्मासियं वा, बहुसो चि साइरेग-चाउम्मासियं चा, बहुसो वि 
पचमासियं वा, बहुसो वि सादइरेग पंचमासियं वा, एसि परिहारदुकाणाणं मण्णयरं परिहारदूखणं 
पडितेवित्ता आलोषएज्ना, 

पलिङंचियं आलोएमाणे ठ्वणिज्जं उ्वइत्ता करणिज्जं वेयावडियं । 

ठिएु चि पडिसेवित्ता से दि कसिणे तत्येव श्रार्हेयन्वे सिया 1 

१. पुष्विं पडिसेबियं पुन्वं आलोहयं, २. पु्विं पटितेवियं पच्या भ्रासोद्रपं, ३. पच्छा 
पड़सिषियं पु्विं आलोदयं, ४. पच्छा पडिसेवियं पच्छा श्रालोहयं 1 


११. जे भिक्टू माक्तियं वा जाव पंचमातियं वा एएतिं परिहरदट्डाणाणं सण्णयरं 
परिहारद्ठाणं पदितेवित्ता माोएज्जा, श्रपत्तिडंचियं आलोएमाणस्त भात्तियं घा जाव पंचमास्ियं का, 
पलिउंचिपं भालोपएुमाणस्त दो भासियं वा जाय घछम्मात्तियं या 1 । 

तेण परं पतिरउंचिए वा भपलिञुचिए्‌ घा ते चेव ुम्मासा 1 


१२. जे निष्‌ हसो वि मातियं या जाय बहुसो वि पचमात्तियं चा एए परिहारद्छणाणं ` 
भ्रष्णपरं परिहारद्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, मपलिडंचियं आलोएमाणस्स भासियं घा जाव 
पंचमा्तियं या, पलिरंचिपं मालोएमाणस्स दो मास्तियं वा जाय छम्मापियं चा। 

तेण प्ररं पलिरंचिएु वा भ्रपलिरंचिए या ते चेव छम्मात्ता } 


१३. जे मिष्य चाउम्मास्ियं वा, सादइरेग-चाउम्मासियं वा, पचमासियं वा, साद्वरेग-पंचमापतियं 
था, एएत्तिं परिहारदटुढणाणं मण्णयरं परिहारट्ठाणं वरटितेित्ता भातोएग्ना, भ्रपत्तिजंचिपं 
भतोर्एमाणस्स चारम्मा्ियं वा सादरेग-चाउम्मातियं वा, पचमासियं षा साद्ररेग-पंचमाप्तिपं षा, 
पत्तिरंचिपे श्रालोएमाणस्स पंचमास्तियं वा साहरेग पंचमासियं या छम्मातियं षा । । 

तेण परं पलिउंचिए या अपलिरंचिएु वा ते चेव छम्मास! । 


१४. जे भिषघू बहुसो पि षाउम्मासियं या, बहुसो वि साद्ररेग-चाउम्मात्तिपं षा बहुसो वि 
पंचमाप्तियं वा वहुसो वि स्ाद्रेग-पंचमासियं वा एएुसिं परिहारदट्ढाणाणं मण्णयरं परिहारद्ढाणं 
पडिसेषित्ता भालोएन्ना, भपलिरंचियं मआलोएमाणस्स चाउम्मातियं धा, पादरेग-वाउम्मातिपं वा, 
पंचमास्ियं या, साद्रेग.पंचमाततियं था, पलिउचियं मासोएमाणस्स पंचमाियं या, सारेग-पेचमातियं 
धा छम्मात्तियं चा 1 । 

तेण परं पत्तिउंचिए धा श्रपलिंचिएु या ते चेव घम्मासा 1 


१५. जे भिषदू चारम्भासियं वा, साद्रेग-चाउभ्मासियं वा, पंचमातियं वा, साष्टरेग-पंचमातिपं 
चा, एषएततिं परिहारद्ठाणाणं मण्णयरं परिहारदुगणं पटितियित्ता मासोएगना-- 

अपक्तिखंचिपं मालोएमाणे ठषयिन्जं खवदत्ता करणिज्जं वेयावश्ं 1 

कपिए्‌ वि पषटतेयित्ता, से वि फसिणे तस्भेव भा्टेपव्ये सिपा । 

१. पुष्यं पश्तिषिपं पुर्व प्रालोशं, २. पुष्यं षष्तिषियं पच्या ध्रालोयं, ३. पच्या 
पद्िमेविमं पुष्वि भालोषयं, ४. पच्छा पटितेविवं पच्या मातोहयं } 

१. प्रपलिउंचिए्‌ सपतिरंचियं, २. सपत्तिडचिए्‌ पलिडंचिपं, ३. पनिसंचिए प्रपतिरंचिपे, 
&. पत्तिञंचिएु पतिञंचिपं । 

सालोएमाणस्स सष्वमेमं सकं साहुणिय {आाष्टेयव्वे तिपा) । 

जे एपाए्‌ पट्ठ्वणाए पदट्ठविए निष्विसमाणे पट्तियेद, से वि कपषिपे पत्येव माण्टैयष्ये पिपा! 


ए = न 


१६. जे भिवघू चाउम्मासियं चा, सादरेग-चाउम्माक्तियं वा, पंचमात्तियं वा, साषरेग 
पंचमातियं घा, एएसतिं परिहारद्खाणाणं श्रप्णयरं परिहारद्कणं पडिसेवितता श्रालोएर्जा, 

पलिउंचियं आलोएमाणे ्वणिज्जं ठवइत्ता फरणिज्जं वेयावडियं 1 

ठविए वि पडिसेवित्ता, से वि किणे तस्थेव आरहैयम्वे सिया । 

१. पुच्विं पटिभेवियं पुव्विं भ्रालोहयं, २. पुल्वि पडितेवियं पच्छा ्रासोदयं, ३. पच्छ 
पडसेचियं पुष्विं लोड, ४. पच्छा पडिसेवियं पच्छा आलोइयं 1 

१. भपलिरंचिए्‌ अपलिरुंचियं, २. भ्रपलिउचिए पलिखंचियं, ३- पलिडंचिए प्रपलिउंचिपं 
४. पलिठंचिए पलिङउंचियं । 

श्रालोएमाणस्सं सन्वमेये सकयं साहणिय (आर्हेयव्वे तिया) 

जे एयाएु पद्ठ्वणाए पदूढविए निव्विसमाणे पडिसेवेद, से वि किणे सत्येव आशर्हेयव्वे सिया 


१७. जे भिषवू बहुसो चि चाउम्भासियं वा, बहुसो वि सादरेग-चाउम्मास्तियं वा, बहुसो पि 
पेचमासियं वा, बहुसो पि सादरेग-पंचमासियं या, एएतिं परिहारट्ढाणाणं अण्णपरं परिहारट्ढाणं 
पडिसेवित्ता भालोएज्जा, 

अपलिउंचिष श्रालोएमाणे ठ्वणिज्जं ठवइत्ता फरगि्जं वचेयावडियं 1 

ठविए वि पडिसेवित्ता से वि कत्तिणे तत्येव भ्रार्हेयव्वे सिया 1 

१. पुच्विं पडिसेवियं पुन्विं आलोइयं, २. पुच्विं पडिसेवियं पच्छा भ्रालोहयं, ३. पच्छा 
पडिसेवियं पुं भालोदयं, ४, पच्छा पडिसेविये पच्छा श्रालोदयं । 

१. भ्रपलिरंचिए अपलिङंचियं, २. अपलिङंचिए पलिंचियं, ३. पलिखंचिए भपलिरंचिपं 
४. पलिडंचिए पलिङंचियं । 

्रालोएमाणस्त सच्वमेयं सकयं साहणिय (श्रा्टेयव्वे सिया) 

जे एयाए पटूखवणाए पट्ढपिएु निव्यसमाणे पडिसेवेद, से वि फपतिणे तत्येव ध्राद्ेयव्वे सिया । 


१८. जे भिक्ठू यहृसो वि चाउम्मापियं चा, बहूसो वि साहरेग-चाउम्मासियं वा, बहुसो वि 
पंचमासियं वा, बहुसो वि साइरेग पंचमासियं वा, एर्एति परिहारद्‌लणाणं अणष्णयरं परिहार्ूखाण 
पडिसेवित्ता आलोएज्जा, 

पलिखंचियं भलोएमाणे ठ्णिज्जं ठवइत्ता करणिज्जं घेमाददियं । 

ठविए वि पडिसेपित्ता से घि किणे तत्येव श्रार्टेयव्वे सिया 1 

१. पुष्विं पडितेवियं पुष्विं मालोहयं, २. प्व पटिसेवियं पच्या धरासोषयं, ३. पच्छा 
पडिसेषियं पव्िं आलोदपं, ४. रच्छा पडिसेयियं पच्छा प्रालोदयं 1 
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११. जे भिश्छू मियं वा जाय पेचमागियं वा एएतिं परिहारट्गणाणं मण्णपरं 
पदिहादद्छागं पतेवित्ता मालोएन्जा, श्रपलिडंचियं मालोएमाणस्स माक्तियं या जाच पंचमा्निपं षा, 
प्िउचिपं मालोएुमाणस्त वो मासियं या जाय छम्मात्तियं या। 

तैण परं पलिञ्चिए या अपलिउंचिए या ते वेच द्यम्मासा । 


१२. जे भिक्ठू बहृसो वि माप्तियं या जाय चद पि पंचमात्तियं वा एएतिं परिहारदट्गणाणं 
ध्ष्णयरं परिहारद्‌गणे पट्तियित्ता भालोए्ना, अपविडंचियं मआनोएमाणस्स माप्ियं वा जाव 
पंचमात्तिपं घा, पतिडंचिपं भालोएमाणस्स दो भात्तियं वा जाव छटम्मातिपं वा। 


तेण परं पलिरेचिए या प्रपत्तिंचिएु वा ते चेव म्मासा । 


१३. जे भिक्ष्‌ चाउम्मासियं घा, साद्ररेग-चाउम्मातियं वा, पंचमासियं था, साद्रेग-पंचमापिपं 
या, एषएत्तिं परिहारदुठणाणं अण्णयरं परिहारदट्ठणं पडितेवित्ता आलोएग्जा, प्रपिरंचिपं 
भासोएमाणस्त घाउम्भातियं चा सादरेग-चारउम्मास्तियं वा, पंचमासतियं वा साहरेग-प॑चमात्तियं वा, 
पततिङंचिपं प्रानोएमाणस्स पंचमात्तियं या साहरेग पंचमात्तियं वा छम्मासियं वा । 

तण परं पलिरंचिए या मपतिउंचिए वा ते चेव छम्मासा । 


१४. जे भिषु वहुसो वि चाउभ्माप्तियं घा, यहो चि साहरेग-चाउम्मातियं या यहो वि 
पंचमाततियं पा बतो वि सादरेग-वंचमातियं वा एरएपतिं परिहारदट्गणाणं अण्णयरं पर्दारद्टाणं 
पटतियित्ता भालोएग्जा, अपलिरंचियं मालोएमाणस्स वाडउम्मातियं षा, साद्रेगनचाउम्मातिषं वा, 
पंचमासिये या, साहरेग-पचमातियं था, पत्िडंचियं गालोएमाणस्त पंचमासियं या, सारेग-प॑चपापिपं 
धा छम्मात्तियं चा 1 

तेण परं पत्तिडंचिए या श्रपत्तिमूचिषएु वा ते चेव द्यम्मासा । 


१५. जे भिक्चू चाउम्मात्तिये वा, साद्रेग-घाउम्मा्तियं वा, पंचमासिपं या, साष्या-पंचपमाप्तिपं 
धा, एएतिं परिदहारदूखणाणं अण्णयरं परिहारदृखाणं पडितेवित्ता भालोएरना-- 

सपिञंचियं भआलोपएमरएवे ठवणिज्जं छवदता करणिग्नं येयावियं 7 

खुविए चि पड्रीपित्ता, से वि कत्तिणे तस्येव भार्टैपय्ये सिया 1 

१. पृथ्वि पष्तिषियं पुध्वि प्रालोषयं, २. पुष्विं पस्तिषिपं पण्या श्रालोष, ३ पच्या 
वष्िरीधिषं पुचिवं मालो, ४. पच्या पटिन्ेविमं पच्छा सीतोद्पं । म 

१. भ्रपतिरोचए्‌ मपलिरंचियं, २. अपत्तिरचिए पलिउंदिषं, ३- वलिख चिषए्‌ धपतिरविपे, 
& पत्तिरचिए पक्तिडचिरं । 

मानोएमायस्या सव्वमेमं सपं साहयिय (साष्टेयष्ये तिपा) । । 

जे एष्‌ पट्द्यणाए्‌ पटूटविष्‌ निम्विसमाणे परिततेयेद, से वि शपिणे तत्पेव सारहेयम्डे तिपः 1 
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१६. जे भिक्वू चादम्म्लियं दा, सादरेग-चाउम्मासियं 
पंचमासियं वा, एएसिं परिहारट्लणाणे श्रण्णयरं परिहीरद्ढाणं पडते 
पलिखंचियं मालोएमाणे ववणिज्जं ठवहता फरिर्मं देणाव। 
ठविए वि पडटितेवित्ता, पे वि किणे तथेदं सर्हेयष्यै सि 
१. पूव्िं पडटिकेवियं पूववि ्रालोदयं, २. परत्व पडिति। 
पडिसेनियं पुव्विं गालोहयं, ४. पच्छा पटिपिविधं पच्छा भात्तोहयं 1 
१. मपलिंचिए्‌ सपलिञचियं, २. श्रपत्तिञचिए प्तिञचि 
४. पलिउंचिए पलिखंचिपं 1 
प्रालोएमाणस्स सव्वमेयं सकय साहुणिम (आ्हैयष्दे सतिपा) 
जे एयाए्‌ पद्‌ठ्दणाए पट्‌ख्विए निविवसमाणे पटिसेषे, से चि 


७. ने भिक्खू बहुसो वि चाउम्भातियं घा, वटुसो चि साः 
पंचभासियं वा, बहुसो वि सादरेग-पंचमासिये वा, एएसिं परिहारः 
पडसिवित्ता मालोषएज्जा, 

अपलिउंचिय भ्रालोएषाणे यवभिज्जे ठवइ्ता एरणिल्नं वेया 

ठंदिए्‌ वि पडितेयित्ता से वि क्तिणे तत्मेव श्रार्टेमत्ये 1 

१. पुच्विं पडिसेवियं पुध्विं आलोडयं, २. पूच्विं पटे 
पडिसेवियं एष्व आालोदये, ४, पच्छा पडिततेचियं पच्छा श्रालोहयं 1 

१. श्रपलिरंचिषए्‌ मयत्तिंचिय, २. अपलिउचिए पलिंचि 
४. पलिखंचिएु पलिरंचियं ! 

सालोएमाणस्त सच्चमेयं सकयं साहुणिय (्राष्टेयव्वे तिया 

जे एयाएु पटुखुदणापु पटूखविषएु निव्वसतमःणे पडिश्चेवद, से चि 


१८. ञे भ्विषु बहुसो चि चाउम्मासियं वा, यसो वि साई 
पंचमासिमं वा, बहुसो वि सर्रेम पेचमासियं वा, एषासि परिहारः 
पटिसेवित्ता मगलोएञ्जाः 

पलिडंचियं आलोष्माने उवणिज्जं ठवदा करणिज्जं वेयाय 
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१. भपत्तिङंधिए्‌ रपतिरचियं, .२. श्रपतिञंचिए पतिजंधियं, ३. पतिरंचनिए प्रपतिउिग, 
४, पततिउंचिए पलिरंचिं । । 

सासोएमाणस्स सव्वपेयं सस्यं साह्भिव (आदहेयस्ये तिया} 

जे एयाए्‌ पट्व्वणाए्‌ पर्‌घ्विए निध्विसमाणे पटतेयेद, से पि फतिणे तर्येव भाद्हैयष्ये सिया । 


१. जो भिक एक वार मानिक परिहारस्थान कौ प्रतिसेवना फरक भ्रातोनना करे तो उते 
मायारहित प्रालोचना करने पर एक मास का प्रायर्चितत प्राता दै भरर माया्रहित भरालोचना भरने 
परदोमाद्घकाप्रायक्िचित भ्राता रै। 


२. जो भिक्षु एक वार द्विमारसिक परिदहारस्यान फी प्रतिवनं करके भ्रालोचना फरे सो उपे 
मायारदित भ्रालोचना करने पर द्विमात्तिक्‌ प्रायप्चित्त भराता दै भ्रौर माया-सहिव धात्नोचना करम 
पर व्र॑मापिक प्रापपिवत्त भ्राता दहै। 


३. जौ भिक एक वार प्रमासिक परिहारस्यान फी प्रतितेवना करकैः प्रालोषना फरे तौ उरे 
मापारहित प्रातोचना करने धर भ्रेमासिकं प्रायश्चित्त श्रता है प्रीर मायारदित भ्रासोचना करने पर 
चातुर्मासकः प्रायण प्राता है । 

४, जो भि. एका यार धातुर्मासिक परिदारस्थान फी प्रतिसेयना' करके धातोचना फरे तो उते 
मायारहित श्रालोचना करने पर चातुरमा्िकः भ्राय्ियत्त भ्राता है भौर मायासहित भरातोमना भरने 
पर प्र॑लमास्निमः प्रायपिचत्त भाता है। 

५. जौ भिदु एवः यार प॑वमासतिकः परिहारस्यान फो प्रतिसेवना करके पालीपना षदे पतो 
उत मायारदिति श्रालौचना फरने पर पंचमासिकः प्रायण्चित्त प्राता ह भौर मापा श्राषोनना 
कटने पर मातो प्रायस्वित्त भाता है । 

हे उपरान्त मायासहितत या भावारहिव भ्रालोधना करने प्रर भौ बहौ मापी 
प्रायरिचत्त प्राता है । , 

६. जो भिष्ु भरनेक वार मामिक परिद्ारस्यान मौ प्रहिठेवना मरके प्रालीयनाकदसोरते 
मायारहित परालोचना करने धर एक मासा क प्रायग्ित्त प्राता प्रीर मापात्ित भ्रामोयना पने 

पर द्रंभासिक भरायश्विप्त भानादै। । 
नेर यार द्विमानिक परिहारस्यात फी प्रतिसेयना फक प्रानोचना करे तो उपे 
रने पर द्विमामिकः प्रापन्ित प्राता है भोर मायारहित घासोतना करने षर 


छ. जोष 
मायारदिव प्रात्तोयना 
धमोर्ितः प्रायरितत्त प्राता! 

८. गो निक्ष पनेक यार प्र॑नामिनः परिद्ारस्यान फी प्रतितियनां करक धानोयना करेतो 
उ भायात पसोभना कटने प्रर वमामिते प्रायस्तत पाठा पौर मादावहति पासौषना 
भर्ने पर सामुर्मालिक भरायश्वितत भाता टै । 
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९. जो भिक्षु ्रनेक्‌ बार चातुर्मासिक परिहारस्थान की ्रतिसेवना करके श्रालोचना करे तो 
उसे मायारहित ग्रालोचना करने पर चातुर्मासिक प्रायश्चित्त प्राता है श्रीर मायासदहित भ्रालोचना 
रने परर पंचमासिक प्रायश्चित्त प्राता है । 


१०. जो भिक्ष ्रनेक वार पचमासिक परिहारस्थान की प्रतिसेवना करके श्रालोचना करे तो 
उसे मायारहित श्रालोचना करने पर पंचमासिक प्रायष्रिचत्त भ्राता है ग्रौर मायासहित श्रालोचना 
करने प्र षाण्मासिक प्रायश्िचत्त भ्राता है । 

इसके उपरान्त मायासदहित या मायारदहित अ्रालोचना करने पर भी वही पाण्मासिक 
प्रायष्िचत्त राता है 1 


११. जो भिक्षू मासिक यावत्‌ पचमासिक परिहारस्यानों मे से किसी परिहारस्यानं कौ एक 
वार प्रतिसेवना करक प्रालोचना करे तो उसे मायारहित श्रालोचना करने पर प्रासेवित परिहारस्थान 
के श्नुसार मासिक यावत्‌ पंचमासिक प्रायश्चित्त प्राता है श्रीर मायासहित ्रालोचना करने पर 
श्रापैवितं परिहारस्थान के श्रनुसार द्विमासिक यावत्‌ पाण्मासिक प्रायश्चित्त श्राता है । 

इसके उपरान्त मायासहित या मायारदित श्रालोचना करने पर वही षण्मासिक प्रायरचित्त 
श्राताहै। 


१२. जो भि मासिक यावत्‌ पंचमासिक इन परिहारस्यानों में से किसी एक परिहारस्थान 
को श्ननेक वारं प्रतितेवना करके आलोचना करे तो उसे मायारदित भ्रालोचना करने पर श्रासेवित 
परिहारस्थान के श्रनुसार मासिक यावत्‌ पंचमासिक प्रायरिचित्त श्राता है श्रौर मायासहित श्रालोचना 
करने पर्‌ श्रासेवित परिहारस्यान के श्रनुसार द्िमासिक यावत्‌ षाण्मासिकं प्रायश्चित्त भराता है । 


इसके उपरान्त मायासहित या मायारदहित श्रालोचना करने पर वही पाण्माससिक भायरिचत्त 
श्रातारहे। 


१३. जो भिक्षु चातुर्मासिक या कुं श्रधिक चातुर्मासकः, प॑चमासिक या कुं श्रधिक 
पंचमासिक इन परिहारस्थानौ मे से किसी एक परिहारस्यान कौ एक वार प्रतित्तेवना करके श्रालोचना 
करे तो उसे मायारदित श्रालोचना करने पर भ्रारेविते परिहारस्थान के अनुसार चातुर्माततिक या कु 
भ्रधिक चातुर्मासिक, पंचमासिक या कुच ग्रधिक पंचमासिक प्रायश्चित्त प्राता है श्रौर भायासदहित 
श्रालोचना करने पर श्रासेवित्त परिहारस्यान के घनुसार पंचमासिक या कुं अधिक पंचमासिक या 
षाण्मासिक प्रायशिचत्त ्राता है 1 

इसके उपरान्त मायासदहित या मायारहित भ्राज्लोचना करने पर भी वही पाण्मासिक 
प्रायषिचत्त ग्रता है । 

१४. जो भिषु श्रनेक वार चातुर्मासिक या अनेक वार कु प्रधिक चातुर्मासिकः, म्रनेक वार 
पचमासिक या अनेक वार कु श्रधिक पंचमासिक इन परिहारस्थानो से घे किसी एक परिहारस्यान 


की प्रतितेवना फरके भ्रालोचना करे तो उसे मायारहित श्रालोचना करने पर श्रावित प्रिहारस्यानं 
के श्रनुसार चापर्मासिक या कुं ब्रधिक्‌ चतुर्मास्िक, पंचमासिक या कुद प्रधिक पंचमासिवः 


# 
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भ्रायरिवत्त प्राता दै भौर मायतहित भ्रासोचना फे पर ध्रासेवित परिहारस्यान के प्रनुताद्‌ भेचमािकः 
याष पिकः पंचमामिकः या द्ूमानिकः प्रायश्ियत्त प्राताटै! 

धमकः उपरान्त मापानहित या मायारदहित भ्रासोचना फरमे पर वहो षण्मासिक प्रायि 
भ्रातादै। 


१५. जो मिकषु चातुर्मासिक या कुद अधिकः चातुर्माधिक, पंचमापिफः पारप भप्रिः 
पं्मातिकः दग परिषारस्या्नो में म किस एक परिदिरस्यान की एक वार प्रतितेवना करे भासोचनेा 
करे तो उते-- 


मापारद्टित ्रालौचना यरे पर श्रात्तवित प्रतिसेवना के भनुतार प्रायरिवित्त कूप परिषरतपण 


मे स्पापिति करैः उसकी योग्य वयवृत्य करनी लादिए १ 

यदि षट्‌ परिहारतष मेस्यापितष्टोनेपररभी कसि प्रकार कौ प्रतिक्तेवना करे तो उग्रा 
शमपूणं भ्रायगियत्त भी पूरवंप्रद्त प्रायशरित्त मँ सम्मितित कर देना वाहिए ! । 

१. पूवे में धरतितेवित्तदोप फी पहने ध्रालोषना कौ ष्टो, 

२. धयं मे परतिसेवितदोप कौ पदे ्रातोचना की हो, 

३. पठि प्रतिततेवितदोष फी पहने भ्ालोचना फी हो, 

८. पीये प्रतित्ेवितदोप को पीये प्रालोचनाकीदहो। 

१. मामारहित प्रा्तोचना फर्म फा संकल्प कतरे मायारहिव भातोचना मौ हो, 

२. मायारहत प्रामोचनां सरमे का सोकत्प एरक मायासहित भरालोयना की ह, 

३. मायासदति प्रातोचना फरने का संकल्प कारे मामारहित श्रालोचना कौ री, ' 

%, मायासहित श्रालोचना करने फा संकल्प करके मायासनदित प्रासोचना क हो। 

नमे मे किमी भो प्रफररे मगसे भ्रालोचना मरने पद च श्वं स्यत प्रपाक 
भ्रासद्मत्त मौ संयुक्त करे शूयप्दत्त प्रामपविक्त में सम्मिनित कर देना वारहिए्‌ 1 
सनो द्म प्रायरिचत्त रूप परिहारतप मे स्थापित होकर वहन करते हप भी पनः 4 
क ध्रतितियना षरे प्तौ उरक सम्पूणं प्रायरियत्त भी प्रं्दत्त प्रायस्पित्त मं भारोपित रयेना 
चाहर 1 ष 

, जी भिद पातुम सिक या कुद चमः पातुमिन, पंनमात्तिकः माग परथि 

(1 विर भते ष्पी एकः परिषारस्माम की भरि्ठेवना कष्ठे प्रमोननाक्रेमो 
उपै-- / 

मागमायदधित भातोचना करने षर प्रापेवित प्रतिना बे पनुगाद प्राप्वित्त श्म परिहर 
सम मं स्पापिनं करद उसकी योद दंदायुस्य करतो नाहि्‌ 1 ॥ 

गदि वह्‌ परिदारसप ओस्यापितष्टोतेषरभी किमी शकयर ष्य प्रततेवना फटे तो उष 
सम्पू प्ापभ्वितत मौ दूपं्रदत् प्रामनत्त  भम्निमित कग देना मादि 1 

१, एवे मे प्तितिमित दोप को पहु साभोपनाको ह, 

२. एवं प्रतिय दोषी पोच पातोक्ना कष्ट, 


प्रयम उदे शक] [२६७ 


„ पीछे से प्रतिसेवित दोप कौ पहले भ्रासलोचना की हो, 
„ पीके से प्रतिसेवित दोप कौ पीछे से आलोचना की हो । 


. मायारहित ्रालोचना करने का संकल्प करके मरायाररहित श्रालोचना की हो, 
. मायारहितत भ्रालोचना करने का संकल्प करके भायासदहितत आलोचना की हो. 
. मायासहित श्रालोचना करने का सेकत्प करके मयारहितत श्रालोकना कीहौ, 
. मायासहित प्रालोचना करने का संकल्प करके मायासहित श्रालोचना कौ हौ । 

इनमे से क्रिसी प्रकार के भंग से ्रालोचना करने पर उसके स्वं स्वत ग्रपराघ कै प्रायश्चित्त 
को संयुक्तं करके पूर्व॑प्रदत्त प्रायश्चित्त मे सम्मिलित कर देना चाहिए । 

जो इस प्रायरिचत्त रूप परिहारतप भें स्थापित होकर वहन करते हुए भी पुनः किसी प्रकार 
की प्रतिसेवना करे तौ उसका सम्पूणं प्रायश्चित्त भी पूरव॑प्रदत्त प्रायश्चित्त मे श्रारोपित कर देना चाहिए । 

१७. जौ भिक्तु नातुर्मासिक या कुछ ग्रधिक चातु्मा्निक, पंचमासिक या कुद प्रधिक 
पंचमासिक इन परिहारस्थानो मेस किसी एक परिहारस्थान की घ्रनैक बार प्रतिसरेवना करके 
श्रासोचना करे तो उसे-- 

मायारहित श्रालोचना करने पर आक्तेवित प्रतिसेवना के श्रनुसार प्रायस्वित्त रूप परिहारं 
तप मे स्थापित करके उसकी यौग्य वेयावृत्य करनी चाहिए 1 

यदि वह परिहारसप में स्थापित होने पर भी किसी प्रकार कौ प्रत्तिसेवना करे तो उसका 
सम्पूणं प्रायश्चित्त भी पूर्वे्रदतत प्रायश्चित्त मे सम्मिलित कर देना चाहिए 1 

१. पूर्व मे प्रतिसेवितरोप की पहले श्रालोचना की हो, 

२. पूर्वं भ प्रतिक्षेवितदोप की पो आलोचना कौ हो, 

३. पीये से प्र्िसेवितदोप कौ पहले श्रालोचना को हो, 

४. पचे से प्रतिसेवितदोप की पीछे श्रालोचना कौ हो 1 

१. मायारदित म्रालोचना करने का संकल्प करके मायारहित भ्रालोचना कौ हो, 

२ 

द 
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. मायारहित श्रालोचना करने का संकल्प करके मायासदित श्रालोचना फी हो, 
. मायासदहित भ्रालोचना करने का संकल्प फरक मायारदित भ्रालोचना की हो, 
४. भायासदहित श्रालोचना करने का संकल्प करके मायासहित श्रालोचना की हौ । 
इनमे से किसी भी प्रकारके भंग से श्रालोचना करने पर उसके सर्वं स्वकृत श्रपराधके 
प्रायस्तत फो संगुक्त करके पूवंमदतत प्रायश्चित्त मे सम्मिलित कर देना चाहिए । 
जो दख प्रायरिचत्त रूपं परिहारतप में स्यापित होकर चह्न करते हुए भौ पुनः किसी प्रकार 
कौ प्रतिसेवना करे तो उसका सम्पूर्णं प्रायश्रिचत्त भौ पूर्वभदत्त प्रायश्चित्त मँ भ्रारोपित्त कर देना 
चाहिए 1 ॥ ध 
१८. जो भिक्षु चातुर्मासिक या कुं श्रधिक चातुर्मासकः, पंचमासिक या कुद श्रधिकः 
.पंचमाक्सिक इन परिहारस्यानो मे से किसी एक परिदहारंस्यानं कौ अनेक वार प्रत्िसिवना करके 
्रालोचना करे तो उसै-- 
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मायासि प्रानोचना करम पर प्राेयित कै श्रनुसार प्रायस्पित्त रप परिहरते 
स्पातरित करके योग्य वयावृत्य करनी वाहि 1 

यदियह्‌ परिदहारतम मेंस्यापितिहोनेपरभी कसो भकार फी प्रतिसेयना करे सो उपक 
गमणं प्रामपिनित्त भी पूरवंप्रदत्त प्रापरिचत्त मे ्रम्मिलित फर देना चाहिए । 
प्यं में प्रतिरोवित्त दोच कौ पटने ्रालीयना की दहो, 
गृवं मे प्रतिसेचित दोष कौ पदे प्रालोचना कौ हो, 
पीद्रे गे प्रतिमेयित्त दोप कौ पहूते भातोचनां कौ दहो, 
परमे प्रतितेवित शोष फी पौषे भातौचनाशी हो । 
मायारदहित प्रालोचना करने फा संपल्प करके मायारहित मालोचना फी हो, 
मायारदहिति भालोचना फरने का संकल्प करके मायास॒हिति प्रातोचना फी ष, 
प्रायात्‌ प्रालोचना करने का सक्त्य फरके मामरारहित प्राणोचनाफीष्ट, 
मायामदहित श्रालोनना करने धा संफत्प करके मायासहित भ्रातोषना फी हो । 

नमे गे तिस भी प्रहार कर्मगे प्रानोचना फटमे पर उशफे सपं रवत पपरापमेः 
भरायरिवत्त फो गगुक्त कफे पूवपद प्रायरिचत्त में मम्मिनित फर देना चाहिए । 

जो एय प्रापर्वित्त रूप परिषटार्तप मेँ स्थापित रोकर वहन गते ए पुनः विकी प्रकार कौ 
अरतिसेयना फे तो उगका सम्पूणं प्रायस्वित्त भी पूवप्दत्त प्रापण्वित्त मे भरारोपित कर देना नाहि । 

पिवेषन--भियु मा पिद्यूणौ प्रतिचाररहित संयम भरा पातन फरक हो भरद पाराधना कसते 
ही ह मिन्तु साधना फे वे काल मे कभी शारीरिकः या न्य मिस प्रकार मौ परिरितियों ते परिब 
होकर यदि उन्टरं पतिनादादि या छेयन फसा पषेतो भी ये ध्रालोनना एकं प्रामर्पित्त द्राण पुष 
मरः शेपम ष्टी प्रारापना फः मक्तेै। 8 

हन गूर मे प्रतिसेयना, प्रानोधना, प्रायर्वित्तस्यान, परस्पापना, पासोपणा पादि भभग 
करिपागयादटै। 

निप्तोष उदगः २०्भेतेदो प्रठाद्द्‌ मूष 
मण पिष्दृतत पियेचन फट दिया गया दै । 

मू परिटिरस्यान के भाप्यदारने दो भर्प विवि ह- क 

१. परिष्याग करने योय श्रोत्‌ दोप्यान भौर २. छादय करने योग्य पर्पात्‌ व्रापन्विण 


< 2 = < + ७ 


म न भू मदत उ भी तिपो 


४१ प {; 
भ्रतुग पठार सूरणो मे ष्दापस्मान" प्यं भं एम शम्यया प्रपोग (५ सयाद ष्रौर नि्तीप 
मै प्रस्देकः उदशकः कैः उपमंहारमूत्र मेँ श्ायम्यित्ततप' धयं मे एङ श्रपोय क्सि मया 


पार्रिफ भीर सपारिष्टारि्फो का निपाद स्ययदार 3 
१९. सहदे परिहासः युवे ददारिहारिया दष्दम्मा एणपमो श्नमि षा, 
अभिनिमोहिपं वा रेषतद्‌, मो मे कप्य चेरे अदापु्पिशा पएणयमो पमिनितिरमं षा, धिनिम 

-येषणप्‌ + श्प्पष्णं पिरे अपुरि एुगदभो धर्िनितेम्मे वा, सभिनिपोहियं दा चदृ्तए्‌ 


भ्रयम उदशक] [२६९ 


भेरा य णं वियरेज्जा, एवं णं कप्पद एगयओ श्रभिनिसेज्जं वा, अभमिनिसीहियं वा चेदत्तए 1 
थेरायणं णो बियरेज्जा, एवं नो कघ्पइ एगयस्मो अभिनिसेज्जं वा, अभिनितीहियं वा चेद्त्तए 1 जो णं 
थेर्यहि जविदष्णे, अभिनिसेज्जं चा, जभिनिसीहियं वा चेएइ, से संतर ए वा परिहारे वा । 


ध १९. श्रनेक पारिहारिक भिदु ग्रौर श्रनेक श्रपारिहारिक भिक्षु यदि एक साय रहना या 
चेढा चाहं तो उन्है स्थविर को पूद्े विना एक साथ रहना या एक साथ बैठना नही कल्पता है 1 
स्थविर को पूछ करके ही वे एक साथ रह सक्ते ह या वठ सक्ते हैँ 1 

यदि स्थविरश्राज्ना दें तो उन एक साथ रहना या एक साथ बैठना कत्पता है । यदि स्थविर 
श्राज्ञा न देँ तो उन्हे एक साथ रहना या वैठना नही कत्पत्ता है 1 स्थविर की श्राज्ञाके विनावेएक 
साथ रहै या वैठे तो उन्दँ मर्यादा उल्लंघन का दीक्षाछेद या तप॒ रूप प्रायष्चत्त प्राता है 1 

विधेचन--परिहारतपे वहन करने की विस्तृत विधि निशीथ उ. शमे कही है तया उ. २० 
एवे वृहत्कल्प उ. थमे भी कु वर्णन किया गयाहै। 

पारिहारिक भिक्षु का ब्राहार, विहार, स्वाध्याय, शय्या, निषद्या श्रादि सभी कायं समूहे 
रहते हृए भौ श्रलग-्रलग होति दँ ! भरतः किसी साघु को क्रिस विशेप कारण से पारिहारिफ के साय 
वैरनाहोतो स्थविर श्रादि, जो गणमें प्रमुख हो, उनकी राज्ञा लेना श्रावश्यक होता है । स्थविर को 
उचितलगेतोवे राजञा देते हैं श्नन्यया वे निषेध कर देते है । निषेध करने के वाद भी यदि कौ उसके 
साय वैठ्ता दै, वह मर्यादा का भंग करता है तथा विना पू उसके साथ वैठे या श्रन्य किसी प्रकार का 
ग्यहार करे तो मर्यादा-भग करने वाला होता है, जिसके वहे प्रायप्िचत्त का भागी होता दै । 

पारिदारिक के साथ व्यवहार न रखने का कारण यह्‌ दै कि वह भ्रकेला रहकर प्रायपिचित्त से 
बिशेष निर्जरा करता हमरा श्रषनी श्रात्मशुद्धि करे भ्रौर समूह्‌ में रहते हृए उस प्रायश्चित्त तप को 
वहन कराने का कारण यह है कि श्रन्य साधुश्रो को भौ भय उत्पन्न हो, जिससे वे दोपसेवन करे से 
वचते रहै । 


परिहारकल्पस्थित भिक्षु का वैयावृत्य के लिए विहार 
२०. परिहारकप्पद्िए भिवसू विया येरागं बेयावडियाए्‌ गच्यज्जा, येरा य से सरेज्जा । 
कप्य से एगरादयाए पडिमाए जग्णं जण्णं दिसं अन्ने साहम्मिया विहरंति तष्णं तण्णं दिसं उवलित्तएु । 
नमो से कष्पद तत्य विहारवत्ियं वरण 1 कप्पद से तत्य कारणयत्तियं यत्यए, तन्नि च णं 
` कारणंन निष्धियंसि परो वएज्जा--"वसाहि अज्जो { एगरायं वा दुरायं वा ४ एवं से कप्य एगरायं 
वा दुरायं वा चत्यए ! नो से कष्पड्‌ परं एरायामो वा इुरायामो वा चत्यषु 1 
जञ तत्य एगरायाभनो घा दुरायामो वा परं वसद, से संतर दए वा परिहारे या । 
~ २१. परिहारकप्पद्विएु भिवघू वहिया येराणं वेयाचडियाए गच्छेन्न, येरायसेनो सरेज्जा 
क्प से निष्विसमाणस्स एगराहयाए्‌ पडिमाए्‌ जण्णं जण्णं दिसं प्नन्ने साहम्मिया विहुरति तष्णं तप्णं 
दिसं उवलित्तए । 


२७०] „ [स्ववहव 


नो से कण्पह्‌ तत्य विहारवत्तियं वत्यए 1 कप्पद से तत्य कारणवत्तियं वत्यए 1 तंसति च णं 
फारणंति निद्धियंति परो षषएज्जा-वसाहि अग्नो ! एगरायं वा दुरायं षा ।' एवं से फष्यड एगरायं 
चा दुरायं चा वत्यए । नो से कप्पह परं एगरायामो वा दुरायाओओ वा पत्यपु + † 
जे तत्वं एगरायाओ वां दुरायाओ वा परं वसद, से संतर छेए वा परिहरि वा 1 


२२. परिहार-कष्पद्विए्‌ मिलू बह्व येराणं वेमावडियाएु गच्छेज्जा, येरा य से सरेज्ना वा, 
नौ सरेज्जा वा, कष्पष् से निव्विसमाणस्स एगराइयाए्‌ पडिमाए्‌ जण्णं जण्णं दिसं मन्ने साहम्मिया 
विहरंति तण्णं तण्णं दित्तं उवललित्तए 1 । 


नौ से फप्पड़ तत्य विहारवत्तियं वत्यए । फप्पड से तत्य कारणवत्तियं वत्यए्‌ । तंसि च धं 
फारणंसि निद्वियंक्ति परो वएज्ना, "वसाहि अज्जो ! एगरायं वा दुरायं या " एवं फप्पह एमरामं षा 
दुरायं या वत्यए । नो से कप्पद परं एगरायाप्नौ वा दुरायाग्रो वा चत्यए } £ 

जे तत्य एगरायामो घा दूरायामो वा परं वसइ, से संतरा धेएु वा परिहारे वा । 


२०. परिदहारकत्प में स्थित भिक्षु (स्यविर की श्रानना से) श्रन्यत्र पफिसी रूण स्यविर मीं 
वैयानृत्य (सेवा) के लिए जवि उस समय स्यनिर को स्मरण रे यति स्थविर उसे परिहारतप 
घोषम कौ श्रनुमति दे तो उसे मामं के प्रामादि भें एक-एक रावि विधाम करते हए जित दिशा में 
साधिक र्ण भिक्षु हो, उसी दिया मे जाना कत्पता है! 

मार्गं मे विचरण कै लक्षय से ठंह॒रना नही कल्पता है, किन्तु रोगादि कै कारण रहना कल्पता 
है \ कारण के समाप्त होने पर यदि कोद वैयश्रादि केकि दे भ्रायं ! तुम यहां एक-दो रात भौर 
उदरो" तौ उसे एक-दो यत मौर रहना कत्पता है, कन्दु एक-दो रातत से भरधिक रहना उत मह 
कल्पता है । 

जो बहां एक-दो रात्रि से श्रधिक रहता दै; उतते उत्त मर्यादाउल्लंयव का दीधाद्िद पा ठप 
भ्रायप्चत्त श्राता है। 

२१. परिहारकत्पस्थित भिक्षु (स्यचिर कौ भ्राजा पे) श्रन्यव निनी रम्य भिक्षु कौ वेयामुत्य 
के क्षिएु जाए, उस समय यदि स्थविर उते स्मरणन दिला भ्र्थात्‌ परिहारतप छदने फी श्रनुमर्तिन 
देतो परिदास्तष वहन करते दए तथा मा कै प्रामादि भं एक रात्रि विश्रमि करते हए जिय दिशा 
मे दग्ध साघमिक भश है उक्त दिया में जाना पत्पतता दै । , 

मा रं उते. विचरण फे तक्ष्य चे रहना नदं कल्पता है । किन्तु रोगादि के मनर रहना 
कल्पता है । उस कारय के ममाप्त हो जानि पर यदि कोई वंच ग्रादि कद फि हे श्राय! तरुम गहा 
एक-दो रात शौर रहो" तो उच्च वहां एक-दो. रातत १ कत्पता है निन्तु एक-दो रात स शरधिः 
रहना महीं कल्पता है । जो वहां एक-दो रात्रि चे श्रधिक रहता टै खे उस मर्यादा उल्टेघन यदद 

या तप प्रापरित्त मातत) 


भ्रयम उद शक] [२७१ 


२२. परिहारकल्पस्थित भिक्षु (स्थविर की श्रान्ना से} श्रन्यत्र किसी रुग्ण स्थविर की 
वंयावृत्य के लिए जवि, उस्र समय स्थविर उसे स्मरण दिलवे यान दिलावि भ्र्थात््‌ परिहिरतप 
छोडकर जाने की स्वीफृतिदेयान देतो उसे मागे के ्रामादिमे एक रात्रि विध्ाम करते हएुश्रौर 
शक्तिदटोतो परिदिरतप वहन करते हुए जिस दिश्णमें रूण स्यविर है उस दिशाये जाना 
कल्पता है । ५ 
मां मँ उसे विचरण के लक्ष्य से रहना नही कत्पता दहै किन्तु रोगादि के कारण रहना 
कल्पता है । कारण के समाप्त हो जाने पर यदि कोई वद्य प्रादि कहे करि “हे श्राय! तुम यहां 
एक-दो राते ग्रौर रहो" तो उसे वहां एक-दो रात ओर रहना कल्पता है विन्तु एक-दो रात से 
श्रधिक रहना नहीं कल्पता है । जो वहां एक-दो रात्रि से श्रधिक रहता है उसे उस ॒मर्यादा-उत्छ्घन 
का चेद या तप प्रायश्चित्त ्रातता रै 1. 


विवेचन- पूर्वसूत्र में परिहारतप करने वाले भिक्षु के साथ निपा प्रादि के व्यवहार का 
निषेध एवं श्रपवाद कहा गया है । 


प्रस्तुत सूमनत्रिक में परिस्थितिवश्च पारिहारिक भिक्षु कोस्यविरकीसेवाके लिएमभेजने का 
वणेन किया गया है । 

पारिहारिक भिक्षु म्रपने प्रायषचित्त तप की श्राराधना करता हृग्राभौ सेवामें जा सकता 
दै अथवा तप की श्राराधना छोडकर भी जा सकता है । 


प्रथम्‌ सूत्र भे बताया गया है कि स्थविर तप दोड़ने का कर तो तप द्धोडकर जवे । दूसरे सूत्र 
भे बताया गया है किं स्थविर तप छोड़ने का न कँ तो प्रायश्चित्त तप वहन करते हए जावे । तीसरे 
सूर मे बताया गया है कि स्थविर कँ या न कै, यदि शक्तिहो तो परिहारतप वहन करते हृए ही 
जावे श्रौर शक्तिन हौ तो स्वीकृति लेकर परिहारतप छोडकर जावे । 


पारिहारिक भिक्षु तप करते हृए जावे या तप छोड़कर जावे तो विरति के लिए उक्ते मागं 
मे एक जगह एक रारि से ्रधिक नहीं सुकना चाहिए 


धर्मं प्रभावनाके लिए या किसी को प्राथना-मराग्रह्‌ से वह्‌ मागं में ग्रधिक नहीं सुक सकता है 
किन्तु स्वयं कौ प्रशक्तिया मारी के कारण श्रधिकं रुकना चाहे तो वह खक सकता है। यदि 
बौमारी के कारण ५-१० दिन तकः रहै श्रौर उसका उपचार भी कृरना पटे तो ठद्र सकता है प्रौर 
स्वस्थ होने के वाद किसी वैद्य या किसी हितपौ गृहस्यके कहने से एक यादो दिनश्रौरमीष्व 
सकता है 1 उसका कोड प्रायश्चित्त नही अता है । 


स्वस्य होने के वाद स्वेच्छा से या किसी के कहने पर दो दिन से श्रधिक स्के तो वह्‌ मर्यादा 
उत्कघन कै कारण यथायोग्य तप या छेद प्रायर्चित्त का पात्र होता है। 


म्े संतराछेए षा परिहारे वा" इस सू्ांश का विवेचन वृहुत्कत्पसूप्र उ. २, सू. ४मेंदेषें! 


गंतव्य स्थान का जो सधा मागं संयम-मर्यादा क ्नुमारहोतोउसौ से वेयावृत्यकेनिए 
जाना षाहिए किन्तु श्रधिक समय व्यतीत करते हए यथेच्छ मागं से नहं जाना चाहिए । 


२७२] [व्यवहा 


जकेले विचरने वाते का गण में पुनरागभन 

२३. भिक्खू य॒ग्णाजो मवव्कम्म एगल्लविहारपडिमं उवसंपन्नित्ताणं बिह्रेग्जा, से य 
इच्येग्जा वोच्चं पि तमेव गणं उवस्पज्नि्ताणं विहूरिततए्‌, पूणो आलोएजा, पुणो पडिककमेन्जा, 
पुणो देय-परिहारस्स उवट्ाएज्जा 1' 


२४. गणाचच्येहए य गणाभ्रो श्रवक्कम्म एगल्लविहारपडिमं उवसेपन्जित्ताणं विहुरेज्जा, से 
य॑ इच्यैज्ज दोच्चं पि तमेव गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, पुणो श्रालौएज्जा, पुणो पडिककमेज्जा, 
पुणो दछेप-परिहारस्स उवदट्ठाएज्ना । 


२५. भायरिय-उवन्क्षाए य गणाग्रो अवक्कम्म एगत्लविहारपडिमं उवसंपर्जित्ताणं 
विहुरेज्ना, से य च्येज्जा दोच्चं पि तमेव गणं उवसंपन्जित्ताणं विहरितए, पणो भालोपएग्जा, 
पुणो पडिवकमेज्जा, पुणो छेय-परिहारस्स उवद्‌ठाएुज्जा ! 


२३. मदि कोई भिक्षु गण से निकलकर एकलविहार्र्या धारण करके विचरण करे, वाद 
में वह्‌ पुनः उसी गण मे सम्मिलित होकर रहना चाह तो उस पूर्वं भ्रवस्था फी यणं भ्रालोचना एषं 
(4 ध, तथा श्राचायं उसको श्रालोचना सुनकर जो भी छेदया त्प कूप प्रायरिचित्त दे उते 
स्वीकार करे । 


२४. पदि कोई यणावच्छैदक गण से निफतकर एकलविदहारचर्या फो धारण करके विचरण 
फर श्रौर वाद भे वह पुनः उसी गण मेँ सम्मितित होकर रहना चादै तो उस पूर्वे श्रवस्या फी पं 
श्रालोचना एवं प्रतिक्रमण करे तथा श्राचायं उसकी श्रालोचना सुनकर जो भीदेद या तप रूप 
प्रायश्चित्त दे उपे स्वीकार करे । 


२५. सदि कोई श्राचायं या उपाध्याय गण से निकलकर एफतविहारचर्या पो धारण फरफे 
विचरण ब भ्रौर वाद मे वह्‌ पुनः उसी गण मेँ सम्मित होकर रहना चदे तो उस पूर्वं भवस्या फी 
पूणं श्रालोचना एवं प्रतिक्रमण करे तया भाचार्यं उसकी भ्रातोचना सुनकर जोषद यात्पष्प 
प्रायप्रिचत्त दे उपे स्वीकार करे । 

धिषेचन--षन सूर्यो भे गण से निकलकर एकाक विह्ास्चर्या कएने याते भिक्षु, भ्राचायं, 
उपाध्याय एवं मणावच्छेदक का कथयन है 1 र - 

ये एफलविहारौ भिक्षु यदि एकाकी विहा रचर्या दछयोढृकर पूनः गण म सम्मितित ८ 
तौ उनफो गण भे सम्मित्ित किया जा सकता है, फिन्तु उनको एकाकी विहारनर्या भे सये दोषणी 
श्रासोयना प्रतिक्रमण करना भ्रावर्यक होता है भ्रौर गच्छप्रमुप उनकः एफाफी विचरण का 
्रायस्वित सप या दोक्षाद्ेद जो भी दे उच्चे स्योकार करना भी प्रावश्यक होता है । र 

छन सूरो के वि्धानानुसरार भिदु, प्राचाये, उपाध्याय एवं गणाचच्देदनः प्रतिमाधारौ नह ६ 
यहु स्पष्ट द 1 फिरभी सूरो मजो “प्रतिमा शाब्दभ्रन प्रयोगं किया गाद बट फैयत्त मूम-संती टै ण 
पयौमिः भ्राम कै सूयो में पार््यस्य प्रादि कै लिए एवं श्रय मत क लिगको धारण फणे यचिकै तिपि 
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भी "प्रतिमा" शब्द का प्रयोग किया गया है 1 जिनके प्रतिमाधारी होने कौ कत्पना करता सर्वया 
अनुनित्त होगा 1 
भिक्षुकौ वारह्‌ प्रतिमा या भ्रन्य प्रतिमाएं धारण करणे वालों कौ निश्चित मवधि होती है। 
ये उतने समय तक प्राराधना करते रहते ह । उनके लिए सूत्र मँ भ्रयुक्त “दोच्चंपि" ग्रौर॒“"इच्ेज्जा'” 
पद श्रनावएयक है । वे श्रनेक प्रकार की तप-साघना प्रादि का भ्भ्यास करके ही प्रतिमा धारण करते 
है । श्रतः वीच में प्रतिमा छोडकर ब्राने का कोड कारण नही होता है तथा प्रतिमाधारी भिल्ु के लिए 
प्रतिमा पूरणं करके गच्छमेग्रानि परतप या चेद प्रायश्चित्त के विधान की कल्पना करना भी उचित 
नही है । क्योकि प्रतिमा धारण करने वाल श्रावक भी इतने दृढ मनोबल वले होते हैँ कि वे श्रपने 
नियमों मे किसौ प्रकारके ्रागार नहीं रखते है श्र्थात्‌ राजा श्रादि का प्रागार भो उनके नहीं 
रहता है । तव प्रतिमाश्रों को धारण करने वाले भिक्षु के चलचित्त होने को एवं दोप लगाने कौ 
सम्भावनाहीक्रसेकीजा सक्तीहै? 
सूत्र ३१मे प्नन्यमतका लिग धारण करने वालि सामान्य भिक्षुके लिए भी “्नत्थि फेर 
छेए वा परिहारे वा, नन्नस्य एगाए श्रालोयणाए"" एसा कथन है तो प्रतिमाधारी भिक्षु तो उस्सेभौ 
वहतत उच्चकोटि की साधना करने वाते होते ह} 
ग्रतः इन सूत्रों मे किया गया विधान एव प्रायरिचत्त स्वेच्छावल् गच्छ से निकलकर एकल- 
विहास्चर्या धारण करने वालों की श्रपक्षासे है, ठेसा समना ही उचित है । 
श्रागमों म कहै गए एकलविहार दो प्रकारके हु 
(१) श्रपरिस्थित्तिक (२) सपरिस्थितिक। 
अपरिरिथितिक--प्र्तिमाग्रों को धारण करने वाते भिकषश्रों का भकरेला रहना केवत निर्जरा- 
हेतु ह्येता है, वह्‌ श्रपरिस्थितिक एकलविहार दै । 
प्रतिमा धारण करने वाते भिक्षु गच्छ के ्राचार्यकी भ्राज्ञा लेकर श्रादर सहित एकलविहार 
करते है, श्रतः ये श्राचायं कौ सम्पदा मे गिने जाते ह ।येनौ पूरवंकेज्ञाता होतेह । प्राठ महिनो भे 
प्रतिमा पूणं करने के बाद सम्मान पूरवंक गणमें भ्रात है। 
सपरिस्थितिक--शारीरिक-मानसिक कारणों से, प्रकृति को विषमता से, शुद्ध संयम पालनं 
करने वाते सहयोगी के न मिलने से श्रयवा पूर्णतया संयमविधि का पालन नकरसक्नेसे, जो 
स्वेच्छा से एकलविहार धारण किया जाता है, वह्‌ !सखपरिस्थित्तिक एकलविहार' है 1 
सपरिस्थितिक एकलविहारवचर्या बाला भिक्षु ग्राचायं की सम्पदा मे नहीं भगिना जाता दै) 
उसका गच्छं से निकलना राज्ञा से श्रयवा ग्रादरपूर्वक नहीं होताहै, किन्तु संघ की उदासीनताया 
चिरोधूर्वक होता है1 
सपरिस्थितिक एकलविहारचर्यां वाले भिक्षु के लिए प्रत्तिमा धारण करना, उक्छृष्ट गीतां 
होना श्रथवा विक्षिष्ट योम्यताग्रों का होना तो श्रनिवायं नहीं है, तयापि नवदोधित (तीन वपं से 
श्रत्प दीक्षा पर्याय वाला), वालक (१६ वपं सेकम वय वाला) एवं तरुण (४० वपं से भ्रत्य वय वाले) 
भिक्ष्‌ को एकलविहासी नहीं होना च।दिए 1 क्योकि व्यवबहारसूव्र उ.३ में इन तीनों को प्राचयं 
उपाध्याय के नेत्तृत्व मेही रहने का विधान । 
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सपरिस्यितिक एकलविहारचर्या सम्बन्धी श्रगमस्यल 

~ भिक्षुकौ ग्यारह प्रतिमा। --दशाद.७ 

~ जिनकल्यस्ाघना । --चृहुरकत्प उ. ६ 

„ जिनकत्पौ को सपं काटने पर भौ उपचार कराने का निपेध । -व्यव. उ. ५ 

„ एवलविहार का मनोरथ । -सणेभ्र. ३ 

„ एकलविहारके श्राठगुण 1 -खाणंश्र.प 

श्रते वेढे, खड़ा रहै, सोवे एवं विचरे । -सुय. श्रु. १, श्र. २,३८.२ 

„ संभोग (सामूहिक श्राहार) प्रत्याख्यान का फल । --उत्तरा. श्र. २९ 

„ सहाय-प्रत्याख्यान फा फल । --उत्तरा. श्र. २९ ॥ 

~ शिष्य कौ एकलविहारसमाचारी कौ रिक्षा देने से श्राचायं का दिष्य फेण सेमुक्त 

होना । -ददा.द.४ 

१०. गणत्याग करना भ्राभ्यन्तर तप कहा है । -उववाई. सू. ३० / भगवती. श. २५, उ.७ 
११. वस्म सम्बन्धी प्रतज्ायुक्त एकलविहार । --श्रा- श्रु. १, श्र. =, उ. ४-५-६-७ 
मोय-प्रतिमा तथा दत्ति-परिमाण तप एवं श्रनेक श्रभिग्रहों मभौ समूह्‌ फा यासामूहिवः 

श्राहार का त्याग फियाजाताहै। । 


सपरिस्यितिफ एफलयिह्‌1रचर्या सम्बन्धौ विधान करने वाले मागमस्यल 
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१. भ्रात्मसुरकषा फ लिए एकलविहार । --ठण. भ्र. ३ १ 

२. शिष्यो द्वारा उत्पत श्रसमाधि से गर्गाचायं वन एमलविहार । --उत्तरा. भ. २६ 

३. योग्य सहायक भि्ु के श्रभाव में एकलविहार का निर्देश । --उत्तरा. भ. ३९ 

५४. परी धूलिका का नाम ही "विविक्तचर्या है एवं उसमें एकलबिहार कै निर्दया कसाय 
श्रनेक धि्षाप्रद वचन कटे है। -दशवं-्‌-२ 

५. शुद्ध गवेषणा करने वाले मिक फे एकलविहार को प्रशंसा 1--भाचा- भु" १, भ. 6 उ,२ 

६. श्राधायामं दोप से वचने मै लिए एकलविष्ार फी प्रेरणा एवं उरते मोदाभ्राप्ति का 


प्रर्पण । -सुय. श्रु. १ श्र. १० 

७. एकलविहारी के निवासयीग्य उपाश्रय का विधान ! -न्यव, उ, ६ 

८. एकलविहारी कौ वृद्धावस्था का श्रापवादिक जीवन । व्यव. उ. म , 

९. ठाणं श्र. ५ मे गणत्माग कै प्रस्त कनरण फे एवं बृहुतनप उ. ४ मेसंयमगुणणी 
हानिहोरेसेगणमेजनेकानिपेघरहै। भ्रतः एसी परित्िति याते भिक्षु फा एकले- 
विहार । प = 

१०. भरिहंत सिद्ध की साक्षी से एकलविहारी सिदु को प्रातोयना एवे प्रायश्रिवत्त ग्रहृण करने 
फी विधि) --च्यव.उ. १. मूः ३३ 


प्परदास्स पएषर्ाचिहार एवं उसका निपेध करने दाति यागमस्यत 
१. सस्यन्तत्रोधौ-मानी एवं धूतं का दूपित एकसिहार । --घ्राचा.शु- ११, ५, च. १ 
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२- योग्य प्राय्वत्त स्वौकार न करने से जो गच्छ-निष्कासिते हौ, उसका एकलविहार । 
--यृहः्कत्प. उ. ४ 
३. अव्यक्त एवं ्रशान्त स्वभाव वाले का संकटयुक्त एकल विहार 1 
प्राचा. भूु- १, श्र. ५,उ.४ 
४. संयम-विधि के पालन में अ्ररुचि वाले के लिए एकलविहार का निपेध । 
-प्राचा.शरुः १, भ्र. ५,उ.६ 
५. परिपूर्णं पखरहित पक्षी कौ उपमा से श्रव्यक्त भि के लिए एकलविदार का निपेध । 
. श्रु. १,्र. १४ 
६. नवदौक्षित, बालक एवं तरुण भिक्षु को ग्राचायं को निस्रा चिना रहने का निपेध । 
व्यव. उ. ३ 


७. भ्राचा्यं, उपाध्याय पद धारण करने वालों को श्रकेले विहार करने का निपेध । 
व्यव, च. ४ 


नियुक्ति तया भाष्य में एफलयिहार फा वर्णन 
१. ब्रृहत्कत्पभाष्य गाथा. ६९० से ६९३ तक-- 
जघन्यगौता्थं -स्राचारांग एवं निीयसूत् को कण्ठस्य धारण करने वाला 1 
मध्यमगीता्थ-प्राचारांग, सुयगडांग एवं चार. छेदसूत्रों को कण्ठस्य करने वाला । 
उक्कृष्टगीतार्थ--नवपूवं से १४ पूवे तक के ज्ञानी श्रादि 1 
इनमे से किसी भो प्रकार का गीतार्थं ही श्राचाये, उपाध्याय या एकसविहारी हो सकता है ¦ 
क्योकि गीतां क! एकाकी विहार एवं गीत्ताथं श्राचायं की निश्रायुक्त गच्छविहार, ये दो विहारही 
जिनक्षासन में ब्ननुजात है । तीसरा श्रमीता्थं का एकाको विहार एवं श्रगीताथं की निश्रायुक्त गच्च 
विहार भौ जिनशासन भें निषिद्ध है। 

निशोयचूणि गा. ४०४ मे उक्त गतां को व्याख्या के समान हौ जघन्य, मध्यम एवं उक्कृष्ट 
वहुश्ुत कौ भौ व्याख्या कौ गई दै 

२. व्यवहारभाप्य उ. १ के ग्रन्तिमसूत्रमे-- 

१. रोगातंक २. दुर्भिक्ष ३. राजदेप ४. भय ५. शारीरिक या मानस्तिक ग्लानता ६. ज्ञान 
दर्थेनयाचास्िकी वृद्धि देतु ७. साथी भिक्षु फे काल-घम प्राप्त होने पर ८. भ्राचायं या स्थिर 
की श्राज्ञा से भेजने पर, इत्यादि कारणों से एकलविहार किया जाता है 1 

गच्छ मे श्राचा्य, उपाध्याय, भरवतेक, स्यविर एवं गणावच्चेदक इन पांच पदवोधसो मे मे एफ 
भी योग्य पदवीधरकेन होने के कारण गच्छ त्याग करने वाले एकलविहारो भिक्षु होते | 

उक्त कारणो से एकनविहारी हुए भिक्षृभ्रों को रिहत सिद को स्राक्षी से प्रालोचना फगन 
का विघ्ानदहै1 

३. भ्नोघनिगु क्ति मे-सकारण एवं श्रकरारण के न्नेद से एकलविहारदो प्रकार का कषु क-- 

१. जान दशंन चासि को वृद्धि केलिए याभ्रागमोक्त ग्रन्थ परिस्विति्णोमे द्विया गुदा 
गतार्थं काएकलविहार (सकारण एकल विहार' है । १. 
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२. श्राचार्यादि के शरनुद्पासन से घवराफर्‌ श्रवा स्यान, क्षत्र, श्राहार, वस्म रादि भनोनुकूल 
भराप्त करने हेतु श्रवा श्रनेक स्थलों कौ देखने हेतु किया गया गीतां का एकलचिहार भौ "अकरण 
एकनयविहयार' दै तथा समी ब्रमीतायो का एकलविहार तो रकारण एकलविहार' ही कहा 
जातादै। 

प्रस्तुत सूत्रधिक भें प्राचार्य, उपाध्याय, गणावच्छेदक एवं सामान्य भिक्षभ्ो के एकलविदहार 
करने का एवं गण में पुनरागमन का विधान किया सया रै । 

सां यह दहै कि एकलविहार प्रशस्त श्रप्रशस्त दोनों प्रकार का होता है प्रतएव एकस- 
विहारं श्रागमों मे निपिद भी है एवं विदित भौ है । गौत्ताथे का श्रागमोक्त कारणो पे उपरत होने 
पर विया गया ध्रदस्ति एकलविहार श्रागम विहित दै । । 

भ्रगीतार्थ, मरवहुूत ग्रौर ्रव्यक्त का एकलविहार एकान्त निषिद्ध है प्रोरये तीनों ही षब्द 
एकांकी ह1 । 

संयम मं शिधिल, श्रजागरूक एवं फोध, मान श्रादि कपायो कौ भ्रधिकेता षाते भिधुका 
एकसविहार भ्रप्रशस्त दै एवं वह्‌ तिदित एकलविहार कहा गया है । 

भे प्रास्त धप्रयस्त कोई भौ एकाकीविहारी भिक्षु पुनः गच्छ मे भ्राकर रहना पादे सो उबित 
परीक्षण करके एवं योग्य प्रायश्चित्त देकर गच्छ में रा जा सकता है । यह तीनो मूतर का सार दै 1 
पार्वस्य-चिहारी भादि फा गण मे पुनरायमन । 

२६. भिषदू य गणामो मयवकस्म पासत्यविहारपटिमं उवसेपन्जिताभं विष्ट्रेज्ना, तैय 
दष्येऽना दोज्चं मि तमेव गणं उयसंपञ्निताणं विहरित्तए्‌, मत्यि य त्य सेत, पणो मासोप्स्ना, पूणो 
पटिवरूमेज्जा, पणो छेयपरिहारस्स्न उवदूाएज्जः \ 

२७. भिदु य भणमो श्रवपकप्म अहटंदविहारपदिमं उवसंप्नितताणं विह्रेज्जा, से प 
ष्र्मः योच्चं पि तमेय षणं उवसंप्जित्तपणं विहित, मत्थि य त्य तेते, पुणो प्रालोषग्ना पणो 
परिषकमेर्जा, पुणो दैयपरिहारस्स उवटुएुज्जा - 

२८. धिष य णणापरो भयवकम्म दसोसविहारपदिमं उवसंपञ्नि्ायं विह्रज्मा, ते घ 
येकमा दोच्चं पि तमेव गणं उयसंपन्जि्ताणं विह्रित्तद, अर्य ष त सेत पणो सालोषएग्ना, धो 
छियपरिहूारस्स उयद्राएज्जा 1 

२९. भिर प॒ गणामो अवबम्म भोसप्रविहारपदिमं उवसंपर्जित्ताणं विहरेज्णा, से म 
इ्धग्ना दोषं पि तमेव गणं उसंपन्जिणं धिहुरितप्‌, सत्प य दय सेस, पृण प्ासोएगजः, पणो 
पट्टिवपनेरया पुणो सेपपदििहारप्स उवटाएर्मा ए 

३०. पकप च भमान - ददम संसप्तविहारपदिमं उयसंपज्नित्ताणं विहुरेग्ना, ते य 
सद्मा पोष्यं पि समेय गणं उवसंवन्नि्ाणं हरित्‌, मतथ य इष्य तेते, पुनो भाप्रोएग्या, पुणो 
पडिफमेरना, पुणो देपपदिदटुरस्स उवद्राए्जा 1 
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२६. यदि कोई भिक्ु गण से निकलकर पाश्वस्य विहारचर्या को अंगीकार करक विचरे भ्रौर 
वाद मे वह पाश्वंस्थविहार घ्योड़कर उसी गण मे सम्मिलित होकर रहना चाहे तो यदि उसका 
चारित्र कु शेष हो तो पूवं श्रवस्था कौ पूणं श्रलोचना एवं प्रतिकरमण करे तथा ग्राचायं उसकी 
श्रालोचना सुनकर जो भी दीक्षाछेद या ततप रूप प्रायश्चित्त दे, उपे स्वीकार करे । 


२७. यदि कोई भिषु गण से निकलकर यथाचन्दविदहास्चर्या अंगौकार करके विचरे भरर 
बाद में वह्‌ यथाछन्दविहार छोडकर उसी गण मे सम्मिलित होकर रहना चाहै तो यदि उसका 
चारित्र कुदं शेप हौ तो वह उस पूर्वं श्रवस्या की पणं ्रालोचना एवं प्रतिक्रमण करे तथा श्राचा्यं 
उसक प्रालोचना सुनकर जो भी दौक्षाचेद या तपर रूप प्रायश्चत्त दे, उसे स्वीकार करे 1. 


२८. यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर कुशौलविहारचर्या को अंगीकार करके विचरे श्रौर 
वाद में वह्‌ कुशोलविहार छोडकर उसी गण में सम्मिलित होकर रहना चाहे तो यदि उसका चारित्र 
कदशेप दो तो वह॒ उस पूर्वं श्नवस्था की पूणं श्रालोचना एवं प्रतिक्रमण करे तया भ्राचायं उसकी 
श्रालोचना सुनकर जौ भौ दीक्षाछेद या तप रूप प्रायश्चित्त दे, उसे स्वीकार करे 1 


२९. यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर श्रवसन्नविहास्वर्या को अंगीकार करके विचरे श्रौर 
वादे मेँ वह्‌ श्रवसन्नविहार छोडकर उसी गण में सम्मिलित होकर रहना चाद तो यदि उत्का चारित्र 
कु शेप हौ तो बह उस पूरवे श्रवस्या कौ पूणं ्रालोचना एवं प्रतिक्रमण करे तथा प्राचायं उसकी 
भ्रालोचना सुनकर जो भी दौक्षाछेद या तप रूप प्रायश्चित्त दे, उसे स्वीकार करे । 


३०. यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर संसक्तविहारर्या को अंगीकार करके विचरे श्रौर 
बाद में वह्‌ संसक्तविहार को दछोडकर उसी गणम सम्मिलित होकर रहना चाहे तो यदि उसका 
चारित्र कुं शेप हौ तो वह्‌ उस पूवं श्रवस्या की पूणे ्रालोचना एवं ्रत्िक्रमण करे तथा प्राचां 
उसकी आलोचना सुनकर जो भी दीक्षाेद या तप रूप प्रायश्चत्त दे, उत्ते स्वीकार करे 1 

विवेचन- भूवं के सूतो मे एकलविहारी भिक्षु के पुनः गच्छमे श्रानेकाकयनहै श्रौरष्न 
सो में शिथिल प्राचार वाले पा्व॑स्य भ्रादि भिक्षुशरों का पुनः गच्छ मेँ श्राने का कयन है! इन सूरो 
से यह्‌ भी स्पष्ट हौ जाता है कि पूवसू में र्वाणत एकलविदहारः वाले संयम पे कियिल नहीं है, किन्तु 
शुद्ध श्राचार का पालन करने वाले है! 

पावस्य प्रादि जव पुनः गच्छ में श्राना चाह तव उनकी दूपित प्रवृत्तियों फे वारा संयमं पूं 
नष्टनहुग्राहोप्र्थात्‌ कुद्धभी संयम केगुणर्तेपरहे होतो उन्हें तपया छेद का प्रायप्चित्त देकर 
गच्छ में सम्मिलित किया जा सकता है 1 

यह्‌ संयम शेप रहने का कथन पूर्वसूत्रं मे नही है, श्नन्य सभी विघान दोनों जगह्‌ समान ह । 
श्रत: इनका विवेचन पूर्ववत्‌ समभना चाहिए । 

इन सप्र में प्रायश्चित्त के लिए तप या चेद का वंकल्पिक विधान किया गमा है भर्यात्‌ क्रसी 
एकलविहारी या पाश्वंस्य भ्रादि को तप प्रायश्चित्त देकर गच्छ मे सम्मिनित कियाजा सकताहै 
प्रीर विसो को दीक्षाछेद का प्रायश्चित्त भी दिया जा सक्ता दै, अतः एकान्त विधान नरह 
समभना चाहिए । ४ £ 


(म न 
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किसौ भी साघु फो पुनः गच्छ में सम्मिलित करने के लिए उसके सयम की परोक्षा करना एवं 
जानकारी करना भ्रत्यन्त श्रावश्यक होता है, चाहै वह्‌ शुद्ध-प्राचार वाला हौ भ्रयवा रिविल-धाचार 
वानाही। ४ { 

१. स्वतंधर रहने वाला भिक्षु गच्छ कै भ्राचार-विचार एवं विनय-्नुश्चासन मेँ रह्‌ सफेगा 
या नहीं, यह्‌ देखना प्रत्यत प्रावश्यक दै । 

२. वह्‌ पा्वंस्यविहार श्रादि छोडकर पुनः गच्छं मँ वयो मनाना चाहता है--विुद परिणामो 
से यासंक्िलष्ट परिणामो? । 

३. परीपह-उपसगं एवं श्रपमान भ्रादि से घवराकर श्राना चाहता रै ? 

४. भविष्य कै लिए उसके श्रव क्या कंसे परिणाम रहै? 

५. उसके गच्छ में रहूनै के परिणामस््विरहैं यानहं? 

इत्यादि चिचारणार््रो कै वाद उसका एवं गच्छ फा जिस हित दो, रसा निण॑य लेना चा्िए । 

सही नि्णंय करने के लिए उस भिदु को कुद समय तयः या उत्कृष्ट छ्‌ महीने तक गच्ध मे 
सम्मितितत न करके परीक्षायं रथा जा सकता है, जिससे उसे र्खनेयान रखने फा सही निणंयष्ो 
सके । 4 

इन विचारणाध्नो का कारण यह दहै कि यह मिषु गच्छकाया गच्छकेभ्रन्य सापु-साध्विया 
फा श्रय संघ का कुद्ध भी श्रहिति कर वे, वात~वात में कलह करे, गच्छ या गन्छप्रमुपा फी व 
करे या पुनः गच्छ कौ दछोढ़ दे, प्न्य साधुर को भौ श्रमित कर गच्छ चटा, त्यादि प 
उसको या गच्छ फौ एवं जिनयासन कौ दौलना होती है 1 क 

परतः सभी विपयों क॑ पूर्वपिर विचार करके ही धरागंुक भिथुः को रना माहि 1 प्र 
गच्छ फे श्रागंतुवः भिक्षु वेः लिए भो देसी हौ सावधानियां रखना भ्रावण्प मक सेना पाहिए्‌ । 


1 7 त का विस्तृत यिचेचन निशौय उ. ४ रभे 
पारण्वस्य, श्रवसन्न, कुशील भोर संसक्त न चारा कः 49 भ ५ 
देष । यया फा विस्तृत विवेचन निरीय उ. १० मं देखं । संधिप्ठ क; न 
१. पादर्स्य-जो शान दर्णन चारित्र फो भाराधना गे पुग्पापं महीं भरता पपितु उने 
तिचारों एवं नस वस्य" फटा जातां 
पतिवारों एवं भनाचासौं मे प्रवक्ति करता है, वट्‌ "रवस्य भृ जाता है! त व 
२. पयाछंद-जो भ्रागमविपरीत मनमाना पररूपण या आचरण करता है, वह्‌ ययाष्टद कष्‌ 
नातादहै। । 1. 
३. कशौोल--जौ चिदा, मंव, निमित्त-कयन या विद्मा ध्रादि सयमी जोवन रे निषदि 
कार्य करता वह्‌ ५ वुधोल' हा जाता है1 ॥ ष 
४. अयसद्र-जो संयमसमाचायी ढै नियमों से विपरोद या प्र्पाष्यक भाचरणं करता दै, 
य्‌ 'प्रवमप्न' कदा जात्तादै। प 
५. संस्त--उप्रत प्राचार यातौ के साय उपनत श्राचार मय पालन कर्ता टै प्रौर िचितायार 
यामौ के गाय निविलाचारी हो नावा , ष भंगं कहा जाता _ व 
सपमे दोष लगाने हे फार्म ये पा्वस्य श्रादि निपिवाचारो कदे जते । किन्तु भगवः 
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सूच क्ष. २५२. ६ में बुश श्रीर प्रतिसेवनाकुशील निग्रन्य का वर्णन है! वे दोप का सेवन करते हृए 
भो निन्य कहे जाते ईं ! इसका कारण यह है-- 

१- जौ भिक्षु अनिवार्यं परिस्थिति के विना दोष सेवन करता है 1 

२. भरनिवायं परिस्थिति में दोष सेवन करके शुद्धि नही करता है । 

३. संयम की म्यादाग्रों से विपरीत ग्राचरणों कोसदाके लिए स्वीकार कर लेता है, वहु 
“श्िधिलाचारी पारण्वस्थादि” कहा जाता है । 

जो भिक्षु किसी प्रनिवायं परिस्थिति से विवश होकर दोष सेवन करता है, वाद मे प्रायष्चत्त 
लेकर दोपौं की शुद्धि कर लेता है। विशेष परिस्थिति से निवृत्त होने पर सदोष प्रवृत्तियों का 
परित्याग कर देता है, वह “शियिलाचारी पाश्वस्थादि"" नहीं कहा जाता है किन्तु वकुश या प्रतिसेवना 
निर््रन्थ एवं शुद्धाचारी कहा जाता है । 

शुद्धाचारी एवं िधिलाचारी का निणंय करने मे एक विकल्प यह भो ध्यान में रखने योग्य 
है कि संयम की जिन मर्यादाभ्रों का भ्रागमों में स्पष्ट कथन है, उनका जौ अकारण पालन नहीं करता 
है उसे तो सिथिलाचारी कहा जा सकता है, किन्तु श्रागमों मे जिन म्यदिग्रों का कयन नही है, जो 
परम्परा से प्रचलित हँ या गच्छं समुदाय या व्यक्ति के द्वारा निर्धारित एवं ्राचरित है, एेसी समाचारी 
कैन पालनेसे किसी को शिथिलाचारी मानना सर्वेथा श्रनुचित है! 


जिस समुदाय या गच्छ कौ जो मर्यादाएं है उस गच्छ या समुदाय वालो के लिए भ्रनुशासन 
हेतु उनका पालन करना श्रावश्यक दै । भरयोकि श्रपने गच्छ कौ मर्यादा का पालन न करने वाला 
गच्छसमाचारी एवं गुरु राज्ञा का भंग करने वाला होता है । किन्तु उस गक्छं सेभिन्न गच्छ याते 
साधु साघ्वी को उन नियमों के पालन कने पर्‌ शिथिवाचारी या गुरुश्रज्ञा का भंग करने वाला नही 
कहा जा सकता 1 एेली सामाचारिक मर्यादाग्नौ कौ एक सूची निशीय उ. १३ में दौ गई है । जिज्ञासु 
पाठक उसे ध्यान से देखे । 

पार्वस्थ श्रादि के इन पाच सूरो का क्रम निशीथमू उदेशक ४ एवं उदेशक १३ के मूल 
पाठ एवं भाष्य मे इस प्रकार है-- 

१. पाश्वंस्य २. श्रवसन्न ३. कुशील ४. संसक्त ५. नित्यक । किन्तु प्रस्तुत सूत्र एवं उसके 
भाप्यमं क्रम इस प्रकार है-- 

१. पार्श्वस्थ २. ययाछंद ३. कुशील ४. ग्रवेसन्न ५, संसक्तं । 

यह्‌ क्रमभेद मौलिक स्चनासे है या कालक्रमसे हैया लिपिदोपसे है, यहजातन्हींहो सका 
है 1 भाप्ये भो इस विपय में कोई विचार नहीं किया गया है। 

भाष्य भे वताया गया है कि करई पारण्वस्थादि श्रात्मनिन्दा एवं सुसाधुप्रों की प्रंसा करते दए 
विचरण करते है, कई पार्वस्यादि क्षेव-काल की भ्रोट तेकर प्रपने शियिलाचार का वचाव करते द 
एवं विद्या, मन्त्र, निमित्त श्रादि से श्रपनी प्रतिष्ठा बनाते हँ श्रौर सुसाधुभ्रो की निन्दा भौ करते हु । 

पार्प्वस्य रादि महाविदेदलेव्र मे भी होते ह एवं सभो ती्य॑कसे फे धासन में भी होते 1 

इनः पार्वस्य प्रादि मे भी यचाद्वन्द साधु भरपना श्रौर जिनदासन का श्रत्यधिक प्रहित करने 
वालादोतारै। 


२८०] [स्यवहारूष 


ये समी पा््वस्यादि श्रनुकम्पा कै योग्य ह तया सदुवुद्धि भाने पर यदि ये सुविहित गणमें 
भ्राना चाह तो उनकौ योग्त्ता का निणंय करके इन्ट गच्छ मे सम्मिलित किमा जा सकता ह, यह्‌ हन 
सूररं फा श्राश्नय सममना चाहिए 1 


अन्यलिमग्रहूण के वाद गण मे पुनरागमन्‌ 

३१. भिर्‌ य गणाभो भवक्कम्म परपासंडपडिमं उवसंपर्जित्ताणं विहरेज्जा, से प इन्दे्मा 
दोव पि तमेव गणं उवसंपल्नितागं विहूरित्तए, नत्यि णं -सस्स सप्त्यं फेइ छेएु घा परिहारे वा, 
नद्रस्य एगाए्‌ भ्रालोयणाए ! " 

३१. यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर किरी विशेष परिस्थिति से ध्न्य लिग को धारण 
कफे विहार करे श्रौर कारण समाप्त होने पर पुनः स्वलिग को धारण फरके गण में सम्मितित होकर 
रहना चाह तौ उपे लिगपरिव्तेन या प्रालोचना के श्रतिरिक्त दीकशषाखेद या तप सूप कोर प्रायि 
नह ्राता ह । | 
यिवेचन--यदि कोई भिक्षु कपायवदा गण फो छोडकर श्रन्यलिग धारण करता दै एवं 
कालान्तर भँ पुनः स्वगच्छ भें ध्राना चाहता दै तो उत दीक्षद्धिद मा मूल दीक्षा भादि प्रायग्नित्त देफर 
ष्टी गच्छ में सम्मितित्त करिया जा सक्तादै। 

मिन्तु प्रस्तुत सू मे जो दीक्षाचयेद भ्रादि प्रायप्चित्त का निपेध किया गया है, उसका 
भ्रागय यह्‌ दै- । 

श्रसष्य उपद्रयों से उद्विग्न होकर कोद भिदु भावक्षंयम कौ 4 लिष्‌द्रव्यलिग षन 
परिवर्तेन करता दै शयया कसो देश का राजा श्राहतधमं से एवं नित्य श्रमो ते द्रप रयता £, का 
क्षभम किसी भिदु फो जितने समय रहना हो या उसके को विहर (व करना दौ, १) 
सिगपरिवर्तेन करता है । बाद में पुनः स्वलिग को धारण कर गच्य केसायुप्ोमेः वा 
है तव उसे ्षिगपरिवर्तन के लिए केवल प्रालोचना प्रायप्वित्त के ियाय को येद, मा तप प्रायश्चित्त 


नहीं दिया जाता है। म चेर फा 
( भगवती सूर श. २५३. ७ में गृहस्यक्लिग एवं प्रम्य्तिग मँ दोपस्यापनीयचारिष्र फाजो 
भथनदै, पह भी एसी भ्ेक्षासेदै। । | 


यहां सूर 'भरमासंद' सम्द के साच पटिम" शाब्द क प्रयोग निया गया द पिर भौ पह 
सरोक्त (भदा प्रतिमा नहीं दै, क्तु शम्दप्रमोग करने मी यह्‌ विरिष्ट प्रागम-तंनी है, एसा समभ्ना 
पाहिए1 च । 
विसे जानकारी के लिए ूत्रर्रेका पिवेचन देखे । 


संयम छोडकर जाने चाते का गण में पुनरागमन्‌ 4 
३२. निषद्‌ य मणामो भद्कम्म भोहपेन्मा, से च इच्टेग्ना दोज्धं पि ठमेद गणं उवरांप- 


रिजिताणं विह्रित्तप्‌, नप णं तस्स सप्पत्तियं बे चेए्‌ या परिहारे या, नप्राप एषाप्‌ चेपोबदवाय- 


निपाए 1\ 


श्रथम उदंशक] [२८१ 


३२. यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर संयम का त्याग करदे श्रौर वाद मे वह्‌ उसी गण 
को स्वोकार कर रहना चाहे तो उसके लिए केवल “छेदोपस्थापना'” (नई दोक्षा) प्रायपिचित्त है, इसके 
श्रतिरिक्तं उसे दीक्षाखेद या परिहार तप ग्रादि कोई प्रायश्चित्त नही दिया जाता है । 

विवेचन-यदि कोई भिक संयम-मर्यादाग्रों तथा परीपह-उपस्गों से घव गाकर इन्दरियिविषयों 
कौ प्रभिलापा से ग्रथवा कपायो के वशीभूत होकर संयम का त्याग कर देता है एवं गृहस्यालिग धारण 
करलेता है, वही कभी पूनः संयम स्वीकार करना चाहे श्रौर उसि दोक्षा देना लाभप्रद प्रतीतहोतौ 
उसे पुनः दीक्षादी जा सक्तौ है । किन्तु उसे गच्छ एवं संयम त्यागने संवंधौ प्रवृत्ति का कोई 
प्रायश्चित्त नहीं दिया जाता है 1 क्योकि पुनः नई दोक्षा देने से हो उसका पृथे प्रायरिचत्त हो जाता दै । 

दशवैकालिकसूत्र कौ प्रथम चूलिका में संयम में स्रस्थिर चित्त को पुनः स्थिर करने कै लिए 
श्रठारह्‌ स्थानो द्वारा विस्तृत एवं हृदयद्रावक वणेन किया गया है । ग्रन्तमें कहा गया दै कि संयम 
भ उत्पन्न यह दुःख क्षणिक है श्रौर ग्रसंख्य वर्षो के नरक के दुवसे नगण्यहै तथा संयम मे रमण 
करने वाले के लिए वह्‌ दुःख भौ महान्‌ सुखकारी हौ जाता है। इसलिए संयम मं रमण करना 
चाहिए 1 इन्द्रियविपयों के सुख भी शाश्वत रहने वाले नहीं होते, किन्तु वे सुख तो दुःख की परम्परा 
को बढ़ने वातेही होते ह \ भ्रतः साधक कौ एसा दृढ निश्चय करना चाहिए कि “"चद्ज्ज देहं 
न हु धम्मसासणं” प्र्यात्‌ शरीर का सम्पूण त्याग करना पड़ जाय तो भौ घमे-शासनभ्र्थात्‌ संयम का 

त्याग कदापि नही करू गा । ध 
संयम त्यागने वलि या संयम में रमण नहो करने वाले भिल्ु भविष्य में प्रत्यन्त पण्चात्ताप 
कोप्राप्तहोते है। 

म्न्य ग्रागमोमें भो संयम मे स्थिर रहने का एवं किसी भौ परिस्थिति मं त्याग पिये गृह्वास 

एवं विषयों को पुनः स्वोकार नही करने का उपदेश दिया गया है । 
ग्रतः संपरमवाधनकिल में विधय-कपायवश या प्रहिष्णुता प्रादि कारणों से संयम घ्योढने 
का संकल्पं उत्पन्नहो जायतो उन्हें ग्रागर्मो के ग्रनेक उपदेश-वाक्यों द्वाराः तत्काल निष्फल कर 
देना चाहिए । 
आलोचना फरने फा क्रम 

३३. (१) भिश्लू य अश्नपरं श्रकिच्वह्ाणं पडितेवित्ता हच्येज्जा भ्रालोएत्तए, जत्येव श्रष्पणो 
आयरिय-उवज्छाए पासेज्जा, तस्संतिए आलोएज्जा जाव प्रहारिहुं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवनज्जेजना 1 

(२) नो चेव णं अत्पणो प्रापरिप-उदञ्ज्ञाए पासेज्जा, जव्येव संभोदयं साहम्मियं पातिज्ना 
बहस्सुयं बब्मागमं, तशसंतिए प्रालोएज्जा जाव प्रहारिहं तवोकुम्मं पाच्छित्तं पटिवज्जेज्जा 1 

(३) नो चेव णं संमोहं सार्हिम्मयं बहुस्मुयं वम्मागमं पासेज्जा, जस्येव सन्नसं मोहं 
साहम्मियं पिञ्जा वहूस्मुपं वग्मागमं, ` तस्संतिए आलोएज्जा जाय प्रहारिहुं तवोकम्मं पायच्छित्तं 
पडिपञ्जेञ्जा \ 

(४) नो चेय णं अननपतमोहयं साहम्मियं पातेज्जा वहस्सुपं यर्परागमं, त्येव साख्यिषं 
पातेज्जा बहुर्घरुपं वम्मागभ, तस्संतिद्‌ प्रालोएज्जा जाव अहारिहूं तयोकम्मं पापचित्तं पटिवग्जेज्जा 1 


२८२] त ` [ष्ववहारप्रब 


(५) नो चेव णं साखूवियं पासेज्जा बटुस्सुयं वम्पायमं, जत्येदव सममोयासमं पच्छाकदं 
पातेज्जा चहुस्सुयं यग्मागमे, तस्संतिए मालोएज्जा जाय श्रहारिहं तयोकम्मं पापच्दितं परिवर्मेग्ना । 


(६) नो चेव णं समणोदासगं पच्छाकडं पसेज्जा बहुस्सुयं बम्भागसं, जस्येय सम्म भावि 
वेद्यां पासेज्जः, सस्संिए मालोएुज्जा जाव भ्रहारिषं तवोफम्मं पायच्छित्तं पडिचज्जेजजा ॥ 


(७) नो चेव णं सम्मं मावियाई्‌ चेद्रयाहं पासेज्जा, दहिया गामस्स वा जाप रायहाणीए्वा 
पार्ईणासिपुहै या उदीणाभिमुहे वा फरयलपरिग्गहियं सिरसायत्तं भत्यएु अंजलि फटट्‌ एवं षएग्ना-- 


“एवहया मे श्रवराहा, एयदषपत्तौ श्रहं रदो” अरिहंताणं सिद्धाणं प्रन्तिए्‌ मालोएज्या 
जाव महार तवोकम्मं पायच्दत्तं पदिवज्जेज्जा 1 


(१) भिक्षु किसी श्रकरृत्यस्यान का प्रत्िसेवन करके उसकी भालौचना फारना चाहे तो जहां पर 
श्रपने भ्राचायं या उपाध्याय को देघे, वहां उनके समोप भ्रालोचना फरे यावत्‌ यथायोग्य प्रायरित्त स्प 
तपःवामं स्वीकार फरे । 


(र) यदि श्रपने भ्राचायं या उपाध्यायन भिक तो जहां पर साम्मोगिक (एषः मांदतिषः 
श्राहार वाते) सधर्मक साघु मिक जो कि यदहुधुत एवं बहृप्नागमज्ञ हो, उने समीप परासोगना करे 
मावत्‌ यथायोग्य प्रायप्वित्त रूप तपःकर्म स्वौकार फरे 1 । 


(३) यदि साम्भोगिकः साधिकः वषटरभुत वदप्रायमश साधु न मिते तो जहां षर न्य 
साम्भोगिकः साघमिकः साघु मित्े--“जो वहुधूत हौ प्रौर बह्प्रागमन हो", यहां उफ रमीप 
प्रालोचना कररे यावत्‌ यथायोग्य प्रायगप्चत्त रूप तपः स्वीकार फरे । 


(४) यदि घ्न्य साम्मोभिकः साधिकः बहुभ भौर बहभागमश माध न मिने तो जह षर 
सारूप्य साघु मिते, जो बदृभुव हौ श्रौर बहुपरागमश हो, वहां उसके रमी भ्रालोमना करे यायत्‌ 
यपायोग्य प्रायरिचत्त खूप तपः कमं स्वीकार करे । 

(५) यदि सार्य बहुभुत परर गहूपागमनन साघु भ मिते तो जहां पर परवयाच्त (गमम- 
स्यागौ) घमणोपासक मने, जो वदु परर हृमागमञन हो वदां उसके समीप प्रालोनना फर यायत्‌ 
यथायोग्य प्रायश्चित्त खूप तपःकर्म स्यौषद करे । 


(६) पदि पर्नाल्छत बहुधूत पोर वटटप्रागमञ मघोषामकः न मित्ते पो जद पर रम्यम्‌ 
भावित शानो प्प (सममावो--स्य-पर-विवेषो सम्यग्दष्टि ग्यक्ति) भिवे तो हां उरे समीप 
भ्रालोयना करे यायत्‌ यथायोग्य प्रायस्चित्त स्प तपःपम स्योकार कारं । 

(७) यदि सम्यम्‌ भावि शानो रुप न मिते दो ग्राम यावत्‌ राजयानो क यदुर पयं या 
उत्तर दविगाषोभ्रोर प्रभिमुय हे, करतल जोरकर सप्तक के द्रावर्तन करै प्रौर मरने धर अनति 


कवेः षस प्रकार योते 
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“इतने मेरे दोप ह ओर इतन बार जैने इन दोषों का सेवन किया है,“ ईस प्रकार बोलकर 
म्ररिहन्तो श्रौर सिद्धो के समक्ष ग्रालोचना क्रे यावत्‌ यथायोग्य प्रायरत्त रूप तपःकमं स्वीकार करे । 


विवेचन-संयमसाधना करते हुए परिस्थितिवश या प्रमादवदा कभी मण-धमं की भर्यादाग्रौ 
का उल्टंवन करने वाले अ्रकृत्यस्थान का प्राचरण हो जायतो क्षीघ्र ही श्रप्रमत्तमाव से ब्रालोचनां 
करना संयम जीवन का प्रावश्यक अंग है । यह्‌ प्राभ्यन्तर तपखूप प्रायश्चित्त का प्रथम भेद दै । 
उत्तरा. श्र. २९मे प्रालोचना करने का फल वताते हृएु कहा है कि प्रालोचकं श्रपनी 
श्रालोचना करके ग्रात्मशल्यों को, मोक्षमागं मे विध्न करमे वाले दोपों को श्रौर ग्रनन्त संसारफौ 
वृद्धि करानि वाले कर्मो कोग्रात्मासे ग्रलग कर देता है श्र्थात्‌ उरे नष्ट कर देता दै 1 
श्रालोचना करने वाला एवं ्रालोचना सुनने वालाये दोनो ही भ्रागमोक्त गुणों से सम्पन्न 
होने चाहिए । एसा करने पर ही इच्छित श्राराधना सफल होतो है । 
निक्ीथ उ. २० में प्रालोचना से सम्बन्धित ग्रागमोक्त श्रनेक पिपयों की जानकारौ स्यल- 
निर्देश सहित दौ गई है, पाठक वहीं दें 1 
प्रस्तुत सूत्र में श्रालोचना किसके समक्ष करनी चाहिये, इसका एक क्रम दिया गया है 1 इसका 
तात्पयं यह्‌ है कि जहां तक सम्भव हो इसो क्रम से प्रालोचना करनी चाहिए । व्युत्क्रम से करने पर 
भाष्य में पृ. १२६ (एक सौ चत्वीस) पर गुरुचौमासी एवं लधुचौमासी प्रायष्ित्त कटा गया दै । 
इसलिए श्रालोचना करने के इच्छक भिष्षु को सर्वप्रथम श्रपने प्राचायं या उपाध्याय के पाम प्रालोचना 
करनी चाहिए । यदि किसी कारण से ग्राचायं उपाध्याय कायोग सम्भवन हो श्र्थातूवे रुग्ण हों 
या दूर हं एवं स्वयंकाग्रायु अ्रल्पहो तो सम्मिलित ब्राहार-व्यवहार वाते साम्भोिक साघु के समक्ष 
श्मालोचना करनी चाहिए, किन्तु वह्‌ सामान्य भिक्षु भी प्रालोचना सुनने के गुणों से सुसम्पन्न एवं 
वहुश्रृत (छेदमूवों मे पारंगत) तथा वहू्रागमज्ञ (ग्रनेक सूरो एवं श्रं का श्रष्येता) होना चाटिए्‌ 1 
उक्त योग्यत्तासम्पन्न सांभोगिक साघुनदहोयाने मित्तेतो श्रसांभोभिक (सम्मिलित म्राहार 
नही करने वाले) बहुशरूत श्रादि योग्यतासम्पत्न भिक्षु के समक्ष श्रालोचना करनी चाहिए 1 वह्‌ 
प्रसांभोगिक भिक्षु स्राचारसम्पन्न होना चाहिए । 
यदि च्राचारसम्पन्न ्रसांभोगिक साघुभीन मिते तो समान लिग वाले बहृभ्रूत धादि गृर्णो 
से सम्पन्न भिक्ष्‌, के पास श्रालोचना करनी चाहिए । यहां समान लिग कह्ने का श्राशय यह्‌ दहै कि 
उसका प्राचार कंसा भी क्योंन दहो, उसके पास भी श्रालोचना की जा सकती है । 
उक्तं भिष्षु के न मिलने पर जो संयम छोडकर श्रमणोपास्तकपर्याय का पालन कर रहा है 
श्रौर वहुशूत श्रादि गुणों से सम्पन्न है तो उमके पासं श्रालोचना की जा सकती है । 
यहां तकःके क्रम में प्रायश्चित्त के जानकार के समदा श्रालोचना कर शुद्धि करने का कथन 
किया गया गया है) प्रागे केदो विकल्पों मैं भरालोचकः स्वयं द प्रायश्त्त ग्रहण करता है 1 
प्रथम विक्त्प्मे जो सम्यक्‌ रूप से जिनप्रवचन में भावित सम्यगृदृष्टि द्रौ ्रयवाणो 
समभाव वाला, सौम्य प्रकृति वाला, सममदार व्यक्ति हो उसके पास प्रालोचना कर तेमो चादिए । 
द्वितीय विवस्प में वताया गयाहै कि कभी देवा व्यक्तिभोन मिते तो प्रामादि फे वाहुर 
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निनैन स्यान में उच्चस्वर से श्ररिहतो या सिद्धो फो स्यति मँ र कर उनके समने परालोना करगौ 
मादि एवं स्वयं ही यधायोप्यं प्रायश्चित्त ग्रहण कर मेना चादिए 1 
भरन्तिमं दोनी चिकत्प मौतायं भिक्षु के लिए सममेना चाषिए पयोकि, भरगीतायं भिदु स्थयं 
भ्रापग्ित्त ग्रहृण फरने मै प्रयोग्य होता है । 
भाध्यरीकासे दस मूर फे विषयमे दरस प्रकार कहा है-- । 
भुत्तमिणं कारथियं, भायर्यादीण जत्यगच्छम्मि 1 
पंचण्टुं हौ भरसति, एगो च राहु न वतियग्यं ॥ 


टोका--सूव्रमिदमधिषतं फारणिकं, कारणे भवं कारणिकः, कारणे प्त्येफाफीविहारंविषपं 
परयः । यमय भावना--वटनि पदु मधिवादोनि एवगफित्यकारणानि, तततः कारणवरातो पो जातः 
एकाकी तद्विषयमिदं सुध्रमिति न कषिचद्‌ दोपः । श्रतिवादोनि तु कारणानि भुर्त्या भाचार्पादि- 
धिरहिततस्य न पतते यस्तु 1 तया चाह--यप्र गच्छ पथ्चानामाचार्योपाध्यामगणाषच्छेदिप्रवत्िस्थपिर- 
दपाणामसदूभायो यदि या यत्र पञ्चानामन्यत्तमोप्येको नं धिद्यते त्र न घसत्तस्यम्‌ अनेकदोंभयात्‌ । 


शस व्यास्यांश में सूक्त विधान फो सकारण एयाकी विचरण करने याते भिदु फी पपेा 
होने कामहा गया है प्रीर्‌ एकाकी होने के श्रनेकः फारण भो कटै है । मिस्रका पष्टीकरण गत 
२३-२५ के विवेचने कर दिया गया दै । मूत्र मँ प्रयुक्त प्रालोयना पादि द्द शा भ्ये धम 
प्रकार ह-- 

आलोएज्जा--प्रतिचार प्रादि को वचने प्रकट क्रे । 

पटिक्फमेग्ना-- मिथ्या दुष्त दे~-प्रषनी भ्रूत-स्योकार बरे। , 

निदेग्ना--भात्ममाकषौ से घसदाचरण पौ निदा करे भर्पात्‌ भंतभेन मं गेद करे} 

गरहिरमा-गुख्छाी से भमदाचरण की निदा कारे, सेदं प्रफ़ट पद्‌ । 

विव्द्रेग्ना--्रसदाचरण पे निवृत्त ही जाए । व 

विसोटेज्मा--भाव्मा श्रै मुद फर चे भर्यात्‌ धखदाचरण रो पृषं वृत्त दा जाद 1, ति 

प्रफरणयाए प्मन्मुट्टेज्सा--उन प्रष्दयरस्यान मन पुनः छेदन मष फरमे फे विषु दृह मपस्पे मे) 

परह्‌ तयोकम्मं पायच्धितं पदियञ्तरेज्मा--उत दोप केः प्नुरूप रप भ्रादि प्रापरििप 
स्वीकारमरे। 

भ्रालोगना से तेकर प्रायर्वत्त स्यौकार करने समः फी मन्पूषं प्रक्रिया कस्मै पर ष्ी, 
पारमधिगुदधि हती ६ एवं एमो माप्तौचना कना साप दोना दै ॥ 

मघ भेश्राए प्राम चादि १९ पोका स्यस्व मिशोयडख. रया बृहृ्त्पठ. १ मदी 
मर है, परतः यदी देये । 

मू्ौक्त मानोयना स्त कम दन प्रकनर ६-- 

१. मापा उाघ्याय, २. माघमिरः पाम्मोगिक यटरसुव व्ट्-मागसनन भु, 2. मापि 


प्रय साम्भोपिक दहु यहु-पागनस भिनु, ४. सारपिवः दहशत बहू-धाममन्‌ मिभ, भ पष्यति 
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बहुश्रुत बहु-प्रागमन्न श्रावक, ६. सम्यक्‌ भावित ज्ञानी अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि या सममदार व्यक्ति 
७. ग्राम श्रादि के बाहर जाकर रिहत सिद्धो को साक्षी से श्रालोचना करे । 

यहां तीन पदों मे बहुश्रुत बहु-प्ागमनज्ञ नही दै-- 

{१} श्राचायं उपाध्याय तो नियमतः बहुश्रुत वहु-ग्रागमन्न ही होते ह॑ अ्रतः इनके लिए इस 
विशेषण की प्रावश्यकता ही नही होती है । बृहर्कत्प भाष्य या. ६९१-६९२ म कठा है कि प्राचार्यादि 
पदवीधर तो नियमतः गीतां होते है 1 सामान्य भिक्षु गीतार्थं श्रगीताथं दोनों प्रकारके होते द । 

(२) सम्यगृदृष्डटि या सममदार व्यक्ति का बहुश्रुत होना भ्रावश्यक नही है । वह तो केवल 
आलोचना सुनने के योग्य हौताहै भ्रौर गीतार्थं आलोचक भिक्षु स्वयं हौ प्रायश्चित्त स्वीकार 
करता है। 

{३) अरिहंत-सिद्ध भगवान्‌ तौ सर्वै सवेदरशी रँ । उनके लिए इस विकशषेपण कौ श्रावश्यकता 
नहींहै। 

सूत्र मे “सम्मं भावियाईं चेद्यां" शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका प्रथं टीकाकार ने 
इस प्रकार किया है-- 


"तस्याप्यभावे यत्रैव सम्थग्‌भावितानि-जिनवचनवासितातः करणानि देवतानि पयति तत्न 
गत्वा तेषामंतिके श्रालोचयेत्‌ । 

श्रमणोपासक के श्रभाव मे जिनवचनों से जिनका हृदय मुवासित दै, एेसे देवता को देषे तो 
उसके पास जाकर श्रपनी ्रालोचना करे 1 

यहां टीकाकार ने “चेचयाईं” इन्द का “देवता” श्रयं किया है तथा उसे लजिनवचनों से 
भावित ्रन्तःकर्ण वाला कहा है । 

^चेद्य'' दाव्द के श्रनेक प्रथं शब्दकोश मे वताये गये है । उसमें ज्ञानवान्‌, भिक्षु भादि ग्रथ 
भी “चेदय” शब्द क लिये है । श्रनेक सूरो मे तीथकर भगवान्‌ महावीर स्वामी के लिए "चेदय" शब्द 
का प्रयोग किया गया है, वदरं उस शव्द से भगवान्‌ को “जानवान्‌” कहा है 1 

उपासकदशा घ्र. १ मे श्रमणोपासक कौ समकित सम्बन्धी प्रतिज्ञा है 1 उसमें प्रन्यतीथिक से 
ग्रहण करिये चेत्य श्र्यात्‌ साधु को वन्दन-नमस्कार एवं श्रालाप-संलाप करने का तथा श्राहार-पानी देने 
का निषेध है । वहां स्पष्ट रूप से “चेय” शब्द का भिनत श्रयं मै प्रयोग विया गया है। 


भस्तुत सूत्र में प्रयुक्त चेदय" शब्दं का श्रयं मूतिपूजक समुदाय वाले “प्रित भगवान्‌ कौ 
सूति" भी करते रै, विन्तु वह्‌ टीकाकार कै यं से विपरीत है तथा पूर्वापर सूभों से विरद भी ई ! 
मयोक्रि टौकाकार ने यहां ्रम्तःकरण बाब्द का प्रयोग किया है, वह्‌ मूतिमें नही द्रो सकता) सुध 
सम्यक्‌ भावित चैत्य का ्मभाव होने परभ्ररिहंत सिद्ध को साक्षी कै लिए याव श्रादि केः बाहूर जाने 
काक्हाहै। यदिभ्ररिहंत चैत्य काश्र्यं मन्दिर दता तो मन्दिरमे ही श्रित सिद्ध कीभाक्षीसे 
भ्रालोचना करने का कथन होता, गांव कै वाहर जाने कै भ्रलय िक्त्प देने की भ्रावप्यकता ही 
नहीं होती । प्रतः चेय" दाव्द का प्रस्तुत प्रकरण मँ "तानी या सममदार पुर्य' दसरा भरद करना 
ही उपयुक्त है 1 


र्थ] [स्यवहारसूब्र 


नि्नेन स्थान मेँ उच्चस्वर से ्ररिहुंतों या सिद्ों को स्मृति में रख कर उनके सामने श्रालोचना करनी 
चाहिए एवं स्वयं ही यथायोग्य प्रायस्ित्त ग्रहण कर लेना चादिए । 
श्रन्तिम दोनों विकल्प गीतार्थं भिक्षु के लिए सममना चादिए्‌ वयोकि, श्रगीतारथं भिक्षु स्वयं 
प्रायश्चित्त ग्रहृण करने कै श्रयोग्य होता है । 
भाष्यटीका में इस सूत्र के विषय में इस प्रकार कहा है-- 
सुक्तमिणं कारणियं, भायरियादौण जत्थगच्छुम्मि । 
पचण्ं हौ भ्रसति, एगो च रताहं न वस्ियव्वं ॥ 


दोकफा-सूत्रमिदमधिष्तं कारणिकं, कारणे भवं कारणिकं, कारणे सत्येकाकोविहारविषयं 
इत्ययः । यमत्र भावना--वहूनि खलु अश्चिवादोनि एकाकित्वकारणानि, ततः कारणवदातो यो जातः . 
एकाकी तद्विषयमिदं सूत्रमिति न फदिचद्‌ दोपः श्ररिवादौनि तु कारणानि भुवत्वा आचायि; 
मिरहितस्य न यतंते वस्तु \ तथा चाह-यत्र गच्छे पञ्चानामाचार्योपाध्यायगणावच्छेदिप्रविस्यचिरः 
रूपाणामसद्भावो थदि वा यत्र पञ्चानामन्यतमोष्येको न विद्ते तत्र न वसतव्यम्‌ अनेकदौपसंमवात्‌ । 


इस व्याख्यां भे सूवरोक्त विधान को सकारण एकाकी विचरण करने वालि भिक्षु कौ श्रपे्षा 
होने का कहा गया है श्रौर एकाकी होने के श्रनेक कारण भी कहे "हं । जिसका स्पष्टीकरण सुव 
२३-२५ के विवेचन मँ कर दिया गया है । सूत्र में प्रयुक्तं श्रालोचना श्रादि दब्दौं का ग्रथं इस 
प्रकार है- 

आलोएज्जा--प्रतिचार प्रादि को वचन से प्रकट करे ।' 

पडिक्कभेनज्जा-- मिथ्या दुष्कृत दे--भ्रपनी भूल स्वीकार करे । स 

निदेज्जा-श्रात्मसाक्षो से श्रसदाचरण कौ निदा करे भ्र्थात्‌ अंतर्मन मँ सेद करे । 

गरहेज्जा--गुखसाक्षी से श्रसदाचरण की निदा करे, सेद प्रकट करे । 

विद्टेञ्जा--म्रसदाचरण से निवृत्त हो जाए । ० 

विलोहैज्ना-म्रात्मा को शुद्ध कर ले अर्थात्‌ च्रसदाचरण से परणं निवृत्त हो जाए 1. म्‌ 

श्रकरणयाष श्रन्मुट्ठेग्जए--उस श्रकृत्यस्थान को पुनः सेवन नहीं करने कै लिए दृढ संकल्प करे । 

प्रहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्मेज्ना-उस दोप के श्रनुरूपम तप श्रादि प्रायश्चित्त 
स्वीकार केरे। ॥ 

श्रालोचना से लेकर प्रायरिचत्त स्वीकार करने तकः कौ सम्पूर्णं प्रक्रिया करने पर ही 
्रात्मविशुद्धि होत है एवं तभी श्रालोचना करना सार्थक होता दै । ५ 

सूय भें श्नाए भ्राम भ्रादि १६ षब्दो की व्याख्या नि्ीय उ. ४ तथा बृहकस्प ख. १ मदी 
गई दै, ग्रतः वहां ददे । ^ 

सूतरोक्त प्रालोचना का क्रम इस प्रकार है-- ४ ५ 

१. प्राचां उपाध्याय, २. साधिक साम्भोधिक बहश्रुत वहु-प्रागमज्ञ भि्ु, ३. साधामक 
भ्रन्य साम्भोभिक बहुभ्रुत वहू-प्रागमन्ञ भिक्षु, ४. सारूपिक बदहूभरुत बहु-प्रागमजे भिक्षु, ४ पश्चतत्षेत 


श्रयम्‌ उद्‌ शक] [२०५४ 


वहुशरूत बहु-प्रागमज्ञ श्रावक, ६. सम्यक्‌ भावित ज्ञानो श्रयति सम्यग्दृष्टि या समक्षदार्‌ व्यक्तिः 
७. ग्राम प्रादि के बाहर जाकर प्रित सिद्धो कौ साक्षी से ्रालोचना करे1 

यदहं तीन पदो मे चहुश्रूत वहु-ग्रायमनजञ नहीं है-- 

(१) भराचायं उपाध्याय तो नियमतः बहुश्रुत वहु-्रागमज्ञ ही होतते ह॑ म्रतः इनके लिए इस 
विशेषण की प्रावश्यक्ता हौ नदी होती है 1 वृहर्कस्प भाष्य गा. ६९१-६९२ मे कहा है कि भ्राचार्यादि 
पदवीधर तो नियमतः गीतायै होते द । सामान्य भिक्षु गीताय श्रगीता्ं दोनों प्रकार के होते ह । 

(२) सम्यग्दृष्टि या समभदारः व्यक्ति का बहुश्रुत होना श्रावष्यक नहीं ह । वह तो केवल 
श्रालोचनां सुनने के योग्य रता है श्रौर गीतां ्रालोचक भिदु स्वयं ही प्रायश्चित्त स्वीकार 
केरता टै! 

(३) श्ररिहंत-सिद्ध भगवान्‌ तो सव॑न स्दर्शी हँ । उनके लिए इस विशेषण की भ्रावप्यक्ता 
नहीं है। 

सूत्र मे “सममं भावियाईं बेदयाई” षाव्द का प्रयोग किया गया है, जिसका श्रं टीकाकार ने 
इस प्रकार किया है-- 

"तस्याप्यभावे यत्रैव सम्यगृभ्रावितानि-जिनवचनवासितांतः करणानि देवतानि पश्यति तत्र 
मृत्वा तेषामंतिके प्रालोचयेत्‌ ॥ 

श्रमणोपासक के श्रभावे मे जिनवचनो {से जिनका हृदय सुवासित रै, रेते देवता को देते तो 
उसके पास जाकर श्रपनी श्रालोचना करे 1 

यही टीकाकारने “चेद्यादं" शब्द का "देवता" श्रं किया है तया उसे जिनवचनों से 
भावित श्रन्तःकरण वाला कहा है । 

“चे ष्य"' शब्द के भ्रनेक श्रयं दाब्दकोश मे वताये गये ह । उसमें ज्ञानयान्‌, भिषु मादि श्रं 
भरी “चेदय शब्द के लिये रह रनक सू्वो मे तीर्थकर भगवान्‌ महावीर स्वामौ फे लिए "चेदय" शम्द 
का प्रयोग किया गया है, वहां उस शब्द से भगवान्‌ को “नानवान्‌"” कटा है 1 

उपासकदशा श्र. १ में श्रमणोपासक की समकित सम्बन्धौ प्रत्ता द । उसमें ्रम्यतीधिके से 
ग्रहण किये चेत्य र्यात्‌ साघु को वन्दन-नमस्कार एवे श्रालप-संलाप करने का तथा प्राहारपानी देने 
को निषेध है} वहां स्पष्ट रूप से "चेइय'” ब्द का भिक्षु प्रथं मे प्रयोग क्रिया गयादै) 

्रस्तुत सू म प्रयुक्त '्ेद्दय' शब्दे का श्रयं भूतिपुजक समदाय वाते “ग्ररिहंत भगवान्‌ की 
भूति" भी करते दै, विन्तु वह्‌ टीकाकारके श्रयं से विपरीत दै तथा पूर्वापर सू्ोसे चिष्टभीषहै) 
क्योकि टीकायगर ने यहां न्तःकरण शाब्द का प्रयोग क्या दे, वद मृति में नहीं हो सकता है ूघरमे 
सम्पक्‌ माचित चंत्य का श्रमाव दोन पर भ्ररिहंत सिद्धको साकी देए याव श्रादि कै वाहुर जाते 
चोावृहाहै! पदिश्चरिदेत चस्य का श्रयं मन्दिर होता तो मन्दिरमे ही श्रित सिद्ध फीकी 
भ्रालोचना करने का कयन रोता, गरव के वाहर जने कै श्रलग विदत्प देने कौ भावश्यकता ही 
नही होती 1 श्रतः चिद्य" एन्द वु प्रस्तुत प्रकरण में श्ञानी या समभदार पुश्प रसा भयं रना 
ही उपयुक्त टै 
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एक मास से लेकर छह मास तक प्रायर्चित्तस्थान का एक वार या श्रनेक वार 
सवन करके कोई कपटरहित भ्रालोचना करे तो उसे उतने भास का प्रायप्ित्त 
भ्राता है शौर कपरयुक्त श्रालोचना करे तो उसे एक मास श्रधिक का प्रायश्चित्त 
ग्राता है श्रौर ट्‌ मास या उसे श्रधिक प्रायश्चित्त होने पर भी चह मास काही 
प्रायश्चित्त भराता है । । 

भरायप्चित्त वहन करते हुए पुनः दोप लाकर दो चौ्म॑गीमे से किसी भी भगतन 
श्रालोचना करे तो उत्तक प्रायश्चित्त देकर श्रारोपणा कर देनी चाहिये । 


पारिहारिकं एवं ग्रपारिहारिक भिक्षु को एक साथ बैठना, रहना श्रादि परवृत्ति नहीं 
करना चाहिए एवे प्रावश्यक हो तो स्थविरो की श्राज्ञा लेकर एेसा कर सकते है । 


पारिहारिक भिक्षु शक्तिहो तो तप वहन करते हूए सेवा मेँ जावे श्रौर शक्ति मल्प 
हो तो स्थविरभगवन्त से प्राना प्राप्त करके ठप छोडकर भी जा सकता है । मागे 
मे विचरण की दृष्टि से उसे कहीं जाना या उह्रना नहीं चाहिए 1 सोय श्रादि के 
कारण ज्यादा भी ख्ट्र सकता है । श्रर्यथा सव जगह एक रायि ही सवः सवता है । 


एकलविहारी श्राचायं, उपाध्याय, गणावच्येदक या सामान्य भिक्षु पुनः गच्छ मे 

श्रानेकी इच्छा करे तोउते तपया चेद प्रायश्चित्त देकर गच्च मे रखतेना 

चाहिए । 

पार्वंस्यादि पाचों यदि गच्छ मे पुनः श्राना चारै भोर उनके करु संयममाव शेष 

रदै्दोततौ तपयादेद का प्रायश्चित्त देकर उन्दः गच्छ मेँ पम्मितित कर तेना 

चाहिए । ५ 

किसी विशे परिस्थिति भे श्रन्यलिग धारण करने वति भिम को प्रालोचना के 

्रतिरिक्त कोई प्रायर्चित्त नहीं प्राता है । 

फोर संयम छोढकर मृहध्यवेदा स्वोकार कर ले श्रौर पुनः गच्छ मे प्राना चाहे तो 

उसे नई दीक्षा के सिवाय कोई प्रायप्वित्त नहीं भ्राता है! 

यदि किसी भिक्षु को ्रकृव्यस्यान कौ श्रालोचना करनी हो तो-- 

. श्रपने श्राचार्यं उपाध्याय के पास करे । 

„ उनके श्रभाव में स्वगच्छ के श्रन्य वहुशरूत साघु के पास प्रासोचना करे । 

„ उनके श्रभाव में भन्यगच्छ के बहुश्रुत भिक्षु या श्राचायं के पास प्रालोचना रे । 

„ उनके श्रभाव में केवल वेषधारी वहुशरुत भिक्षु के पास भ्रालोचना करे । 

. उसके श्रभाव भें दीक्षा द्योडे दए वहुशृते शरमणोपास्तक के पसि आलोचना करे । 

. उसके श्रभाव भें सम्यण्दुष्टि या समभावी ज्ञानौ के पास श्रालोचना करे एवं 
स्वयं प्रायश्चित्त स्वीकार करे । 
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७. एवं उसके ग्रभाव में ग्राम के वाहुर ररित सिदध प्रभु को साक्षी से श्रालोचना 
करे स्वयं प्रायश्चित्त स्वीकार कर ले । 


टस उदेशक मे-- 

प्रायश्चित्त देने का, 

प्रायषचत्त वहन करानि का, 

पारिहारिक के साथ व्यवहार करने का, 

उसके स्थविर की सेवामे जाने का, 

एकलयिहारी या पार्वस्यादि के पुनः गच्छ में प्राने का, 
श्रन्यलिग धारण करने का, 

वेदा दछोडकर पुनः गण मे श्राने कौ इच्छा वाले का, 
श्रालोचना करने के क्रमका, 

इत्यादि विषयों का उत्तेख क्रिया गया है 1 


}1 प्रयम उदक समाप्त ।1 


दुखरा उषटशक् 


विचरन वाले साधमिको के परिहारतप का विधान 
१. दो साहम्मिया एगयभ्नो विहरति, एगे तस्य अन्रयरं श्रकिच्चद्राणं पडितेवित्ता मआलोएज्जा, 
ठवणिज्जं ठवडक्ता करणिज्जं वेयावडियं । 


२. दो साहम्मिया एगयग्नो विहरंति, दो वि ते अन्नयरं श्रकिच्चद्राणं पडिसेवित्ता भालोएज्जा, 
एं तत्य फप्पागं ठवदत्ता एगे निष्विसेज्जा, श्रह पच्छा से वि निष्विसेज्जा 1 


३. बहवे साहम्मिया एगयमो विहरंति, एमे तत्य अन्नयरं भकिच्चद्राणं पटिततेवित्ता ` 
आलोएज्जा, ठउवणिज्जं ठवदत्ता फरणिज्जं वेयावडियं 1 


४, बहवे साहम्मिया एगयस्ो विहरंति, सव्ये वि ते श्रन्नयरं अकिच्चद्राणं पटिसेवित्ता प्रालो- 
एञ्जा, एगं तत्य फप्पागं ठइता श्रवसे निष्विसेज्जा, अह पच्छा से वि निव्विसेज्जा । 


५. परिहारकप्पटटिए भिक्खू गिलाएमाणे अन्नयरं अकिच्चट्ाणं पडितेवितता श्रालोएज्ना । 

से य संथरैज्जा ठ्वणिज्जं ठ्वत्ता फरणिष्जं वेयावदियं 

सेय नो संयरेज्जा अणुपरिहारिएणं तस्स करणिज्जं वेयावदियं । 

सेय संते वले मणुपरिहारिएणं कौरमाणं वेयावडियं साइज्जेज्जा," से वि क्तिणे त्येव 
सरहेयव्वे सिया । 

१. दो साधिक साधु एक साथ विचरते हों श्रौर उनमें से यदि एक साघु विस अ्तयस्यान 
कौ प्रतिसेवना कारके श्रालोचना करे तो उसे प्रायश्चित्त तप भे स्थापित करके साधिकः मिषु को 
उसकी वयावृत्य करनी चाहिए । - * 

२. दो साधिक साधु एक साय विचरते हो प्रोर वे दोनों ही साघु किसी 4 कौ 
परतिसेवना करके प्रालोचना कर तो उनमें से एक को कल्पाक (श्रग्रणी) स्थापित करे श्रौर एक 
परिहारतप रूप प्रायश्चित्ते को वहन करे श्रौर उसका भ्रायश्वित्त पूरणं होने के वाद वह श्रग्रणी भी 
प्रायश्चित्त को वहन करे ! . 

३. वहत से चार्मिक साधु -एक साथ विचरते हो । उनम एक साधु फिसौ श्रङृत्यस्यान की 
प्रति्ेवना कके श्रालोचना करे तो (उनम जो प्रमुख स्थविर हो वह) उसे प्रायश्चित्त वहुन कराते 
शौर दर्रे भिक्षु को उसकी वैयावृत्य कै लिए नियुक्त करे । 

४. बहुत से घराधिक साघु एक साय विचरते हं ग्रीरवे सव किसी श्रकृत्यस्थान को भरति- 
सेवन करके अ्रालोचना करे तौ उनमें से किसी एक को श्रग्रणौ स्यापित करके शेप सव प्राय्ित्त 
बहून करे वाद में वह श्रग्रणौ साघुभो प्रायचित्त वहन करे । 


चतरा उद शक] [२८९ 


५. परिहारतप रूप प्रायश्चित्त वहन करने वाला भिक्षु यदि रुग्ण होने पर किसी श्रक्यस्यान 
की प्रतिसेवना कर प्रालोचना करे तो-- 

यदि वहे परिहारत्तप करने मे समर्थ हो तो श्राचार्यादि उसे परिहारत्तप रूप प्रायरिचत्त दें 
श्रौर उसकी प्रावष्यक सेवा करावें । 

यदि वह समथं न हो तौ श्राचार्यादि उसकी वैयावृत्य के लिए श्रनुपारिहारिक भिक्षुको 
नियुक्त करे 1 

यदि वह्‌ पारिहारिक भिक्षु सबल होते हए भी श्ननुपारिहारिक भिक्षु से वैयावृत्य करावे तो 
उसका प्रायिचत्त भी पूवं प्रायरिचत्त के साय श्रारोपित करें 1 


विषेचन- पूवे उदेशक मे एवं वुहत्कल्प उ. ४ मेँ श्राचार्यादि के नेतृत्व मे परिहारतप वहन 
करने की चिधिकावणंनक्ियागयादै। इनसू्ोमेदो यादो से श्रधिक चिचरण करने बाते 
साधिक भिकष्रो के स्वतः परिहारतप वहन करने का विधान है । 

विचरण करने वाले दो साधिक भिक्षु यदि गीतार्थं हैँ श्नौर प्राचार्य प्रादिसे दुर किसीक्षे् 
भें विचरण कर रहै ह ्रथवा किसी श्राचार्यादि के नेतृत्व विना विचरण कर रहे हैँ । उनमेंसे किसी 
एक साधु को किसी दोप की शुद्धि के लिए परिहारतप बहन करना हौ तो दूसरा गीताय भिक्षु उसका 
अनुपरिहारिक एवं कल्पाक (प्रमुखता करने वाला) वनता है 1 

यदि दोनों ने एक साय दोप सेवन कियाहैभ्नौर दोनोंको शुद्धिके लिए परिहारतप वहन 
करनादहै तौ एक भिक्षुके तपपूर्णं करने के बाद दूसरा भिक्षु तप वहन केर सकता है । ग्रथति दोनों 
एक साथ परिहारतप नहीं कर सक्ते है, क्योकि एक को कल्पाक या श्रनुपरिहारिक रहना भ्रावश्यक 
होताहै। 

सनेक साधिक भिक्षु विचरण कर रदे हों तो उनम से एक या ्रनेक कै परिहारतप वहन 
करनेके विपये भी दसी प्रकार सम लेना चादिए्‌,श्र्थात्‌ एक को केल्पाक रख कर शेप सभी साघु 
परिहारतप वहन कर सक्ते है 1 

पांचवें सूत्र भे यह्‌ विशेय कथन है किं यदि पारिदहारिक मिषु कुद रूष्ण दै एवं उसने कोई 
दोप का सेवन किया है तो उस दोप संवंधौ प्रायश्चित्त की प्रारौपणा भी पूर्वं तपम कर देनी चाहिए । 
यदि उसके तपं वहन करने की धाक्तिन हो तो वह तप करना छोड दे श्रौर पुनः सशक्त दोन के वादे 
उस प्रायश्चित्त को वहन करके पूर्णं कर ले 1 

यदि वह पारिहारिक भिक्षु सामान्य रुग्ण हो श्रौर किरी ग्रनुपरिदहारिकद्वारासेवाकरे पर 
तप वहन कर सक्ता दो तो पूर्व॑तप के साय ही पुनः प्राप्त प्रायरिचत्त श्रारोपित कर देना चाहिए श्रौर 
यचायोग्य रेवा करवानो चार्िए 1 उसके वीच में यदि र्ग भिक्षु स्वस्य या सशक्त हौ जाय तो खसे 
सेवा नदीं करवानी चाहिए ! स्वस्य एवं सशक्त होने के वाद भी यदि वह्‌ सेवा करवाता हतो उस्नका 
भी उसे भ्रायर्वित्त घ्राता है, कयोकिः परिहारतप वाला भिल्ु उत्सर्गविधि से किसी का सहयोग एवं 
सेवा श्रादि नही ते सकता 1 


॥ [भ्वबहारः 


रुण भिक्षुमों को गण से निकालने फा निषेध न ~ 

६. परिहारफप्यद्धियं भ्विखु गिलायभाणं नो कष्पद तस्स गणावच्छेदेयस्स निर्मूहितत 
श्रगिलाएु तस्स फरणिन्जं वेयावदियं जाव तमो रोगायकामो चिष्यदुवको, तभो पच्छा तस्स अहालहस 
नामं ववहारे पटुवियव्वे स्तिया } 


७, मणवदरषयं भिवषु' गिलायमाणं नो कष्पह तस्स गणावच्येदयस्तं निज्जूहित्तपु, श्रगिला 
तस्स करणिज्जं वेयाददियं जाव तमो रोगयक्ा्नो विप्परुवको, तभो पच्छा तरस महाकतसए्‌ ना 
ववहुपरे पटुवियव्वे स्तिया 1 । 


८ 


ठ" पारंचियं निषु" गिलायमाणं नो फप्पद्‌ तस्स प्रणावच्छेद्यस्स निज्जृहित्तए, परगिलापए 
तस्स करणिज्जं वेयावडियं जाव तमो रोभायकामो विष्पप्ुयको, त्रो पच्छा तस्स अहासटुसए्‌ नाभं 
यवहारे पषटुवियव्वे सिया 1 ॥ 


९ चित्तचित्तं भिवघु' गिलायमाणं नो फप्पष् तस्स गणावच्येद्यरस निज्जूहित्तए, अगिलाए 


तस्स छरणिर्जं वेयावडियं जाव तमौ रोगायंकाम विष्पमुदफो, त्रो पच्छा तस्स ध्रहालट्तएु नामं 
वबहारे पटुचियव्वे सिया 1 

१०. दित्तचिक्तं भिवघु' गिलायमाणं नो फष्पद तरस गणावच्छेदयस्स निन्जुहित्तए, भगिलाए 
तस्स करणिज्जं वेया्वडियं जाव तमो रोगायंक्षामो विष्पपरवफो, ,तमो पच्छा तस्र महास मामं 
ववहारे पट्यन्ते तिया । द । 

११. जवाइद्टं भिषु ` निलायमाणं नो कम्प तस्स गणावच्येदयस्त निच्सूदित्तए, अधिप 
तस्स फरणिज्जं वेयावडियं जाव तपनो रोगायंकाष्ो विप्पभुदफो, तमो परा तस्स महालहृतषए्‌ नां 
चहरे पद्रवियस्वे सिया । । 

१२. उम्मायपत्तं भिषखुः गिलायभाणं नो कप्य तस्स॒गणावच्य्यस्स निज्यूहिततए, 
श्रगिलाए्‌ तस्स करणिज्जं चेयावडियं जाव तमो रोगा्ंकाध्रो विष्पमुषको, तपरो पच्छा तस्स श्रहालषटूसए 
नामं वहारे पटुषियव्वे सिया । 

१३. उवसम्गपत्तं भिक्यु गिलायमाणं नो कम्प तस्त गणावच्ेहयस्स मिजञ्जूहित्तए, 
्रगिलाएु तस्स करणिज्जं देयावहियं जाव तमो रोगा्यकाप्नो चिप्पमुदो, तप्रो पच्छा तस्स भ्रहालद्सषए 
मामं वहारे पटुवियष्ये स्तिया । , 

१४. स्राहिगरणंनिवयु" गिलललायमाणं नो फप्पद् तस्स गणावच्छेहयरस निग्जृहित्तए, परगिलाएु 
तस्स करणिज्जं वेयायडियं जाव तमो सेगायंकाद्मो चिप्पमुषफो, तमो पच्छा तस्स प्रहालहृसएं नामं 
श्वहरे पट्विय्वे सिया । र 
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१५. सपायच्दि्तं भिक्वु गिलायमाणं नो कप्पद तस्त गणादच्छेडयष्स निज्जूहित्तए्‌, 
अगिलाए तस्त करणिज्जं वेयावडियं जाच तमो रौगायंकाजो दिप्यमुक्को, त्रो पच्छा तस्स गहातहसए 
नामं दवहारे पट्‌्डवियन्वे सिया 1 


१६, भत्त-पाण-पडियादइविखयं भिद्खुः गिलायमाणं नो कप्पद्॒ तस्त गपणावच्छेहयस्स 
निष्जूहित्तए, अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयादडियं जाव तओ रोगायंकाजो विषप्पमुरको, तञ पच्छा 
तस्त अहालहुसए्‌ नामे ववहारे पट्ठवियव्वे सिया 1 


१७. अट्ल्जायं भ्िक्वुः गिलायमाणं नो कप्पद तस्स गणावच्छेयदस्स॒निज्जूहित्तए, 
श्रगिलाए्‌ तस्त करणिज्जं वेावडियं जाव तओ रोगायंकाप्नो दिप्पमुक्को, तओ पच्छा तस्स अहासहुषए 
नामं षवहारे पद्‌ठवियव्दे सिया ¦ 


६. परिदहारत्तप रूप प्रायधिचत्त बहुन करने वाना भिक्षु यदि रोगादि से पौडितिदो जायत्तो 
गणावच्छैदक्‌ को उसे गण से बाहर करना नहीं कल्पता ईै, किन्तु जव तक वह्‌ रोग-प्रातंक से मूक्तन 
हो तव तक उसकी श्रगलानभाव से वंयावृत्य करनो चाहिए । वाद मे गणावच्छेदक उस पारिहारिक 
भिक्षु को श्रत्यल्प प्रायश्चित्त में प्रस्थापित करे । 


७. अ्ननवस्थाप्यमिक्षु (नवमे प्रायश्चित्त को वहन करने वाला साधु) यदि रोगादि से 
पीडित हो जाय (उस प्रायश्चित्त को वहन न कर सके) तो गणावच्छेदक को उसे गण से बाहर करना 
नही कल्पता है, किन्तु जव तक वहु रोग-म्रातंक से मुक्त न हो तव तक उसको प्रग्लानेभाव से वंमावृत्य 
करनी चाहिए 1 वाद में गणावच्येदक उस श्रनवस्याप्यसाधु को अत्यत्प प्रायपिित्त में प्रस्यापिते करे । 


८. पारेचित्तभिक्षु (दसवें प्रायश्चित्त को वहन करने वाला साघु) यदि रोगादि से पीडिते हो 
जाय तो गणावच्छेदक को उसे गण से बाहुर करना नही कल्पता है, किन्तु जव तक बह रोग-्रातंक 
से मुक्तन हो तव तक उसकी श्रग्लानभाव से वैयावृ्य करनी चाहिए 1 वाद भें गणावच्छेदक उस 
पारचितभिक्षु को श्रत्यल्प प्रायश्चित्त में प्रस्यापित करे । 


९. विक्षिप्तचित्त ग्लान-भिक्षूु को गण से बाहर निकालना उसके गणावच्छेदक को नहीं 
कल्पता है 1 जव तक वह्‌ उस रोग-म्रातंक से मुक्त न हो तव तक उसकी श्रग्लानभाव सेसेवा करनी 
चाहिए 1 उसकै बाद उसे गणावच्छेदकं भ्रत्यल्प प्रायरिचत्त में प्रस्यापित करे । 


१०. दिप्तचित्त ग्लान-िक्षु को गण से चाहुर निकालना उसके गणावच्छेदक फो नही 
केत्पता है । जव तक वह्‌ उस रोग-प्रात्तकसे मुक्तन दहो त्तव तक उक्तकी श्रगसानभाव सेसेवा करनी 
चाहिए 1 उसके वाद उत्ते गगावच्छेदफ श्रत्यल्य प्रायरिवत्त में प्रस्यापित करे । 


१९. यक्षाविष्ट र्लान-भिु को गण से बाहर निकालना उसके गणावयच्छेदक यो नहं कल्पता 
है जवर त्क वह्‌ उष रोग-प्रातंकसे मुक्तन हौ तव ठक उसको अग्लानभाव से सेवा कटनी बाहिए । 
उष्वङे वाद उसे मणावच्छेदक भ्रत्यत्प प्रायरिवत्त में प्र्यापित करे । 
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१२. उन्मादपराप्त ग्नान-भिक्षु को गण से वाहुर निकालना उसके गणावच्छैदक को नहीं 
कल्पता है 1 जव तक वह्‌ उस रोग-्रातंक से मुक्त न हो तव तक उसकी श्रग्लानभाव से सेवा करनी 
चाहिए । उसके वाद उसे गणाचनच्छेदक ग्रत्यल्प प्रायश्चित्त मेँ प्रस्थापित करे । 


१३. उपसरमप्राप्त ग्लान-भिक्षु को गण से वाहर निकालना उसके गणावच्छेदक की नहीं 
कत्पता है । जव तक वह्‌ उस रोग-प्रातंक से शुक्त न हो तव तक उसकी श्रग्लानभाव से सेवाकली 
चाहिए 1 उसके वाद उसे गणावच्छेदक श्रत्यत्प प्रायश्ित्त मे प्रस्थापित करे । 


१४, कलदयुक्त ग्लान-भिक्षु को गण से बाहर निकालमा उसके गणावच्येदक को नहीं 
कल्पता है । जव तक वह्‌ उस रोग-श्रातंक से मुक्तं न हो तव तक उसकी श्रग्लानभावं से सेवा करनौ 
चाहिए । उसके वाद उसे गणावच्छेदक श्रत्यत्प भ्रायरिचत्त मे प्रस्थापित करे ! 


१५. प्रायश्ित्तप्राप्त ग्लान-भिकषु को गण से वाहर निकालना उसके गणावच्छदक को नहीं 
कल्पता है । जव तक वह्‌ उस रोग-्राततंक से मुक्त न हो तव तक उसकी श्रग्लानभाव से सेवा करनी 
वाहिएु । उसके वाद उसे गणावच्छेदक ्रत्यत्प प्रायश्चित्त भे प्रस्यापित करे । 


१६. भक्तप्त्याख्यानौ ग्लान भिक्षु को गण से याहर निकालना उसकै गणावच्येदक को नहीं 
कल्पता है । जव तक वह्‌ उस रोग-प्रातंक से भुक्त न हौ तव तक उसकी श्रम्लानभाव से सेवा कएनौ 
चाहिए । उसके वाद उसे गणावच्छेदक श्रत्यत्प प्रायप्ित्त मे प्रस्थापित करे ! 


१७. प्रयोजनाविष्ट (भ्राकाक्षायुक्त) ग्लान-भिक्षु कौ गण से बाहर निकालना उसके गणा- 
वच्छदक को नही कल्पता है । जव तक वहु उस रोग-म्ातंक से मुक्त न हो तव तक उसकी प्र्तानमाव 
से सेवा करनी चादिषु । उसके वाद उसे गणावच्छेदक प्रतयतप प्रायश्चित्त भे स्थापित करे । 

विवेचन--इन सूं मे वारह प्रकार की विभिन्न श्रवस्याभ्रो वाले मिषुशरो फा कयन है।ये 
समौ भिक्षु श्रषनी उने श्रवस्याश्रौ के साय-साथशूण भी है । यदि उनकी सेवा करने वातरि भिक्षू त 
का श्रनुभव करते हों तो भौ जिम्मेदार गतां गणावच्येदक का यह्‌ कतव्य होता है कि ५ भकु 
की देवा कौ. उपेक्षा न करे श्रीर्‌ न ही उते गच्छ से श्रलग करे, किन्तु भ्रन्य सेवामावी भिः कैद्रारय 
उसकी श्रग्लानभाव से सेवा करवाव । ^ 

भाष्य में अग्लान्नाव का भ्रव मह्‌ किमाग्याहैकि खचिपूवंक या _उत्सादपूरवक्‌ सेवा करनी, 
श्रयवा स्वयं का कर्तव्य सम कर सेवा करना । इन सूत्र मे निम्न गुणों की प्रमुषता दै-- 

१. सेवाकार्यं, २. म्लान के भ्रति प्रतुकपा भाव, ३. संघ की प्रतिष्ठा 1 

सेवाकार्यं संयमजीवनं भें प्रमुख गूण दै एवं यह एक प्राभ्यन्तर तेप है, जिसका! विस्तृत विवेचनं 

निशीथ उ. १० में किया गया ह ध 
डाणाग सूम श्र. ३. मे तथाभयश, तच. में तीन को धरनुकंपा के योग्य कहा दै 
१. तपस्वी (विकट तेप करने वाला)" २. म्लान, ३. नवदीक्षित | ४ | 
अस्तुत सूरो मे भी यही व्ताया गया हैक्तिक्िसीभी परिस्विति मे या प्रायश्चित्त फालमे 
यदि भिस दम्प हौ तो उसकी उपेक्षा मेही करना चादिएभ्रौरन ही उसे गण सरे निकालना चाहिए । 
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ग्लन-भिक्तु को वैयावृत्य (सेवा) को समुचित व्यवस्था होती हो तो गच्छ की एवं जिनक्षासन 
की प्रतिष्ठा वदती है एवं धरम कौ रभावना होती है । कितु समुचित व्यवस्था के अरभावर्भे, रूण भिकु 
की सेवा करने कराने मे उपेक्षा वृत्ति होने पर, छिन्न होकर सेवा छोड़ देने पर, गच्छ से निकाल देने 
पर श्रथवा अ्रन्य पारिवारिक जनो को सौप देने पर गच्छं की एवं जिनक्तासन की भ्रवहैलना या निदा 
हती है । रतः इन सूत्रों मे यह्‌ स्पष्ट किया गया है कि इन ग्रवस्या्मो वते भिक्षु की भी रूण 
श्रवस्या मे उपेक्षा न करके श्रग्लानभाव से सेवा करनी चाहिए । यदिये रूण नहो तो भ्रावश्यक दहो 
जाने पर गच्छ से निकाला जा सकता है । सु्ोक्त वारह ्रवस्थाएं इस प्रकार है-- 
. परिहारतप वहुन करने वाला 1 
. नचमा भ्रनवस्थाप्य प्रायश्चित्त वहन करने वाला । 
. दसवां पारांविकं प्रायश्चित्त वहन करने वाला 1 
. म्मत्यंत शोके या भय से विक्षिप्तचित्त वाला--उन्मत । 
„ हर्पातिरेक से ध्रमितचित्त वाला--उन्मत 1 
. यक्षावेदा (भूत-प्रेत ्रादि की पौडा) से पीडित ! 
„ मोहोदय से उन्मत्त--पागल । 
. क्रिसी देवे, पशु या राजा श्रादि के उपसगे से पीडित 1 
. तीघ्र कपाय-कलह्‌ से पोडित । 
१०. किसी बड़े दो के सेवन से प्रायर्ित्तप्राप्त । 
११. भ्राजीवन ग्रनक्न स्वीकार किया हुग्रा । 
१२. दिष्यप्राप्ति, पदलिप्सा प्रादि किसी इच्छा से व्याकुल वना हृश्रा 1 


भाष्यकार ने इन सूत्रों म प्रयुक्त 'निज्जृहित्तए ब्द से गच्छ से निकालने काश्र्थे न करके 
केवल उसकी सेवा में उपेक्षा नही करने का ही श्रयं किया है तथा श्रद्ुजाये' शब्द से 'संकटग्रस्त 
पारिवारिक जनों के लिए धनप्राप्ति कौ श्राकाक्षा वाला भिक्षु" ठेसा श्रथ करते हुए विस्तृत व्याख्या 
कीहै। 

उपगु क्त ग्यारह्‌ श्रवस्थाग्नो के साय एवं सूत्रोक्तं विधान मे “ग्र्थ-जात्त' शब्द का "इच्छाप्रों से 
व्याकुल भिक्षु" एसा श्रयं करना प्रसंगसंगत्त प्रतीत होत्ता है 1 

*परहालहुसए नामं ववहारे पटुवियव्वे सिया' इस मूप्रांद कौ व्याघ्या करते हृए भाष्यकार ने 
यथा-लघु एवं यथा-गुर कै श्रनेक भेद-प्रभेद विये ह तथा उनका समय एवं उसमे किये जाने वालि तप 
फातिर्देशक्रियादै। 

सुषोक्तं वहार" शाब्द कौ व्याख्या करते हए वताया दै रि व्यवहार, श्रालोचना, विशुद्धि 
श्रीर भायश्चित्त, ये एकार्थक द्द है 1 प्रथम उदेशक कै प्रारम्भिक सूरो भे "परिहारः शब्द भौ प्रायस्चित्त 
श्रं का द्योतक है । यथा-- 

“भिकएु य मासियं परिहारट्ुष्णं पदिततेवित्ता भ्रालोएज्जा' अर्यात्‌ भिक्तु एकः माप्त कै प्रायरिवत्त- 
योग्य दोपस्यान का सेवनं करके ग्रासोचना करे । 

निशौयसूत्र के १९ उदेशं के श्रन्तिम सूत्र मे भौ प्रायश्चित्त भ्रं मे "परिहार" ब्द प्रयुक्त टै । 
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ययालघुष्क प्रायश्चित्त फा मर्थं 

यथालघुष्कवबहारं पंचदिनपरिमाणं निविकृतिकं कुवन्‌ प्रयति । यदि चा--ययालपुष्के 
व्यवहारे प्रस्थापयितव्यं य प्रतिपन्नव्यवहारः तपः प्राय्विचत्त एवमेचालोचना-प्रयान-माग्रतः शदः 
क्रिपते, कारणे यतनया प्रतिसेवनात्‌ । --टीका,भा. गा. ९६ 

भावार्य--लघु प्रायरिचित्त पाच दिन का होता है जो विगयों का त्याग करके पूणं किया जाता 
है। अ्रथवा कारण से यतनापूर्वेक दोप का सेवन करने पर, श्रत्यत्प मयादा भंग करभे पर, परवक्ष 
भ्रवस्यामे मर्यादा भग हो जाने पर केवल श्रालोचना प्रायप्चत्त माच प्ते उसकी शुद्धि फी जा सकती 
है श्र्यात्‌ उसे तपरूप प्रायप्रवत्त नही दिया जाता है श्रौर दस प्रकार कै प्रायर्चित्तों मे प्रथम श्रालो- 
चना प्रायश्चित्त होने से इसे "ययालघुष्क भर्थात्‌ लघु (सर्वे जघन्य) प्रायपिचत्त कहा जाता है । 

इन सूरो मे एवं श्रागे के सूरो में प्राचायं उपाध्याय का निर्दे न करके गणावच्छेदक का 
निर्देश किया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि गच्छं मेंसेवा एवं प्रायग्रिचत्त के कार्यो की प्रमुख 
जिम्मेदारी गणावच्छेदक की होती है } 


अनवस्याप्य भौर पारांचिके भिक्षु फो उपस्यापना ध 
१८. श्रणवद्प्पं भिक्लु श्रगिहिभूयं नो कप्पद तस्स गणावच्देदयस्त उवद्रावित्त९। 
१९. मणवद्ृप्पं भिषेु गिहिपूयं कप्पद तस्त गणावच्छेदयस्स उवद्ावित्तए । 
२०. पारंचियं भिकछु' श्रगिहिभूयं नो कष्पई तस्त गणावच्छेयस्स उवद्ावित्तए ।, 
२१. पारंचियं भिक्यु" गिहिभयं फप्पह तस्स गणावच्छेदयस्स उवद्रावित्तए । 
२२. अणददरप्पं भिषणु' पारंचियं चा सिवु श्रगिहिभूयं या गिहिमूयं वा, कप्पह तस्स 
गणावच्छेदयस्स उवदूाचित्तए, जहा तस्स गणस्स पत्तियं सिया । 
१८. श्रनवस्याप्य नामक नौवें प्रायश्चित्त फे परात्र भिश्ु को गृहस्यवेष धारण कगरए चिना 
पुनः संयम में उपस्थापन करना गणावेच्छेदक.को नही कल्पता टै। 
१९. श्रनवस्याप्यभिष्षु को गृहस्थवेष धारण कराके पुनः संयम मे उस्यापन करना 
गणावच्छेदकः को कत्पत्ता है 1 
२०. पारंचित नामक दसरवे मायश्िचत्त के पातर भिक्षु को गृहुस्यवेय धारण कराए विना पुनः 
संयम में उपस्थापन करना गणावच्छेदक को नदीं कल्पता है । 
२१. पारंचितभिक्षु को गृहेस्यदेष धारण करवाकर पनः संयम भ उपस्यापन करना 
गणावच्येदक को कल्पता है । 
२२. श्रनवस्याप्यमिष्षु कौ ग्रौर पारेचित्तभिदु को (परित्वित्तिवश) गृहस्य का वेप धारण 


दूसरा उदःशक ] ` {२९५ 


कराके या गृहस्थ का वेष धारण कराए विना भौ पुनः संयम मे उपस्थापित करना गणावच्छेदक को 
कल्पता है, जिससे कि भण का हित संभव हो 1 ४ 


विवेचन-- नौ श्रौर दसवें प्रायग्चित्त योग्य भिक्षु को जघन्य छह मास, उक्कृष्ट बारह वर्षं 
तक का विश्चिष्ट तप रूप प्रायर्चित्त दिया जाता है ग्रौर उस तप कै पूणं होने पर उसे एक वार गृहस्य 
कां वेप धारण करवाया जाता है 1 तत्पश्चात्‌ उसे छेदोपस्यापनीय चारित्र दिया जाता रै 1 


उपयु क्त चार सूरो मे गुहस्य क वेष पहनाने का विधान करफे पांचवें सूत्र में श्रपवाद का 
कथन किया गया है 1 जिसका भाव यह्‌ है कि किसी विधिष्ट व्यक्ति को गृहस्य नहीं वनाना ही उचिते 
लगे तो गणावच्छेदक पने निणेयानुसार कर सकता है । ्र्थात्‌ जिस तरह करने मे उसे गच्छको 
या जिनशासन का श्रत्यधिक हित संभव हो वैसा ही कर सकता है । 
भाष्यकार ने गृहस्थ न वनानि के कुंच कारण ये कहे है-- 
१. जिसने किसी राजा को संध के अनुकूल वनाया हो 1 
२. जिसे गृहस्य न बनाने के लिए किसी राजा का भ्राग्रह्‌ हो । 
३. गण के साधुग्रो ने जिसे द्वेपवदा श्रसव्य भ्राक्षेप से वह प्रायश्चित्त दिलवाया हौ श्रौर वह्‌ 
श्न्य गण के पास पुनः श्रालोचना करे तो 1 
४. उस प्राय्विततप्राप्त भिक्षु या प्राचायं के ग्रनेक शिष्यो का श्राग्रह हो । 
भ. श्रपने उपकारी को कठोर प्रायश्चित्त देने ॐ कारण उनके श्रनेक पिप्य संयम द्योड्ने फो 
उधतं 1 
६. उस प्रायश्चित्त के संवंधमें दो गणों में विवाद हो 1 इत्यादि परिरितियों मे तथा श्रन्प 
भी रसे कारणो से उस भिक्षु को गृहस्य वनाये विना भी उपस्थापन कर देना चाहिए 1 


अृत्यसेवन का आक्षेप एवं उसफे निर्णय करने फो विधि 


२३. दो साहम्मिया एगयओ विहरति, एगे तत्य श्र्नयरं मर्च्चद्राणं पडिसेवित्ता 
श्रालोएज्जा -- 


मह णं भ॑ते ! अमुगेणं साहुणा सिद्धि इमम्मि कारणम्मि पडितिवौ । 
सेथ पुच्छियव्वे “रि पटतेवी, मपडिसेवो"" ? 


से य घणएज्जा-"पटितेषी" परिहारपत्ते । से य षषएज्जा-- “नो पडिनेवी" नो परिहारपत्ते 
जं से पमाणं वपड से पमाणा्रो घेयव्वे 


प०~-से किमाहुभेते? 
उ०--सच्चपदश्ना वहारा 1 


२३. .दो साधमिक एक साय विचरते हो, उनमें से एक माघु पिःसी श्रत्यस्यान की 
प्रतित्ेयना करणे प्रालोचना करे-- 
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हे भगवन्‌ ! मेने शरमुक साघु के साथ श्रमुक कारण के होने पर दौप का सेवन कियाद । 
(उक्षके इस प्रकार कहने पर) दूसरे साघु से पूना चाहिए-- | 

क्या तुम प्रतिसेवी हो याश्नप्रतिसेवी ?" 

यदि वह कहै करि भे प्रतिसेवी हूः तो वहु प्रायध्ित्तका पात्र होता है । यदि वह्‌ के मि 
रँ ५५ नहीं ह, तो वह परायिचित्त का पाव्र नहीं है श्रौर जोभी वह्‌ प्रमाण दै, उनते निर्णय 
करना चाहिए । 


भ्र०--है भगवन्‌ ! पेसा कहने का क्या कारण है ? 
उ०-- सत्य प्रतिज्ञा वाले भिष्षप्ों के सत्य कथयन पर व्यवहार (प्रायपिचत्त) निर्भर होता है । 


. विवेचन-यदि कोई भिक्षु विचरण करक श्राएे ्रौर अपनी श्रालोचना फरते हए, कोड दूसरे 
साघु को भौ दोपत्तवन करने वाला के तो देस कहने मे उस साधु का दुसरे साधु के भरतिदैषदहौ 
सकता हैया दक्षाय्याय भे उत किसी से दयोटा वनानि का संकल्प हो सकता है । इसलिए वह प्रसत्य 
श्रा्षेप करता दै ग्रौर ग्रपने श्राक्षेप को सत्य सिद्ध करने के लिए वह्‌ स्वयं भौ दोपी बनकर ्रालोचना 
करने का दिखावा करता है! 

भाष्यकार ने यह्‌ मी कहा है फि वह प्रालोचना करते हुए श्रपना श्रौर श्रन्य भिक्षु का मैगुन- 
सेवन करना तक भी स्वौकार कर लेता है । इस प्रकार छल करके दूसरे साधु को कलक्रिति करना 
चाहता दै 1 एसी परिस्थिति में शास्त्रकार ने विवेकपूर्दक निर्णेय करने के मिम्न उपाय वताये ईहै-- 

श्रालोचना सुनने वाता गौतायं भिक्षु भ्रन्य भिक्षु से जव तक धूं जानकारी न कर ते तव तक 
उसे किसी प्रकार का निर्णय नहीं करना चाहिए 1 

यदि पृछ पर भ्रन्य भिकः दोपसेवन करना स्वौकार नही करे धीर कुच स्पष्टीकरण करे तो 
उसे सावधानीपूरवक मुनना चाहिए । तदनन्तर श्राक्षेप लगाने वाते से दोच-सेवन का स्यान (केव) या 
उस दोपे प्नम्बन्धित व्यक्ति की जानकारी करना चाहिए । फिर उन दोनों के कथन एवं प्रमाणो 
पर पूणं विचार करके निणय करना चाहिए । कोड प्रबल प्रमाण न हो तो दोपेवन को श्रस्वीकार 
करने वाते भिक्षु को किसी प्रकार का प्रायश्चित्त नहीं देना चाहिए 1 

श्राकषेपकर्ता ने दोपसेवन कियाहोयान कियाहो तो धसत्य प्रक्षेप कणे पर उसे उस दौप- 
सेवन का प्रायश्चित्त धाताहीदहै। ` 

दि श्चालोचना करने वाला सत्य कयन फर रहा हो, चिन्तु ग्न्य भिक्षु श्रपना दौप स्वौकारन 
करे भ्रौरं श्रालोचक उसे प्रमाणित भी न कर सके, तव भी दोप श्रस्वीकार करने याते को कोई प्रायग्िचत्त ` 
नहीं दिया जा सकता 1 धयोकि भिक्षु सत्य वचन की प्रतिन्ना वाते होते ह| श्रतः स्वयं के स्वोकार 
करने पर हौ उसे प्रायर्ित्त दिया जा सकता है । प्रमाण कै विना केवल किसीके कठनैसे छते 
प्रायश्चित्त नहीं दिया जा सकता है 1 श्नालोचना करने वाला श्रपने कथन की सत्यता कौ प्रमाभित कर 
दे एवं मीतारथं भायशित्तदाता को उन प्रमाणो कौ सत्यता सममः मे भ्रा जाय भ्रौर उससे प्म्बन्धित 
भ्िह्ु दोप को स्वीकार कर ते तभी उसे भ्रायपिचन्त दिया जाता है 1 कदाचित्‌ दोप प्रमाणित दोन पर 
भो सम्बन्धित भिक्षु उपे स्वीकार न करे तो प्रायश्वत्तदाता गच्छ कै श्रन्य गीतां भिदुग्रौं की सलाह 
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लेकर उसको प्रायश्चित्त घोषित कर सक्ते ह एवं प्रायश्चित्त को ्रस्वीकार करने पर उसे गच्छसे 
्रलग भी कर सक्तेर्हु। 

असत्य श्राक्षेप लगाने बाले को वही प्राय्चित्त देने का कथन वृहत्कल्प उटेशक ६ में है तया 
गीतां या ्राचाय प्रदत्त ग्रागमोक्त प्रायश्चित्त के स्वीकार न करे वाले को गच्छसे श्रलगकरतेका 
कथन वृहत्कत्पं उदेशक मे है 1 

तात्पये यह्‌ है कि गच्छप्रमूख केवल एक पक्ष के कथन से निर्णय एवं व्यवहार न करे, किन्तु 
उभय पृक्ष के कथन को सुनकर उचित निणंय करके प्रायिचत्त दे । 

सदिश्धावस्था में र्यात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे नि्णेयन होने पर दोषी व्यक्ति को प्रायश्चित्त 
नहीं देना चाहिए । सा करने में ध्रायस्वित्तदाता को कोई दोप नहीं लगता है, किन्तु दोपी व्यक्ति 
स्वयं ही श्रपनी संयमविराधना के फल को प्राप्त कर लेता है । 

दोषसेवन प्रमाणो से सिद्ध हौ जाए एवं स्पष्ट निर्णय होजाएु त्तो दोषौ के श्रस्वीकार 
करने पर भी प्रायश्चित्त देना श्रनिवाय हो जाता है, भ्नन्यथा गच्छ मे श्रव्यवस्या फल जाती टै प्रौर 
लोकनिन्दा भी होती है! श्रतः गीतां भिक्षभ्रों को एवं गच्छप्रमुखों को विवेकपूर्वंक सूत्रोक्तं 
प्रायश्चित्त देने का निर्णय करना चादिए 


संयम त्यागने का संकल्प एवं पुनरागमनं 

२४. निकल य गशणाभ्नो सवक्कम्म श्रोहुणुप्पेहौ वजेज्जा, से य॒ मणोहाद्एु ध्च्टेजजा दोच्चं 
पि तनैव गणं उवसंपञ्जित्ताणं विहुरिततषए, तत्थ णं थेराणं ्मेयारूवे धिवाए समुप्पव्जित्था-- 

श्वमं भो ! जाणह्‌ कि पडिसेवी, मपडितेवौी ?' 

से य पुच्दियव्वे-"फि पदितेवो, पदिसेवौ ?' 

से य वएज्जा--पडिसेव' परिहारपत्ते 1 से य वएजजा--नो पडिसेयो' नो परिहारपत्ते । जं से 
पमाणं वयह से पसाणाभ्रो घेयव्वे 1 

प०-से किमाह भते? 

उ०-सच्चपद्ना ववहारा ! ङ 

२४. संयम रयारने कौ च्छा से यदि कोई साधु गण से निकलकर जाए श्रौर बाद मे श्रसंयम 
सेवन किए विना हौ वह्‌ श्रि श्रौर पुनः श्रपने गण में सम्मिलित होनावाहै तो (गणमेंतेनेफे 
सम्बन्ध में } स्थविरो मे यदि विवाद उत्पन्न हो जाए (वे परस्पर कहने लये कि}-- 

क्या तुम जानते हौ--यहु प्रततिसेवी है या ग्रप्रतिसेवी ? 

(एसी स्थिति मे ्रागम का विधान है कि स्थविरो को) उर भिदु से हो पृद्ना चाहिए-- 

कया तुम प्रतिसेवी टो या श्रप्रतिसेवी ? 

यदि चट्‌ कटै कि“ प्रतिसेवी हूं " तो वह्‌ प्रायस्चित्त का पाच होताद। प्रदि षट्‌ 4 

॥ 


\ 
7 
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कटे कि ^ प्रतिसेवी नहीं हं 1” तो वह प्रायतत का पराच नहौं होता है शरोर जो वह भ्रमाणं वेषे 
उनसे निर्णय करना चाहिए 1 

अ०--द भगयन्‌ ! एसा कहने का क्या कारण है ? 

उ०--सत्य प्रतिज्ञा वाते भिक्ष के सत्य कयन पर व्यवहार (प्रार्चत) निर्भर हताहै। 


बिवेचन--प्रयम उद्देशक के ३२ य मे संयम फा परित्याग करके गृहस्थ वन जाने याते 
भिक्षुकेषुनःगणमे भराकर दीक्षित ्ोने का कथनहै्नीर दस सूत्र म संयम त्यागनेके संकत्पष 
रन्यत्र जाकर विचासों भे परिवर्तन श्रा जनि से पुनः लौट कर श्राने वालि भिक्षु का कथन है । 


वह चलचित्त भिक, पुनः उसी दिन श्रा सकता है, एक दो रात्रि भ्यतीत करके भी श्रा सकता 
है भ्रौरश्रनेक दिनो के वाद भी लौटकर ग्रा सक्ता ह। 


लौटकर श्राने वाला भिक्षु ग्रपने विचार-परिवतंन का एवं उनके कारणों फा स्पष्टीकरण 
करता हश्रा गच्छ में र्ना चाहे तो उस्र सभय यदि गच्छ के गीतां स्थविरो के विचारों मे एकरूपता 
नहो भ्र्थात्‌ किसी को यह्‌ सन्देह हौ कि यह दस भ्रवधि मे किसीन किसी दोपका सेवन करके 
श्राया होगा, उस समय गच्छक्रमुख उस भिक्षुको पूया श्नन्य किसी से जानकारी करके निर्णय 
करे 1 यदि प्रामाणिक जानकारी न भले तो उस भिक्षु के उत्तर कै श्रनुसार ही निणेय करना चाहिए 
शर्यात्‌ चह्‌ दोपसेवन करना स्वीकार करे तो उसे उसका प्रायश्चित्त देवे । यदि वह्‌ दोप स्वीकारन 
करे तो किसी के सन्देह करने मात्र से उसे भ्रायश्चत्त न दे । मिन्तु संयम व्यागने कै संकल्प का एवं 
उस संकल्प से श्रन्यत्र जाने का उसे यथोचित प्रायश्चित्त दिया जा सकता है एवं उसे गच्छ में 
सम्मिलित किया जा सकता है । 

संयम छोड़ने के संक्त्प न कटने का वर्णन श्रौर संयम दोन कै कारणों का चणेन तथा पुनः 
गण में श्नाने पर प्रोक्षण करने का वर्णेन प्रथम उदेशक के ३२ सूच मे विवेचन में दें } 

यहां भाष्यकार ने संयम छोड़ने के संकल्प के कुद्ध विशेष कारण कहै रै जित्तका सम्बन्ध पूरव 
सूर २३से किथा है तथा विचारों के पुनः परिवतेन होने के भौ कुं कारण कहे ह । 


संयम प्यागने के फराग 

१. ्रसतय भ्राक्ेप लगाने वाला स्वयं ही दण्डित हो जाने से विन्न होर संयम दोषन का 
संकल्प कर सकता है 1 

२. सस्य कटमे वाला कभी सपने फयन को प्रमायित नहीं कर प्राता है, तव श्रन्पाम से 
उद्विग्न होकर संयम त्मागने का संकल्प कर सकता दै । 

३. कोई साघु दोप-सेवन कर छिपाना चाहता हो किन्तु दुसरे के दारा श्रकट कर देने से 
एवं प्रमाणित कर देने से वज्जि होकर वह संयम त्यागने का सेकल्प कर सक्ता है । 

%. किसी के छन-छञ्मौं से भी गौता्ों दरा यदि गलत निणंय हौ जाए, जिते भ्रमन्तुष्ट 
होकर कोई संयम त्यागने का संकल्प कर सक्ता है । 


दूसरा उट शक ] [२९९ 


पुनः गण में आने के कारण 

१. उसके साय भेजे गए साधुनां के समाने से । 

२. प्रामादि के किसी प्रमुख व्यक्तिके समाने से। 

३. पारिवारिक लोगों के समाने से । 

४. चिन्तन-मनन करते-करते या वैराग्यप्रद भ्रागमसूत्रो के स्मरण होने से । 

५ कपाय एवं कलह के उपर्शात ह जाने से । 

६. विपयेच्छा से जाने बाले को स्व-स्प्र के कालधम प्राप्त होने फी जानकारी भिल जाने से। 

७. घर का सम्पूणं धन विनष्ट होने की जानकारी होने से । 

८. परिवार के लोग घर में नहीं रखेगे, एेसा ज्ञात होने से 1 

९- धमे की श्रद्धा हो जाने पर संमम त्यागने वाले को फिर कभी किसी दुष्यके देखने पर 
पुनः धमं मेँ श्रद्ाहोजनेसे। 

१०. मागं में ही ग्रत्यन्त चीमार हो जाने से भ्रथवा कष्ट या उपसर्गे भ्रा जाने से यह विचार 
श्राएु कि सयम त्यागने के संकल्प से पुण्य नष्ट होकर पापका उदय हो रहा है, प्रतः संयमपालन 
करना ही श्रेयस्कर दै1 

११. कोई मित्र देव के प्रतिवोध देने से। 


भाष्यकार ने यह्‌ भी स्पष्ट कटा है कि भिक्षु यदि संयमत्याग के संकल्प की जानकारी गच्छ 
प्रमुखो को देवे तो. गच्छप्रमुख उसे ग्रनेक उपायों से स्थिर करे । तदुपरात्न भी वह जाना चाह तौ उसे 
पहुंचाने के लिए १-२ कुशल भिकृश्रो को साय भेजे, जो उसे १-२ रात्रि तक या गंतव्यस्यान तक 
पहुचाने जाए । वे मार्ग में भौ उसे ययोचित सलाह देवे श्नौर श्रन्त मे उसके गतव्यस्यानं तक भी साथ 
जाएं । इस वीच कभी भौ उसके विचार पुनः संयम मे स्थिर हौ जाए तो उसे साथ लाकर गनच्छप्रमुख 
के सुपु कर देँ 1 उसके पुनः न प्राने पर भी साथमे भेजे साधु गच्छप्रमुख को मागं महुई वातोंकी 
पूरी जानकारीर्दे। 

साय भेजे गए भिक्षप्नो के लौटने कै वाद विचारो में परिवर्तन होने पर वह्‌ पीस श्रफेला 
ग्राजाए तव सूत्रोक्तं विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सक्ती है 1 


संयम त्यागने के संकत्प वाला भिक्षु सूचना देकर भौ जा सकता टै श्रर सूचना दिये चिना 
भो जा सकता है! दोनों प्रकार से जानि वाला भिक्षु संयम त्याग विये विना पुनः प्रा सक्ता दै श्रौर 
संयम त्वाग कर भो पुनः श्रा सकता है । प्रस्तुत सू में संयम का त्याग पिये विना प्राने वात्ते भिक्षु गे 
सम्बन्ध मे सारा विधान्‌ किया गया है । 


एकपक्षीय भिक्षु फो पद देने फा विधान 


२५. एगपपिखयस्स भिषयुस्त कप्पह आपरिय-उवञ्क्षायाणं तरिं दिसं वा प्रण्दिपंथा 
उद्ितित्तए या, धारेत्तए्‌ वा, जहा या तस्स गणस्स पत्तिं सिया । 


२५. एकप्षीय र्यात्‌ एक ही श्राचायं के पास दीक्षा भ्रौर शुत ग्रहण करने वाते भिुको 


३००] [ष्यषहारसूपर 

श्रत्पकाल के लिए अथवा यावज्जीवनं कै लिए भ्राचायं या उपाध्याय पद पर स्थापित करनाया एते 

इ कृरना कल्पता है श्रयवा परिस्थित्तिवक् कभी जिसमें गण का हत्त हो वैस्ना भौ क्रिया जा सकता 
॥ २ 


विवेचन --म्राचायं उपाध्याय को श्रपनी उपस्थिति मे ही संघ कौ व्यवस्था वरावर वनी रहै, 
इसके लिए योग्य ग्राचार्यं श्रौर उपाध्याय की नियुक्ति कर देना चाहिए । 
श्रल्पकालिक्‌ पदनियुक्ति फे कारण 


१. वत्तमान श्राचायं को किसी विशिष्ट रोग की चिकित्सा करने के लिए श्रयवा मोहुचिव्रित्सा 
हैत विक्षिष्ट तपस्नाधना करने के लिए संघभार ते मुक्त होना हो, 


२. ्रन्य ्राचा्यं उपाध्याय के पास श्रघ्ययन करने हेतु जाना हो, थथवा उर भ्रध्ययन 
कराने एवं सहयोग देने जाना दहो, “ 

३. परिस्थितिवश्च अल्पकाल के लिए संयम दछोडना प्रावष्यक हो, 

४ पदनियुक्ति के समय पर योग्य भिक्षु का अ्रावण्यक श्रध्ययन प्रषु हो, 

ध्यादि परिस्थितियों मे श्रल्पकालिक पद दिया जाता रै । 


जीवनपर्येत पदनियुक्ति फे कारण 
१ भ्राचायं उपाध्याय को ग्रपना मरण-समय निकट होने का ज्ञान होने पर । 
२. प्रतिवृद्धता या दीघंकालीन श्रसाध्य रोगहो जाने पर) 
३. श्राचायं उपाध्याय को जिनकत्प प्रादि कोई विष्ट साधना करना हौ । 
४. ्राचायं को संयम का पूरणंतया त्याग करना हो । 
५- ब्रह्मचर्यं का पालन करना घ्रशवय हो । 
६. स्वगच्छ का त्याग करं ग्रन्यगच्छर्मेजानाहो 1 
इन स्ितियौ भ भराचायं पदयोग्य भिक्षु को जीवनपयेत के लिए पद दिया जाता है 1 
भाष्यकार ने यहां दो प्रकार के श्राचायं कटे है--१. सापेक्ष, २. निरपेक्ष 1 
जो ्रपने जीवनकाल में ही उचित श्रवसर पर योग्य भिलु को भ्रमन पद पर नियुक्त कर देता 
है, वह्‌ ^शापेक्ष' कदा जाता है । 
सो उचितं श्रवसर पर योग्य भिदु को श्रपने पद पर निगुक्त नहीं करता दै प्रीर उपेक्षा करता 
हुमरा काल कर जाता हैया श्रयोग्य को नियुक्तं करता दै, यहु "निरपेक्ष" कहा जाता दै 1 मोक उसके 
फाल करमे के वाद गच्छ में कपाय कलह श्रादि की वृद्धि हौ जाती दै, जिससे गच्छ कौ व्यवस्या भंग 
हो जाती दै) 
सू मे कहै गए एकपाक्षिक शब्द कौ व्याष्या-- 
युविहौ य एगपषफी, पयज्न सुए य होई नायस्वो + 
सुत्तम्मि एगयायण, पवज्जगए कुलतिव्वादो । = --व्यव, भाष्य गा. ३२५ 


भावायं--एकपाधिक दौ प्रकार का होता है-१- श्रुत से २- प्रव्रज्या से। 


इषा उं शक] {३०१ 


जिसने एक गुर के पास ही वाचना ग्रहण कौ हौ भ्रथवा जिसका शूतज्ञान एवं श्र्थज्ञान 
भ्राचार्यादि के समान हो, उनम भिन्नता न हो, वह्‌ धुत से एक्पाक्षिक कहा जाता है 

जोएकही कूल गण एवं संघ भं प्रव्रजिते होकर स्थिरतासे रदा हौ ग्रथवा जिसने एक 
गच्छवर्ती साघुग्रों के साथ निवास श्रध्ययनादि किया हो वह्‌ प्रतरज्या से एकपाक्षिक कहा जात्ता है 1 

भाष्यकारने इन दो पदों से चार भंग इस प्रकार कियिर्है- 

१. प्रत्या श्रौर श्रत से एकपाक्षिक 

२. प्रव्रज्या से एकपाक्षिक, श्रुत से नहीं 

३. भूत से एकपाक्षिक किन्तु प्रव्रज्या से नहीं । 

४. प्रव्रज्या एवं श्रुतं दोनों से एकपाक्षिक नही । 

इनमें प्रथम भंग वाले को ही पद पर नियुक्त करना वादि, भ्रन्य भंग वाला पूर्णेसूपसे 
एकपाक्षिक नही होता 1 

सूते में ्रन्तिम वाक्यसे श्रापवादिक यिधानभी कियादहैकरि किसी विशेष परिस्थितिमें 
पूर्णं एकपाक्षिक एवं पदयोग्य भिक्षु नहो तो जसा गण-प्रमुखों को गण के लिए उचिति लगे व॑सा 
कोर सकते है। 

भाष्यकार ने यहां यद्‌ स्पष्ट क्रिया है कि प्रापवादिक स्थिति मँ भी ठृतीय मंगवर्तीको 
भर्थात्‌ जो श्रुत से सर्वा एकपाक्षिक हो तो उसे पद पर नियुक्त करना चादिए । किन्तुं दूसरे श्रौर 
चौथे भगवर्ती को पद परनियुक्तं करने से प्राचार्य को गुरुचौमासी प्रायश्चित्त रता टै तथा वह 
भ्राज्ा-मंग आदि दोपों को प्राप्त करतार । 

भ्रतः जौ श्रत्पश्रूत न हो किन्तु बहुश्रुत हौ एवं श्रुत से एकपाक्षिक हो, उसे परिस्थयितिवदा पद 
पर निगक्तं किया जा सकता है । भाष्यकार ने गा. ३३३ में भ्रत्पश्रूत को भो एकपाक्षिक न कहू कर 
श्रनेकपाक्षिक कहा है 1 
श्षूत से एकपाकषिक न होने फे वोप 
भिन्न वाचना होने से प्रनेक विषयो मे ्िप्यों को संतुष्ट नहीं कर सक्ता है 1 
भिन्न प्रकार से प्ररूपणा करने पर गच्छ मं विवाद उत्पन्न होता है 1 
भिन्न-भिन्न भरख्पणाम्नो कै भ्ाग्रह से कलहे उत्पन्न होकर गच्छ दित्न-भिघ्र हो जाता ह । 
„ ४. भ्रत्पशरुतेदोतो प्रथन-प्तिप्रशनों का समाघान नही कर सकता, जिससे पिष्यों को घ्नन्य 
गच्छ मे जाकर पूना पदता है 1 


‰* भ्रन्य गच्छ वाले श्रमीतायं या यीत्तायं दिप्यों को श्रुत के निमित्त से प्राकृष्ट दर भ्रपनी 
निधा में कर सकते है, जिससे गण मे क्षति, श्रसान्ति एवं श्रव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है । 


4 ~ 


श 


भ्रव्रञ्या से एफप्षिषन होनेके दोप 


१ अन्य मुल गण कौ प्रग्रज्या वाला भ्ाचायं वन जाने परभ गणके सापुभ्रों फो प्रपना 
मही मानता है । 


३०२] 0 
२. गणके करई साघु प्राचां को श्रपना नहीं मानते है। 
व ३. दोनों के हृदय में पूणं घ्ात्मीयरता न होने से प्रेम या अनुशासन मे वृद्ध नही होऽ 
कन्तु उपेक्षाभाव एवं श्नुशाघनहीनता कौ वृद्धि होती है! 9 

४. परस्पर श्रात्मीयभाव ने होने से स्वार्थवृत्ति एवं रिष्यलौभ से कलह श्रादि उसन्न हौ 
भिस जिनशासन की हीलना होती है । 1 ४. ह 

५. भाष्यकार ने यह्‌ भी ताया दै भ्रधिक लम्बा प्रमय वीत जाने पर भी दोय र पर 
का भाव न्ट नहीं होती है, जिससे गच्छ मेँ भेद उत्पन्न हौ जाते है। 

इसलिए रथम भगवतीं एकयाक्षिक मिषु को हौ श्राचार्यादि पद पर श्रत्पकाच फै लिः 
जीवनपर्यत के लिए स्थापित करना चाहिए 1 

सूत्रगत ्रापिवादिक विधान की व्याण्या कसते हृए भाप्यकारने सवेप्रथम तीसरेर्भेग: 
भ्र्यात्‌ शुत से एकपाक्षिक भिक्षुको ही पढे पर नियुक्त करने को षा ह । 

प्रथम एवं वृतीय भंग वत्ते योम्धसाधु के अभाव में जव किसी कोश्राचायंश्रादि पदः: 
प्रावेश्यक हौ जाय तव क्रम से दूसरे या चौयै भग वाते को भी पद दिया जा सकता द । क्योकि 
गण मे श्रनेक साघु-साध्वियीं का समदाय हौ ्रौर जिसमें भवदीक्षित, तूण या बालवय पालि सा 
साध्वी हौ, उन श्राचार्यं उपाध्याय या प्रवतिनौ के विना ररहुने का व्यव. उ. 2 भ्र. ११-१२ मे सर्य 
निपेध फिया है । वहां यह भी बताया है किं भ्रमण निग्ेन्य दो पदवीधसौ के श्रधोनस्थ ही रहुति है 
श्रमणी निग्रन्यियां तीन पदबीधरों कै नेवरत्व में रहती है 1 

यदि परिस्थितिवदा किसी भी भंग वातत ग्रनेकपाक्षिक भिसु को प्राचायं श्रादि पद दिया भ 
त वह्‌ इन गूर्णो से युक्त हना वाहिए-- 

१. प्रकृति से कोमल स्वभाव वालाहयोे। 

२. गच्च के समस्त साघु-साध्वियां उतके भावाय होने मे सम्मत हा । 

३. वह्‌ विनयगुण-संपन्न हो । ठ ॥ 

५. श्रवचायं साधु श्रादि कै गृहस्यजीयन का स्वजन संवंधी हो प्रथा श्रनेक साधु-साध्विः 

उसके गृहस्यजीवन के संवंधी ह 1 

‰. जिसे गण मे श्रपने व्यवहार से भ्रारमीयता स्थापित करलीष्टो 1 

दत्यादि श्रमेक गों से सयत हौ ती उस भ्रनैकपाक्षिक भिदु को भी ध्राचाये श्रादि पद 
नियुक्त किया जा सक्ता है 1 

निर मण में अनेक गीतां भिक्षु िप्यादि की ऋदिसे सपत्रं तो एक कौ मूतं भ्राचा 
एवे उमके सदूदा गुणसंपत्न एक दे उपाध्याय पद पर निगृक्ठ करना चाहिए । उसके याद भो विष्य 
संपदा से पर्णं हौ एवं श्राचायं के लक्षणों से ग्क्त ह उत भौ राच या उपाध्याय ्ादवि पदँ १ 
नियुक्त करना चाहिए प्रौर वैसे लक्षण युक्तन हौ तो स्यतनिर आदि पद से यिभ्रुपित करना चाहिए 
कितु जिनके प्रभूत शषिध्य न हौ, उनको एक मुख्य श्रावये के अनु्ासन मे हौ र्टुना चिप 1 
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मुख्य ्राचायं से जो दीक्षा पययि मेँ श्रधिक हं एवं भूुतसंपदा से संपन्न भी हो, कितु श्राचायं 
उपाध्याय पद के योग्य न हौं तो उन्हैँ स्थविर ग्रादि पद से सम्मानित फरना चाहिए 1 

यदि भ्रन्य भिक्षु ब्राचा्यं से ्रधिक दीक्षा पययि वले न हो या श्रुतसम्पदा बलिन होतो सभी 
शाचुश्रोको एक ही आ्राचायं उपाघ्याय के ग्रनुशाखन मे रहना चाहिए \ 


पारिहारिक ओर अपारिहारिको के परस्पर आहार-सम्बन्धी व्यवहार 

२६. बहवे पारिहारिया बहवे अपारिहारिया इच्छेज्जा एगयमो एगमासं चा, दुमासं घा, 
त्तिमासं वा, चाउमासं वा, पचमासं दा, छम्भासं वा वत्यए, ते श्रघ्तमन्नं संभु जति, अन्नमन्तं नो संभु जंति, 
मासं ते, तभो पच्छा सव्वे वि एगयञो संभु जंति 1 


२७. परिह्ारकप्पद्वियस्स भिष्टुस्स नो कप्पड प्रसणं वचा जाव साद्रमं वा दां वां 
श्रणुप्पदाउं वा} 

थेरायणं वएज्जा-- श्रमं ता श्रज्जो ! तुमं ए्णस देहि वा! अणुप्पदेहिं वा 1 

एवं से कप्य दाउ वा, अणुप्पदाउं वा 1 

कष्य से लेवं धरणुजाणायेत्तए, 

अणुजाणह्‌ भते { तेवाए” 

एवं से कप्पड्‌ लेवें सम्रासेवित्तए 1 


२८. परिहारकप्पद्धिएु भिक्ष्‌ सएणं पडिहैणं बहिपा अप्पणो वेषावेडियाएु गच्छेज्जा, थेरा 
थणं चएन्ना- 

"पडिग्गाहैहि श्रज्जो ! --श्रहूं पि मोकलामि वा पाहामि घा" 

एवं से कष्पड पडिग्गादेत्तए 1 

तत्य से नो कष्पद श्रपरिहारिएणं परिहारियस्स पडिग्गहुं्ति असणं वा जाव सादमं चा भोत्तए 
वापायए्‌ वा 1 . 

कप्पद से सयंति वा पडिम्गहंसि, संति चा पलासगंतति, स्यसि या कमण्डटलंसि, सयंसि वा 
खम्मगं्ति, सयंसि वा ्पगसि उद्धद्‌ट्‌-उद्धय्‌दट्‌ भोत्तए वा पायए्‌ या ) एस कप्पो अपरिहारियस्स 
परिहुपरियापघ्नो 1 


२९. परिहारफप्पट्टिए्‌ भिवपू येराणं पटिमहिणं यहिया धेराणं वेवावदियाए गच्छेज्जा, येरा 
पभंवपुज्ना-- 
` "पडिग्णाहेहि मज्जो ! वुम॑पि पच्छा भोवठसि दा पाहिसि चा 
एवं से फंष्पद्र पटिग्गाहत्तए 1 


तत्य से नो कप्पह पर्हिरिएणं श्रपरिहारियस्स पडिग्बहंसि श्रसणये वा लाव साइमं या भोततए 
कापपएया। 
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कम्प से सयंत्ति वा पडिगहंसि, संतति दा पलासगंसि, सयंसि वा कमण्डलंति, सयंतपि वा . 
खुम्भगंसि, सयंसि वा र्पाणिसि उद्धट्‌टु-व्दटु भोत्तए वा पायए वा एस .कष्पो परिहारियत्स 
अपरिहरिपामो । । 


२६. श्रनेक पारिहारिक ग्नौर भ्रनेक श्रपारिहारिक भि्ु यदि एक, दो, तीन, चार, पांच, शह 
मास र एक साय रहना चाहं तो पारिहारिक भिक्षु पारिहारिक भिक्षु के साय श्रौर ग्रपारिहारिकं 
भिक्षु श्रपार्हारिक भिक्षु कै साय चैठकर ्राहार कर सकते है, किन्तु पारिहारिक भिक्षु भपारिहारिफ 
भिक्षु के साय वैख्कर नही कर सकते । वे समी (पारिदहारिक श्रौर श्रपारिदारिक) मिकषु छह मास तप 
कै श्रौर एकर मास पारणे का घीतने पर एक साय बैठकर ग्राहार कर सकते हँ ¦ 


२७. अरपारिहारिक भिक्षु को पारिहारिक भिक्षु के लिए श्रश्न यावत्‌ स्वादिम भाहार देना 
या निमन्वण करके देना नहीं कत्पता है 1 

यदि स्यविर कहे कि-“हे श्राय ! तुम इन पारिहारिक भिसो को यद्‌ श्राहार दो या 
निमन्त्रण करके दो 1“ 

देसा कहने पर उत श्राहार देना या निमन््रण करके देना कंल्पता है । 4 

पर्हिरकल्पस्थित भिसु यदि लेप (घृतादि विषति) सैना घ्राहे तौ स्थविर कौ भ्रजासे उसे 
तेना कल्पता है। 

भह भगवन्‌ ! मुम घृतादि विकृति लेने फी प्राज्ञा प्रदान करे ॥'* ६ 

इस प्रकार स्थविर से राज्ञा लेने के वाद उसे घृतादि विति क सेवन कटना पत्पता है । 


२८. परिहारकट्प मे स्थित भिक्षु श्रपते पा्ों को ग्रहण कर श्रपने लिए ब्राहामर लेने जवे 
श्रौर उसे जाते हृए देखकर यदि स्थविर कहे कि-- । 

"हे श्यं ! मेरे योग्य आाहार-पानी भौ तेते भ्राना, म मौ घाऊमा-पौडमा +“ 

हसा कहने पर उतने स्थविर फे लिए श्राह्ार लाना कल्पता है 1 

वहां श्रपारिदारिक-स्यविर को पारिदारिक भिक्षु के पाय मे श्रद्नन यावत्‌ स्वाद घाना-पीना 
नही कल्पता है । ध 

किन्तु उसे श्रपने ही पातर मे, पलासकः (माघव) भ, जलपाव म, दोनो हायभेयाएक दायें 
ते-ले कर याना-पीना कल्पता है । यह प्रपारिहारिक मिक्षु का पादिहारिक मिषु कौ श्रचेकषासे प्राचार 
कहा गयाहै। 

२९. परिदटारकल्प मेँ स्थित भिष्षु स्यविर के पात्रों फो लेकर उनके निए भ्राहार-पानी साने 
फो जावे, तय स्थविर उते कहे- 

ष्टे आयं ! तुम रपि तिये भी सायभे ने श्राना प्रौरवादमें सा सेना, षौ ठेनां 1“ 

रा फन पर उवे स्यविर के पो मँ श्मपने निए भी श्राहार-पानी साना कल्पता द । 
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चहां ग्रपारिहारिक स्यविर के पात्र में पारिहारिक भिक्षु को प्रशन यावत्‌ स्वाद्य खाना-पीना 
नहीं कत्पता है । 
किन्तु उसे श्नपने ही पातर मे, पलासक मे, कमण्डलु मे, दोनो हाथमे या एक्‌ दाथ मँ ले-तेकर 
खाना-पीना कल्पता है । 
यह्‌ पारिहिरिक भिक्षु का श्रपारिहारिक भिक्षुकौ ग्रपेक्षा से श्राचार कहा गयादै। 
विवेचन-परिहारतप करने वाले भिक्षुश्नो के साथ श्रपारिहारिक भिक्षु रहै तो उनमें से कई 
तो अ्रलग-श्रलग आहार करते ह ्रौर कई सम्मिलित ब्रादार करते ह 1 
एक्‌ मास परिहारतप वाला भिक्षु एक मास तप पूर्णं होने तक ब्रलग श्राहार करता है ग्रौर 
४ दिन पारणे की श्रपेक्षा श्रलग भ्राहार करता है, उसके वाद वह्‌ एक मां डलिक श्राहार करता दै 1 
इसी प्रकार दो मासं परिहारतप वाला भिक्षु दो मास श्रौर दस दिन तक ब्रलगं श्रादार 
करतार, 
तीन मास तप वाला भिक्षु तीन मास भौर पन्द्रह दिन, चार मास तप वाला भिक्षु चार मास 
श्नौर वस्र दिन, पांच मास तप वाला भिक्षु पाच मास श्रौर पच्चीस दिन, छट मास तप वाला भिक्षु 
छह मान्न श्रौर तीस दिन (एक मास) तक अ्रलग श्राहार करताहै।! दस प्रकार परिहारतप की 
समाप्ति के एक मास वाद पारिहारिक-श्रपारिहारिक सभी एक साय ग्राहार करते है । 
परिहारतप करने वाला भिक्षु श्रपना ्राहार स्वयं लाता है, खसे किसौ से श्राहारादि तेना 
नही कल्पता है, यह्‌ सामान्य विधान है । 
यदि वह तप करता हरा श्रशक्त हो जाय तो स्यविर श्रन्य भिकुर््रोको केकि "हे ्रार्यो| 
तुम इस परिहारी भिक्षु कोश्राहार दोया निमन्यण करो, दसा कहने पर उत श्राहार दिया जा 
सकता ह 1 
यदि उसे घुत्तादि विगय की भ्रावप्यकता हो तो घह्‌ पुनः श्राज्ञा मिलने पर विगय सेवन कर 
सकता ह, किन्तु केवल श्रादार देने कौ श्राज्ञा से विगय सेवन नहीं कर सकता 1 
किसी भ्रपारिहारिक स्यविर की वैयावुत्य भें रहने वाला पारिहारिक मिक स्यचिर के लिए 
श्रौर प्रपने क्तिए श्राहार सेने भ्रलग-प्रलग जाता है, यह सामान्य विधान है । 
किन्तु कभी किसी कारण से स्यविरश्राज्ञादे तो श्रषने पात्रों मे श्रपनेप्राहारके साय उनके 
लिए भी श्राहारादि ला सकता दै श्रौर उनके पात्रों मं उनके श्राहार कै साय श्रपनाश्राहार भीता 
सकेता है । 
एेसा करने भे उसके रूक्ष श्राहार के कोर विगय का लेप लग जाय त्तौ वह्‌ स्यविर की राला 
सेखा सकता है। 
र भत्रे उन भिषुग्रोकेप्राहार करने को यह्‌ मया कटी गर्ईटै किवे परस्पर किमी के पाप 
मेग्राहारन करे, किन्तु श्रपने पा्रमेंयाहायमें तेकर फिर खावें । 
प सं विधान से यह्‌ फलित होता है कि उद ्रपने-श्नषने पात्र श्रतम-प्रलग रपे होते है एवं 
शामिल लाये गये श्राहार को सम्मिलित होकर नहौ खा सकते दँ । इसका कारण यद्‌ है कि यह्‌ भ्रम 


३०६] [श्यवहारपूष 


ग्यबहार रखने वाला पारिदहारिक भिक्षु है। कारण से एवं ब्रा्ञा से ्राहार साय लाना परिप्यिति- 
जन्य ्रपवाद ह, किन्तु पाच सेने एवं साय में श्राहार खाने के ग्रलयाव में कोई बाधा न होने घे उसके 
सामान्य विधान काही पालन करनां भ्रावश्यक्‌ होता है 1 
भिक्षु काश्ररीर संयम श्रौर तप में सहायक होता है, ग्रतः इमे आहार देना धादि प्रवृत्ति 
करना प्रावश्यक है । भ्ननासक्तभावसेस्व-शरीरहेतु फौ गई प्रवत्ति भौ निर्जराका हतु है, परतः सूष् 
में “श्रप्पणो वेयावडियाए" ्र्यात्‌ श्रपनी वैयावृत्य कै लिए" देसे शब्द का प्रयोग किया गया है । 
मूत्रमे ्राहार करने के साधनखूप मे पा के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है-- 
१. स्वयं के (ग्राहारतेने के) पावरमें। 
२. स्वयं के “पलासकः” (माघ्रक) मे । 
३. स्वयं के कमण्डलक (पानी तेने के पार) मं । 
४. स्वयं के खोवेमेंश्र्थात्‌ दोनो हाथों से वनी अंजलिमें) 
५. स्वयं के हायमेंम्र्थात्‌ एके हाय की पसती मे । 
यहां स्वयं के पलासकः का श्रथं टीकाकार मे ““ढाकं के पत्तो से वना दोना” एैसा किया है। 
सृप्र मँ “समसि” पद प्रत्येक शब्द के साय रै । साधुकेस्वयंकापात्र वही होतादैनौसदा 
उसके पास रहता है एवं जौ श्रागमोक्त हो । 
पलास के पत्तो फा दोना रखना श्रागम में निपिद्ध ह ग्रौर वह श्रधिक समय धारण करने योग्य 
भी नहीं होता दै । श्रतः “स्वयं का पलासकः” यह्‌ कयन “मारक” के लिए हौ समना उपयुक्त है एवं 
मात्रक रखना भ्रागमसम्मतभीदहै।! --दशा.द.घ ५ 
सूघ के विधानसेही ेसा ज्ञात होता है किवे भिक्षु यदि पाय फी ऊनोदरौ करने पालि षं 
तोस्वयंकेमाप्रकमे, हाथमे या सोय (मंजली) मेते-तेकरभी घा सक्ते है । 
चोदहपूवो श्रोभद्रवाहु स्वामी दारा रचित इस व्यवहारसूय् मे पाथ कौ दृष्टि त तीन नाम 
कदे गये ह । ससे यह फलित होता है कि भिक्षु सामान्यतया भौ श्रनेक पात्र रख रकता है, प्रतः एक 
पात्री रवने की परम्परा का एतिहासिक कथन श्रागमसम्मत नहीं कहा जा सफता ) 
घेदभ्ौ भँ परिहर तप एवं पारिदारिक भिक्षु सम्बन्धी निदेशो बे कथन फो बहलता फो 
देखते हुए इस विधि फा विच्छेद मानना भौ उचित प्रतीत नही होता दै। इस विधि के मद्य भ्रागम- 
सम्मते नियम ये है--“प्रायंयिल, उपवास एवं एकांततिवास से मोनपूरवफ़ धाचायं प्रादि के साप रहना, 
सहाय-परतया्यान एनं सम्भोग-अत्याठ्यान करना, इत्यादि ह जिनका किः त्तमा भ पालन फरना 
सम्भव है । व्याव्याशरं मे इसका विच्छेद माना है एवं साध्वी के लिए भी निपिद्ध कहा है, विन्तु देना 
उत्लेप प्रागमों मे नहीं हैश्रीरन ही फिसी भ्नागममिधान से ठेसा सिद हत्त द । 
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दूसरे उरहेशक का सारांश 


विचरण करने वले दोयादो से ब्रधिक भिक्षो द्वारा परिहारततमप वहन किया 
जा सक्ता है। 

रुण भि्ुभ्रों की उपेक्षा नही करना चाहिए या उन्दँ गच्छ से नहीं निकालना 
चार्दिए, किन्तु उनको यथोचित सेवा करनी-करवानी चाहिए । 

नवमे-दपवें प्रायश्चित्त प्राप्त भिक्षु को गृहेश्य-लिग घारण करवाकर हौ उपस्यापना 
करनी चाहिए 1 कदाचित्‌ विना गृहस्य-लिग के भी दीक्षा देना गच्छ-प्रमुव फे 
निर्णय पर निर्भर रहता है । 

श्राकेप एवं विवाद पूणं स्विति मे स्पष्ट भ्रमाणित होने पर ही ्रायश्चित देना एवं 
प्रमाणित न हने परर स्वयं के दोप स्वोकार करने पर ही प्रायर्चित्त देना 1 

जिसको शरूत एवं दीक्षा पर्याय एकपाक्षिक हौ ठेते भिक्षु को पद देना । 

परिहारतप पूणं होने के वादभी कुद दिन भ्राहार श्रलग रहता है, उत्कृष्ट एक 
मास तक भो श्राहार प्रलग रखा जाता है, जिससे विना समविभाग के वह्‌ पिति 

का सेवन कर सके । 

परिहारतप बालिको स्यविरकीश्राज्ञा टोनिपरदही श्राहारदिया जा सकता 

एवं विशेष श्राज्ञा तेकर ही वह्‌ कभी विगय का सेवन कर सक्ता है । 

स्थविर की सेवा मे रहा हरा पारिहारिक भिक्षु कभी आज्नाहोने परदोनोंफी 

गोचरी साथमे ला सकता है, किन्तु उसे साथ मे नही खाना चाहिए । प्रलग ग्रपने 

हाय या पात्रभें ्ेक्र दही खाना चाहिए । 


इस उदधकमें - 


परिहारतेप बहुन सम्बन्यी विधान का, 

खुष्ण भिकतुमो की श्रग्लानभाव से सेवा करने का 
मवमे दसवें प्रायर्चत्त वलि कौ उपस्यापना का, 
विवाद को स्वितिमे निर्णय करने का, 
एकपाक्षिक फो ही प्राचां पद देने का, 

त्यादि विपयों का वर्णन किया गयादै। 


1) दूसरा उदेशक् सम 


तीसखर1 उटशक्छ 


, £ सिक्ख य दच्येज्जा गणं धारेत्तए, भगवं च से भपलिच्छन्े एवं से नो फष्यह गणं धारित्तए, 
भगवं च से पलिच्छ॑नते, एवं से फष्पद गणं धारे्तए 1 


ह २. मिषु य इच्छेज्जा गणं धारेत्तए, नो से कप्पइ येरे श्रणापुच्छित्ता गणे धारेत्तए्‌ \ कप्य 
से थेरे मगपुच्ित्ता षणं धारेत्तए, येरा य से वियरेऽजा एवं से कष्पद पणं धारेत्तए्‌, येरा य से नो कषप 
गणं धारेत्तए 1 । 

जं णं येरेहि मबिद्ष्णं गणं धारेह से सन्तरा घए वा परिहारे वा, ने साहम्मिया 9 उदटराए्‌ 
विहरंति, नत्यि णं तेति केष घए वा परिहारे या! 


१. यदि कोई भिक्षुगणको धारण करना श्र्थत्‌ प्रग्रणी होना चाह श्रौर वह्‌ सूत्रज्नान पादि 
सोग्यता से रहित हौतोउसे गणधारण करना नहीं कस्पता है । यदि वह भिक्षु सूरनान रादि 
योग्पता से युक्त हो तो उते गण धारण करना कल्पता है 1 


२. यदि योग्य भिक्षु गण धारेण करना चाह तो उसे स्यविरो से पू बिना गण धारण करना 
नहीं कल्पता है । यदि स्थविर श्रनुञ्ना प्रदान करं तो गण धारण करना कल्पता है । यदि स्थविर 
भ्रनना प्रदान न कर तो गण धारण करना नहीं कल्पता है । 

यदि फौरईस्यविर्तो की श्रनुजञो प्राप्त किए विनादही गण धारण करता तो वह्‌ उत मर्यादा 
उल्लंघन कैः फारण दीक्षा-छेद या तपधरायप्चित्त फा पात्र होता है, विन्मु जो साधमिकः माधु उसकी 
प्रमुखता में विचरते ह वे दोक्षा-येद या तपम्रायप्चित्त के पा नहीं होतेह! 


पिवेचन-गण को धारण करना दो ध्रकार से होता दै-१. गु साधुश्रो के समूह्‌ षौ प्रमुषता 
करते हए विचरण करना या चातुर्मास करना यह्‌ प्रथम प्रकार षा गेण धारण है 1 ते भिक्षु पो गण 
धारण करने वाला, गणधर, गणप्रमुष, संधाटवमरमुप, मुपा या श्रग्रणी बहा जाता दै 1 भाष्यमे द्मे 
"स्यधंकपति"" भी फहा गवा है । २. साघुश्रों के ममह्‌ का श्रधिपति श्रत्‌ भावार्यादि पद धारण 
करने वाला । जिर प्राचार्य, उपाध्याय, गणधर, गच्छाधिपत्ति, गणी श्रादि फटा जाता है । ताध्पयं यह्‌ 
है किपद वालों कफो एवं प्रमुख रपमें विचरने वात्ति फो "गणधर" बहा जाता है । 

प्रस्तुत दोनों सूरो में प्रयम प्रकारके गणधारक वन कथयन दै । ष्योकि यहां स्यविर्रयो फी चभ 
तेकर गण धारण करना श्रौर विना थान्ना गणे धारण करने पर प्रायश्चित्त का परात्र होना का भया 
दै! देशा चिघान श्राचायं पद धारण करने वाते के लिए उपयुक्त नदीं ताद! 

प्राचां पद गणपैः स्थविर देते ह या यमान भ्रावार्यं की प्राज्ञासे प्राचार्य पद दिवा जता 
है भ्रयवा गच्छ के साघु-साध्वौ या चतुविध संप मिलकर ध्राचायं पद देते ट, किन्तु पोष स्वयंही षद 
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लेना चाह श्रौर स्थविर को पृदधे कि नँ श्राचायं वन्‌ ?" श्रथवा बिना पदे ही प्राचां चन जाए, एेसे 
श्रथं कौ कल्पना सर्वथा श्रसंगत है । श्रतः इन दोनों सूचका विषय है-संघारक कै प्रमुखसू्पमे 
विचरण करना । श्राचार्यादि पद की श्रपेक्ना का कथन तो ्रागे के सूत्रों क्यागयादै। 

यदि कोई िक्नु गणप्रमुख के रूप मे विचरना चाहे तो उसका पलिद्धन्न होना प्रावश्यक है 1 
भर्थात्‌ जो शिष्यसम्पदा श्रौर श्रुतसम्पदा सम्पन्न है, वही प्रमुख रूप में विचरण कर सकता है । यहां 
भाप्यकार्‌ ने शिष्यसम्पदा एवं श्रुतसम्पदा के चार भागि कहे है, उनमें से प्रथम मंग के अनुसारजो 
दोनों प्रकार कौ सम्पदासे युक्तहो उसे ही प्रमुख खूप म विचरण करना चाहिए । 


यदि पृथक्‌-पृथक्‌ दिष्य करने की परम्परा न हो तो श्रुतसम्पन्न (म्रागभवेत्ता) एवं बुद्धिमान 
भिक्षुगण के कुद साचुप्रो कौ प्रमुखता करता हुभ्रा विचरण कर सकता दै । 

जिस भिक्षु के एक या श्रनेक क्षिप्य हों वहु शिव्यसम्पदा युक्त कहा जाता दै । जौ श्रायश्यक- 
सूत्र, दशवैकालिकसूत्र, उत्तराघ्ययनसू्र तथा श्राचार्रागसूत्र श्रौर निक्षीथसुधों के मूल एवं ्र्थंको 
धारण करने बाला हो भ्र्थात्‌ जिसने इतना मूल श्रुत उपाध्याय की निश्चा से कठस्य धारण विया हो 
एवं भ्राचायं सा उपाध्याय से इन सूधों के श्रयं को याचना लेकर उसे भी करस्थ धारण विया हो एवं 
वर्तमान में चह श्रुत उसे उपस्थित हो तो वह श्रुतसम्प्न कहा जाता है 1 

जिसके एक भी शिष्य नहीं है एवं उपयु क्त श्रुत का भ्रघ्ययन भी जिसने नहीं किया है, चह्‌ 
गृण धारण के प्रयोग्य है। 

यदि किसी भिक्षु के शिष्यसम्पदा है, विन्तु वह्‌ चुदिमान्‌ एवं शरुतसम्पन्न नहीं है श्रथवा धारण 
किए हृए श्रूतं को भूल गया है, वह्‌ भौ गण धारण के श्रयोग्य है । किन्तु यदि किसी को वृद्धावस्या 
(६० वप से प्रधिक) होने कै कारण श्रुत विस्मृत हो गया हो तो वह श्रुतसम्पन्न हौ कहा जाता है एवं 
गण धारण कर सकता है । 

दस सूत्र भें “भगवं च से" दसं पद को प्रयोग किया गया है । इसमें “भगवं” शब्द के साथ 
"च" श्रौर “से होने से यह्‌ “सम्बोधन” रूप नह है । इसलिए यह शब्द गण धारण करने की च्छा 
वाले ्रनगार के लिए ही प्रयुक्त है तथा इसके साय “पिच्छन्ते भौर प्रपलिच्छन्ने" दाब्दों को जोढकर्‌ 
दो प्ररारकी योग्मताका विघान करिया गया रै) इसलिए “भगवं च से" एस पद का भ्र्थ है-यदि 
वह्‌ भिक्षु (स्ननमार भगवंत) श्रीर "पलिच्छन्ने" इस पद का ग्रथ दै-िषप्य एवं भरतसम्पदा-सम्पप्त 

भाष्यकार ने शिष्यसम्पदा {बाते को "्रव्यपतिच्छ्त प्रौर श्रुत सम्पन्न फो “भायपलिच्छ्र 
कहा दै । उस चौमंमी युक्त विवेचन से भावपलिच्छन्नकोहौ गण धारण करके विचरन योग्य महा 
है जिसका सारांश यहद कि जो श्रावए्यक श्रुत से सम्पन्न हो एवं बुद्धिसम्पश्न हो, वह्‌ गण धारण 
करके विचरण कर सकता रहै । 


भाष्यकार ने यह्‌ भी स्पष्ट किया है 

१. विचरण फते हुए वह स्वयं कै भ्रौरं प्रन्य भि्ुभ्रां केज्ञान देन चारित्र पण 
श्राराघना करने करवाने में समर्थं हौ 1 

२. जनसाघारण फो भ्रपने न्नान तथा वाणी एवं व्यवहार से धमं के सन्मुव फर सवता दहो 1... 


च. 


1 
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३. श्रन्ममतसे भावित कोई भी व्यक्ति प्रषन-चर्चाकरनेके लिएश्रा माय तो ` ययायोग्य 
उत्तर देने मेँ समयं हो, देता भिदु गणघ्रमुख के सूप भें भर्यात्‌ संधाटकपमुख होकर विनरण फर 
सक्ता है 1 

धर्मग्रभावना को लक्षय मेँ रलकर विचरण करने वाले प्रमुव भिभूु में ये भाष्यौक्त गुण होना 
ग्रावश्यक दहै, शन्तु प्रमिग्रह प्रतिमएुं एदं मौन साधना श्रादि केवल श्रामकल्याण कै लक्षय से विचरण 
करने वाले को सूत्ोक्त शुतकषम्पन्न रूप पलिच्छप्न होना ही पर्याप्त है । भाप्योक्त गुणन हँ तौ भ वह 
भमुख हौकर विचरण करता हुश्रा ्रात्मसंयम-साधना कर सकता है ! 


दवितीय सूरे प्रनुस्ार कोई भी श्रतसम्पन्न योग्य भिक्ष स्वेच्छा से गणप्रमुख के रूप में विचरण 
करने कै लिए नही जा सकता है, किन्तु गच्छं के स्थविर भगवंत की श्रनुमत्ि लेकरके ही गण धारम 
कर सकता दै श्र्यात्‌ स्यविर भगवन्त से कहँ वि--“हे भगवन्‌ ! य कुद भिक को लेकर विचरण 
करना चादता हूं 1“ तव स्थविर भगवन्त उसकी योग्यता जानकर एवं उचित श्रवसर देधकर स्वीष्टति 
देवे तो गण धारण कर सक्ता है। यदिवेस्यविर क्सीकारणसे स्वीकृत्तिनदेतो उसे गणध्ारण 
नहीं करना चाहिये एवं योग्य श्रवसर कौ प्रतीक्षा करना चाहिए । 


मूतर में स्थविर भगवन्त सेश्राज्ञा प्राप्त करनेकाजो विधान किया गया टै उसके सन्दर्भ में 
यह्‌ समना चाहिए कि यहां स्यविर शब्द से प्राचां उपाध्याय प्रवतंक प्रादि सभी श्राया देने वाते 
श्रधिकारो सूचित किये गेह । क्योकि स्यविर शब्द प्रत्यन्त विशाल है । हरमे सभो षदवीधर शरीर 
ग्रधिकारीगण भि्ुग्रो का समावेश हो जाता है । श्रागम मे गणधर गौतम सुघरमास्वामी कँ लिए एवं 
तीर्थकयैं के लिए भो “येरे-स्थविर" शब्द का प्रयोग है । भ्रतः इस विधान फा श्राशम यह है करिगण 
धारण के लिए गच्छे किती भी श्रधिकारी भिदु कौ माजा तेना धावश्यक है एवं स्वयं फा श्ुतसंपया 
श्रादि से सम्पन्न हीना भी भ्रावक्यकहै। 
यदि फोई भिक्षु उत्कट इच्छा के कारण श्राज्ञा लिये विना या स्वीष्टति मिते विना भी भने 
शिष्यो कौ या ग्रन्य श्रपनी निशा में श्रध्ययन ध्रादि ॐ लिए रद हुए साधूर्मरो फो तेकर विचरण करता 
है तो वह प्रायश्चित्ते कापाग्रहोतादै। 
उसके साथ रिष्य कूप रहने वाले या श्रध्ययन आदि किमीभी कारणस उसकी निरामे 
रहने वाते साधु उस नाजा का पालन करते हए उप्कं माप रहते दै वे प्रायप्िचत्त येः पात्र नहीं 
होते ह । सह्‌ भो द्वितीय सूर म स्पष्ट विया गया! 
प्राज्ञा के चिना गण धारण करने बति भिक के ्िएुध्ायश्चित्त का विधान करते दए सव म 
कहा गया है फि “ते संतरा ए वा परिहारे या” दका शर्य करते हए व्याख्याकार ने यहुस्पष्ट किमा 
करि वह्‌ भिक श्रपने उस श्रपराघके कारण ४ छेद (पांच दिन प्रादि) प्रायदिचक्त को प्रयया 
मालिकः परादि परिहारत्प या सामान्य तप रूप प्रयस्ित्त को प्रान्त होता दै! र्यात्‌ प्रालोचना 
करने धरया भ्रालोचना न करने प्रभौ भ्रनुासन-व्यवस्या हतुं उसे यह मूषोक्त प्रायरिचित्त 
दियाजातादै। 
मू्रभे भिसु ङे लिए यह विधान क्रिया गया दै॥ इसी प्रकार माध्वीके लिषटु भी श्पूणं विधन 
समम सेना घादिषु ! उदे मिनरण कटने कै निए स्थविर या प्रव्तिनो को चान्न ननी षाहिष्‌ । 


तीसरा उदशक] [३११ 


उपाध्याय आदि पद देने के विधि-निवेध 

३. तिवासपरियाए समणे निम्गभे-श्रायारकुसते, संजमकुसते, पचयणकुसले, पण्णत्तिकुसते, 
संगहकुसले, उवग्गहुकुसन्ञे, अक्लयायारे, अभिन्नायारे, असबलायारे, असंकिलिद्‌ढायारे, वहुस्सुए 
बम्भागमे, जहुण्णेणं आयारप्यकप्प-धरे, कप्पड उवज्ज्ञायत्ताए उदिदसित्तए्‌ । 


४, सच्चेव णं से तिवासपरियाए समणे निग्गंथे नो आयारकुसते, नो संजमकुसते, नो पवयण 
कुसले, नो पण्णत्तिकुसले, नौ संगहकुसते, नो उवग्गहकुसते, खयायारे, भिन्नायारे, सबलायारे, 
संफिलिद्ख्यारे, श्रप्पसुए, श्रप्पागमे नो कप्पड उवज्ज्ञायत्ताए उदिदिसित्तए । 


४. पेचवासपरियाए समणे णिग्ंये-मायारकुसले, संजमक्रुसले, पवयणकरुसते, पण्णत्िफुसले, 
संगहकुसले, उवग्गहकुसने, भवखयायारे, मभिन्नायारे, मसबलायारे, मसंफिलिद्ठयारे, वहुस्सुए, 
यन्मागमे, जहण्णेणं दसा-कष्प-ववहुारधरे, कषप श्रायरिप-उवज्जायत्ताए्‌ उदिदिसित्तए । 


६. सच्चेण णं से पंचवासपरियाए समणे निग्गंये-नो मायारफुसे, नो संजमकरुसते, नो 
पवयणकुसने, नो पण्णत्तिकरुसते, नो संगहकुसले, नो उवग्गहुकुसले, खयायारे, भिन्नायारे, सबलापारे, 
भेकिल्िद्‌ढापारे, अप्पसुए, अप्पागमे नो कप्पद मायरिय-उवज्क्तायत्ताए्‌ उदिदिसित्तए्‌ 1 


७, अट्ठ्वासपरियाए समणे निग्गंये-ध्रायारकुसले, संजमकुसतते,पवयणकुसते, पण्णत्तिफूसतले, 
संगहफुसल्ते, उवग्गहकुसने, भवखयायारे, अभित्नायारे, असवलायारे, मसंफिलिट्‌ढायारे, यहुस्सुए, 
यद्भागमे, जहण्णेणं ठाण-स्मवाय-घरे, कप्पह आयरियत्ताए उवज्क्षायत्ताए गणावचच्छेद्यत्ताए 
उदिदिसित्तए । 


८. सच्चेव णं से अटुठ्वासपरियाएु समणे णिम्पभे नो श्रायारफुसते नो संनमकुसते, मो 
पव्मणुसते, नो पश्नतिकुसले, नो संगहफुसले, नो उवग्गहकुसले, खपायारे, भिन्नायारे, सवलापारे, 
संकिलिद्ढायारे, प्रप्पसुएु अप्पागमे, नो कप्पड्‌ आयसरियत्ताए, उवज्ज्ञायत्ताए्‌, गणावच्छटयत्ताए्‌ 
उदिदसित्तएु 1 


३. तीन वपं की दीक्षापर्याय वाला धमण निग्रन्य--यदि भ्नाचारजुदाल, संयमङुशाल, प्रवचन- 
कुशल, प्रज्प्तिकुदाल, संग्रहयुशल ग्रौर उपग्रह्‌ करने में कुशल हौ तथा भ्रक्षत चररि वाता, श्रमिक्त 
चारित्र वात्ता, श्रदावल चारित्र वाली श्रौर भ्रसंषिलष्ट प्रावार वाला हो, वहुधूत एवं वहू्रागमन्न हौ 
श्रौरक्मसे कमं ध्राचार-प्रक्त्प धारण करने वाला हो तो उसे उपाध्याय पद देना कल्पता है । 


४. वहो तीन वपं कौ दीक्षापर्यायवाला श्रमण-नि््रन्य--यदि प्राचार, संयम, प्रवचन, भ्ञप्ति, 
संग्रह भ्रौर उपग्रह मे कुशल न हौ तथा क्षत, भिन्न, शवल भौर संविलष्ट प्राचार वाता हे, प्रत्पशरूत 
एवं भरस्य भ्रागमज्ञ हो तो उसे उपाध्याय पद देना नहीं कल्पता है । 


३१०] [व्यवहारमूप्र 


३. ग्रन्य मतसे भावित कोई भी व्यक्ति प्र्न-चर्चाकरमेके लिएश्रा जाय तो यथयोप्य 
उत्तरदेने मै समयंहो, रेस्ञाभिलमु गणप्रमुख के रूप श्रयत संधाटकप्रमु होकर विचरण कर 
सकता है । 

धर्मप्रमावना को लय में रखकर विचरण करने वातत प्रमुख भिक्षु मे ये भाप्योक्त गुण होना 
श्रावश्यक है, किन्तु ब्नभिग्रह प्रतिमाएुं एवं मौन साधना श्रादि केवल प्रामकत्याण के लक्षय से विचरण 
करने वाले कौ भूधोक्त शरुतसम्पन्न रूप पलिच्छप्न हीना ही प्ति है । भाप्योक्तगुणन हं तो भी वह्‌ 
भमुख होकर विचरण करता हूश्ा श्रात्मसंयम-साधना कर सकता है । 


द्वितीय सूत्र के ग्रनुसार कोई भी श्रुतसम्पन्न योग्य भि स्वेच्छा से गणप्रमुल के रूप में वि्रण 
करने कै लिए नहीं जा सक्ता दै, किन्तु गच्छ के स्थविर भगवंत की श्रनुमति लेकर के ही गण धारण 
कर सक्ता दै श्रत्‌ स्थविर भगवन्त से कँ कि-“हे भगवन्‌ ! भं कुद भिक्षुप्रो फो लेकर विन्नरण 
करना चाहता हं }'“ तव स्थविर भगवन्त उसकी योग्यता जानकर एवं उचित श्रवसर देघकर स्वीषति 
देवे तौ गण धारण कर सक्ता है । यदि वे स्ययिर फिंसी कारणस स्वीङृतिनदेतो उसे गण धारण 
नहीं करना चाहिये एवं योग्य प्रवसर की प्रतीक्षा करना चाहिए । 


सूघरमें स्यविर भगवन्त सेभश्रज्ञाप्राप्त करनेकाजो विधानं किमा गया है उसके सन्दर्भ में 
यद्‌ समना चाहिए कि यहां स्थविर दराव्द से श्राचार्यं उपाध्याय प्रवर्तक म्रादिसभी प्राज्नादेनेषाते 
अधिकारी सूचित किये गये । क्योकि स्यचिर शब्द प्रत्यन्त विशाल दै। इममे सभी पदपीधरभरौर 
श्रधिक्ारीगण भिं का समावेश हो जाता है । ग्रामो मेँ यणधर यौतम सुधमस्वामी फ निए एवं 
तीर्थकरों के लिए भो “'ेरे--स्यविर” शब्द का प्रयोग है । ग्रतः स विधान का प्राशय बह है फिगण 
धारण के लिए गच्छके किसी भी श्रधिकारो भिक्षु कौ भ्राजा लेना श्रावश्यक है एवे स्यमं फा श्रुतसंप्दा 
श्रादि से सम्पत्त होना भी श्राव्यकहै। ५ “ # 
यदि मो मिु उत्कट इच्छा के कारण प्राज्ञा सिये विना मा स्वीषति मिते विना भी रपे 
शिष्यौ को या परन्य श्रपनी तिरा मे श्रध्ययन प्रादि के लिए टै हृए सामो फो नेकर्‌ मिचरण परता 
दै तो वह्‌ प्रायपिचत्त का पाश्रहोतादहै। 
उसके साय किप्य रूप रहने वासे या प्रघ्ययन श्रादि पिसौ भी कारण घे उसमी निधार्मे 
रहने घाते साधु उवौ प्नाजञा का पालन करते हृद उसमे साथ रहते है, वे प्रायप्ित्ति के पार नदीं 
होते है 1 यह्‌ भो द्वितीय सूत्र मे स्पष्ट किया गया दै । 
भ्राजता के विना गण धारण करने वलति भिदु देः लिए श्रायस्चित्त का विधान करते दए मू मे 
कहा गयाहै किते संतरां दे्‌ घा परिहारे या यका अरय करते हुए व्याख्याकार ने यष्ुस्पष्ट रिया 
है कि यह्‌ भि श्रपने उस श्रपराधके कारण यथायोग्य दद (पचि दिन श्रादि) प्रायर्चित्त फो प्रया , 
मामिकश्रादि परिहारतप था सामान्य त्प रूप प्रायश्रिवत्त फो ध्राप्त होता 1 भ्र्पात्‌ प्रालोषना 
करमे परया श्रालोचना न करने परभौ भ्रनुग्रारन-व्यवस्या दतु उत्ते यद मूषरोक्त प्रायरिवित्त 
दिया जातादै। 
मूख मे भिक्षु फे लिए यह्‌ विघान किया गवाह; दसो प्रकार माघ्वीषैः लिषु भी संपू विधाने 
समभ लेना चाहिए । उखे विचरण कसे के निए स्यधिरया परया्तिनी कौ भ्राता नेनौ चाहिए 1 


तीसरा उद शक] [३११ 


उपाध्याय आदि पद देने के विधि-निषेध 


३. तिवासपरियाए समणे निमथे-श्रायारफुसले, संजमकुसले, पवयणकुसते, पण्णत्िकुसनते, 
संगहुकुसते, उवग्गहकुसले, अक्वयायारे, सिन्नायारे, असवलायारे, मसंकिलिट्ढायारे, वदहस्सुए 
बम्भागने, जहण्णेणं आयारप्पकप्प-धरे, कप्पड उवज्क्ायत्ताए उदिदिततित्तए 1 


४, सच्चेव णं से तिवासपरियाएु समणे निगथे नो आयारकुसले, नो संजमकुसले, नो पवयण 
कुसले, नो पण्णत्तिकुसले, नो संगहकुसले, नो उवग्गहकुसले, खयायारे, भिन्नायारे, सबलायारे, 
संफिलिद्ढ्यारे, श्रष्पसुए, श्रप्पागमे नो कप्पइ्‌ उवर्ज्ञायत्ताएु उदिदसित्तए 1 


५. पंचवासपरियाए समणे गिग्गंये-मायारकुसले, संजमकुसते, पवयणफरुसले, पण्णत्तिकुसले, 
संगहकुसते, उवग्गहकुसले, अक्ययायारे, अभिन्नायारे, असबलायारे, असंफिलिट्ठायारे, बहुस्सुए, 
वम्मागमर, जहण्णेणं दसा-फप्प-ववहारधरे, कप्पद ध्रायरिय-उवज्ज्ञायत्ताए्‌ उदिदसित्तए 1 


६. सच्चेण णं से पंचवासपरियाए समणे निग्गंधे-नो आयारकुसते, नो संजमफुसते, नौ 
पवयणक्रुसले, नो पण्णत्तिकुसते, नो संगहकुसले, नो उवग्महफुसते, खयायारे, भिप्नायारे, सयलायारे, 
संकिलिद्‌शयारे, अप्पसुए, अप्पागनने नो कप्पइ मायरिय-उवञ्ज्ायत्ताएु उदिदिसषित्तए 1 


७. जद्‌ठ्वासपरियाए समणे निग्थे-भ्रायारकुसले, संजमकुसतले,पवयणकुसते, पण्णत्तिकुसले, 
संगहकुसले, उवग्गहुकुसले, अक्वयायारे, अनिन्नायारे, जसवलायारे, असंकिलिद्‌ठायारे, वहुस्युए 
वढ्भागमे, जहृण्णेणं ठाण-समवाय-घरे, कप्पद आयरियत्ताए उवज्ज्ञायत्ताए गणावच्छेहयत्ताए 
उविदिसिन्नए । 


८. सच्देव णं से अटुल्वासपरियाए सभणे णिग्गधे नो प्रायारणुसते नो संजमकुसते, नो 
पवयणकुततते, नो पन्नत्तिकुसले, नो संगहकुसले, नो उवग्गहुकुसते, खयायारे, भिन्नायारे, सचलायारे, 
संफिलिर्‌ठायारे, भ्रप्पसुएु अप्यागमे, नो कप्पद आयरियत्ताए, उवज्ज्लायत्ताए, गणावच्छेदयत्ताए्‌ 
उदिदिसित्तए । 


३. तीन वर्प की दीक्लापययि वाला रमण निर््रन्य--यदि श्राचारकुशल, संयमकुंरल, प्रवनन- 

गुणल, परजञप्तिकुशल, संग्रहुवुदाल श्रौर उपग्रह्‌ करने में कुदाल हो तया श्क्षत्त चरित्र वाला, श्रभिन्न 

चारित्र याला, श्रद्ययल चारित्र वाला ग्रौर्‌ श्रसंमिलष्ट प्राचार वाता हो, बटूशरुत एवं बहृप्रागमन्न दो 
श्रौर कम से कम भ्राचार-प्क्त्य धारण करने वाला हो तो उसे उपाध्याय पद देना बतत्पता द । 


, ४.वटी तीन वपं की दीदापर्यायवाला श्रमण-निगरन्य--यदिच्राचार, संयम, प्रवचन, ग्र्षप्ति, 
सग्रह प्रौर उपग्रह मे कुशल न हो तया क्षत, भिन्न, दवन प्रौर संदिष्ट भ्राचार्‌ वाला हो, प्रत्पूत 
एवं प्रत्प भ्रागमन्ञ हो तो उसे उपाध्याय पद देना नहीं कल्पता है 


(0 
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४. पांच वयं की दीक्षापर्याय वाला श्रमण निग्रन्य--यदि भाचारकुल, . संयमकुगल, 
प्रवचनकुणशल, प्रञप्तिकरुदल, संग्रहुकुशल श्रौर उपग्रहकुशल हो तथा प्रसत चारि वाता, भ्रभिष्र 
चारिमर वाला, ग्रशव्रल चारित्र वाला अरर श्रस्विलप्ट भचार याला हो, बहृशरुत एवं वहुभरागमन हो 
एवं कम से कम द्चाभुतस्कध, बृहतकल्प एवं व्यवहारसूव्र को धारण करने वाला हौ तौ उपे प्राचार्य 
या उपाध्याय पद देना कल्पता दै 1 


६. वही पांच वेको दीक्षापय वावा श्रमण निग्रन्य-यदि भ्रायार, संयम, प्रवचन, 
भरज्ञप्ति, संग्रह नीर उपग्रह मे कुशल न हो तथा कषत, भिन्न, शवल श्रौर्‌ संविलष्ट प्राचार बाताहो, 
प्रत्पशरुत श्रीर्‌ ग्रस भ्रागमज्ञ हो तो उस प्रचये या उपाध्याय पद देना नहीं कल्पत्ता है । 


७. भाठ वपं कौ दीकतापर्माय वाता श्रमण निग्र्य--यदि भावारनुशल, संयम कुल, 
प्रवचनबरुशल, प्र्प्तिकुदाल, संग्रहकु्ल ्रौर उपग्रहकुदाल हो तथा भ्रक्षत ्वारित्र वाला, भ्रभिप्र 
चारित्र वाला श्रणवल चारित्र भौर श्रसंत्िलष्ट श्राचार वाला हौ, वहूधत एवं यहुभागमञ् हौ एवं 
फमसे कमे स्यानांग-स्मया्यांग सघधरकोधारण करने वात्ता हौ त्तो उसे प्राच्य, उपाध्याय श्रीर्‌ 
गणावच्छेदक पद देना कल्पता है1 


८. यही प्राठ यपं की दीक्षापर्याय वाला श्रमण निर्यं यदि प्राचार, संयम, प्रयचन, 
भरज्ञप्ति, संग्रह श्रीर उपग्रह्‌ मे कुशल न हो तया शत, भिन्न, शवल रौर संपरितव्ट प्राचार याता हौ, 
म्रल्पशरूत श्रौर प्रत्प प्रागमजहो त्तो उपे श्राचार्ये, उपाध्याय प्रौर गणादच्छेदफ्‌ पद देना नहीं कत्पता 
ट = च 


चिवेचन-जिस गच्छ मे श्रनेक सापु-ताध्वियां ह । जिसके श्रनेक संधाटक (संपाद) प्रतेग- 
श्रलग विचरते हौं भ्रयवा जिस गच्छ मे नवदीधित, बाल या तस्ण साघु-खाध्विमां हो, उरे प्रषः 
पदवौधरों का हना श्रत्यावश्यक है एवं कम से कम प्राचां, उपाध्याय दनं दो पदयोधरों का होना तो 
नितांत ्रावश्यक है । । 

पिन्तु जिस च्छमं २-४मापु या २-४ साध्विमां हीह, जिनके एकयादो संपाटवषौ 
द्रलग-प्रलग विचरते हो एवं उनमें फो भौ नवदीक्षित याल या तरण यय याला नदह तो षदवीधर 
के विना हौ केवल चय यां पमपि स्यविर से उनी व्यवस्या हो मकती टै 1 

यहां प्रयम सू्टधिक मेँ उपाध्याय पद, द्वितीय सूद्व मे श्रापाये-उपाघ्याय पद श्रौर वतीय 
सू््धिकः मे प्रम्य पदों के योम्यायोग्य घा मन्यन दोमापर्याय, धर्‌ त-्ध्ययन एवं भरने गुणो मेः द्वारा 
किया गया है । जिसमे दीक्षापययि पौर श्रुत-पध्ययन कौ जपन्प मर्यादा तो उपाध्याय से धाचायं कौ 
प्नीर उनसे गणायच्छेदकः की भ्रधिकः प्रधिक्तर कही दै । 

राके भिवाय मध्यम था उल्कृष्ट फोर भौ दीक्षापय एवं श्रुत-प्घ्ययने वाते यो भो ये पद 
दिये जा सवते ह} धावारङुशल रादि धन्य गूर्ण का समी पदवीधं के लिए समानषूपते 
निह्पण क्रिया गया दै 1 प्रतः प्रत्येक पद-मोग्य भिक्षु मवे गुण होना परावुर्यकर। 

दीक्षापयपि--माप्यङ्नारने वताय है किः दीसापर्याय के श्रनुमार प्रनुभवे, शमता, योग्यता 
का विकास होता दै, चिसमे भिकषु उन-उन पदों के उत्तरदायित्व को मिमाने मे मधम हता दै । 
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उपाध्याय का मुख्य उत्तरदायित्व ्रध्ययन कराने का है, जिसमे शिष्यो के ग्रध्ययन सम्बन्धी 
सभीं प्रकार की व्यवस्था कौ देख-रेव उन्दँ रखनी पडती है ! श्रतः इस पद के लिए जघन्य तीन वपं 
की दोक्षपर्याय होना ग्रावश्यक कहा है 1 


भ्राचायं पर गच्छकी संपूर्णं व्यवस्थाश्रों का उत्तरदाथित्व रहता है । वे श्रयै-परमार्थकी 
वाचनाभोदेते ह । ग्रतः श्रधिक्‌ श्रनुभव क्षमताकीौ दृष्टिसे उनके लिए न्यूनतम पांच वर्षकी 
दीक्षापर्याय होना प्रावश्यक कहा है । 

गणावच्छेदक गण सवंधी ग्रनेक कर्तव्यो को पूरणं फरफे उनकी चिन्ता से श्राचायं को मुक्त 
रखता है प्र्यात्‌ गच्छं के साधुग्रो की सेवा, विचरण एवं प्रायप्िचित्त रादि व्यवस्थां का उत्तरदायित्व 
गणाचच्छेदक क! होता है । यद्यपि ग्रनुशासन का पूर्णं उत्तरदायित्व प्राचायं का होता है तथापि 
व्यवस्था तया का्ंसंचालन का उत्तरदायित्व गणावच्छेदक का श्रधिक होने से इनकी दीक्षापर्याय कम 
से कम्राठ व्पंकी होना श्रावश्यक का है 1 


अन्यगुण--प्राचार-कुललता प्रादि दस गुणौ का कथन इन सूं मेद । उनकी व्याघ्या 
भाष्यमे दस प्रकार है-- 


१. मआचारकुशल-ज्ानाचार मे एवं बिनयाचार में जो कुशल होता है बहु ब्रानारकुदाल 
कहा जाता है । यया--गुर श्रादि के श्राने पर खड़ा होता है, उन प्रासन चौकी आदि प्रदान करता 
दै, प्रातःकाल उन्हे बन्दन करके श्रादेश मांगता है, द्रव्य से यवा भाव से उनके निकट रहता है, शिष्यो 
को एवं प्रतोच्छकों (मन्य गच्छ से ्रध्ययन के लिए प्रयि हुग्रो) को गुरु के प्रति श्रदान्वित्त करने वाला 
काधिकी ग्रादि चार प्रकार की विनयप्रत्िपत्ति फो ययाविधि करने वाला, प्राव्यक वस्त्रादि प्राप्त 
करने वाला, गुरु भादि कौ यथायोग्य पूजा, भक्ति, भ्रादर-सल्कार करके उन्हं प्रसन्न रफने वासा, परप 
वचन नहीं बोलने वाला, श्रमायाची-सरल स्वभावो, हाय-पांव-मुख श्रादि कौ विङृत चेष्टा से रिति 
स्थिर स्वभाव वाना, दरों के साथ मायावी श्राचरण र्यात्‌ धोखा न करने वाला, यथासमय 
प्रत्तितेखन प्रतिक्रमण एवं स्वाध्याय करने वाला, यथोचित तप करने वाला, श्नानादि कौ वृद्धि एवं 
णद्धि करने वाला, सभाधिवान्‌ रौर सदैव गुर का बहुमान करने वाला, एसा गुणनिधि भिक्षु "प्राचार. 
कुशल" कहलाता है । 

२. संयमकुशल--(१) पांच स्थावर, तोन विकलेन्धिय एवं पर्चनदिय जीवो कौ सम्यम्‌ प्रकार 
से यतना करे वाला, प्रावश्यक होने पर हौ निर्जीव पदां का विवेकपूर्वंफ उपमोग करने वाला, 
गमनागमन भ्रादि की प्रस्येक प्रवत्ति ्रच्छौ तरह दैयकर करने वाला, श्रसंयम प्रवृत्ति कसे वालोंके 
प्रति खेक्षा या साध्यस्य भाव रपने वाला, यथासमय यथाविधि प्रमाजंन करने यासा, परिष्ठापना 
समिति कैः नियमों का पूरणं पालने करे याला, मन वचन काया कौ भ्रणुभ प्रवृत्ति को त्यागने बाना, इन 
सत्तर प्रकार के संयम का पालन करने में निपुण (दक), 

(२) भयवा कोई यस्तु रने या उठाने मं तषा एषणा, भ्या, प्रानन उपचि, प्रादार प्रादि 
भे यथाशक्ति प्ररास्त योग रखने वाला, श्प्रशस्त योगो का परित्याग करने याला, 

(३) इन्द्रियो एवं कपायों का निग्रह्‌ करने वाना प्र्यात्‌ गुमागुम पदार्थो में रागद्ेप नही 
करने वाला प्रौर्‌ कपाय के उदय फो दविफन कर देने याला, हिता श्रादि प्राध्यों का पूर्णं निरो कस 


[ 
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वाला, प्रप्रमस्त योग भौर शरपरशस्त ध्यान र्यात्‌ ग्रत -रौद्र ध्यान फा त्याग कर शुभ योग भ्रोर धम- 
शुक्ल (3 मे लीन रहने वाला, ्रात्मपरिणामों को सदा विणुद्ध रने वाला, इटलोफादि श्रापंका 
से रहित, देस गणनिधि भिलु 'संयमकुषल"' है 1 । 

३. प्रवचने कूदाल--जो लिनवचनों का जाता एवं कुश्च उपदेष्टा हो वह्‌ प्रवचमबरुशल दै, 
यथा-पूव्रके प्रनुसार उसका भ्र्य, परमार्थ, भ्रन्वय-व्यतिरेक युक्त सूव्राशय फो, श्रनेक भ्रतिराय्‌ 
युक्त श्रथ को एव श्राएचर्यकारी र्थो फो जानने वाला, मूल एवं श्र्थं फी श्ुतपरम्परा को भौ जानने 
वाला, प्रमाण-नय-निक्षेपों से पदार्थो केः स्वरूप को सममनेभबाला, इस प्रकार श्रुत एवं मर्य के निर्णापवः 
होनेसेजो ध्रुत रूप रनौःसे पूणं है तया जिसने सम्यक्‌ प्रकार से भरत कोःधारण करके उसका 
पुन रावर्तन भिया है, पूर्वापर सम्बन्ध पूरवेक चिन्तन किया है, उसके निर्दोप होने कानि्णय फियादै 
श्रीर उसके धर्यं फो वहृशरुतों के पास चर्चा-वार्ता भ्रादि से विपुल विशुद्ध धारण किया है, रेते गणो फो 
धारण करने बाला श्रौर उक्त भ्रध्ययन से भ्रपना हित करने वाला, भ्रन्य फो हिताचह्‌ उपदेश करणै 
वाला एवं प्रवचन फा श्रवर्णेवाद योलने वालों का निग्रह्‌ करने मे समर्थं एेसा गुणसम्पन्न भिक्षु "प्रवचन 
मुणल^ है । 

४. प्रजप्तिष्ुहल--लौविके शास्थ, वेद, पुराण एवं स्वसिद्धांत का जिरने सम्यग्‌ विनिश्चय 
फर लिया है, णो धर्म-फषा, व्रथं-कया श्रादि का सम्यकूलात्ता है त्था जीव-प्रजीय फे स्वरूप एवं 
भेदो फा, पमं वघ एवं मोक्ष के कारणो फा, चारो गतिमे गमनागमन फरनेका एषं उनके कारणों 
या तथा उनसे उत्पन्न दुःख-घुख फा, द्रत्यादि कथन करने में कुदाल, परवादियो केः कदन पा सम्यम्‌ 
समाधान करके उनसे कुदर्णन या त्याग कराने में समयं एवं स्वसिद्धातों यो समाने में कुत भिकु 
प्रजञस्तिवुःशल"' है । ४ । 

५. सप्रहफुदल--द्रव्य से उपधि, दिप्यादि का प्रौरभावसे श्रुत एवं श्रयं तया गुणका 
श्रात्मा मे संग्रह करने भ जो गुदाल (दक्ष) होता दै तया शप्र एवं पातके भुखार विवेकः रम्‌ 
ग्तान वृद्ध श्रादि की भ्रनुकम्पापू्ंकः वंपाचृत्य करने फो स्मृति सखन याला, भ्रायार्यादि मौ 
रग्णावस्या के समय वाचना देने वाला, समाचारी मंग यरे यते मा काय मे श्वृत्त हानि यते 
भिक्षुं मो यथायोग्य भरनुासन करके रोकने वाला, प्रादार यिनय श्रादि वे .द्रारा गुदमक्ति करने 
याला, मण कै श्रन्तररम कायां को करने याला श्रयवा गण से बहिभिवि यासो फो प्रन्त्मावी यनाम 
याला, भादार, उपधि श्रादि जिसको जो श्रावश्यनः हो उसी पूति करने वाला, परस्पर साय र्हुने में 
एवं श्रन्य फो रपरे में गुल, सीवन, तेपन ्रादि यायं करने करानि में गुल, षग प्रकार निःस्वं 
स्टपोग देने के सवभाव याता गुणनिधि भिद “संग्रहकुयत है । 

ठि ६. उपप्रहकुदाल--वाल, वृद, रोगो, तपस्वी, ध्रतमयं भिदु प्रादि को शय्या, मानन, 
खपदचि, ्राहार, भ्रोपध प्रादि देता है, दिषाता है तया दनफौ स्वयं मेवा करता है प्रन गे करयाता 
है, गुषुप्रादिकेद्रारादौ गरईवस्तुयामष्टौ गर यार्ता निरिष्ट माप्रा तकः पटंचाता दै तया धन्य 
भी उनके द्वारा निदिष्ट कायोंको फर्‌ देता है पयवा जिनके प्राचार्यादि नहो , उह भात्मीपता पे 
दिणानिर्देया करता है, वह्‌ "उपग्रदगु शत” दै 1 
७. अल्तत-मादार--ध्राधाक्मं पादि दर्यो से रहित्त शुद धाहार प्रदण करने थाला एषं 
परिपूर्णं पराचार को पालन करने चाना 1 


तीसरा उदश्क [३१९ 


८. अभिन्नादार-किंसी प्रकार के ्रतिचारो का सेवन न करके पाचों म्राचासेका परिपूर्णं 
पालन करने वाला ।' 


९. अश्चवलाचार --विनय, व्यवहार, भाषा, गोचरौ श्रादिमें दोपन लगाने वाला श्रयवा 
शवल दोषो से रहित प्राचरण वाला) 


१०. असंविन्नष्ट-जचार --दहलोक-परलोक सम्बन्धी सुखो कौ कामना न करने वाला प्रसवा 
क्रोधादि का त्याग करने वाला संक्लिष्ट परिणाम रहित भिक्षु 1 


“क्षत्न-्राचार" प्रादि शब्दों का श्रथं इसते विपरोत सम तेवा चाषिए, यथा-- 

१. भ्राधाकर्मादि दोषों का सेवन करने वाला । ष 

२. श्रतिचारों का सेवनं कर पाच प्राचार या पांच महाव्रत में दोप लगाने वाला | 

३. विनय, भाषा श्रादि का विवेक नही रखने बाला, शवल दोषौ का सेवन करने वाछा 1 

४. प्रशंसा, प्रतिष्ठा, ग्रादर ग्रौर भौतिक सुखो कौ चाहना करने वाला श्रथवा फ्रोधादिमे 
संक्लिय्ट परिणाम रखने चाला । 


वहृशरुत-बहुमागमन्न-श्ननेक सूरो एवं उनके अर्थो कौ जानने वाला "्वहुश्रूत या वहुभ्रागमज्ञ' 
कहा जाता हे । श्रागमो मे इन शब्दों का भिन्न-भिन्न ्रपेक्षा से प्रयोग है । यथा-- 

१. गम्भीरता विचक्षणता एं वृद्धिमत्ता श्रादि गुणों से युक्त 1 

२. जिनमत्त कौ चर्वा-वाती मँ निपुण या मुख्य सिद्धान्तो का ज्ञाता 1 

३. श्रनेक सूं का श्रभ्यासी । 

४. छेदसूतरौ मे पारंगत 1 

५. श्राचार एवं प्रायश्चित्त चिधानों म कुशल 1 

६. जघन्य, मध्यम या उक्कृष्ट यहुप्रुत 1 


(१) जघन्यचहृधरुत-श्राचाराग एवं निश्चौयभरतर को श्रयं सहित कण्ठस्य करने वाला । 


(२) मध्यमवहुभुत -ग्राचारांग, सूत्रकृतांग श्रौर चार चेदं को सथं सहित फण्डस्य 
धारण करने वाला । 


(३) उत्कृष्टबहुभ्‌.त-दुष्टिवाद को धारण करने ववा प्र्थात्‌ नवदपूर्वी से १४ पूर्वो तकः 1 
सभी बहुश्रुत कहे गये दै । 


जो्रत्पबुद्धि,श्रत्यधिक भद्र, प्रत्य श्रनुमवो एवं प्रत्पश्रायमग्रभ्यासो होवा है, वहे "प्रबूत 
भ्रबहु्रागमनत' कहा जत्ता है तया कमसे कम भ्राचारांग, निशीय, ग्रावष्यक्र, दशर्व॑फालिकः भ्रौर 
उत्तराघ्ययन सूत्र को श्रयं सहित श्रध्ययन करके उन्हँ कण्ठस्य धारण नहीं करने वाला “प्रवहत 
भ्रवहुभ्रागमज्ञ" कहा जाता है 1 


आचारग्ररूस्प-(१) प्रस्तुत तोसरे सतर में “त्रावारप्रकल्पधारो होने फा विधान है । 


(२) दशे उदेशक में शसवेप्रयम “म्राचारपरकत्प मामक श्रध्ययन" फो वावचना देने का 
चिष्ठान दहै! 


३१६] [ष्वव 


(३) भाच उद्देशक मे “श्राचारपरकत्य श्रघ्ययन" को भरल जानै वाले तस्य सापु-ताध्वियो 
को प्रायरिचित्त देने फा विधन है । इस रकार इम व्यवहारभूत्र मे कुल सोलह वार राचारः" 
या “श्राचारप्रकत्प-ग्रघ्ययन'” का कयन है, यया-- 


उद्देशक सू्र 
३ ३, १० में एक-एक वार, 
५ १७ में एक वार, 
१० २१, २२० २३ में एक-एक बार 
‰ १५, १६, १८ मँदो-दो वार 
६ १७, श्य में दो-दो बार 


नदीम भें कालिक उत्कालतिक सूरो फी सूची मे ७१ श्रागमों फे नामदिये मथेरु। उनमें 
“श्राचारप्वल्प" या *प्राचारपरकल्प-प्र्ययन'” नाम फा कोड भो सूर नहीं कहा गया है । श्रत य 
समफ़ना एवं विचारना ्रावश्यक हौ जाता है कि यह्‌ “श्राचारप्रकत्प” किस मूर केः तिये निर्दिष्ट 
है श्रौर कालपरिवतंन से तका नाम प्ररिवर्तेन क्सि प्रकार हुमा; हसं विषय मे व्याख्याकार 
पूर्वाचायों के मंतच्य इर प्रकार उत्लिघित मितते है-- 


(१) पंचविहे मापारप्पकप्पे पण्णतते, तं जहा--१. मास्तिए उणग्ादए, २. मासतिए भषुग्याए, 
३. घाउमातिए्‌ उग्धाद्ए, ४. चाउमासिए्‌ श्रणुग्पाएु ४. प्रारोवणा । 


टीका-माचारस्य प्रयमांगस्य पदविभागस्रमाचारोलक्षणग्रणष्टकत्पाभिधापकफत्वात्‌ श्रपत्पः 
माचारप्रफत्पः निजञौपाघध्ययनम्‌ । स च पंचविधः, पंचयिधप्रायगरिचत्ताभिधापर्त्वात्‌ 1--ठाणांग. भ्र. ५ 


(२) भचारः प्रयागः, तस्य प्रफत्पो मध्ययनधिरोषो, नियम्‌ इति अपराभिधानस्य"" । 
--समगामांग. २८ 

(३) श्रष्टायिदयतिविधः प्राचारभ्रकल्पः निदीयाप्ययनम्‌ माचारीगम्‌ द्रष्ययः। स च एयं-- 

(१) सत्यपरिण्णा जाव (२५) धियुत्ती, (२६) उग्यद, (२७) यपुण्पाह (२८) धारणा 


तिविहमौ निसीहं तु, हति मदृटावीसविषटो ध्रापारस्पकस्पनामो त्ति । 
--राजेद्ध पश भा. २, पू. ३४९, “पामादपकनष्प' पोष 1 


--परप्नय्याकरथ सूप प्र. १०. 

(४) आचारः प्राचारांधम्‌, प्रदल्पो.-निधौयाप्यपनम्‌, त्येव पंवमपूला 1 साचारे 

हितः परङल्पः मायारपरफल्प, पंचपिशरति मण्ययनारमकुत्यात्‌ पंचधिरातिविघः आघारः, १, उपात्तम्‌, 
२. भनूुवृधातिमं ३. मारोवणा इति त्रिधा प्रषत्पोमोतने यष्टादिषतिविधः।॥ 

मभि. रा. कौ. भाप २पू. ३५०. श्रावारपमःष्य' धम्य 

महं भमवामाययू एवं परण्नव्याकर्तगूष के मु पाट में प्रटुटाह प्रकारके पानद 

परमस्य पत ममन पिपा मया दै, जियें सम्यूणं माचारंगपरप केः २५ पध्ययन प्रर निदीधु्र द 


तीसरा उदू शक] [३१७ 


तीन विभागका समाविश करके श्रट्ढार्ईस का योग वतताया है 1 प्रस्तुत सूत्र मे सोलह वार “प्राचार 
प्रकस्प" का कथन है रौर उसके ्रध्ययन को म्रव्यधिक महत्व दिया है । उससे भी वतमान में प्रसिद्ध 
दोनो ही सूत्रों को समभना उचित प्रतीत रोत्ता है! क्योकि केवल ब्राचारांगसूत्र ग्रहण करे तो 
"'्रकेत्प'” शब्द निरथेक्‌ हो जात्ता है श्रौर केवल निक्लीथसूतच्र समभे तो प्राचार का अ्रध्ययन किपे 
विना निश्लीथसून का श्रध्ययन करना मानना होगा, जौ कि सर्वेा प्रनुचित है । इसका कारण यह्‌ 
है कि प्रायरिचत्त-विधानों के प्रध्ययन कै पूर्वं ्राचार-विधानों का श्रघ्ययन करना भ्रावष्यक होता है 1 
समवायांग भ्रौरः प्रश्नव्याकरणसूत्र मे भौ सूत्रकारने प्राचार सम्बधी पच्चीस अध्ययन केसाधदही 
प्रायश्चित्ते रूप ब्मध्ययन कहू कर भरद्‌ठाईस श्र्ययन भिनाए है 1 


भंदौसू्र की र्चना के समय प्रायश्चित्तविधायक तीन विभागों के वीस उद्देदाक प्राचारांग- 
सुव से पूर्णतः पृथक्‌ हो चुके ये भ्रौर उनका नाम “निज्ञीयसू्र" रख दिया गा था। इसी कारण 
नेदीसूत्र में "प्रकल्प" या “प्राचारप्रकल्प"” नामक कोईसृत्र नहीं कहा गया है प्रौर नदौसूय के 
पूवं रचित सूतो मे प्रनेक जगह्‌ श्राचारप्रकल्प का कथन है किन्तु वहां “निशीयसूत्र” नाम नही ह 1 
समवायागसूत्र के उपयुक्त टीकांश में टीकाकारने स्पष्ट कियाद कि “भ्राचार का मत्तलव 
भयमांग--श्राचारगसूत्र श्रौरः प्रकल्प का मतलव उसका श्रध्ययन विशेप । जिसका कि प्रसिद्ध दूसरा 
नाम निज्ोधसूत्र है'', इस प्रकार दोनों सूत्र भिलकर ही सम्पूणं श्राचारप्रकल्पसूतर है । 
श्राचार-प्रकहप' शब्दे के वंकस्पिक श्रथं इस प्रकार होते है-- 
१. भ्राचारं श्रौर प्रायश्चित्तों का विघान करने बाला सूत्र निशोय-प्रध्ययनयुक्त--श्राचारांग- 
भूच्र। 
२. प्राचारविधामों के प्रायश्चित्त का प्ररूपक सूध--निक्चोयसूव्र 1 
३. श्राचारविधानं के चाद तत्‌ संवंधी प्रायध्ित्तो को कहने वाला ग्रध्यसन--ग्राचारप्रकत्प- 
भ्रध्पयन--निशीयग्रध्ययन 1 
४. आ्आाचार्सांग से पृथक्‌ किया गया घंड या विभाग रूप सूत्र श्रवा भ्र्ययन--्राचारप्रकल्प- 
श्रध्ययन--निशौयतूव्र 1 
संष्याप्रधान काणांग श्रीर्‌ समवाया सूत्र मे श्ननेकः श्रवेह्लाभ्नो से भ्रनेक प्रर्पण कि गये 1 
उसे एकातगमपे्षा से समना उचित्त नही दै 1 यथा--निरीवमूत्र कै २० उदेशवः है पिन्तु उन्ह विभिप्न 
भ्रपेक्षश्रो से (तीन या पांच) ही गिनाये गये है । ठाणांगसूव मे तीन भ्नुद्ूघातिनः भौ फटे गये ह ग्रौर 
पाच भ्रनुद्घातिक भी क्‌ दिए है } दसी प्रकार श्राचारप्रकल्प के पांच विभायभो कहे गये हश्नोर 
श्र्राईस विभाग भी कदे गये ह । एसे श्रनेक उदाहरण ह, प्रतः श्रस्पसंघ्या कै फथन फा प्राग्रहून 
रखकर भ्रधिक संख्या र्यात्‌ श्रट्ारू को पूर्णं मानना चाहिए । 
सासं यह है कि संक्षिप्त-परपेश्षा मे उपलन्ध  नियीयसूतर को भ्रागम प्रौर व्याय्पाभों में 
श्राचारमरकल्प कहा ग्या दै श्नौर विस्तृत एवं परिपूर्ण पेक्षा से उपतच्य प्राचाराग प्रौर्‌ निपीयमूत्र 
(1 फो निलाकःरः प्रावारभकर्प कहा गया है । धतः निष्कं यहरैफियेदोनोएक ही भूष्रकेदो 
मरहु1 


३१५] [भ्यव 
भेदोपप कौ रचना कै समय उसका विभक्त होना एवं निशोथ नामकरण हो जाना संभ 
उसके पूवं श्रनेक यागम स्थानो में निदोय नाम का कोर श्रस्तित्व नहीं है, केवल "प्राचारपरकं 
श्राचारमकंल्प-श्रध्ययन' के नाम से विधान पिह । 

निशोवमूर के श्रलग हौ जाने कै कारण उसके रचनाार फे संवंध मे श्रनेक विवार भ्र 
हए है, यथा-- . † 

१ यदहं विशाघागणि द्वारा पूरवो से उद्धृत किया गया है । 

२ समय कौ ्रावण्यकता फो सकर ब्रार्यरक्षित ने सकी रना की है । 

३. चौदहुपूरवीं सद्रवाहृस्वामो चै निशोथ सहित चारो छेदो को पूर्वौ से उदुषृत 

है, दरत्यादि कत्पनाएं फो गर्दै । ५ 

व्यवहार मे शचाचारप्रकस्प-ग्रध्ययन' का वरणेन है ग्रौर उत्ते साषु-पाघ्वी दोनों फो 
रखने मः कयन है श्रीर्‌ व्यवहारमूत्र नौहपर्वो भदरव्रदृघ्वामो कै दारा रचित (निगरंड) है । 
भद्रवद्स्वामो कै वादे होने वलति विशाखागणि श्रौर भ्रार्यरकित्त कै द्वारा भ्रासारमरयत्य फ, 
फरगै कौ कल्पना करना तो स्पष्ट हौ भ्म ते विपरीत है ! 


उन दोनों माचायों मंसे किसी एक कैदारा पूश्रुत ते खट.त करना गानलेगे परनि 
सूर कौ पूव॑श्रूत फा जय मानना होमा । जयकिः व्यवहारसूप्र में शाप्यो को उमके कत्म रपः 
विधान र शौर साध्यियोंकोपूर्यो का अरघ्ययन वर्जित भी दै 1 श्रतः दन दोनों प्राषार्यो केदारं 
से उद्धत फटने फा विवत्प भौ सत्य नहीं है. पिन्तु उन भावाय के पहते भौ यह्‌ भावास्त 
के भिन्न शरुत षप मे उपलब्ध चा, यह्‌ निश्चित ६ । 


भदवादृस्वामो ने चार चेदसू्यों को सवनी नहीं को यौ मन्तु सोन येदमूषो कौ श रः 
फौ थो, यह्‌ दशाश्रुतस्कधसूत्र फो नियुक्तिको प्रथम गायासे स्पष्टटै-- 
गाया~पेवानि सदाहे, पाणं चरिम-सगल-पुय-णापि 1 
भुक्तस्य कारणमिति, वसषु क्ष्ये य यवहारे )। 


दशाधुतस्वध के निगुक्तिरर्ता द्वितीय भद्रयद्स्वामो ने प्रपम श्रहयाहस्वामौ फो भ्रा 
भदरवाह फ नाम से येदन करके उर्‌ तोन दूरौ कौ रना बरन वाला कहा है1 

भद्रयाहृस्वामी ते यदि नि्ीयमूतय फी स्वना शे होती तो ५ त) भ भोलह्‌ 
व््रायारप्रफल्य' का प्रयो करे के स्यान में या प्रध्ययनयम फन के चेन भ फ नि्तीपका 
नाम निरद् कर देते \ पिन्तु पर्यमनदम मे भौ निलो का नाम नदीं दिमा मया ह, श्राचारप्र 
धरोर ष्दसा-कप्प-वपहार नाम दिये ई । पतः निदोयमूष को भदवटिको स्वना बूना भौ प्रम 
संगत नहीं ह! ( 6 

दुन एद पिवारयाो से पहु मिद होतादैकि कमयो रनानहो दै दन्तु भावा 
के श्रघ्ययन फो फस प्राशय से पृथक कियद यया दै ! कव दियते पूय; निवा, कम चमः प्रापादि 
नाम॑ रहा प्रौर कय निोद नाम हमा, यहं जानने का भाधार्‌ नह निनताद1 स्यापि नंदीमूम 
स्ना के समय यह्‌ पृयङ्हो गया या पोर द्यकामाम भौ निदीपूवर निश्निसं हो गमा याता प्राप 


तीसरा उद्‌ शक] [३१९ 


प्रकल्प नाम का कोई भी सूत्र उस समय प्रसिद्धिमे नही रहा था फिर भी आचारप्रकत्प के नाम से 
श्रनेक विधान तौ भ्राज तक भी श्रागमों में उपलब्ध है 1 


प्रस्तुत प्रथम सूत्रद्विक म उपाध्याय पद योग्य भिक्षु के लिए इसके ग्रध्ययन करने का ग्रौर्‌ अर्थे 
सहित कण्ठस्य धारण करने का विधान है 1 यह्‌ उपाध्याय पद योग्य भिक्षु क लिए श्रावए्यक जघन्य 
शरुत है । इसके कण्ठस्थ न होने पर वह उपाध्याय पद पर स्थापित करने कै श्रयोग्य कहा गया है 1 
दसा-कप्प-वचहारधरे 


द्वितीय सूत्र्विक मेँ श्राचार्ये पद के योग्यायोग्य का कथन करते हए जघन्य पांच वपं की दीक्षा- 
पर्याय एवं श्रन्य वहुशरूत प्त के सभी गुणों को कह कर कम से कम तीन घेदसू्रो को धारण करना 
भ्रावश्यक कहा है । 
मूल पाठ मेँ इनके लिए 'ेदसूत्र' शब्द का प्रयोग नहीं है तया नंदोसूव्र मे कही गई सू्रसुचौ 
भे भी इन्हं ठेदसूत्र नही कहा गया है । श्रन्य श्रागमों मे भौ दस्रः शब्द का प्रयोग नहीं है । भाष्य, 
सणि भ्रादि व्याख्याग्रों मे छेदसूत्र' शब्द का प्रयोग मिलता हैर ग्रतः नंदी कौ स्वेनाके वाद 
व्याख्याकारों के समय में इन सूरो की 'छेदसूत्र' संज्ञा हो गर्हे 1 
निकशीथसूतर उ. १९ मे प्राये “उत्तम श्रुत निर्देश की व्याव्या में दृप्टिवाद श्रथवा देदूघौं 
को “उत्तमथ्रूत' माना गया है, वहां सूत्र मे श्राचारशास्व का प्रध्ययन कराने के पूवे "उत्तमध्रूत" का 
ग्रध्ययन कराने षर प्रायशचत्त कहु है । 
यहां दसा" शब्द से दशाभरूतस्कधमूव, "वः्प" शब्द से वृहुत्कत्पसरूत्र प्रर "बहार" दाव्द से 
ग्यवहारसूव्र का कथन किया शया है। ये तीनों सूत्र चौददपूरवीं प्रथम भद्रवाहुस्वामी द्वारा रचित 
(निगंढ) है, यह निविवाद है । 
श्रागमों मे एक विशेष प्रकार की शैली उपलब्ध है, जिससे “विन्द सूरो मे स्वयं उसीपसूत्रका 
नाम दिया गया है! यथा- नेदीसूत्र मं नंदीसूवर का नाम, समवायागसूप्र मे समवायगिरूत्र कानाम। 
इसी प्रकार प्रस्तुत व्यवहारसूप् मे भी व्यवहारसूष के श्रध्ययन का निर्देधादो रथलोमं किया गया है-- 
प्रस्तुत सूत्र ५ मे तथा दसवें उदेशक के ग्रध्ययनच्रम में 1 
विशेष प्रकार की शली कै भ्रतिरिक्त श्समे कोर एेतिहासिक कारण भी हौ सकता ह। 
भरन्वेपक वहुश्रुत स विपय का मनन करके वु न दुद रहस्योद्घाटन करने वा प्रयल कर्‌ 1 
जण-स्मयायधरे- तृतीय सूवरद्धिकः में गणावच्ेदकः पद के योग्यायोग्य भिक्षु का मयन फरते 
हए श्राठ वपं कौ दीक्षापर्याय एवं वहृश्रुत परयत के सभी गुणो को कहकर कम से फम उाणांगसूवर भ्रौर 
समवायांगसूत्र को कण्टस्थ धारण करना प्रावश्यक फटा दै 1 
यद्यपि गणावच्छेदकं से श्राचायं प्रौर उपाध्याय के पद का विेप महत्वहैत्तयापिका्योकी 
श्रेक्षा एवं गण-चित्ता की श्रपेक्षा गणाचच्छेदक फा क्षेव विशाल होता है । श्रतः इनवेः लिए जघन्य 
दोक्षापर्याय एवं जघन्यशरुत भौ श्रधिक कटा गया हे । 
यहां सूप मे गणावच्छेदक केः साय-साय श्रन्य पदवि्यों का भौ संग्रह्‌ कई प्रतिर्यो भे किया यया 
दै, जिनकी कुल संव्या कु प्रतियों मे ६ या ७ भी मिलती है । भाप्यादि व्या्याग्न्यो भे काह ङि 
भव्येक चिशास गच्छ मे पांच पदवौधसों का होना भावय्यकः ह । पनयया उस गच्छ फो मायु के 
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नेदीसूत्र कौ स्वना समय उसका विभक्त होना एवं निश्ौय नामकरण हो जाना संभव है 1 
उसके पूवं भ्रनेक श्रागम सयानो मे निलीय नाम का कोई श्रस्तितव नह है, केवलं शराचारकलत्म' या 
श्राचारप्रकल्प-्रघ्ययन' के नाम से विधान कयि । 


मिदीय्ुत के ्रलय हो जाने के कारण उसके रचनाकार के सवथ मे शरनेक विचार श्रनि 
हए है, यया-- „ ॥ 

१. यह्‌ विशावायगि द्वारा पूरवो से उद्धृत करिया गया है 1 

२. सरमय की प्रावश्यकता को लेकर भ्ा्यरक्षित ने इसकी रचना की है । 

३. चौदह्ूर्वी भग्रवाहृस्वामो ने निरोध सहित चाये वेदूग्रो को पूरवो से उद्धृत किया 

है, इत्यादि कल्पना कौ गई है । 

ग्यवहारसूव मेँ ाचारग्रकल्प-ग्रध्ययन' का वर्णन है भौर उकषे साघु-साघ्वी दोनों को कटस्य 
रखने का कथन है श्रीर व्यवहारसू्र चौदहपूर्वी भदरदहुस्वःमो के द्याया रचित (निगूढ) ६ । भरतः 
भद्रवाहुस्वामी के वाद मेँ होने वाते विशाखागणि श्रौर श्रायेरक्षित कै द्वारा श्रावारपरकल्प कौ रचना 
करने कौ कल्पना करना तौ स्पष्ट ही श्रागम से विपरीत है। 


उन दोनों म्राचायौं भसे किसी एक के दारा पूव॑शरुत से उद्ध.त करना मान लेने पर निगीय- 
सूर को पूरवशरुत का अंश मानना होगा । जवकरि व्यवहारमूत्र में साध्वियों को उसके कंठस्थ रखने फा 
विधान दै श्रौर साध्वियों फो पूर्वो का अध्ययन वर्जित भी है । श्रतः इन दोनों भराचायों के दारा पूव 
से उत करभे का विकल्प भौ सत्य नहीं है. किन्तु उन श्राचायो फे पहले भौ यह्‌ श्राचारमकत्प प्रवो 
से भिन्न श्रूतं रूप मेँ उपलव्यर धा, यहु निर्चित है । 


भद्रवाहृस्वामी ने चार येदमूर्वो फो रचना नहीं कौ यी विन्दु तीन चेदषवो कौ हौ स्वना 
को यो, यह्‌ दगाशरुतस्कधसूव कौ निगुक्ति की प्रथम गाया से स्पष्ट है-- 


गाया--कंदामि भट्याहु, पाणं चरिम-सगलपुम-णाणि 1 
सुत्तस्स फारगमिति, दसाघु कष्य य॒ववहारे ॥ 


दयाश्ुतस्कथ के निगु क्तिकर्ता द्वितीय भद्रवाष्स्वामी नै प्रयम्‌ भद्रवाहुस्वामौ को प्राचीन 
भद्रया के नाम से वंदन करके उन्द तीन सूरो फी स्वना करने याला कहा है । 

भद्ववाहुस्वामी ने यदि निशीयसू्र की रचना को हती तोवे च ५४ सोतह ` यार 
'्ाचारप्रकत्य" छा प्रमोप करने के स्यान मेँ या श्रध्ययनकरम कटने के वर्णेन भेक निश्रोयकाभी 
नाम निर्दे कर देते । किन्तु अध्ययनक्रमम भौ निशोयकानाम नहीं दिया गया है, श्राचारप्रकत्प 
श्रौर 'दसा-कष्प-ववहार' नाम दिये ह । श्रतः निसोयमूत्र को भद्रवाहुकौ स्वना कहना भी प्रमाण 
संगत नहींहै। 

हन सव विवारणापौं से यह सिद्ध होता ह कि यद्‌ किरी कौ रचना नही है डिनवु चाय 
सेः भ्रध्ययन को भिस भराय से पृथक्‌ किया गया है । कव ५.५ किमा, कव तक प्राचारग्रकस्य 
नाम रहा श्रौर कव निशीव नाम हुमा, यह जानते का द्राधार नरह मिलतोदै} तयापि ४ यौ 
रघना के समय यह्‌ पृयक्‌ टौ गया ची शौर इसका नाम मी नि्ोययरव् निरिचेत्तटहो गया यातचा भरावा 


तीसरा उट्‌ शक ] [३१९ 


प्रकल्प नाम का कोई भी सूत्र उस समय प्रसिद्धि म नही रहा या फिर भी अ्राचारप्कत्प के नाम से 
श्रनेक विधान तो भ्राजं तक भी ्रागमों मे उपलब्ध है । 


प्रस्तुत प्रथम सूत्रद्विक में उपाध्याय पद योग्य भिक्षु के लिए इसके श्रध्ययन करने का श्रौर भरथं 
स्रदित कण्ठस्थ धारणं करने का विधान है । यह्‌ उपाध्याय पद योग्य भिक्षु के लिए ग्रावश्यक जघन्य 
श्रुत है । इसके कण्ठस्थ न होमे पर वह्‌ उपाध्याय पद पर स्थापित करने के श्रयोग्य कहा गया है । 
दसा-कप्प-वबहारधरे 


द्वितीय सूत्रद्विक मेँ श्राचायं पद के योग्यायोग्य का कथन करते हुए जघन्य पाच वपं की दीक्षा- 
पययि एवं श्रन्य वहुशुत परयत के सभी गुणों को कट कर कम से कम तीन येदसूर्रौं को धारण करना 
श्रावष्यक कहा है । 

मूल पाठ में इनके लिए ेदसूत्र' शव्द का प्रयोग नहँ है तथा नंदौसूवर मे कटी गई भूत्रसची 
मे भी इन्द चेदत्र नदीं कहा गया है 1 श्रन्य परागमो मे भी दसू शब्द का प्रयोग नहीं है । भाष्य, 
सूथि रादि व्याख्याग्नौं मं चेदूत्र' शब्द का प्रयोग मिलता है।९श्रतः नंदी की स्वनाकेयाद 
व्याख्याकारों के समय में इन सूर्रौ की छेदसूव्र' संशा हो गई है । 


निीथपूत्र उ. १९ मे श्राये उत्तम श्रुत निर्देश की व्याख्या मं दृष्टिवाद श्रयवा चेदसू्रौ 
को (उत्तमश्रुत' माना गया है, वहां सूत्र में श्नाचारशास्त् का श्रध्ययन कराने के पूवं उत्तमशरत' का 
श्रध्ययन केराने पर प्रायश्चित्त कहा है 1 

यहां "दसा" शब्द से दशाश्रुतस्कधसून, "कप्प' शब्द से बृहत्कत्पम्त्र ्रर "ववहार' दाव्य से 
ग्यवहारसू्र का कथन क्रिया गया है। ये तीनों सूव्र चौददपूर्वी प्रथम भद्रवाहुस्वामौी हारा रचित 
निगु) है, यह्‌ निधिवाद है । 

श्रागमों मे एक विशेष प्रकार की शली उपलन्घ है, जिससे "िन्हीं सूनो में स्वयं उसीःसूत्र फा 
नाम दिया गया है यथा-नंदीसूत्र मेँ नंदीसूतर का नाम, समवायागसू में समवायागसूय्र का नाम 
इ प्रकार प्रस्तुत व्यवहारसू्र मे भी व्यवहारसू्र केः श्रध्ययन का निर्देश दो रथलोमें किया गया है - 
प्रस्तुत सूत्र ५ तथा दसर्े उदेशक के प्रध्ययनक्रम मे । 

विप भरकारफी एंली के श्रतिरिक्त समे कोई देतिहासिक कारण भी हो सकेता है। 
भरन्वेपक वहुग्रुत इस विपय का मनन करके कुद न कु रहस्योद्घाटन करने का प्रयल फर । 

खण-समवायधरे-तृतीय सूव्रहिक में गणावच्छेदकः पद के योग्यायोग्य भिक्षु का कयन करते 
हए श्राठ वपं फी दोक्षापर्याय एवं बहुश्रुत पयत फे सभौ गुणों को कहकर कम से कम ठापांयसूत्र भ्रौर्‌ 
सेमवा्ांगसूघ्र को कण्टस्थ धारण करना श्रावप्यकः बहा है । 

यद्यपि गणावच्छेदक से प्राचां श्रौर उपाध्याय कै पद का विशेष मद्व है तयापि पार्योकी 
प्रपेश्षा एवं गण चिता की श्रवेक्षा गणावच्छेदक का क्षेत्र पिशाल होता है। भरतः इनमेः लिए जघन्य 
दोक्षापर्याय एवं जघन्यश्रुत भौ भ्रधिक वहा सया ह । 

यहां सूत्र भें गणावच्छेदक के साय-साय प्रन्य पदविमो का भी संग्रह्‌ फट प्रतियो में स्यागया 
है, जिनकी वुल संव्या कुछ प्रति्योमे ६या७भी मिलती है । भाप्वादि व्याघ्याप्न्योमे महादैमि 
भ्त्येक विशाल गच्छ मेँ पांच पदवीधसो का होना प्ादर्यक दै ! प्रन्यपा उस गच्छ षो माधूरपो मै 


ए 


३२०] [ष्यवहुरपुथ 


समाधि से रहने फे श्रयोग्य, श्रग्यस्थित श्रौर त्याज्य गच्छ कहा है । वे पाच पदवियां ये है-(१) 
ध्ाचारय, (२) उपाघ्याय, (३) प्रवतंक, (४) स्यविर, (५) गणावच्छेदक । 
=+ इनमे प्रवतंक के प्रतिरिक्त चार पदवीधरो के कर्तव्य, धिकार प्रादि का फथन भ्रनेकं 

भ्रागमोमेंहै। यया--{ १) चायं ग्रोर उपाध्याय कै नेतृत्व के बिना चाल तरुण संतं को रहना ही 
निवपिद्ध है। (र्‌) कुद रसे आवश्यक करतंव्य होते ह जो "स्थविर को पूकर करने का पिधान द । 
(३) प्रायश्चित्त देना या गच्छ से श्रलग करना श्रादि कायं गणावच्छेदक के मिदेशानुसार किए जानि 
काकथन दहै 1 भाष्यादि व्याख्याग्रन्यों में भवतंक का कायें धरमण-समाचारी मेंपरवत्ति कराने काकहा 
गयाहै। 

इन पांच के श्रतिरिक्त सूरो मे गणी श्रौर गणधर पद के पाठ भी मितते हं। इनमे पे 
“गणधर” की व्याख्या दस उदेदक के प्रयम सूच्रमें को गर्ई दै श्नौर गणी ब्द श्राचार्यका ही प्याय 
वाची शब्द है भर्थात्‌ गण--गच्छ कोधारण करने वाला "गणी'' या भ्राचायं होता दहै। यया- 
काणा. प्र. ३१श्र. ८; उत्तरा. भ्र. ३ भौर व्यव. उ. १।प्रभि. रा. कोश भा. ३, प. ८२३ । 

श्या एक प्रमुख भवचार्यं कौ निश्रा में भ्रत्य भरनेक ष्टो श्राचायं (कख रिप्यो के) होति है, षे 
गणौ कहै जाते ह। 

प्रस्तुत सूत्रहम (७-८) का विधान गणावच्छेदक श्रौर स्थविर फे लिए तो उचित दै, फिन्तु गणी 
गणधर श्रौरप्रवतेक के लिए श्राठ वपं कौ दीक्षाप्ययि भ्रौर उक्त श्रुत का कण्ठस्य होना अनिवायं नही 
हो सकता । क्योकि तौन या पाच वपं की दीक्षापर्याय मेही उनकी योग्यता अंकितरकफी जा सवती 
है। स्थविरका समावेद्य तो गणावच्छेदकमेंहो सकता है, क्योकि गणावन्येदक शत्र की पेक्षा 
स्थविर ही होत दै । श्रतः यह तौसरा सू्रदिक गणावच्छेदक से सम्बन्धित है । 

शेष पदवियों का सूत्रके रन्त मे जो संग्रह मिलता दै, वे शब्द फी कालान्तर से किसी फे 
दास श्रधिक जोडदिये गयेर्है। ठेसाभी सम्भव रहै, क्योकि उपलब्ध प्रतिय में ये पब्द हीनाधिक 
मिलते द श्नीरप्रसंगसंगत भी नदीं । 

यद्यपि तीनों सू्रदधिक में करमदः (१) भ्राचारप्रकत्प, (२) दसा-कप्प-ववहार, (३). खाणाग, 
समवायांग, जघन्यधूत-परध्ययन एवं धारण करना कटा गया है, तयापि प्रध्ययनधम के दशवे उटेशक 
के विधान से एवं निशीथ उदेशकः १९ के भ्रायरिचत्त-तिघानों एवं उ्तकी व्याष्या से यह तिद होता 


है- 
(१) उपाघ्याय के लिए--१- प्रावेश्यवसूत्र २, दशरयेकानिवसूय्र, ३. उत्तराघ्ययनसध्, 
५. श्राचारागसूध ५ निशीयसूत्र, योंफमसे कम पाच सूरो कौ कष्ठस्य धारण करना भ्रनिवायं द । 
(२) श्रावायं के निए्-१. श्ावण्यकः, २. ददवंकानिक, ३. उत्तराध्ययन, ४. श्राचारांग, 
५. निशीय, ६, सूत्रकूतांग, ७. दाय तस्कन्ध, ८. वृह्कस्प, ९. व्यवहारसूप्र, यों कम सेकम मुल 
९्सूरध्ोंको कण्ठस्य धारण करना भ्रावण्यक दै! 
(३) मणावच्छेदक के िए--उपयु क्त ९ रौर ठगांणमूच्र, समवा्ांगसूष्, यो कम सेक 
ग्यारह मूत्र फो कण्ठस्य धारप करना भ्रनिवावं दै. ए 
सू्ाघ्ययन सम्ब॑घौ विरेष स्पष्टीकरण के लिए निशीय उदृदै, १९ दै्े । 


गीसरा उट शफ] [३२१ 


मल्पदीश्षापर्याय वाले फो पद देने का विधान 

९. निर्डपरियाए समणे नि्गंये कष्पद तदिदिवपं श्रायरिय-उवज्ज्ञायत्ताए्‌ उदिदिसित्तए । 

प०-से किमाह भते) 

उ० - अस्थि णं येराणं तहारूदाणि कुलाणि, कडाणि, पत्तियाणि, येज्जाणि वेसासियाणि, 
पम्मयाणि, सम्पुडकराणि, मणुमयाणि, बहुमयाणि भवंति । 

तहि क्डह, तहि पत्तिर्णह्‌, तेहि येज्जह, तेहि वेत्ति, तेह सम्मर्णहि, वेटि सम्पुदकरेहि, 
तेहि भणुभएहि, तेहि बहुमएहि । जं से निरद्रपरियाए समणे निग्गंये कप्पद आयरिय-उवज्ज्ञायत्ताए 
उदिसित्तए तदिवसं 1 


१०. निर्दवासपरियाए समणे णिग्गंथे कप्पद आयरिय-उवज्ञायत्ताए उदिसित्तए, 
तमुच्छेयकष्पंसि । 

तस्स णं आयार-पकण्पस्स देसे अवद्भिए, से य श्रहिज्जिस्सामि ति श्रहिज्जेज्जा, एवं से कप्पद् 
भायरिय-उवज््ायत्ताए उदिसित्तए्‌ । 

से य अहिन्जिस्सामि त्ति नो अहिज्जेग्जा, एवं से नौ कप्पई अपरिय-उवज्श्ायत्ताए 
उद्िततित्तए 1 


९. निरुद्ध (अ्त्प) पर्याय वाला श्रमण निग्रन्य जिस दिन दीक्षित हो, उस दिन उसे श्राचार्यं 
या उपाध्याय षद देना कत्पता है । 

भ्र०-है भगवन्‌ ! एेसा कह्ने काक्या कारणहै? 

उ०्-स्थविरोंके द्वारा तयारूपसे भावित प्रीतियुक्ते, स्थिर, विश्वस्त, सम्मत, प्रमुदित, 
श्रनुमत श्रौर बहुमत श्रनेक कुल होते है । 

उन भावित प्रोतियुक्त, स्थिर, विश्वस्त, सम्मत, प्रमुदित, श्रनुमत्त प्रीर वहूमत कुल पे दीक्षित 
जो निरुद्ध (ग्रल्प) पर्याय बाला श्रमण निग्रन्य है, उसे उसी दिन श्राचा्ं या उपाध्याय पददेना 
कल्पता है 1 

९०. ्राचार्य या उपाध्याय के काल-ध्॑भ्राप्त (मरण) दहो जाने पर निष्ट {प्रत्प) यर्पं 
पर्याय चाले श्रमण नि््रन्य को ्राचा्यं या उपाध्याय पद देना कत्पता है । 

उसके भ्राचारप्रकल्प का कुशं अंश श्रध्ययन करना शेय हो श्रौर वह श्रध्ययन पणं करने फा 
संकेत्प रखकर पूर्णं करते तो उसे श्राचाये यां उपाध्याय पद देना कल्पता है 1 

किन्तु यदि वह्‌ शेप प्रध्ययन पूर्णं करने का संकल्प रखयःर भौ उतत पूर्णं न करै तो उसे ध्राचायं 
या उपाध्याय पद देना नहीं कत्पत्ता रै 1 

विवेचन- पूर्वं के खट्‌ सूरत्रो में श्रावये प्रादि पद देने योग्य भिघुके गुणों फा वर्णने करते ए 
उत्सर्मविधि का कथन किया गया है 1 इम मूपदविक में दौक्यापयय एदं शुत-प्रघ्ययन मम्बन्धौ प्रपयद 


३२०] [श्पवहारुत् 


समाधिस्े रहने के भ्रयोग्य, प्रव्यस्थित श्रौर त्याज्य गच्छ कहा है ¡ वे पचि पदवियां गे है (१) 
प्रचर्य, (२) उपाध्याय, (३) अरवतंक, (४) स्यविर, (५) गणावच्छदक । 

इनमें से प्रवतंक के ग्रतिरिक्त चार पदवीधसे के कर्तव्य, ्रधिकार आदि का कथन मरक 
श्रागमों में है । यथा-(१) प्राचां ग्रौर उपाध्याय के नेतृत्व के चिना वाच तरण संतो फो रहना ही 
निषिद्ध है 1 (२) कुच एते ्रावश्यक कत्य होते है जो “स्यविर को पूद्धकर करने का विधान द । 
(३) प्रायश्चित्त देना या गच्छ से श्रलग करना ग्रादि कायं गणवच्छेदकं के निदंशानुस्ार किए जाने 
का कयन ह । भाष्यादि व्याच्याग्रन्यौ में भवर्तक का कायं ध्रमण-समाचारौ मेंरवृत्ति कराने कापा 
गयाहै। 

न पांच के भ्रतिरिक्त सूर्म गणी श्रौर गणधर पदे के पाठ भी मिलते ह। इनमे के 
“गणधर” की व्याद्या दस उदेशक के प्रथमसूत्रे कौगर्दहै प्रर गणी शाब्द श्रावायं का ही परयथि- 
वाची शब्द दै भर्यात्‌ गण--गच्छं को धारण करने वाता “गणी” या श्रावायं होत्ताहै। यया 
ठाणा. म. ३, भ्र. ८; उत्तरा. श्र. ३ प्रर व्यव. उ. ।प्रभि. रा. कोच भा. ३, पृ. ८२३॥। 

भरषवा एक प्रमुख श्राचायं कौ निशा में श्रन्य भ्रनेक दछयोटे प्राचायं (कु िव्यो फे) होते, ये 
गणी कहै जाते ह 

प्रस्तुत सूवरद्रय (७-८) का विधान गणायच्छेदक ग्रौर स्थविर के लिए तो उचित है, किन्तु गणी 
गणधर श्रीर प्रवर्तक कै लिए भ्राठ वपं की दीक्षापर्याय भ्रौर उक्त शरुत फा कण्ठस्य होना प्रनियार्यं नही 
हो सकता । क्योकि तोन या पाचि वपं की दौक्षापर्यय सेह उनकी योग्यता अंकितकरी जा सक्ती 
है। स्वविरफा समावेश त्तो गणावच्छेदकमें हये सकता है, क्योकि गणावच्छेदक श्रुत फौ धपेक्षा 
स्थविर ही होते ह । श्रतः यह तीसरा सूधरदधिक्‌ गणावच्छेदक से सम्बन्धित है 1 

शेष पदवियों का सूत के भन्त में जो संग्रह्‌ मिलता टै, वे शब्द कभी कालान्तर ये िसी के 
द्रास ग्रधिक जोड़दिमे गये) एेसाभी सम्भव दै, क्योकि उपलव्ध प्रियो मेये शब्द हीनाधिक 
मिलते है श्रीर प्रसंगस्मत भी नदीं 

यद्यपि तीनो सूवद्धिक मेँ करमशः (१) भ्राचारपकत्प, (२) दसषा-कष्य-बवहार, (३) अर्णाग, 
समवार्याग, जधन्ययुत~गरस्ययन एवं धारण करना कठा गया है, तयापि भ्रष्ययनक्रम के दयें उदेधकः 
के विधान से एवं निद्रीय उटशक १९ के प्रायपित्त-यिधारनो एवं उसकी च्याघ्या से यह्‌ सिद्ध होता 


दै 
(१) उपाध्याय के तिए--१. प्रावश्यकसूव्र २, दशवंकफालिपसूत्र, ३. उत्तराघ्ययनसूव्, 
४. प्राचारागनूय ५ निशीयसूव्, योकमसे कम पाच सूतो को कण्ठस्य धारण फरना श्रनिवायं है। 
(२) श्राचायं के लिए-१. प्रावश्यक, २. दयावेफालिकः, ३. उत्त राध्ययन, ४, श्राचार्राग, 
‰ निकशोथ, ६, सूव्रूतांग, ७. दशा तस्कन्ध, ८. बृहत्वल्प, ९. व्पवहारसूत्र, यां क्म सेफम दुत 
९सू््रोको कण्ठस्य धारण करना भ्रावश्यक है। , 
(३) गणावच्छेदक फे सिए--उपयुक्त ९ श्रीर ठागांणमूत्र, समवायागसूय्र, यो कम सेकम 
ग्यारह सूत्रों फो कण्टस्म धारण कना प्रनिवायं है । ट 
सूवाध्ययन सम्ंघी विशेष स्पष्टोकरण कै लिए निगय उद्दे. १९ देखं । 


तोसरा उदोशक] [३२१ 


अल्पदीक्षापर्यापं वाले फो पद देने फा विधान 
९. निरुदपरियाएु समणे निणांये कप्पड तद्दिवधं श्रायरिप-उवज्दायत्ताएु उदिदिसि्तए 1 
प०-से किमाह भते} क ध 
उ० - अत्थि णं थेराणं तहारूवाणि कूलाणि, कडाणि, पत्तियाणि, येज्जाणि वेसास्िपाणि, 
सम्मयाणि, सम्मुडकराणि, मणुमयाणि, बहूमयाणि भवंति 1 
तेहि करडा, तहि पत्तिएहि, तेहि येज्जेहि, तेहि वेसासिर्णाह, तेहि सम्मर्प्ह्‌, तेहि सम्मुदकरेहि, 
तेहि मणुमरहि, तेहि बहुमएहि । जं से निष्द्धपरियाए समणे निग्गंथे कप्पद आयरिय-उवच्जञायत्ताए 
उदहिसित्तए तदहिवसं 1 


१०. निरुद्धवासपरियाए्‌ समणे णिम्ग॑ये कप्पद्र॒मापरिप-उवज्कायत्ताए उदितित्तए, 
समुच्छेयकप्पंसि । 

तस्स णं आयार-पकष्पस्स देसे अवट्टिए, से य धरहिज्जिस्तामि ति प्रहिज्जेज्जा, एवं से फष्पह 
आयरिय-उवज्क्ञायत्ताएु उदिसित्तए । ॥ 

से य महिज्जिस्सामि त्ति नो अहिञ्जेग्जा, एवं से नो कप्पई अपरिय-उवज्जायत्ताए्‌ 
उदिसित्तए 1 क 


९. निरूढ (म्रल्प) पर्याय वाला श्रमण निगरन्य जिस दिन दोक्षित हो, उसी दिन उत श्रावायं 
या उपाध्याय पद देना कल्पता दै 1 

प्र०--हे भगवन्‌ ! एेसा कहने काक्या कारणदै? 

उ०-स्यचिरोके द्वारा तथारूप से भावित प्रीतियुक्त, स्थिर, विश्वस्त, सम्मत, प्रमुदित, 
भरनुमत ग्रौर बहुमत ्रनेक कुल होते है । 

उन भावित प्रोतियुक्त, स्थिर, विश्वस्त, सम्मत, प्रमुदित, भ्रनुमत प्रौर वहुमत कुल से दौक्षित् 
जो निरुद्ध (भ्रल्प) पर्याय बाला श्रमण निग्न्थ है, उत्ते उस्नी दिन भ्राचायं या उपाघ्याय षद देना 
केत्पता दै 1 


१०. शआ्राचार्य था उपाध्याय के काल-धर्मभ्राप्त (मरण) हौ जाने पर निष्ट (> 
पर्याय वाते श्रमण निन्य को भ्राचायं या उपाध्याय पद देना कल्पता है 1 

उसके भ्राचारप्रकल्य का कुद अदा श्रध्ययन करना शेय हो ग्नोर यह्‌ भरध्ययन पृषु शर 
संक्प रखकर पूर्णं कर से तो उतत प्राच्यं या उपाध्याय पद देना कल्पता है } ह 

मिन्तु यदि चह शेष प्रध्ययन पूणं कने का सेकत्प रघकर भौ उने पूं न करे नोक ण्ड 
या उपाध्याय पद देना नहं कृत्पता है । ४ 

विदेचन-ूवं के छह सू भं धाचायं चादि पद देने योग्य भरु पे गुणो का कत 
उत्सरमेविधि का कयन किया मया! है 1 हम सूर्रद्रिक में दोक्षापर्वाय एर शूत-प्रध्यपन 
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विधिका कथन किया गयाहै। भ्रति पूरं मू्ोमे कमसे कम तीन वपं एवं पांच वर्प की दीक्षा 
पर्याय का होना करमशः उपाघ्याय एवं प्राचार्य के लिए श्रनिवायं हा गया है श्रौर इन सूँ 
उसीदिनि के दीक्षित क्निषुको याग्रनिवायं वर्पोसे कम वं कौ दीक्षापर्याय वाते को श्रयवा 
भ्रावश्यक श्रुत-अध्ययन श्रपणं हो देसे भिक्षु को परिरिथतियदश् श्राचायं उपाध्याय पदं देने का विधाने 
क्रियादै। 

इन सूरो का तासपयं यह है कि यदि किसी भे सूधोक्त पद के योग्य ्रन्य सभौ गुण हों तो 
किसी विशेष परिस्थिति में भत-धारण की या दीक्षापययि कौ श्रप्णता कौ नगण्य फिया जा सकता है, 
योक श्रन्य सभी गुण विद्यमान होने से श्रुत श्रौर दीक्षा-पर्याय कौ कमी को पूत्तितो पददेने के बाद 
भरीहो सक्ती दै । 

नीरवे सूत्र मे उसी दिन के दीक्षित भिक्षुको षद देने का कथन करते हए उसकै परिवार फी 
धर्मनिष्ठा एवं कुलीनता कौ पराकाष्ठा सूचित की गई है एवं सूत्र के भंत में ते गुणसंपन्त कुलौँ ते 
दीक्षित होने याने भिक्षु को उसी दिन पद देने का उपसंहार-वावय कहा गया है । 

दस सू मे श्रपणं सूघ के श्र्मयन को पूणं करने कौ दातं यही गर है श्रयति पददेने के 
पूवं या पण्चात्‌ एीघ्न ही प्रवेष श्रूत को पणं करना श्रावप्ययः कहा है । 

इन सूरो मेदो प्रकार की गणस्थिति को ल्य में रघ कर कयन किया यया है-(१) गणे 
रहै हए साधुर मे सर्वानुमत एवं श्रनुदासनव्यवस्था संभालने योग्य को भी नही है, उत समय किसी 
योग्य भावित कुल कै प्रतिभासंपन्न व्यक्ति का दीक्षित होना सूचित विया गयाटै। 

(२) गण में दीं दीक्षापर्याय वाते एवं श्ुतसंपप्न यापु मे फोई भौ पद-योग्य गही है, वितु 
ग्रस्पपर्यायं वाला एवं श्रपूणं श्रूत वाला भिक्षु योग्य है, ठेसी परिस्थितियों में उति पद प्रर निगुक्त करा 
सूनित किया है । 
नवदीक्षिते भिक्षु के सूत्रवयित पारिवारिक गुण 

१. तयाख्प बशल स्यविरों दारा घमंभावना से भावित किये गे परल । 

२. प्तिपाणि--श्रौतिकराि, वँनयिकानि एतानि विनयसंपप्न फुल । 

३. येज्जाणि--श्रोतिकरतया गच्छचितायां प्रमाणभूतानि गच्छ मेप्रीत्तिहोनेसे गस्य 
का्यंसम्पादान मे प्रमाणभूत । 

४. येसाियागि--भात्मानं मन्येयां णच्छयासिनां मायारहितानि हततपा पिश्यात्त्थानानि-- 
गच्छ के समस्त साघुप्ो के विश्वाहयोग्य सरल स्वभावी ।` 

५. प्षम्मयाणि-तेषु तेषु प्रयोजनेषु इष्टानि--संघ के धनेक कायो मे दष्ट । 

६. सम्फराणि-यटूदो विग्रहे समुत्पन्नेषु गणस्य समुदितं सफार्पोत्‌--गच्छ मँ उत्प्र 

कमदा को दांत करके गच्छ को भ्रमन्न रघने वाते । 
७. प्वयुमरयाणि-टुमयानि--गन्धगत बाल ग्लान वृद श्रादि सभौ को मार्य, यटूमान्य प्रादय 
खचन पाते । | 


तीसरा उदे शक] [३२३ 


स. तेहि कडेहि जाव तेहि बहुमदहि देप भावित्त यावत्‌ सब को मान्य परिवार वाते सदस्यों 
म से कोई दीक्षा लेने वाला भिक्षु हो तो उते-- 

कप्पद आयरिय-उवञ्ज्ञायत्ताए उद्ित्तित्तए तदिवतं--उसौ दिन दीक्षा देकर प्राचार्य उपाध्याय 
पद दिया जा सक्ता है 1 


भाष्य भें इस सूत्र कौ व्याख्या करते हुए मोदवश्च या स्वार्थवज्च पारिवारिक लोगों दारा बलात्‌ 
दीक्षा चवा कर घर ले जाये गये व्यक्ति के कालातर से पुनः दीक्षित दने पर उत उसी दिन पद देने 
का संबंध बताया है, कितु यह्‌ कत्पना मूत्र के प्रादय के अनुकूल नदी है! क्योकि सूत्र में उसके पूर्वं 
दीक्षापर्याय संबंधी गुणो या उपलन्धियो का कोई कथन नही क्रिया गया दै, श्रपितु पारिवारिक लोगों 
कौ पूरणं धर्मनिष्ठा का वर्णन किया है । शास्त्रकार द्वारा से सद्गुणो से सम्पन्न पारिवारिक जनों के 
द्वारा वलात्‌ मोह से स्वारथवश ्रपहरण की कल्पना करना उपयुक्त नही है 1 ग्रतः एसे श्रेष्ठ गुणसंपन्न 
भावित कुल से दीक्षित होने वाला नवदोक्षित भिक्षु ही निरुद्पर्याय' शब्द से ग्रभीष्ट टै । 
भाष्य में दसवें सूत्र कौ व्याख्या करते हुए वताया गया है कि संयममें किसौ प्रकार के दोधों 
को सेवन करने पर जिसकी दौक्षापर्याय का छेदन कर दिया गया हो, जिसे उक्षकौ दीक्षापर्माय पद- 
भ्राप्तिके योग्य नहीं रही हौ रेसे भिक्षु कोपद देने का वर्णन दै) कितु सू के विषय की इस प्रकार 
संगति करना भी उपयुक्त नही लगता है ! क्योकिः ठेते दोक्षिदन योग्य दोषों से खंडित श्राचार वाले 
को पद देना ही उचित नही है । 
सूत्र मे उसके ्राचारपकल्प श्रध्ययन कौ श्रपूर्णता भौ कही है । इससे भी श्रत्पवपं को प्रारम्भिक 
दीक्षापर्याय वलि काही कथन पिद होता दै । क्योकि अधिक दीक्षापर्याय तक भौ जिसका प्राचार 
प्रकत्प-मध्ययने पूर्णं न हो देसे जडबुद्धि प्रौर दीक्ष के प्रायश्चित्त को प्राप्त भिक्षु को पद देना 
शोभाजनक एवं प्रगतिकारक नहीं हो सकता ओर वास्तव में ठेसा व्यक्ति तो पूवं भूरा के ग्रनुसार्‌ 
सभी पदों के सर्वथा श्रयोग्य होता है । उसके लिए तो सूत्र में श्रपवादविधान भी नहीहै। 
भ्रतः इन सूत्रों मे प्रयुक्त "निरूढ शब्द से "पूवं दोक्षा का निरोघ' या श्टेदन' श्रयं न करके 
स्प वपं कौ दीक्षापर्याय' एवं 'प्रत्यंत अल्प संयमपर्याय' ग्र्थात्‌ दोक्षा के प्रयम दिन पद देने का श्रयं 
करा चाहिए । 
भ्रागमों मेँ "निरद' श्न्द '्रल्प' या श्रत्यत्प' अधं में प्रयुक्त हुश्ा है । यथा-- 
१ सत्निरुढम्मि श्राउणए्‌- म्रत्यंत भ्रत्प भ्रायु वाले इस मनुष्य भवे, 
२ निरुदायु--भ्रत्प भ्रायु, 
३. निरुदभवपयचे-संसार्रमण जिसका श्रल्प रह्‌ गमा रै, 
8. निष्टवास~-प्रावश्यक वर्पो से श्रत्प वपं पर्याय वाला । 
शब्दो कै ग्रनेक ग्रथ होति दै, करई व्युतत्तिपरक भो होति ह, कई ख्ड प्रवं भो 4 तेग 
शूढ श्रयं प्रासेगिक्‌ होता है, कदी ब्युलखत्तिपरकः रयं प्रासंगिक दता है भ्रौर वही दोनो या श्रनेक पर्य 
भी श्रपेक्षासे घटित हो जति ह । 
परतः सो प्रं सू्रादय के भनुरूलं हो एवं घ्न्य श्रागमविधानो त्रे घविष्डदहो, पूया ही सू 
का एवं शब्दों का भ्रयै-भावायं करना चारिए 1 


4 {ग्यवह्रदूत् 


इसी श्राय ते मूत्राय एवं भावाय भाप्य से भिन्न प्रकार का किया ह । 
यद्यपि भाष्य भे प्रायः सर्वत्र ्रनेक संभावित गर्यो का संग्रह्‌ किया जाता रैश्रौरप्रमुखस्पसे 
सवाय कै ब्रनुरूप श्रयं कौनसा है, इसे भी 'सुत्तमिवातो' दाब्द से माया में सूचित किगरा जाता है । 
तथापि क किसी सूच्रकीव्याघ्या में केवल एक ही प्रथं भावार्थे मेव्याष्या पूणं केरदी जाती 
है,जो किश्रागमसेश्रविष्ट भी नही होती दै । इसलिए ठेते निम्नाकित स्यो पर भाष्य से स्पा 
भिन्त प्र्थ-विवेचन करना पड़ा रै- 
यया--{१) निशीयमूव्र उ. २, सू- १ पादप्रो्नः' 
(२) निशीयसूवर उ. २, सू- ८ "विसुयावेद" 
(३) निशीयसूय उ, ३, सू. ७३ शगोतेहणियासु' 
(४) निङीयसूय्र उ. ३, सू- ८० श्रणुग्गएसूरिए" 
(५-६) निशीयसू्र उ. १९, सू. १ श्रौर ९ “वियड' ्रौर "गाते" 
(७) व्यवहार उ. २, सू. १७ शरुजायं' 
(म) व्यवहार उ. ३, सू. १-२ "गणधारण' 
(९) व्यवहार उ. ९, सू. ३१ 'सोडियस्नाला' 
(१०) व्यवहार उ. १०, सू. २२ 'तिवामपरियाए" 
(११) व्यवहार उ. ३, सू. १० "लासग्॑ि' 
(१२-१३) तया प्रतु दोनों सूत्र मे--निर्परियाए्‌, निरुदवासपस्यिए' । 
दन विषयों की विस्तृत जानकारी के तिए सूचित स्यलों के विवेचन देसे । 


निर््रन्थ निर्न्यो फो आचायं फे नेतृत्व विना रहुने फा निषेध 

११. निणंयस्स णं नव-हूर.तदणस्स प्रायरिय-उ्यज्घाए यौपुःभेग्जा, नो से कष्पद 
प्मणायरिय-उयर्षादए होत्तए 1 

क्प से पुद्यं भरायरियं उर्दिसयेत्ता तपनो पच्छा उवज्सायं । 

प०-से फिमाहु भते। 

उ०--दु-संगहिए समणे निगय, तं जहा--१. प्रापरिएण य, २. उयज्श्ाएण य । 

१२. निग्णेयौएु णं नव-डहर-तरणोए्‌ भापरिप-उवज्छ्ाए्‌, पयत्तिणो य योघुरेग्ना, मो पते 
कष्य अणायरिय-उयज्धाष्टयाए्‌ सपवित्तिगियाए्‌ होत्तए्‌ । ल 

कप्पष से पुवं आयरियं उदिसण्येत्ता तो उयर्शायं तमो पच्छा पयरत्तिनि 1 

प०-से फिमाहुभते? 

उ०--ति-संगहिपा समणी निग्यंयो, सं नहा--१ प्रायरिएष प, २. उथन्शाएण य. ३. 
पवत्तिणीए प! 

११. नवदीक्ित, वालक या तप्य निग्रन्प के पाचायं पौर उपाध्यायकी यदि मृषयृ् गाए 

ततो उचै भरावायं भीर्‌ उपाघ्याय के दिना रहना नटी मल्पता है 1 


रौरा चट्‌ धक ] [२२५ 


उसे पहले आचय कौ मरौर वाद मे उपाध्याय को निश्रा (म्रधोनता) स्वीकारकरफेद्ी 
रहना चाहिए 1 

प्र०--हे भगवन्‌ { एता कहने का क्याकारणदहै? 

उ०्-श्रमण निर््रन्थ दो के नेतृत्व में ही रहते है, यथा -१. माचा ओर २. उपाध्याय । 


१२. नवदीक्षिता, वालिका या तरुणौ निग्रन्थों के श्राचाय, उपाध्याय सनौर प्रवत्तिनी कौ यद्वि 
मृष्युहो जावे तो उसे प्राचाये उपाध्याय प्रर प्रवतिनी के चिना रहना नहो कत्पत्ता है । 
उसे पहले प्राचार्य की, वाद म उपाध्याय की श्रौर वाद मेँ प्रवत्तिनी की निश्रा म्रधौनता) 
स्वीकार करके ही रहना चार्दिए 1 
प्र०--है भगवन्‌ ! एसा कहने काक्या कारणदहै? 
उ०-शमणी निर््रन्यी तीनकेनेतृत्वमे ही रहती है, यथा--१. आचार्य, २. उपाध्याय श्रौर 
३. प्रवत्िनी । 
विवेचन--नव, इहर, तरुण का स्पष्टार्थं भाष्य में इस प्रकार किरया गया है-- 
त्तिवरिसो होड नवो, श्रासोलसगं तु उरगं वेति \ 
तरुणो चततालीसो, संत्तरि उण भञक्िमो, भरम सेसो 11 
तीन वषं कौ दीक्षा पर्याय पर्यत नवदीक्षिति कहा जाता दहै । 
चार वपं से लेकर सोलह वपं की उग्र पयत उहुर-वाल महा जाता है । सोलह वपं की उन 
पे लेकर चालीस वपं पर्यंत तकण कहा जाता है । 
सत्तर वं में एक कम भ्र्थात्‌ उनसनत्तर (६९) वपं पर्यन्त मध्यम (पढ) कहा जाता ई 1 
सत्तर वषं सेभश्रागे शेप सभी वय वाले स्थविर कहे जति दँ । --भाप्य गा. २२० एवं टीका । 
श्रागम भें साढे वपं वाते को स्थविर कहा है 1 --व्यव. ठ. १०.-ठाणं श्र. ३. 
भाष्यगाथा २२१ मे यह स्पष्ट किया गया कि नवदीक्षित भिक्षु वालहौ या तदहो, 
मध्यम वय वाला हो प्रथवा स्यविर हो, उसे श्राचायं उपाध्याय की मिश्रा के विना रहना या विचरण 
करना नही कल्पता है । श्रधिक दीक्षापर्याय वाला भिक्ष, यदि चालीस वर्पस कमवयवानादोतो 
उसे भी प्राचां उपाध्याय की निश्रा चिना रहना नही कल्पता है । 
ताप्पये यह है कि्बालयात्रदण वय वाले भि श्नोर नवदीक्षित भक्‌, एक हों या श्रगेकः 
हो, उन्हे प्राचार्य श्रौर उपाध्यायकी निध्रा मेँ ही रहना धावष्यक दै । जिस गच्छ मं धराचायं उपाध्याय 
कालधमं प्राप्त हं जाए श्रयवा जिस गच्छ में श्राचायं उपाध्याय होतो वाततरण-नवदीक्ित 
भिक्षो को प्राचां उपाध्याय के चिनाया श्मावार्यं उपाध्याय रहिते गच्छ में किचित्‌ भी रट्ना 
नहीं फत्ता है । उन्दँ प्रथम श्रपना ग्रां नियुक्त करना चाहिए त्त्पण्चवात्‌ उपाध्याय नियुत फरना 
चाहिपु । 
सूत्रम पर्न किया गया है--णहे भगवान्‌ ! भरावा उपाध्याय विना गहना हौ नही, पुना 
मृहुने का वया श्राय है 2” 
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इसका समाधान यह्‌ कियागयारै फि येउक्तवय वाते धमण नि््न्यसदादोसे संप्री 
होते है अर्यात्‌ इनके तिये सदा दो फा नेतृत्व होना भ्यन्त श्रावर्यक ६--१. भराचायं २. उपाध्याय 
का । तात्पयं यहु है कि प्राचायं के नेतृत्व से इनको संयमममाधि रहती है भौर उपाघ्याय कै मेतरृतव से 
इनका श्रागमानूमार व्यवस्यत भ्रध्ययन होता है } 
दूसरे मूध में नव, ठहर एवं तरण साध्वी के सिये मी यही विधान किया गयाहै। उन्हैभी 
भ्राचा्यं, उपाध्याय नीरं प्रवतिनी इन तोन की निवा फे विना रहना नहीं कल्पता है । द्रम सूत्रम 
भी प्रषन करके उत्तर मे यही कहा गया दै किये उक्त वय वावी सराध्वियांसदा तीन कीनिथा ते 
ही सुरित रहत्ती है। 4 
मूच मे "निर्ग्गयस्स नव-डदर-तषणगरस्स'' शरोर ""भिर्यंयोए्‌ णव-उहुर-तेसणीए" स प्रकार 
एकः वचन का प्रयोग है, यहां वहुवचन काया गण का कयन नही है, जिरि यह्‌ विधान प्रत्येक 
श्नव डहर तरुण" भिक्ष्‌, के सिये समभना चाहिए । भरतः जिरा गच्छ में प्रावा श्रौर उपाघ्यायदो 
प्रदथीधर नहीं हु, वहं उक्त भव उहर तर्य साधुर को रहना नही कत्प्ता है प्ररो के 
*प्रतिरिक्त प्रवतिनोनदहौतो वहां उक्तनव उहर तरुण सध्वियों को रहना नहीं कल्पता है 1 


तात्पयं यह दै वि उक्त साधुद्नो से युक्त प्रत्येक गच्छ में प्राचार्य उपाध्याय दो पदयीघर होना 
भ्रावश्पक दै 1 यदि देसे गच्छ में केवल एक पदवीधर स्यापित्त परे या एक भी पदवीधर्‌ निगुक्तम मरे 
मेयट रतलनाधिक को निधरासेरहेतो दस प्रकार मे रहना श्रागभ-विषरोतदहै। षयोिःष्न भूमे 
यह स्यष्ट है छि प्रत्पसंख्यक गच्छ मे या विशाल गच्छ मे प्राचायं प्रौर उपाध्याय का होना भायण्यफः 
दै, यही जिनाक्नाहै। 
सदि किसी गच्छमं २-४साघुहौ हों प्रौर उने कोरईमूत्रोक्तनव दहुरतम्णन हो प्रत्‌ 
समौ प्रौढ एवं स्यविर होतो वे विना ध्राचायं उपाध्याय नेः विचरण यार सक्ते है, किन्तु सदि उन 
नव ठहर तदण हं तो उन्हे करिसी भौ गच्छपे प्राचां उपाध्याय फी निश्रा मेकरद्ी द्टुना पाहिए 
प्र्यपा उनका विहार भ्रागमविशद्ध है । 6 
दमी प्रकार साध्वियां भौ ५-१० हो, जिनके कोई आचय उपाध्याय या प्रवतिनौ नहौया 
उन्हे मिनी परिस्थिति से गच्छ का स्यायकर दिया हो प्रौर उनमें नव दहर तरण गा ध्विया होतो 
न्दं भी किसी श्राचायं श्रोर्‌ उपाध्याय कफौ 1 भरना भायण्यकः है एवं प्रपनी प्रयपिनी 
नियुक्तं फरना भी भ्रावप्यक टै । भ्न्यथा उनका विहार भी भ्रागमविस्ड दै। 
षन सूरो से यह भी स्पष्ट हो जाता टै फि स्यानाग प्रद कहै ष्ये भिषु के दुमे 
मनोरय के भ्रुसार पवा भ्रन्य दिस प्रतिभ्ना फो धारण करने वाला भि्ु भौर दवे. चू. २,गा. 
१०}; उत्तरा. म. ३२, गा. ५; पाचा.शु, १प्र. ९.3. २; सूय. भु, १ ५ या. ११ कहे गये 
सपरिस्यितिक प्रस्त एफतविहार के भनुमार श्रकेला विचरण करने याला निदु भी पदिन्‌ दद्र 
या तद्म तो उसका यह्‌ विहार प्रागमव्रिरड दै । प्रतः उपयु क्त प्रागमलम्मत एकत विहार भोपर 
एवं स्पयिर भिस्‌, ही कर सकते जो नयदीभित नहो ।. „ | 
तात्प यह दै कि तोन युपे कौ दोक्षापयन { 1७ कपंकौ रम्रके पूते फिमौभी 
प्रष्ार कन एकलचिहार या "गन, . गक. ‹ वह्‌ मागमविपरीक् ट । 


५. 


तीसरा उं शक [३२७ 


वौ वपं की दीक्तापर्याय वाला पययिस्थविर होने. से २९ वषं की वय में वह्‌ प्राचार्यकौ 
शराज्ञा लेकर एकरविहार साधनाएं कर सकता है । किन्तु सपरिस्यिततिक एकल विहार या - गच्छत्याग 
ही कर सकता 1 
एमे स्पष्ट विधान वाले सूर एवं श्रयं के उपलब्छ होते हए भी समाज मे निम्न प्रवृततियां या 
परम्पराएं चलती है, वे उचित्त नहीं कही जा सकतीं 1 यथा-- 
(१) केवल ब्राचाये पद से गच्छ चलाना भ्रोर उपाध्याय पद नियुक्त ने करना । 
(२) कोई भी पद नियुक्तन करने के ्रा्रहु से विशार गच्छ को म्रग्यवस्थित चलाति रहना । 
(३) उक्त वय के पूरं ही गच्छव्याग करना 1 
एेसा करे भे स्पष्ट हप से उक्त भ्रागमविधान की स्वमत्ति से उपेक्षा करना है । 
षस उपेक्षा से होने वाली हानियां इस प्रकारर्ह- 
१. गच्छगत साधुप्रों के विनय, ग्रध्ययन, अचार एवं संयमसमाधि को भ्रव्यवस्या भादि 
श्रनेक दोपों की उत्पत्ति होती है 1 
२. साधुग्रो मे स्वच्छन्दता एवं श्राचार-विचार की भिप्तताहो जानेसे करम्षःगच्छका 
विकासं न हौकर ग्रधःपतन होता दै । 
३. साघु मे प्रम एवं संयमसमाधि नष्ट दतती है श्रौर क्लेशो की वृद्धि होती दहै । 
४. श्रन्ततः गच्छ भी छिन्न-भिन्न होता रहता है । 
भरतः प्रत्येक गच्छ मै ्राचाये उपाध्याय दोनो पदों पर किसी को नियुक्त फरना भ्रावप्यफः है । 
यदि कोई प्राचां उपाध्याय पदो को तेना या गच्छं मे ये पद नियुक्त यरना प्रभिमानसूचक 
एवं परलेशवृद्धि कराने वाला मानकर सदा के लिये पदरदित् गच्छं रने मा धाप्रहु रपते है प्रौर एसा 
करते हुए श्रपने को निरभिमान होना व्यत्त करते है, तो रसा मानना एवं । करना उनका सवथा 
भ्रनुचित दै ग्रौर जिनाज्ञा फी श्रवहेलना एवं भ्रासातना करना भौदहै 1 वपोंकिः जिनाज्ञा धावायं 
उपाध्याय नियुक्त करने की है तथा नमस्कारममरमे भीये दो स्वतन्त्र पद षै गये हु। प्रतः उपयुक्त 
भराग्रह्‌ म सूत्रतिधानों से भी अपनी सम को सर्वोपरि मानने य श्रु सिढ दोत्ताहै। यदि भाव्ये 
उपाघ्याय पद के श्रभावमें निरभिमान श्रौर यतलेशरदित होना सभी विशाल गच्छ वालि सोनले तो 
नमस्कारमत्रकेदोषदों काहोना ही निरथेक सिद्ध होगा। जिससे पदननियुक्ति शम्यन्धौ सारे 
भ्रागमयिधानों का भी कोर महत्त्व नही रदैगा । 
दसलतिये भ्रपमे विचारों षाया परम्परा फाश्राग्रहुन रपते हुए सरततापूर्वपः प्रागमविधानों 
के श्रनुप्रारदी प्रवृत्ति करना चाहिए 1 
सारांश-- 
(१) प्रत्येव नव शहर तरण साघु फो दो-- भौर साध्वी फो सोन पदयधरयुक्त गष्ट्र भँ 
हौ रहना चाहिए 
(२) इन पदवीधरो से रदित ग्य भें नहीं रहना षादिए्‌ 1 


३२५] [्पवह् 


॥ {३} सूप्रोक्त वय के पूवं एकल विहार या गच्छत्याय कर स्वतन्य विचरण मौ नहीं करना 
चाहिए । 
क! (८) कोई परित्यति विशेष हो तो भ्रन्य श्राचायं एवं उपाध्याय से युक्त मच्छ फौ निधा 
सेकर विचरण करना बाहिए । 
(५) गच्छप्रमुयों को चाहिए फि वे श्रपने गच्छकोरेयाद३ेपदसे कमी भौ रिक्तन रसं) 


अब्रह्मसेवौ फो पद देने के विधि-निपेध 

१३. भिव य गणाग्रो अवकरकम्म मेहुणधम्मं पडितेवेज्जा, तिष्णि संयच्छराणि तत्स 
तप्पत्तियं नो फप्पह भापरियत्तं घा जाव गणावच्छेदयत्तं वा उदिदसित्तए या धारे्तएु या 1 

तिहि संषच्छरेहि योहयकंतेहि चरत्यगंति संयच्छरंति पट्ियंि वियस्स, उयसतप्ता, उवरयस्त, 
पटिविस्यस्ष, निव्वगारस्स, एयं से कप्पष्ट श्रायरियत्तं षा जाय गणावच्टेहयत्तं णा उद्तित्तए्‌ धा 
धारित्तए या1 

१४. गणावच्छेदए य गणावच्छेयततं जनिषिययित्ता मेहुणयम्मं पदिततयेग्जा, जायग्जोचाए तत्स 
तप्प्तिपं नो फष्पद् भायरियत्तं वा जाव गणावच्छेहयत्तं या उद्दिसित्तए्‌ या धारेत्तए चा । 

१५. गणावच्छे्ए य गणाषच्ेहयत्तं निक्यिषित्ता मेहुणघम्मं पडितेवेञजा, तिष्णि संयर्द्रयनि 
तत्स तप्पत्तियं नो कप्पद्व भापरियत्तं वा जाव गणायच्छेहयत्तं वा उददितितएु था धारेतए वा । 

तिहि संवच्यरेहि वोहवफतेहि चरत्यगंत्ि संबज्यरंत्ि द्टिपंति ठिपत्स उवसंतस्प, उवरयस्स, 
पटिषिरयस्स, निष्विगारस्स, एवं से कष्पद आयरियत्तं घा जाव गणावच्टेइपत्तं था उद्दिपित्तएु वा 
धारेत्तए या। 

१६. मायरिय-उयज्क्ाए्‌ य ॒भमापरिय-उवज््ायतं भनिपिपयिक्ता मेटणघम्मं परटितयेम्ना, 
ल्ाव्मीयाए तरस तप्पत्तियं नो कम्प सायरियत्तं चा जाव गणायच्छेहपत्तं या उदहितित्तए्‌ या 
घारित्तएया। 

१७. मायरिय-उथरक्ाए य आापरिय~उयज्ञापत्तं॑निरिखयित्ता मेदुणधम्मं पच्तियेग्जा, 
त्िण्णि संयच्छराणि ततस तप्पत्तियं नो कप्य प्रायरियत्तं धा जाय पणावच्छेषयततं वा उद्टिरित्तए वा 
ध्ररित्तएषा। 

तिहि संयच्यररोहि योदकरतेहि चरत्यपि संद्र पष्टिपंत्ति छिपस्म उवमंतस्स, उपरपस्म, 
पटिधिर्पस्य, निष्यागारस्स, एवं से कप्पह आपरियत्तं या लाय पणाषण्टेपत्तं षा उविदिगित्तए्‌ षा 
ध्ारे्तए्‌ था 1 


तौरा उदं शक | [३२९ 


१३. यदि कोद भिक्षु गण को छोडकर मैयून का प्रतिसेदन करे शर्ात्‌ मेधुनसेवन करे तो खसे 
उक्त कारण से तोन यथं पर्यन्त श्राचायं यावत्‌ गणावच्छेदकफ पद वेना या उ्रको धारण करना नहीं 
कल्पता है । 

तीन वपं व्यतीत होने पर श्रौर चौथे वपं मे प्रवश्च करने पर्‌ यदि वह बेदोदय से उपशान्त, 
मैयुन से निवृत्त, मेथुनसेवन से ग्लानिप्राप्त श्रौर विपय-वासना-रहित हौ जाए तो उसे प्राचार्य याचतु 
गणावच्छेदके पद देन। या धारण करना कल्पता है 1 


१४. यदि को गणावच्छेदक अपना पद द्यो विना मैथुन का प्रतिक्वन करे तो उसे उक्त 
कारण से यावज्जीवनं श्राचा्यं यावत्‌ गणावच्छेदक पद देना या इसे धारण करना नहीं कल्पता हे 1 


१५. यदि कोई गणावच्छेदक श्रमना पद दछोडकर मेथुन का प्रतिसेवन केरे तो उसे उक्त 
कारण स तीन वयं पर्यन्त ब्राचा्ें यावत्‌ गणाचच्छेदक पद देना याधारणकरना नही कल्पता है । 

ततन वपं व्यतीत होने पर प्नौर चौथे वपं मे प्रवेश करने प्रर यदि वह उपशान्त, उपरतः 
्रतिविरत श्रौर निचिकार हौ जाए तो उच प्राचार्य यावत्‌ गणावच्छेदक पद देना यो धारणं करना 
कल्पता है । 


१६. यदि कोई ब्नाचायं या उपाध्याय श्रपने पद को घोड़े विना मैथुन का प्रतितेवन करे तौ 
ध उक्त कारण से यावज्जीवनं श्राचायं यावत्‌ गणावच्छेदकः पद देना या धारण करना नहीं कल्पतां 
। 


९७. यदि कोई रचां या उपाध्याय श्रपने पद को छोक्कर मैथुन का प्रतिसेवन करे तो उ 
उक्त कारण स तीन वपं पयंन्त श्राचायं यावत्‌ गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नही कत्पता है । 

तीन वं व्यतीत होने पर श्रर चौथे वर्मे प्रवेश करने पर यदि चह उपशान्त, उपरत, 
्र्िविरत शरीर निकार हौ जाए तो उसे भ्ाचायं यावत्‌ गणाचच्छदक पद देना या धारण करना 
कल्पता दहै । 

विवेचन परागमो मे ब्रह्मचयं की वहत महिमा कटी गई है एवं इसका पातन भौ दुष्कर बहा 
गया है । इनके प्रमाणस्यलों के लिये नि. उ. ६ देवें । 

पाच महाप्रतो मे भी ब्रह्मचर्यं महाप्रत प्रधान है। प्रतः इसके भंग होने पर यहां फटोरतम 
प्रायपिचित्त फहा गया दै 1 

निशीय उ. ६-७ मे दस महाव्रत के श्रतिचार एवं श्रनाचारो का गुख्चीमारौी प्रायपिचत्त गहा 
रया है श्र यहां केवल श्राव्य श्रादि पदवियां देने, न देनैकेषूप भें प्रायरिचित्त कदे गये ट 1 श्र्यात्‌ 
मैयुनसेवो पये निदोयशूवोक्त गुरुचोमासौ प्रायप्वित्त तौ भ्रत्ता होदै माथी वह्‌ तोन वपं या उमे 
प्रयिकः वपं अथवा जोन भर भ्राचार्यादि पद के ब्रयोग्य हो जता है" पहन मूमोमेक्हाययाटै)। 

जो भिहषुसयमवेदा में रहते हुए द्र के साय एकवार या श्रनेयः वार मैयूनमेयन फार नेता द 
घो वह्‌ श्राचायं श्रादि परो योग्य गुणों ते सम्पन्न ति हृएु भौ कय से कम तीन वपं तकः पदधारप् 
करने कै प्रयोग्य हो जत्ता दै । 


[ह भ 


न [स्वग्ठाष 


प्रतः उतने षद देने का एवं धारण फरमे का निषे किया गया है । निरन्त बह भिक्षु तीन यपं 
तक भुय वन कर विचरण भी नही कर सकता है, पयोकि सूर मे “यणघर" बनने का निप रिष 
है । “गणधर” शव्द का विशेषार्थं हसी उहे्क कै प्रथम सूम देष । 

जी भिक्ष मेयुनसेवन के वाद या प्रायिचत्त से शुद्धि करतेने कै वाद सव॑या मैयुनभाव ते 
मिवृत्त हौ जाता ह भ्रौर तीन वप पर्यन्त वह्‌ निग्कखंक जीवन व्यतीत करता है, उपर भिक्षुको श्रे्षा 
से गह्‌ जघन्य मर्यादा ह । । 

यदि उस भ्रवधि मे भी पुनः ब्रह्मचर्ये महाव्रत के प्रतिचार यां अनाचासे फा सेवन क्ता रै, 
भ्रयवा दिये गये प्रायश्चित्त से विपरीत श्राचरण करता है, तो यहु सोन वदं कौ मर्यादा भरणियवृादी 
जाती है श्रौर पेता करने से कमी जोयनपर्यन्त भौ बह पद प्राप्ति फे भ्रयोग्य रह्‌ जाता दै । 

प्राचार्य, उपाघ्याय या यणावच्छेदक प्रादि गच्छ में एवं समाज भें श्रस्यधिफ प्रतिष्टित होते दै 
तया ये श्रन्य साधु-साध्वियो के लिए श्रादर्णं रूप होते ह। पद पर प्रतिष्ठित होनेसे षन परजिन 
शासन का विशेष दायित्व हता है । उपलक्षण ते इन तीन के श्रतिरिक्त प्रवतंक, प्र्वातिनी श्रादि षदो 
फे िएभी रमक तेना चाहिए । 

इन पदवीधरो के द्वारा पद प्र रहते हए मंथुनसेवम करना धर्म्य प्रपराध है । धतः विना 
फिसी चिकत्य कै जीवन भर वे किसी भी षद को धारण नहीं कर सक्ते । उर सदा प्न्य के प्रधोनं 
रहकर ही विचरण फरते हृएु संयम पालन करना पड़ता है । 

यदि कोई पदवीधर यह जानते दिः ^ ब्रह्मचयं या पालन करने में असमं ह" प्रोद्य यह्‌ 
श्रषना प्रसामिय्यं प्रकट करे या सामान्य रूप मे प्रपनी संयमपात्तन को प्रक्षमताभकट करके पद्रपीगं 
र देता है श्रौर योग्य पनन्य भिदु म पद पर नियुक्त कर देता है, उरे याद मषुनकेवन करता ट 
तो उसे उक्त जौवन प्न म प्रायश्वित्त नहीं भराता दै पिल्तु तीन यं तकः पदमुक्त रहने फा 
प्रायपिचत्त प्राता है। 

सामान्य भिक्षु फे मेयुनपेयन फी वार्तामेभी लोक्रापयाद एवं जिनशाोमन मो प्रयदलना 
होतीहैप्रौरउम भभु की प्रतिष्ठा भी नही रहती दै ! तषापि प्राचां पादि पदमीधर द्रादा मेपुन- 
सेवन फौ वार्ता रे तो जिनदासन को श्रत्यधिक भरवहेतन। हती एवं उम पदवोधर को भौ प्रत्पध्रिष 
तर्जित होना पडता है। । 

प्रतः सामान्य भिस या ईं पदवीधरः ब्रह्मचयं पालन करम मं श्रषमे प्रापको प्रसमं माने त्तो 
उन्दः पाना.शरुः १ श्र. ५३. ४ कटी मर फ्रमिङ साधना करनी सादये माब्राचा- षतु. ११, < उ. ४ 
के भ्नुसार प्राचर्ण करना चाहिए 1 निन्तु संवमौ जीन में मैुनमेवन करके स्वयं का एवं लिगि 
धासन का प्रहित नहीं करना चाहिये । 

प्राचासंगसू मं कयित उत्कट पाराधना यदि विमीनेसंभय नहो र्वं तीप मोदः 
उपमागनद्रौतो भो शंयमो जौवन को करिति करके निनभासन की धरद्ैतना भरा गर्वतः 
प्रनुचित है 1 उम सेका मेयम स्यागकर मर्यादिन गृहस्ममोवन में धमे-प्ाराधना करना धेपस्कः 
टै 


ठेनाभी मंमयनद्ी तो भरस्य विधिजो भाष्यमें कटो गई बट्‌ गीतापो के जागते योय । 


तीसरा उट शक] {३२१ 


एवं श्रावष्यक होने पर कभो गीतार्थो कौ निश्रा से ्रन्य साधु-साध्विर्यो के भी जानने योग्य एवं 
परिस्थितिवश्च ग्रावरण करने योग्य हो सकती है 1 

प्रस्तुत सूत्र भ प्राए उदिसित्तए ग्रौर धारित्तए, इन दो पदों का श्राशय यह्‌ है कि अ्ब्रह्तेवी 
भिक्षु को पद पर नियूक्त नहीं करना चाहिए श्रौर यदि जानकारी कै प्रभाव मे कोई उसको पद प्र 
निगक्तकरभीदेतो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए 1 

सूत्र में मेयुन के संकल्पो से निवृत्त भिक्षु के लिए भ्रनेक विशेषणो का प्रयोग क्या गयाहै। 
टीकाक्ञार ने उनके प्रथं मे कु अन्तर वतते हुए व्याख्या की है । यया-- 

स्थित-स्थित परिणाम वालि 

उपशत---मेथुनप्रवृत्ति से निवृत्त 

उपरत-मेथून के संकल्पो से निवृत्त 

प्रतिविरत मैथुन सेवन से सर्वेथा विरक्त 

निविकारी-पू्णं रूप से चिकाररहित, शुद्ध ब्रह्मरथ पालने चाला 1 --व्यव. भाष्य दीका । 


संयम त्यागकर जाने वाले फो पद के विधि-निपेध 

१८. भिक्खू य गणाग्रो जववकम्म जोहाएजजा, तिण्णि सेवच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो फष्पद 
भाषस्यत्तं वा जाव गणावच्छेदयत्तं वा उद्िसित्तए वा धारेत्तए वा । 

तिहि संव्छररीह वीदवकतेहिं चउत्यगंति संबच्छुरंति पटटियंति विपस्स, उवतस्त, उवरयस्त, 


प्डिविरगरस्स, निव्विगारस्त एवं से कप्पद श्रायरियत्तं वा जाव गणावच्ेदयत्तं वा उदित्तित्तए वा घारेत्तए 
वा। 


१९. पणावच्छेहए य गणावच्छेहयत्तं अनिविववित्ता श्रोहापएज्जा, जावज्जीवाएु तस्स 
तेप्पत्तियं नो कप्पद प्रायरियततं दए जाव गणावच्छेदयत्तं वा उदिसित्तए वा धारेत्तए वा 1 


२०. गणाचच्छेइएु य गणादच्छेदयत्तं निदिवदिता श्रोहाएज्जा, त्तिप्णि संवच्छराणि तस्त 
तेप्पत्तिषं नो कप्पद मायरियत्तं वा जाव गणायच्छेदयत्तं वा उदिसित्तए वा धारेत्तए धा 1 

तिहि संवच्छररोहि बोडषकतेहि, चउरयगंतति संवच्धरंति पद्विपंति विपस्, उवकततस्स, उवरपस्स, 
पडिविरयस्स, निन्विगारस्स एवं से कप्य श्रायरियत्तं बए जाव गणावच्टेहयत्तं वा उदितित्तषुया 
धारेत्तए या 1 


२१. प्रायरिय-उवज््ाए य आपरिय-उवस्क्षायतं निपिपवित्त श्रोहुग्एञना, तिष्नि संवच्छराणि 
तस्म तप्पत्तियं नो फप्यह क्रापरियत्तं वा जाव गणावच्टेदयत्तं या उदहितित्तए वा घारेत्तएु या 1 
२२. आगपरिय-उवज्क्वाए य प्रापरिप-उवज्छायत्तं निपिखवित्ता ओहाएज्जा, त्िभ्ि 


संघच्छरानि तरप तप्पत्तिपं मो कप्पड प्रापरिपत्तं चा जा पणावब्टेद्यत्तं वा उदिश्निततए या धरेत्तए 
या 


३१२] [ष्ववदासूष 


तिहि सेवन्छरेहि योवकर्तष् घरत्यमंत्ति संषच्छरंपि पद्वियसि छ्यिस्त, उषसंतत्स, उषरयस्स, 
पडिव्रिरयस्छ, निच्वियारस्स एवे से कष्यद भयरियतं या जाव गणावच्छेहयत्तं वा. उदितित्तए श" 
धारेत्तए घा 1 


१८. यदि कोई मिषु मण श्रौर संयम का परित्याग करके भ्रौरवेष पौ छोदफर ` फे षता 
जाए श्रीर वाद मे पुनः दीक्षितही जाद्‌ तोशते उक्त कारण से तीन वपं पर्यन्त भायापं यायत्‌ 
गणवच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है 1 

तीन वयं व्यतीत होने पर श्रौर चौथे वं मे प्रवेदा करने पर यदि यहु उपरांत, उप, 
प्रतिविरत श्रौर निविकार हौ जाए तो उत्ते श्राचायं यावत्‌ गणावच्यदकः पद देना या धारण करना 
केत्पता है । 


१९. यदि फोर गणावच्छैदकः श्रपना पद छोड़ विना संयम का परित्याग धरे प्रीरयेष 
दछोटकर चला जाए श्रौर बाद में पुनः दीक्षित हो जाएतौ उसे उक्त कारण से पावञजीयनं भावयं 
यावत्‌ गणावनच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं फत्पता ह । 


२०. यदि कोट यणावच्छेदक श्रपना प्रद दोडकर मेः तया संयम फो परित्याग श्रे भौर येप 
घछोटकर चला जाए श्रौर याद मँ पुनः दौदित हो जाएु तो उते उक्त कारण से सीन यपं परथन्त प्राचां 
यायत्‌ यणायच्छेदकः पद दैना या धारण करना नहीं ल्पता है ! 

तीन वपं व्यतीत होमे पर रौर घौये वपं भे प्रवे फरने पर यदि पह उपणान्त, उपरत, भरति 
विरत श्रौर निविकार जाए तौ उसे प्राचा्यं यावत्‌ गपायच्छेदनः पददेनाया पारण कला 
यत्पता है । 


२१. सदि कोर रायां या उपाध्याय प्रपना पद दयो यिना संयम फन परिप्याग्‌ मरके पीर 
येष छटोदृकर चला जाए प्रीर याद में फुनः दीक्षित हौ जाए सो उवै उक्त कारण रे यायर्मीयन पानाय 
यायत्‌ गणावच्छेदकः पद देना या घारण करना नूं कल्पता है। 


२२. यदि फोर भ्राचायं या उपाध्याम भपनापद्‌ घरोए़कर करै तया संम प्रौर भपमा 
पु्प्याग फरक चलना जाट शौर बादमें एनः दीक्षित हो जाए तो उन रक्त कारण ने तीन पृषं पर्मेन्त 
प्रायां यावत्‌ गयावच्छेदकः पट देना या धारण करना नदीं कल्पता है ॥ 

तीन वचं व्यतीत होते पर प्रौद भये ययं प्रवेशके पर यदि वह्‌ उपदान्त, उपरत, 
प्रतििर्त श्रीर्‌ निधिकारदहौ जाए सो उखे ्राचायं पात्‌ गणावन्देदक पद देना थाधारतं करना 
फ्पतता है । 

पिवैघन--पूवं सूधपंथक में ग्रह्यययं पालन में प्रसमयं भिलु एवं पराचा धादि के मिए्‌षदयी 
सम्बन्धौ प्रामभ्यित्ते कुल यिधान रिया गयां भोर इत सूनपंपक गो खामान्यस्ूपते मया प्यगनन 
पममपं पि पादि के संयम स्यागकर जये कैः याद पुनः शीा स्वीकार परे परछी पदयोदेनेया 


नदते फल पि्ठान स्त्या ययाहै। 


तीप्ररा उटेशक] [३३३ 


संयम के त्यागने में परीपह या उपसं श्रादि करई कारण हौ सकते ह । ब्रह्मचयं रादि महाव्रत 
पालन की ग्रक्षमताकाभी कारण हो सक्ता है। 

किसी भी कारण से संयम स्यागते वाला यदि पुनः दीक्षा ग्रहण करे तो उसे भरी तीन वपं तक 
या जौवनपयंन्त पदवी नहीं देने का वणन पूं सूतरपचक के समान यहां भो समभः तेना चाहिए तथा 
शब्दां भी उसी के समान समः लेना चाहिए 1 


भरनेक ्रागमों मे संयम त्यागने का एवं परित्यक्त भोगों को पुनः स्वीकार करमे का स्पष्ट 
निपेध किया गया है । दशवंकालिकमूत्र कौ प्रथम चूलिका में संयम त्यागने पर होने वाले ग्रनेक 
भपायों (दुखों) का कथन करके संयम मे स्थिर रहने की प्रेरणा दो गई है 1 उस चृलिकाकानामभी 
“रतिवाकय" दै, जिसका रथं है संयम में रुचि वेदा करने वाते शिक्षा-वचन । श्रतः उस भरध्ययन का 
चिन्तन-मनन करके सदा संयम भे चित्त स्थिर रखना चाहिए । 


पापजौवी वहुमुतो फो पद देने का निपेध 

२३. भिवलु य चदहस्मुएु बन्ागमे बहुसो वहु-मागादा-गाठेशु रणेस माई भुसायाई, घु, 
पावजीवो, जावज्जीवाए तस्स तप्पत्तियं नो कप्पद आयरियत्तं वा जाव गणायच्छेदयत्त वा उदिसित्तए 
चा धारेत्तए चा! 


२४. गणावच्छेदए्‌ य बहुस्युए वन्मागमे बहुसो बहु-प्रागाढा-गाटेसु फारणेमु माई पुसावार्ह, 
असुई, पावनोवौ, जावज्जोवाए तस्त त्प्पत्तियं नो कप्पद श्रायरियत्तं घा जाव गणाचच्छेदयत्तं वा 
उद्टिसित्तएु बा धारेत्तए वा! 

२५. भ्रायरिय-उवज्कञाए य बहुस्सुएु वन्भागमे बहुसो यहु-जगाढा-गदेमु कारणेमु माई मुसा, 
अमु, पावजोवौ, जावज्जोवाए तस्त तम्पततियं नो कप्पड प्नायसियत्तं वा जाव गणपवच्छेषयततं वा 
उदिपतित्तए चा धारेत्तए वा 1 

२६. बहवे भिवदुणो बहुस्सुया यन्मागमा चदहसो यहु-प्रागादा-गादेसु फारणेसु माई मुसावा्, 
पमु, पावजोवो, जायज्जोवाए तेस तप्पत्तियं नो फष्पद आयरियत्तं वा जाव मणावच्छेद्रयत्तं था 
उददिसित्तए दा घारेत्तएु वा । 

२७. बहवे भणावच्छेहया बहस्सुपा बम्भागमा बहो यहु-जगादा-गादेसु कारभेतु माई 
मु्ावाई, भ्रसुई, पादजोवी, जायज्जीवाए तेस तप्पत्तिपं नो कप्पद सायरियत्तं घा जाव गाषच्टेष्यत्तं 
या उदिसित्तए्‌ बा धारेत्तए वा! 

२८. चहूये भ्रायरिय-उचञ्डाया बहृस्सुया यम्भागमा बहुसो यहु-भागाडा-गाेषु शारणेतु मार 
परुसपवाई, भ्रु, पावनोवौ जायज्जोवाए ते तप्पत्तियं नो फष्पह मायरियततं या जाव गनावर्टेदपततं 
धा उद्ितित्तएु धा घारेत्तए य! 1 


३३४} [ब्यवहार 
२९. बहवे पिश्युणो यह्व गणावच्छे्या वहेवे भआयपरिप-उवन्लाया यस्ुपा अममागमा 
बहस बद्ु-म्रागादा-गदेगु फारणेमु माई युसावाई, असुर, पायजीवौ जायम्जोवाए्‌ तैत्ति तप्पत्तियं नौ 
ष्पह मायरियत्तं था जाव मगावच्छेहयत्तं वा उहिसित्तए्‌ वा धारैतद्‌ वा 1 


२३. वहुगुन, वहग्रागमल भिक श्रनेक प्रगाढ कारणो के होने पर यदि श्रतेक वार मायप्र्ेर 
भरृषावोलेया शरपविपर पापाचरणं से जीवन व्यत्तीत करे तो उपे उक्त कारणों छै यावरमीवन प्रानार्मं 
सायत गणबिच्छेदक पदं देना या धारण करना नही कल्पता है 1 


„ २४. बहुभ, बहुभ्रागमञ्ञ गणावच्छेदक परमेक प्रगाढ फरो फे होमे पर अनेक यार मागा. 
पूर्वक मा योलेया ग्रपवि्र पापाचरणों से जोवन व्यतीत केतो उत उक्त कारणो ते मायज्मौयनं 
श्राचायं यवित्‌ मणावच्छेदक पद देना या धारण करना महीं कलयता है । 


२५. यहुश्रूत, बहृभागमन्ञ श्राचयं या उपाध्याय भ्रनेकः प्रमा फारणों कैः होने पर यदि प्रभेव 
मर मायादरवक मृषा वोते याश्रपवित्र पपाचरणों मे जीवन व्यतीते करे त्रोउतेच््त कारणोमे 
सायञ्जीवनं प्राचां यावत्‌ गणावच्छेदक पद देना या धारण फरना नहीं कत्पता है । 


२६. यदश, वहटुप्रागमज श्रनेकः भिक्षु धरनेक प्रगाढ फार्णोके होने पर यदि श्रनेषयार 
मामापूरवक मृषा योद्धं या प्रयि पपाचरणों से ओवन व्यतीत करे तो उम उक्त मरणो ते याव- 
उजीवनं भ्राचार्पं साचत्‌ गणावच्छेदक्‌ पद देना मा धारण करना नष्टा कल्पता दै । 


२७. बूत, पहुभागमज्ञ भरनेक गणायस्दैदक ग्रनेक प्रगाढ कारों मेषोने षर भमदि 
धनेक बार मायापरः मृषा योरे पा श्रपवित्र पापाचररणो से जीवन स्यतत करे तो उन उष पारणा 
से यावउनीवन प्रचये यायत्‌ गणावच्छदक पदं देना या धारण कटना नही कल्पता दै 1 


२८. बहुत, वहपागमल् मनेक अश्वाय उपाध्याय धनेन प्रगाढ मार्‌ मेने परयदि 
प्रमेयः चार मापापूर्वेक मृषा मोरे या प्रपवित्र धापासरणो सै नीयन व्यतीत फर त्रो उर उक्तः कार्ण 
से यावञ्जीवन प्राचां यायत्‌ गपावच्छेदक पद देना या धार फरना नहीं कर्यता दै । 


२९. चहूशरुत, बहू पागमञ प्रनेक भिभु, नेम गधायण्दरेदनः या धनेक पामानं उपाष्याय धरनेना 
रणाद कारणो कै होने परयदि पने यार मायापृ्वक पषा वें या दपवित पपार म जोगन 
धमनी फर तौ उन्दर उफ कारमं स यदयज्जीयन श्रायाने यावत्‌ मणयन्ददनः बद देना गा धाप्त 
मन्ना नहँ फल्यता है 1 

विविषन--ए्न मूर भे ददत वदपायमन मिभ मो पायां 1 नदेन वे प्रपिर्ित्त 
म्य विधान द) पतः प्रतय धल्यूुत भिषुपो फ सिए एव पादरचतति मा विधान मर्दी, कयोनिः ५1 
निना एवं संयमा के उरर्म.प्रयवादं स्व धायस एवं निडन्तीो क प्रमे श्रातानहषि 1 
प्रन प्म्य्तया प्परिषन्य हनि तेपदविरमोके पगोष्यषटी दते तया उनके एाया हनगृषाय 
ग्‌ गदे रोधो शा मेद्‌ क्ता मन्म भो नहो ह) जदालित्‌ यना रोद पलिह दोव मेवनकरभी 
यसोउनकौ नुदि ति्ोवगूधोक्त सप पारिषद दो जानोदट) 


तीसरा उद शक] [३३५ 


ग्राचा्यं उपाघ्याय ग्रादि सभौ पदवीधर भिक्षु तो नियमतः बहुश्रुत वहुप्रागमन्न होते हँ फिर 
भी उनके लिए इन शब्दो का प्रयोग केवल स्वरूपदरशंक है श्रयवा लिपिप्रमाद से हो जाना सम्भव ह} 
जंसे कि पृते उदेशक में श्रालोचनासूत्र भें ग्राचा्यं उपाध्याय के यह्‌ विक्षेपण नहीं ह अन्य भिक्षुश्नोके 
सिए यह्‌ विशेषण लगाये गये ह तथापि वहां कई प्रतियौ में इन विभेपण सम्बन्धौ लिपिप्रमादहुम्राहै। 
ह विशेपणयुक्तं इन सूत्रों का तात्पर्यं यह्‌ है कि बहुश्रुत भिक्षु लिनक्ासन के जिम्मेदार व्यक्त 
होते है । इनके द्वारा बड़ दोपों का सेवन जिनक्ासन कौ अत्यधिक भवहेलना का कारण होने से उनकी 
भूल ग्रक्षम्य होती है 1 जिससे उन प्रायश्चित्त रूपमे जीवन भर के लिए धर्मासने पदसे मुक्त 
स्वने को विधान कियागयाहै। भ्रतः इन सूरो मेँ कटे गये श्राचर्णो को करने वाले चदुभरुत भि्षु 
भादि को जीवन भर श्राचायं यावत्‌ गणम्रमुख वनकर विचरण करने का कोई श्रधिकार्‌ 
नेह रहता है । 
सूबे बहुत वारः ग्रीर “वहु प्रागाढ कारणः इन दो शब्दों का प्रयोग फिया गया है। प्रत. 
एक वार उक्त भ्राचरण करने पर यह्‌ सूव्रोक्त प्राय्चत्त नहीं श्राता है, किन्तु उसे केवल त्प प्रायप्वित्त 
ही दिया जाता है । बहू श्रागाढ भर्थात्‌ अनेक प्रवल कारणों के विना ही यदि उक्त भिस इन दो का 
सेवन करे तो उते दीक्षाेद रूप प्रायपिचक्त भ्राता है। 
सारांश यह्‌ है किग्रनेक वार दोप सेवन करने पर श्रौर ग्रनेकं श्रागाढ कारण होने प्र हौ यह्‌ 
प्रायश्चित्त समभना चाहिए 1 
पूवं के दस सूत्र भे भी प्राचार्य श्रादि पदवी फे सम्बन्ध मे प्रायस्वित्तरूप विधि-नि्ेध विये 
गय ह श्रौर इन सात सूर्यो मे भी यही वर्णन है 1 न्तर यह है कि वहा बरह्चयेभंग या वेष त्यागने कौ 
ध्पक्षा ते वर्णन दै श्नीर यहां प्रथम, दितीय या पंचम महाव्रते सम्बन्धी दोपों कौ श्रपेक्षा पर्णन ई 1 
भरात्‌ जो भिक्षु भट, कपट, प्रपेच दूसरों के साथ घोदा, प्रसव्य दोपारोपण प्रादि ्राचरणों 
का भ्रनेक बार सेवन फरता है या तन्त्र, मन्व ्रादिसे किसौको फष्ट देता है श्रयवा पिया, मन्त्र, 
उमोतिप, वे्यककम रादि चो पररूपण करता दै, देसे भिदु को सूघ मे “पापनौवी"”" कहा है 1 वह्‌ 
बलुपित चित्त प्नोर कुशील श्राचार के कारण सभौ प्रकार फी प्रमुपता या पदवो फेः सर्वथा श्रयोम्य 
हो जाता है। 
यह सात सूरं द्वारा प्रायश्चित्तविधान करने का यह्‌ आशय है कि एवः भकु हो या श्रनेवः 
भ्रयवा एक षदवीधर हो या अनेक, ये मिलकर भी सूग्रोक्त दोप सेवन करे तो वे समी प्रायश्चित्त फे 
भागौ होते है । गाढ कारणो कौ जानकार कै निए भाष्य का ब्रघ्ययन कुरे । 


तीसरे उटेणक का सारांश 


सूम १-२ बुद्धिमान्‌, विचक्षण, तौन चपं की दोक्षा पययि वाता प्रौर भ्रावारांग निगीषमूतर 
मने श्रये सहित कंरुस्य धारण करने वाला एमा “माय पिच्य” भयु प्रमु 
चनक्र विचरण कर सन्ता है, दिन्तु गच्छप्रमुख भ्माचार्यादि कौप्रान्ना पिना 
विचरण करने पर चह्‌ ययपयोस्य तप या दद स्प प्रायश्चित्त का पत्र होतार} 


३३६] 


सूप ३-४ 


९-१० 


११-१२ 


१३.१५ 


[प्वमहमूर 


कमसेक्म तीन वपं कौ दाप्या वाना भिक्षु भाचारस्पप्न, युरिषम्प्र, 
विशषण, बहुणुत, सिन-परवचन कौ प्रभावना मरे दकष तथा कम से क्म प्रापाम 
एवं नियम को प्रथं सदित धारण करने चाला हो, उत उपाध्याय पद पर निष्क 
क्रिया जा भक्ता दहै! 

_ नजौ भिदु सीन यपंको दीक्षा पर्याय वाला हो, पिन्तु उक्त गुणरम्पप्न नहो तो 
उपे उपाध्याय पद पर त्युक्त नहीं किया जा सक्ता । 


उपाध्याय कैः योग्य गुणों के क्तिवाय यदि दोक्षापर्ययि पाच वर्वं भौर परेम 
कण्ठस्य श्रुत में प्मसे कम पाचारण, मून्रकृतांय श्रोर षार ददभूषरदो तौ 
उभे श्राचायं पद पर नियुक्त पित्या जा सक्ता है तया वे प्राठ संपदा श्रादिमम्पत्न 
भी होने वादिए। 

पति वपं फी दोक्षापर्याय वाता भिक्षु उक्त गुषोंसेसम्पप्र महो त्तौ उत 
प्राचायं पद प्र नियुक्त नही क्रिया जा सकता है। 


उपयुक्त गणसाम्पश्न एवं फम से फम पाठ वपं फो दोक्ापरयायि यानातपा पूरयोक्त 
प्रागमों सहित टाणांग-ममयायोगसूत्र को कण्ठस्य धारण कटने याना निधु 
गणावच्देदक पद पर नियुक्त दिया जा सकता दै । 

भराठ वपं को दौक्षापर्याप वासा उक्त गुणसम्पश्न न दहो तो उत्ते गणावच्तदक 
पद प्र नियुक्त नही किया जा सक्ता है । 


पमौ विरेप परिस्थिति ग्न्य गुणों से सम्पद्न सौम्य भिसु षो प्तौ उत पायय 
दीस्तापर्यवि पौर धुन कटय नदौ सो मौ प्रलापं उपाध्यायं पद पर नियुक्तः पा 
जा मक्ता टै । गच्छं धन्य किरी भिञ्नु के योप्यन होने पर एवं पनत 
प्ायश्यकः हो णले पर हौ यदु विधान समना चादिए । दत विधान ते "नवदोभित 
भिसुमो उसी दिन प्राचापं यनायाजा मकतादै। 
चागरोसवपंफोरग्रते कफम उप्र याति एवं तोन पेषी दोक्षापर्थायि मे भम संयम 
खाति मापु-साध्यिरयो को प्राच्यं उयाघ्याय फी निधा दिना स्वतन्त्र विचरथ करना 
या रहना नही कल्पता है तया दन षापुप्रो फो पापारये भोर उपाघ्यापिसे शद्भि 
न्यु मे नही रहना साहिए रोर साध्वर्या को पापाय उपाप्पाय एवं प्रयतिगी 
दन सीन ते ररित गच्छमें नदी र्ह्ना घाहिए्‌ । दने ये परिस कैः मातयमं प्राप्त 
हो जनिपरभो उश पद पृर स्नन्य को नियुक्त करना भायप्पक्‌ ६1 
सासार्मादि पद पर नियु्ठ मिल्‌ का सतुषं वरन मंगहो जाणतो उने श्राजीयन समौ 
पदं गैः प्रथोम्य पोदितफर्दिदानातादटै 

पृद द्याम करके भूयं यत अंग करे पर या सामन्य भयु के दाय भुं 
प्त मंग र्मे परवह नोन वरं कै गदमोष्ठहोनो स्मि भो पद पर निषु ` 
करिमानारश्साहै। 


तौरा जहे शक] 
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यदि प्रदवौधर किस अरन्य को पद पर नियुक्त करिये विना संयम द्योडकर चला जाय 
तो उसे पुनः दीक्षा अंगीकार करने पर कोई पद नहीं दिया जा सकता 1 यदि कोई 
श्रपना पद अन्य को सौ कर जवि या सामान्य भिष्षु संयम त्याग कर जावे तो पुनः 
दौक्षालेनेकेवाद योग्य हो तो उत्ते सीन वपं के वाद कोई भी पद यथायोग्य 
समय पर दिया जा सक्ता है । 

वेहुशरुत भिक्षुया ग्राचार्यं श्रादि प्रवल कारण से श्रनेक वार भूठ-कपट.प्रपंच- 
भ्रस्त्याक्षेप श्रादि अ्रपविध्र पापकारी कार्य करे या श्रनेक भिक्षु, प्राचार्य श्रादि 
मिलाकर देसाकृत्य करे तोवे जीवन भर फे लिए सभी प्रकारे की पदवियोंके 
श्रयोग्य हौ जाति है श्रौर इसमें श्रन्य कोर विकल्प नहीं है । 


दस ददशक मे-- 

प्रमुख बनकर विचरण करने फे कल्प्याकप्य का, 

पद देने के योग्यायोगय का, 

परिस्यितिवश श्रत्प योग्यता मे पद देने का, 

प्राचाये, उपाध्याय दो के नेतृत्व भें तरुण या नवदोध्षित सापुश्रों को रहने का, 
ग्राचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तिनी इन तीन के नेतृत्व मे तरुण या नवदीक्षित साध्वियों 
के रहने का, 

चतुर्प्रत भंग करने वालों फो पद देने के विधि-निपेघ का, 

संयमं त्याग कर पुनः दीक्षा तेने चालो को पद देने के विधि-निपेध का, 
भू-कपट-प्रपंच श्रादि करने वालो को पद देने के सर्व॑या निपेघ का, 

इत्यादि विषयों का वणेन किया गया । 


11 तीसरा उद शक समाप्त 11 


चौथा उटशक्त 


भाचार्यादि फे साय रहने वाले निर्म्रन्यो कौ संख्या 
१. नो फप्पह मायरिय-उषर््ायस्स एगाणिपस्स हैमन्त-गिम्हासु चारण । 
२. कप्पड श्रायरिय-उवज्पायस्त प्रप्पविद्यस्त हैमन्त-गिम्हापु चारण । 
३. नो शप्पह गणावच्छेदयस्स भ्रप्पवियस्स हैमन्त-गिम्हासु च्ारए्‌ 1 
४. एप्पह गणावच्येहयस्त मप्पतदयस्स हैमन्त-गिम्हासु घारए । 
‰* नो कप्पष्ट आयरिय-उवञ््ायस्स भप्पयिहयस्स घाताव सिं थत्मए्‌ 1 
६. कष्पह प्रायरिय-उयर्सषायस्स अप्यतदपस्त पासायासं चत्यए 1 
७. नो दर्पह शणायच्छेदयस्त मप्पतहपस्स वासावासं यत्यए्‌ । 
८. कष्पह गणावच्छेहपस्त अप्पचदर्यस्स वातायासं धत्यए । 
९. से गामंतति दा जाव रायहर्णणति वा बटूणं पायरिय-उ्यग्तायाणं सप्पपिदपाणे, यूषं 
गणावच्छेहयाणं भप्पतदहयाणं क्प हिमंत-गिम्हामु चारए्‌, अन्नमन्नं निस्सापु । 


१०. ते यमंति वा जाव रायहायित्ति वा बहुपं आापरिप-उवग्पापानं सप्पतप्रपाणं, पूणं 
गरणावन्टेयाणं अप्पचउस्याणं रप्पई थासायासिं यरयए अल्नमन्नं निष्पाप । 


१. हेमन्त घोरप्रीप्म श्नु मे पानाय या उपाध्याय फो प्रेता पिद्ार करना महौ 
फंत्पता दै । 

२. हमन्त प्रौर प्रप्य च्छतुमें पापायं या उपाध्याम णो एष सापुको ताप नकर बिहार 
परना फतसता ट ॥ 

३, हेमन्त भौर प्रोप्म ष्ठत मे ययायन्देदरः फो एकः मापु के साप विहार कएनानटी 
परस्या । 

४, दिमन्त प्रौर सष्म ऋतु मे गायच्देदकमोदो पन्य मापुप्रो को साय तेकर विहार 
करना एत्पता 1 

*५. मर्यादित में प्रायं या उपाघ्यापको एव सापु के माच श्ना कहीं एता दै! 


चौपा उदक] [२३६३९ 


६. वर्पाकाल में श्राचार्यं या उपाध्याय को ग्रन्य दौ साधुं के साथ रहना कल्पता है । 
७. व्पाकाल में गणावच्छेदक को दो साघुग्रौ के साथ रहना नहीं कल्पता है । 
८. व्पकिाल मेँ गणावच्छेदक को श्रन्य तीन साधनों के साथ रहना कल्पता है 1 


९. देमन्त रौर ग्रीष्म ऋतु मे ्रनेक प्राच्यो मा उपाध्यायो को प्राम यावत्‌ राजघानी भें 
अरपनी-ग्रपनौ नेश्राय मेँ एक-एक साधु को शओरौर श्रनेक गणावच्येदको को दो-दो साधु्रों को रखकर 
विहार करना कल्पता है । 


१०. वर्षाऋतु में ग्रनेक प्राचार्यो या उपाध्यायो को ग्राम यावत्‌ राजधानी में श्रपनी-प्रपनी 
नेश्वाय में दो-दो साधुश्रो को श्रौर श्रनेकं गणावच्छेदकों को तीन-तीन साघुग्रों को रवकर रहना 
कल्पता है 1 


विवेचन--इन सूत्र भँ श्राचा्ये, उपाध्याय एवं गणावच्छेदक के विचरण एवं चातुर्मास्-नियास 
सम्बन्धो विधान किया गया है । प्रवर्तक, स्यविर श्रादि अरन्य पदवीधर या सामान्य भिकुशरों के तिये 
यहा विघान नही किया गया है । न्य प्रागमों मँ इन के लिए एेसा कोई विधान नहीं है । केवल 
शरन्यकते या श्रपरिपक्व भिक्षु को स्वतन्य्र विचरण करने फा निप किया गया दै एवं उसके स्वतन्त्र 
विचरण का दुष्परिणाम वताकर गुरुके साप्निध्य मे चिचरण करने का विधान प्राचा. श्रु. १्र. ५ 
उ. ४ तथा सूय. शु. १ श्र. १४ गा. दे-४्में कियागयारै। 


व्यक्त, परिपक्व एवं गीतां भिक्षु के ल्लिए कोई एकांत नियम भ्रागम नहीं है, श्रपितु भ्रनेक 
प्रकार कै श्रभिग्रह्‌, प्र्तिमाएु, जिनकल्प, संभोग-प्रत्याख्यान, सहाय-प्रत्याख्यान प्रादि तथा परिस्यिति. 
यदय संयमसमाधि या चित्तसमाधि फे ए एकलविहार का विधान किया गया है एवं भिक्षु कै द्वितीय 
मनोरथ मे भी निवृत्त होकर श्रकेले विचरण करने कौ इच्छा रखने का विधान है 

यहां तथा श्रन्यप्न भ्राचार्य-उपाध्याय इन दो पदों का जो एक साय कयन विन्या गया द, इसका 
तात्पये यह दै कि ये दोनों गच्छ में वाह्य-प्राभ्यन्तर ऋद्धि सम्पन्न होते है तया इन दोनों पदवीधरो फा 
प्रत्येक गच्छ में होना नितान्त श्रावश्यक भी है, ठेसा भ्रागमविधान है प्र्यात्‌ टन दो के चिना किसी 
गच्छकाया साघुसमुदाय फा चिचरण करना श्रागमानुसार उचित नदीं है ॥ 

विशाल गच्ों मं गणावच्छेदफः पद भी भ्रावक्यक होता है, दिन्तु ग्राचा्यं-उपाध्याय के समान 
प्रत्येक गच्छ मे भनिवायं नहीं है । श्रतः यहां उनके लिए विधान फरने वाति सूय प्रलग कै ह 1 

दन सूरो फे विघानानुसार ये तीनों पदवौधर फभौ भो भक्ते नदीं वियर भरते धर 
चातुर्मास भो नहीं कर सकते, किन्तु फमं से कम एक या भनेकः साघुभ्रो यो साय रग्रना एद प्रावस्यकः 
होतादै। सराय रसे जने वानि उन साधू कौ मर्यादा दस प्रकार रै-- 

भ्राचायं-उपाध्याय दैमन्त ्रोप्म तुमे फम चे कम एक सापु फो माप रते हए प्रयत्‌ दौ 
ठाणा से विचरण फर सक्ते है रौर श्नन्य दो सायु फो माय रयकर युत तोन ययाम चातुर्मास षरे 
सक्ते है । सते यद नियम फलित हो जाता है किवे कपी भी धड़े विहार नहीं फर यन्ते प्रौर एक 
सपुषफो साय नेकर केवत दो ठापा से पवातुरमा भो नहं फर सक्ते 1 


7 कि 


३५०] [प्यष्हु्य 


[ता नववे-दयवं सुषम यह्‌ भौ स्पष्ट कर द्विया शया दै कि जहां हेमन्त प्रोष्म छऋतु्मेया चातुर्मा 
भश्रनक श्रचा्व-खपाघ्याय साय मेहं तो भी प्रत्येक श्राचायं-उपाध्याय फी भरपनौ-परपनी निरामे 
स्र मेके शनुसार सन्त साय मे होना शरावश्यक है, प्र्यात्‌ एक भचमि-उपा्याय मैः निशरागत 
साधु से श्रन्य श्राचायं-उपाध्याय को रहना नहीं कल्पता ई ! ररे यह फ्ित होता ह कि प्रम 
मिती साधु के बिना प्रेयल २-३ प्राचार्-उपा्याय ही सायतन रहना चाहे तो नही रह स्मतेहपा 
भ्रावष्यक सापो से कम साधु साय रयकर भौ शनक भ्रायाये-उपाध्याय साय गे नहीं रह्‌ सवते पोर 
रहने पर सूव्रोक्त मर्यादा फा उतल्ट्षन होता है} , 

_ गणावच्छेदक हेमन्त भ्रः गरीष्म छतु मेकमसेफम दो ्ाधुभरंको साय रपफर एरुत पौन 
खाणा से विचरण कर सफते ह भ्रौर न्य तीन साधुं को साय सेकर कुल यार दाणा से बतु 
कूर सवते । सते कम साघु से रहना गणायच्छेदक रै तिए निविद्धहै। श्रतःवेदोठामाग्र 
विचरण नही कर सक्त प्रर तोन खाणा से चातुमि नही फर सकते 

नवके एवं दसदे सूत्र के श्रनुखार भनेफ गणावच्येदक साव हौ जाएं तो मी उर परपमी-पपनो 
निशाम ऊपर फटी गदर संघ्या के सन्तो को रपा प्रायप्यकदटै। येश्नन्य गणायच्छेदयः पाद्ि्नेपा 
उनके शाय हे सन्ती फो श्रपनी निश्रा मे गिनकर्‌ नदी रेह सकते एवं स्वयं फएौ भी प्न्य को मिधामे 
गरिनकर नहो रह सक्ते । 
येतीर्मो प्दयीधर फो प्रतिमां मा श्रमिग्रह्‌ धारण रर स्यतत एरारये पिपर करना 
चाहे प्रपवा श्रल्य विरो परिस्थितियों से यिय होकर एकाफौ पिषरण कएना नाह धो उं धपे 
भ्राचामं पादि पदा समाय म्ना प्रायप्यकष्ो णाता है तमा थम्य प्रिसौ कोउ पद धर निषु 
फटना भी प्रावण्यकर हेता टै} 
प्मानाय-उपाध्याय मम के प्रतिच्ट्ि पदयीधर रेपे ट। ह्नश एकाक विसरम एथंदो टाना 
मे चातुर्मा करमा मेष कैः निषु सौमाजनक नह रोता है 1 
यद्दपि गणायस्यदनः पानां कै नेतत मे कपया पद है, सयानि पने गापरे पूर्परोनति 
संदया पासार्मेसे प्रधिरः महौ गर्दै । दूमका फार महद कि इनता पतेत पथिक हेता है । सेवा, 
स्ययरपा भादि फार्यो मं मधि शभु शायमेंह्तो उर गूषियार्दकरेदरे। 
सूम निर्दिष्ट संध्या ते दिकः सपूर्यौ रे रटने मा निप नौ ममभना तारिप 1 मेयम 
भुतरिप्रानुनार पिर मन्त भो माद र्ना वां सोण्ड सपमे न्तु पथिः मन्तो माप षटं 
भवन्त सति स्र्यात्‌ एपद्ासमिति एवं वरिष्टावनिकरायमिनि पादि मेषाम ह्रीतो मस्य मन्यौ 
विषरय मरना मादिप 1 
भग्रणो भरापुं फे पाते कटने पर गेय साघुभों प फं्तस्य 
११. गामाधुमामं दन्मवाणे सिश्प जं धुर्यो श्टृट्‌ विदुर, ते य साहुश्च यीगु सरमा, श्रय 
यद्वद भणये रेष उदमेदरमनापिह भे उवसंपर्मिपप्} . 
मिय व द्ष्द चम्ने रेष एदनंपरणदादिदि हष्स ए पष्पपो कत्याए्‌ अममे कर्प पुासदयाद्‌ 
परिमा नण्-तभ्यं रिक सण्ने पाटन्मिदा पिह्रति कष्नं-सम्यं दिसं प्यत्ितष्‌॥ 


चौया उह शक ] [ ९४, 


नो से क्प तत्य विहारवत्तियं चत्यएु \ 

कष्पद्र से तत्य कारणवत्ियं बत्यए 1 

तसि च णं कारणंसि निद्टियंसि परो वएञ्जा--"वसाहि श्रज्जो ! एमरायं वा, दुरापं या" ए 
से कप्पद एगरायं वा दुरायं वा घत्यएु 1 नो से कप्पह परं एगरायाभ्रो वा इुरायाप्रो वां चत्थएु । ३ 
तस्य एगरायाभौ वा इुरायाजो वा परं वसह से संतरा छेए वा परिहारेया) 


१२. वासावासं पञज्जोषविमो भिषलू जं पुरभो कटृटु विहुरई से य ाहुच्च पोप भेजना 
टिम य दत्य अण्णे के अवतंपज्जणारिहै से उवसंपज्जियव्ये 1 

नरि य इत्य मष्णे केड उवसंपज्जणारिहै तस्स य श्रप्पणो कप्याए मसमत्ते कप्यद से एगरादयए 
पडिमाए जष्णं-जण्णं दिसं अण्णे साहुम्मिया विहरंति तण्णं-तण्णं दिसं उवलित्तए । 

नो से फष्पद्‌ तत्य चिहारवत्तियं वत्यए \ 

कप्पद्न से तत्य कारणवत्तियं घत्यए्‌ 1 

तसि च णं कारणं निद्रयति परो चएज्जा-“वसाहि श्रज्जो ! एगराये वा, दुरापं घा” एवं 
से फएष्पह एगरायं या दुरायं वा वत्यए, नो से कप्पह परं एपरायाओ वा दुरायाभो घा त्यए्‌ । 

जे तत्य एगरायाप्नो वा दुरायाभ्नो दा परं दसद, से संतरा छेए वा परिहारे वा 1 


११. प्रामानुग्राम विहार करता दभा भिर, जिनको भ्रग्रणी मानकर विहार कररहाहो 
प्रौर वह्‌ यदि कालघर्म-पराप्त हो जायतो शेप भिक्षुग्रोमे जो भिक्षु योग्य हो, उसे श्रग्रणौ यनाना 
चाहिए 1 

यदि रम्य कोई निषु अग्रणी होनेयोग्यन हो श्रीर्‌ स्वयं (रटनाधिक) नेमी प्राचारप्रयत्प 
चा श्रघ्ययन पूणे न किया हो तो उसे माग मे विधामके लिए एक राति टद्ग्ते हए जिस दिशा 
श्रन्य स्वधर्मी विचरते ही, उस दिशा में जाना कत्पता दै । 

मार्गमे उसे विचरेके लक्ष्य से ठहुरना नही कल्पता है 1 

यदि रोगादि का कारण हो तो श्रधिक हुरना कल्पता दै 1 

रोगादि कै समाप्त होने पर यदि कोई कटे कि-“ह प्रायं 1 एक यादो रातत प्रर ट्टरो" 
तो उप्ते एकया दो रात वहुरना फत्पता दै, विन्तु एक या दो रात से धधिषः बहरना नदी गत्पता 
है। जो भिक्षु वहां (कारण समाप्त होने के बाद) एकया दो राते प्रधि व्हरता ६, वह्‌ मर्यादा 
उत्छंघन के कारण दीक्षादेद या तप ख्प प्रायश्चित्त फा पात्र होता दै 1 


१२. वर्पपवानमें रहा हमा भिक्षु, जिनको प्रप्रगो मानकर ब्हुरहाष्ट प्ीरयहयदि 
फालधर्म-प्राप्त हो जायतो नेप भिपूर्रोभेंजोभि्नु योग्यौ उने प्रग्रमौ बनाना पादयि । 

यदि प्रन्य कोर भिक्षु. धप्रणी होने योष्यनदो भीर स्यं (रट्नाधिकः) ने भी निपीय प्राद्र 
फ श्रष्ययन पूणं न किमा होतो उते माने में विधाम के तिप्‌ एपफ-एक यचि ट्स हृष तिभष 
भेभ्रन्य स्वधर्मा हों उम दिशा में जाना फ्पत्ता टै 1 4. 


३४२] {स्ववहव 


भागं मै उते विनरने के सदय से व्ट्रना नटी कस्पता दै \ 

पदि रोगादि कयकारपदो तौ अधिकः ठह्ना कल्पता है) 

रोगादि के समाप्त हने पर यदि फोर वहे पि प्रायं ! एकयादो रात यहो" तोर 
एक मादो रात भ्रौर टरा कल्पता है । बिन्दु एवः या दौ रातत से श्रधिक टह्रना मही कल्पता १ । 

जौ निश्‌ षकयादो राते से धिक टह्रता है, वह म्यादा-उतल्टंघन पे कारण दीक्नायेद या 
पररूपे प्रयपचित्त फा पत्र होता दै1 


विवेचन --विचरण या चातुर्मा फरने यत्ति भिदुप्रो म एः कल्पाक भर्यात्‌ संप्रग 
होना प्रावश्यक दै । जिसके लिए उरटशक ३ भ. १ में गणघारणं करने वाता पर्याल्‌ गप्र काट 
तया उ श्रुत एवं दोक्षापर्याय मे संप्र होना प्रायए्यक महा गया है । 

प्रतः तीन वषं को दीकाग्याय भोर घ्रानारागनरय एवं निरीयसूत्र फौ कष्टस्य पारण करे 
वालाही गण घारण कर सवता है । तेप निक उप्तफौ प्रमुख मानकर उरी पाशा मेँ रहते ¢ । 

उत प्रमुख के सचिवाय उस संघाटक में चन्य भी एक मा म्रनेक शंपारा-धुधहोते केयोगषहो 
मनते है प्रयति वे प्रघिके दीलापर्याय एवे पर्याप्त चूत धारण कएने वति षो गते हा 

भी एकः प्रमुप्र केः पतिरिक्त शमो पायु चगीतापं सा नवदोभितष्ट ह रस्त {1 

यिनरण या नादुरमागि करने वाते संपादयः का प्रमु भिघु यदि मलयं भो श्राप ष्ोजाय 
तो पेष शापुर मसे रलाधिफः भिदु प्रमुघ पद स्वीकार करे । यदि यष्टु स्वं भूगते गेपप्रनषहीतो 
प्रत्य गोग्य करौ प्रमुय पदे षर द्यापि फर । 

यदि शेष दौ सापुमो ये एकः भी प्रमुख दने मोप्यन दो वो उन्हु नानुराग में ग्ना या विरभ 
करना नष्ट श्त्या, फिन्तु कित दिया भं पन्य योतय साघ्पिफः मिलषु निकट ए, उनके ममी 
जाना नाहिये 1 देगी रियति मे लातुर्माग मे भो षिष्टार करः प्रायरयफषट्य यानाद तपा दर्म प्रोष्म 
तुमे भो पथिः सनेम स्वौष्निदे दोह्ततौभो यहां मे विहार करना पावश्पकः द्र जातरदै] 

अय तकः पन्य साधिक सिधु कै पातन पटने ततकमार्मेमे एकदिनि फी वित्ति 
फेः पलिदिक्त पटी प्रभो पिक स्वना सन्दे नष्टो क्या) 

प्रिनौषोकोर पासेरिकि स्यादौ जापसो उपार के विषएटटूरा गाममेनादहै) प्पाप्नि 
ममापाहोने क पाद्यं पादिकेषटनोेन १२ दिनिभोरमी यदुर यद्लाद । स्यस्यटोतेते पद्ध 
दिनिसे प्रधि दहते पर्‌ प्रघायोम्य प्रायर्सिति धाना द 1 


धम गरो डे प्रतिपा पियवा नारम्‌ { कि योम्य तिष्य फो पावर्थूत-पप्ययन 
(धामागयररस्प प्रादि) शीघ्र पर्पमहिन सुट्य धार कृद मेनापि, योरि उषे पनर 
परह्‌ मिन्‌ पन (कंगार) का प्रमु नही षहो सत्ता पुवं तरमु रः कागदे प्राणाप जेषर 


यानुर्यापम भीक विहार कण्ना मायस्य षो जाता है णोर दकम दिनि ब्‌ द्‌ विभस माय 
भयाद्वन कते िनतोमरेनदी दुसरा! विन्नुमदिङरटष्टूम वृतं फद लियाषहोतोकमिप्‌ 


व भौ मूषो प्रमुख पद धस्य कू सक्ता दः} स्पते विषयत एवे तनुर्न भी बर मषता 41 


चौया उरशक] [३५३ 


ह इसलिणए प्रत्येक साधु-साध्वी को श्रागमोक्त क्रम से शूत-ग्रघ्ययन का प्रमुख सक्षय रखना 
चाहिए्‌। 


ग्लान आचार्यादि के हारय पद देने फा निर्देश 


१३. आयरिय-उवन्जाएं मिलायमाणे अन्नयरं वएज्जा-“श्रज्जो ! भमेसि णं फालगपंत्ि 
सभाणंति अयं समुक्कसियन्वे 1” 


से य समुवकसणारिर समुवकियन्ये, 

सेयनो समुदकसणारिहै नो समुक्कसिपस्ये, 

अतिथि य इत्य अण्णे फेड समुकसणारिहे से समरयकसियस्वे 1 

नत्थि य इत्य अण्णे फेड समुक्कसणारिरै से चेव समुवकसियव्ये, 

तेति च णं समुक्किटरुःसि परो वएज्जा- 

%दुस्समुषिकद्‌ठं ते अज्जो ! निविववाहि 1“ 

तस्स णं निदिखवमाणस्स नत्यि केड देए वा परिहारे वा । 

जे साहम्मिया श्रहाकप्येणं नो उद्राए विहरंति सव्वेसि तेति तप्पत्तियं धेए वा परिहारे घा । 


१३. सोगग्रस्त श्राचायं या उपाघ्याय क्रिसी प्रमुख साधु से कटै कि-है भ्रायं { मेरे वालगत 
होने पर रमक साघु को मेरे पद पर स्थापित करना 1" 

यदि श्राचायं हारा निदिष्ट वह्‌ भिक्षु उस्र पद पर स्वापन करने योग्य हौ तो उत्ते स्थापित 
करना चाहिए । 

यदि वह उस पद पर स्थापन करने योग्य न हो तौ उसे स्यापित नहीं करना चाहिए । 

यदि संघभेंश्रन्य कोड साघु उस पदकेयोग्यहो तो उते स्यापित करना घादिए । 

यदि संघ में श्रन्य कोई भी साघु उस पदमेयोग्य न हो तौ प्राचायं-निर्िष्ट साघु कोही 
उस पद पर स्थापित करना चादिए 1 

उसको उस पद पर स्यापित्त करने के वाद फोई गीताय सापु पदे कि--”दे प्रायं ! तुम एन 
पद के श्रयोग्य हो श्रतः इस पद को दछधोद दो (एसा कटने पर) यदि यह्‌ उसपद षने द्धोद्देतो 
दीक्षाचेद यातपरूप प्रायश्ित्त वान पात्रनही होता दै 1 

जो साधर्मिकः साधु कल्प केः भ्रमुमार उने भ्राचार्यादि पद टोढनेमे लिएनप्ैतोयेसभी 
साधमिकः साघु उक्त कारण से दीक्ष्टेद या तप सष प्रायश्रिवित्त के पावर होते । 


विवेचन-तीयरे उटेशक में प्रानं -उपाघ्याय पद के योग्य भिदु कै मुपों मन विरवत कयन 
किया ययाद। यहां पर ग्ण प्राया्यं-उपाघ्याय भ्रपना प्रन्तिमि खमयं समीप जानं कर भापार्- 
उपाध्याय पद के निए मिसीसापु कानाम निदेग करें सोन मरमय स्ययिरों कागष्यानेष्यरै, 
मका स्पष्टीकरण दिवा गयादटै। 


7, 


र४] [प्वष्टारगूव 


गगन प्माचायं ने श्रानायं बनाने के सिए जिचके नामकामिरदे् किमाह, वह्‌ यौग्यभौष् 
क्ता हैश्रौर प्रयोग्य भी दौ सकता है भर्यात्‌ उनका कथन रुग्ण होने के फरण या भाय के फार 
संयुचितत दृष्टिकोण वान्ना भी हौ सक्ताहै। 
0 ध्रतः उनके कालधरम प्राप्त हो जाने पर “प्राचायं या उपाध्याय पद पिरामे देना" 
नर्णय कौ जिम्मेदारी मच्छ के केप साधुर फो कहौ महै) जिका भाव यह १ कि यदि पाना 
निदिष्ट भिधु तोमर उद्देशक मे कहौ गद सभौ योग्यना्ो ते गृक्तदै तो उपे पपर नियुक्त कणा 
नादि, दुसरा कोर चिक्य श्राव्यः नहीं है । 
यदि बह पास्योक्त योग्यता से संपन्न नहीं है भौर श्रन्य भिशु योग्यै तो भाचार्पनिरिष्ट 
भिक्षु फो पद देना श्रनिवायं न सममः कर उस योग्य भिधु को हौ पद पर्‌ नियुक्त करना नाहिए ! 
यदि प्न्य गोहं भौ योग्व नदीं है तो भ्राचायंनिदिष्ट भिदु योग्य हो प्रयया योग्य नहो, 
ही ग्राचा्य॑पद पर्‌ निुक्त करना षाहिए ॥ 
प्रन्यप्रनेकः भिष्ु भी पद के योग्य ह प्नौरये भाचायंनिरदिष्ट भिक्षुमे गरलापिकिभो है बिनु 
ग्ध परायांनिदिष्ट भिदु योग्यै तौ उतरे टी भाषां वनाना चाहे! 
प्रानार्यनि्दिष्ट या प्ननिर्दिष्टफिरौभौ सोम्यनिषु फो परथया कमी परिर्मित्तियशं प्रत 
योग्यता याने भि फो प्रपर नियुक्त फते कै याद यदि यहु घनुभवयष्ौ पि गस्य कौ श्यपम्पा प 
तरट्‌ नही नल स्ह £, सापुपों षौ संयम ममापि एयं याह्य वतामरय चुम्प षो रहा, पम्प्रने परम्प 
सोम्य भिषु तैपार दहो ग्वे दतो गर्द्रकेस्पपिर्‌ पा प्रमुख सापू-माध्वि्या प्यदि मितन्‌ पराचि ९ 
पद त्वागम कै तिमे निषेदन रेः भन्य योष्य को पद पर निपुक्त फर रमे ट । 
तनी शयति मे गदिये पद श्यागना न चाहं या पन्य कोई स्राभु उना प तकर्‌ पापः भन 
तोये सभो प्रायरिवत्त क्रः पाहत है। 
षग गोरः घागम-पाता मे भतीभांति सममकर सरलनापूवंक पद देना, सनाया एकन 
लिषु निद करना चादि प्रयुत्तिमा करनो वाहि छया पल्य सभी गापु-नाध्विर्ोको भी प्रमु 
दपदिर भतो फो गङकपोग देना वाहि, भिन्तु धपने-पये विषाय भी निहि नवि निन्दा,देष, 
कुल्‌ या रंपभेद दादि प्रनुनिन तरौ पे पद टाना मामद्ट-मासाकौोमे प्राप्न परमेक सोत्ति 
पमा उनितनहटै। 
गन्दद-भार मभायने माच दवं के दानाय पातया पर्दते पन्यप्रपुयस्पपिररगोषापा 
प्लेयर मिष्यदा भाय मे कपो तरि्ायदून्टि ठे च्छ एवं जिनसामन मा हिव सोनकर पाम 
निष्ट पुष्यो सम्यत पिको षी पद पद्‌ निवन बणे 1 
मदृमाषु सतय प्राप्यं यमने दा फत्य पर सेनि वै हो सभो पवग एवं कृतय क 
स्वितिपैदा कसे षै ता रदमामे रै, सन्तु मोक कय मापना निए सयम सिप भो उतम्‌ 
निष्पद गदर ठरण्य प्राटि भादना से सतयत रहना ब्र {निनी भीपेहकी वाता कषयाय 
ॐ नित्‌ सयाद सोनारी संयम गद दृपय है} षम पाट्ना वाद्य चददिकौ दृष्या होमे मषनभा 
शमादय प्तप नामक पण सरोकादैसणा उम पष्ट शले दरति पे परमेव प्रदा केः पंरमद्विरा 
गरन एवे दुहिननि याहा सदलपनमो निदाना १, तमने म्यर्‌ को दानि पुवं 4 
पतो $ 1 मपिर मानदाय का परिक पू्टहोतोदै1 


चौवा उदटेशक] [३४५ 


निशीथ उदे. १७ में श्रपने प्राचा्य॑त्व के सूचक लक्षणो कौ प्रकट करने वाते को प्रायश्चित्त 
का पात्र कहागयादहै। 

मरतः संयमसाधना भें लोन गुणसंपन्न भिक्षु को यदि श्राचायं या श्रन्थ गच्छप्रमुख स्यतिरही 
गच्छभार सम्भालने के लिए कटेयाभ्राज्ञा देतो श्रपनो क्षमता का एवं भ्रवसरका विचार करये 
स्वीकार करना चादिए किन्तु स्वयं ही श्राचार्यपदप्राप्ति के लिये संकल्पवद्ध होना एवं न मिसने पर 
गणकात्याग कर देना आदि सर्वेथा ग्रनुचित दै । 

इस प्रकार इस सूत्र मे निदिष्ट सम्पूणं सूचनाम्नों को समः कर सूव्रनिदिष्ट विधिसेषद 
प्रदाने करना चाहिए ग्रौर इससे विपरीत प्रन्य भ्रयोग्य एवं श्रनुचित मार्ग स्वीकार नहीं करना चाहिए । 

इस सूत्र से यह्‌ भी स्पष्ट होता है कि स्याद्वाद सिद्धांत वाते वीतरागमार्गं भें विनयव्यवहार 
एवं श्राज्ञापालन मे भौ श्रनेकांतिक विधान है, भ्र्थात्‌ विनय के नाम से केवल “वावावाययं प्रमाणम्‌" 
का निर्देश नहींहै। इसी कारण ध्राचाये दारा निदिष्ट या ्रनिदिष्ट भिदु की योग्यता-प्रयोग्यता 
की विचारणा एवं नियुक्ति का ग्रधिकार चित क्रिया गया है 1 

पेते ्रागमविघानों के होते हुये भौ परम्परा के श्राग्रह से या “वावावाकयं प्रमाणम्‌" कौ उक्ति 
चरितां कर के श्रागमविपरीत प्रवृत्ति करना श्रयवा भद्रिक एवं शरकरुशल सर्वरलाधिक साधुर्न को 
गच्छप्रमूख खूप में स्वीकार कर लेना गच्छ एवं जिनदासन के सर्वतोमुखी पतन काही भागं है} 

मरतः स्याद्‌ वादमार्गं को प्राप्त करके भ्रागमविपरीत परपरा एवं निर्णय को प्रमूखता न देकर 
सदा जिनाज्ञा एवं शास्त्रज्ञा को ही प्रमुखत्ता देनी चाहिये 1 


संयम त्याग फर जाने वालि आचार्यादि फे द्वारा पद देने फा निर्देश 

१४. आयरिय-उवज््ाए मोहायमाणे मघ्नरं वएज्जा-“भग्जो ! ममंति पं प्रोहावियेपत 
समाणंसि श्रयं समुक्फसियव्वे \“ से य समुवकसणारिहै समुवरुसियच्वे, से य नो प्पुक्फसणारिहै नो 
सभुषफत्तियव्ये । भ्रत्य य इत्य ध्रण्णे केड समुवकसणारिहे से समुवकिम्ये 1 

तं्तिच णं समुविफटठंति परो वएज्जा--"दुस्समुविकट्ठं ते अज्जो ! निषिवाहि 1" घस्स 
णं निष्रिखवमाणस्स नत्यि केह छए वा परिहारे वा 1 जे साहम्मिपा महाक्प्पेणं नौ द्वाए विहरंति ! 
सख्येति तेसि तप्पत्तिपं देए वा परिहारे वा 1 

१४. संमम का परित्याग फरके जाने वति भ्नानार्य पा उपाध्याय न्ती प्रमुप साधुतंषिः 
हे श्राय मेरे चले जाने पर श्रमुक साघु को मेरे पद पर स्यापि करना।” तो यदि प्राचा्येनिदिष्ट 
वह्‌ साधु उस पद पर स्यापन परने योग्य हो तो उते स्थापित्त करना वाद्य । यदि षह छन प्द पर्‌ 
स्यापितफरने योग्पमदहो तो उर स्यापित नह करना वाहि 1 यदि सपमे श्रन्य ने नापु उम 
पदमे योग्य हो तो उसे स्यापित करना चाहिये । यदि संधमें म्न्य फोर्‌ भो माधु उनपद कै मोष्प 
नद्टौतो पाचार्येनिदिष्ट साधु कोहो उस पदे पर स्यापित भरना साहिये1 

उपकोउम पद पर्‌ श्यापित कलेः वाद यदि गीतायं साघु रट पि 

णहे भाय ! तुम रा पद वेः योग्यो, मतः को प्रोटरो (तिन सस्ते तर) च 


४४६] [स्यग्हपरष 
बह उग्र द कोष्धोढ देतो दीक्येद या तप सूप प्रायश्चित्त का पायनं होताटै। नो पराप्प 
माधु कल्प के श्रनृतार उत ्राचार्यादि पद योदने के तिएु नर्क तोवे समौ माघभिफ मायु 
करण शे दीक्षाद्येद या तप स्प प्रायपिनत्त के पाय हेति ह । 


ह वियेवन--दूवं शूर ख्य या मरणासन्न श्राचायं-उपाध्वाय नै किमी किसु पराया 
देने फा सूचन किमा हो तो उनके कयत का वियेकपूवंक भ्नाचरण फरना प्रागमानुसार उसित्च माना 
गयादै। इस व्रूरमेभरौ वही विधान है । अन्तर यट टै फ यहं दव्य वं भावयते संयमा पयाये 
मन्यन के इच्छुक प्राचायं-उपाध्याये फा वर्णन है} 

शरीर प्रसवस्य होने रे, वैराग्य टी भावना मंद टौ जाने से, येदमोहनीय के प्रन पष्यतन 
या प्रन्य परीपहे उपमर्म रे संयम स्यागने फा रक्स उप्र हौ मत्ताद। उमका निवाप्णन हेन 
ये सामान्य भि्षू या पदयीधरी कै ्तिए भौ देम परिस्यनि उतपन्न हो रक्तौ दहै। दम परिस्थिति 
फा एवं उस्रः विवेक फा वंन उदृद. ३ मू. २८ मे दें) धन्य सम्पूर्णं भियेचन पूर्वमूध १६ बः 
धनुमार्‌ समम मेना चाहिये । 


उपस्यापन कैः विधान 

१५. प्रापरिय-उपग्डापए्‌ सरमाणे परं चयराय-पंचरापाभो कष्पापं भिषपू" मो `यदा . 
कप्पाए्‌, अत्थियाहं गे केह माणथिज्ने फप्पाए नत्यि सै केष एए था परिहारे वा। 

णत्थिपाषं से फे साणणिरने वर्पाए सै सन्ता ए धा परिषा षा। 


१६. यआापरिय-उदम्ाए्‌ सतरमाणे परं पठराप-पंचरापामो कष्पायं पिष्पु' गो उपाधि 
वप्पाए्‌, भत्दिपादं से रेड माधनिश्ने फएष्पापए्‌, मिपि रो केहछेएपाररिहाःेपा) 
णिव ते कैद मायनिग्मे एप्पाएु, भे मति ठेएषा दरिदिदेया। 


१७. प्नापरिप-उवम््ाए्‌ सरमापे चा प्रतरमपे धा परं दतराप दप्याभो एष्या पिरषु" भो 
उवद कष्पाए्‌, अरििपाए से के साघिर्मे फर्पाए्‌ नश्पिमे देए वा परिहारे बा। 


११५. प्रापि या उपाध्याय समरप एष भी पददा मोष मिष, फो पारपाष 
रतदेपादभौो मरटदाधो मे उपस्यादितन करे मौर ठम भमपद्दिय्य सवदि के मपु 
सूप्यं दषदो्षष्टनेमेदेर्टोत्रोखन सोक्नारदयनपस्प पोर प्रादरिवन ग पाताषट | 

सड नवरीक्षि के यषदोक्षानेने पोष्य कद्रम्य पुण्यं मषा नो उन्दु सारयति 
गाति उस्स्टयन कणत दादिमा गव स प्रापस्वित्ति पाना 


१६. धापा पा उराप्यापरयूनिमेन रेते वटतः सोस्य मिष, शो भारन्धापि 
रवेर यरो उपपत्तिम्‌ तरे, उण पप मदि वटो ठन मथ्य फ श्व 
पररय तृष्यमरे वटी हक्षाषनिेदे्लोगो उन तोत्र मानव स्व सोद प्रादन्पित पदि ४ 

सिम मददोधिण म ररर देते योण्दं सों प्रररवृग्यं नष्टोमो उर काग - 
गाश उपय कग्ये क रषिस्सामय सद प्रापस्निस तार 1 निः 


चौया उदरशक] [३४७ 


१७. भ्राचायं या उपाध्याय स्पृति भे रहते हए या स्मृत्तिमें न रहते हुए भी वडदीक्षा के 
योग्य भिक्ष्‌. को दस दिन के वाद वड दीक्षा में उपस्यापित न करे, उस समय यदि उस नवदीक्षित 
के कौई पूज्य पुषष की वडीदीक्षा होनेमेदेरटोतो उन्हे दीक्षचिद या तप ङ्प कोई प्रायरिचित्त 
नहीं श्राता है। 

यदि उस नवदीक्षित के वड़ीदीक्षा के योग्य कोई पूज्य पुरुप नहो तो उन्दे दस राधि 
उल्लेवन करने के कारण एक वपे तक प्राचायं यावत्‌ गणावच्छेदकः पद पर नियुक्त वरना नहीं 
कल्पता है । 


विवेचन -प्रयम एवं ग्रन्तिम तीर्थकर के शासन मे भिक्षूश्रोंको सामापिकचारित्र खूप दीक्षा 
देने के वाद छेदोपस्थापनीयचारिष रूप वडीदीक्षा दी जाती है। उसकी जघन्य कालमर्मादा सात 
श्रहोरात्र कौ है प्र्थात्‌ काल की श्रपेक्षा नवदीक्षित भिक्ष्‌, सात राग्रि के वाद कत्पाक (वद़ीदीक्षा के 
योग्य) कहा जाता है श्रौर गुण कौ श्रपेक्षा ध्रावण्यकसूत्र सम्पुणं श्रथं एवं विधि सहिते करस्य कर 
लेने पर, जीवादि का एव समितिं का सामान्य ज्ञान कर तेने पर, ददावैकालिकसूर्रके चार 
श्रघ्ययन की भ्रथं सहित वाचना तेकर कटस्य फर लेने पर एवं प्रतिक्लेखन भ्रादि दैनिक ध्रियाभ्रौं का 
कुछ ग्रभ्यास् कर मेने प्र कत्पाक' कहा जात। है । 

दस प्रकार कल्पाक (चढुीदीक्षायोग्य) होने पर एवं श्रन्य परीक्षण हो जाने पर उस 
नवदौक्षित भिक्ष्‌. को वड़ीदीक्षा (उपस्यापना) दी जाती है। योग्यता के पूवं वदीदीक्षा देने पर 
नि. उ. ११ सू. ८४ के श्रनुसार प्रायर्चि्त श्रावा है । 


उक्त योग्यतासंपघ्न कत्पाक भिक्ष. को सूय्रोक्तं स्मय पर वढीदीक्षान देने पर प्राचार्य 
उपाध्याय को प्रायर्चत्त श्राताहै। 


इस प्रायरिचित्तविधान से यह्‌ स्पष्ट होतादहैकिकिसी को नई दीक्षाया वद्ोदीक्षादेनैषा 
म्रधिकार श्राचार्यं या उपाध्यायको ही होता है एवं उमम किसी प्रकार फी दुटि होने पर प्रायश्चित्त 
भी उन्हहौ म्रातादै। 

भ्रन्य साधु, साध्वी या प्रवर्तक, प्रवतिनी भी ब्राचार्ये-उपाध्याय कौ श्राज्ञा ते पिसीफो दीक्षा 
दे सकते है भिन्तु उक्तकौ योग्यता के निणंय कौ मुख्य जिम्मेदारो भाचामे-उपाघ्याप की ही होती ष्ै। 
सामान्यरूपे तो श्रागमानुसारं प्रवृत्ति करने फो जिम्मेदारौ सभी सापु-ताघ्यी की होतो हो है, फिर 
भी गच्छे व्ययस्या मम्बन्धी निर्देश प्राचार्य-उपाघ्याय पै ग्रधिकार मे दोतते चनः सहनम्यन्धौ 
विपरीत प्रायरण होने पर प्रायररिवत्त केपाव्रभी वे्माचा्यादिदटौरोतेरहै। 

यहां इन तीन सूरो मे वददोक्षा के निभित्त से तीन विकस्य षह मये ट--(१) विस्मर्यर्भे 
म्थदा-उस्खंवन, (२) स्मृति होते दए मर्यादा -उत्टेषन, (३) विस्मरण या प्रचिस्मरण मै चितनेष 
मर्पादा-उत्टंघन । 

यतत से एवं गुण से फल्पाक वन जानि पर उकस्तभिष्‌.फो चर्मा पंच रानि ङः भीनर 
धर्यात्‌ चार्‌ रात्रि भ्नौर्‌ पांचवे दिनतक वदोदीक्षादौजास्पन्ती दै। पह मूतर मे प्रायि 'नरराय 
पंनरापापो'" चब्दयो पर्यहै। एम द्यूटमें विहार, भुम द्िन, मात्तिक धमं फा प्रस्याघ्याय, रण्या 
प्रादि भ्रनेक कारण निहितर्हु। 


३४६] | [ च्यवहारमुध्र 
बह उस पद को छोड दे तो दीक्षेद या तप र्य प्रायतत का पात्र नही होत है। लो सारघभिक 
साधु कल्प के श्रनुखार उपे प्राचार्यादि पद दछोडने के लिए नक तोवे सभी साधिक साधु.उक्त 
कारण से वीक्षा्येद या तप रूप प्रायपिचित्त के पाच होति ह । 


विवेचन भूवं मूतर में रुग्ण या मरणासन्न श्राचाये-उपाध्याय ने किसी भिस कौ श्राचार्ादि 
देने का सूचन 0 तो उनके कथन का व्िवेकपूव॑क आचरण करना श्रागमानुसार उचित माना 
गया है 1 इस सूत्र में भौ बही विधान है । म्रन्तर यह है कि यहां द्रव्य एवं भाव सै संयय का परित्याग 
करे के इच्छक श्राचार्य-उपाध्याय का वर्णन है 1 प 

शरीरं ग्रस्वस्थ होने से, वैराग्य की भावना मंद हो जाने से, वैदमोहनीय के प्रवल उदयसे 
या भ्रन्य परीपह उपस्थं से संयम त्यागने का संकत्प उत्पन्न हो सक्ता है । उसका निवारण न होने 
से सामान्य भिक्षु या पदवीधरों के लिए भौ रेसी परिस्वति उत्पन्न हो सकती है । इसन परिस्थिति 
फा एवं उसके विवेक का वर्णेन उद्दे. ३ सु. २८ मे देखे । श्रय सम्पूणं विवेचन पूर्वसूत्र १३ के 
श्नूतार सममं लेना चाहिये । 


उपस्थापन के विधान 

१५. प्रायरिय-उवज्क्षाए्‌ सरमाणे परं चराय-पंचरायामो कप्ागं भिषपु नो उवद्रविह 
फप्पाए, मत्थिया से फेड माणणिज्जे कप्पाएु नत्थि से केइ ए वा परिहारे वा । 

णत्थियाहं से केह माणणिज्जे कप्पाए से सन्तराषेए वा परिहारे वा । 


१६. आयरिय-उवज्क्षाए मत्तरमाणे परं चउराय-पंचरायाक्नो कप्पागं भिय नो उवद्रायि् 
काप्पाए, अतिथियादं से के माणगिज्जे कष्पाए्‌, नत्यि से केई षेए वा परिहारे वा । 
पत्थियां से केद माणणिज्जे फष्पाए, से संतरा छेए वा परिहारे वा । 


१७. भायरिय-उज्क्षाए्‌ सरमाणे वा प्रसरमाणे वा परं दस्राय कप्पाभो कप्पागं भिषपु' नो 
उवद कप्पाए, अत्यियादं से केड माणणिज्जे फप्पाए्‌ नत्थ से केद छेए वा परिहारे वा ¦ 


१५. श्रवाय या उपाध्याय स्मरण होते हृए भी वड्ोदीक्षा के योग्य भिदा. को चार-पाच 
रातये वादभो वड़ीदीक्षामें उपस्थापितन करे श्रौर उस समय यदि उस नवदीक्षित के कोईपुज्य 
पुश्प को बदीदीक्षाहोनैमेंदेरदहोतो उन्द दीक्षदेद या तप रूप कोई प्रायपिचत्त नही प्राता) 

यदि उस नवदीक्षित के वड़ोदीक्षा तेने योग्य कोई पूज्य पुरुष नहो तो उन्हुं चारपाच 
सत्रि उल्लंघन करने का छेद या तप खूप प्रायर्चित्त ग्राता दै । 


१६. श्राचायं या उपाध्याय स्मृतिमें न रहने से वडीदीक्षाके योग्य भिक्ष्‌. को चारान्‌ 
रात वैः बाद भी वडीदीक्षा में उपस्यापितन करे, उस समय यदि वहां उस नयदीक्षित के कोई 
पूज्य पुटप फी बढ़ी दीक्षा होने में देर हौ तो उन्द ीक्षाेद या तप रूप कोई प्रायपिचित्त नही राता है 1 

यदि उस नयदीक्षित कै वद्ीदीक्षा तेने योग्य कोई पूज्य पुश्प नहोतो उन्हें चारप 
राति उल्छंघन करने फा दीक्षाद्येद या तप॒ रूप प्रायश्चित्त श्राता है 1 


घौया उद णक] [१४७ 


१७. श्राचार्यं या उपाध्याय स्मृति में रहते हुए या स्मृत्तिमे न रहते हए भौ वदुीदीक्षा के 
योग्य भिक्ष्‌. को दस दिन के वाद वड दीक्षा में उपस्यापित न करे, उस समय यदि उस नवदीक्षित 
के कोई पूज्य पुर की वड़ीदीक्षा होनेमेदेरहोतो उन्हँं दीक्षद्ेद या तप रूपं कौर प्रायश्चित्त 
नहीं ्रातादै। 

यदि उस नवदीक्षित के बड़ीदीक्षा के योग कोई पूज्य पुरूपं नहो तो उन दस्र रात्रि 
उल्छंघन करने के कारण एक वपं तक श्राचा्यं यावत्‌ गणावच्छेदक पद पर नियुक्त करना नही 
कल्पता है 1 


विवेचन - प्रथम एवं म्रन्तिम तीर्थकर के शासन मे भिलश्रों को सामायिकवारिप् रूप दीक्षा 
देने के वाद छेदोपस्थापनीयचारित्र खूप वड़ीदीक्षा दी जाती है 1 उसकी जघन्य कालमर्यादा सात 
भ्रहोरातकौ है भ्र्थात्‌ काल की श्रपेक्षा नवदीक्षिते भिक्ष्‌, सात रात्रि के वाद कत्पाक (वड़ीदौक्षा के 
योग्य) कहा जाता है ग्रौर गण कौ श्रपक्षा भ्रावश्यकमूय्र सम्पूरणं भ्रयं एवं विधि सहित कटस्य कर 
लेने पर, जीवादि का एव समितियों फा सामान्य ज्ञान कर लेभे पर, दशयैकालिक सूत्रकैः चार 
श्रघ्यमन की ग्रथं सहित वाचना तेकर केठस्थ कर लेने पर एवे प्रतिलेखने ्रादि दैनिक चत्रियाभ्रौं का 
कुद ब्रभ्यास कर लेने पर "कल्पावः' कहा जाता है । 

इस प्रकार कत्पाक (वड्ीदीक्षायोग्य) होने पर एवं श्रन्य परीक्षण हौ जाने पर उस 
नवदोक्षित भिक्ष्‌. को बङीदीक्षा (उपस्यापना) री जाती है! योग्यता के पूर्वं यद्दीक्षा देने पर 
नि. उ. ११ सू. ८४ के श्रनुसार प्रायश्चित्त भ्राता है । 


उक्त योग्यतासंपक्न कल्पाक भिक्ष. फो सूव्रोक्त समय पर वषोदीक्षान देने पर प्राचार्य 
उपाध्याय को प्रायश्चित्त श्रातारै। 


दस प्रायरिचत्तविधान से यह्‌ स्पष्ट होतादहैकिकिसी को नई दीक्षाया बदोदीक्षादैनेका 
म्रधिक्रार श्राचाये या उपाध्यायको दही होता है एवं उसमे किसी प्रकर की धरुटि हनि पर प्रायपिचत्त 
भी उन्हे ही भातादै। 


श्मन्य साधु, साध्वी या प्रवर्तक, प्रवत्तिनी भी भ्राचार्य उपाध्याय फो भ्रान्ना ते किीको दी्ा 

दे सकते है किन्तु उसकी योग्यता के निर्णय कौ मुखप जिम्मेदारी भ्रावार्यं-उपाघ्याय की ही होती है। 
सामान्य रूपसते तो ्रागमानुसारं प्रवृत्ति करने को जिम्मेदारी सभौ सापु-साध्वीफी होतीहीषहै, फिर 
भी गच्छ फे व्यवस्था सम्बन्धी निर्दे त्राचार्य-उपाघ्याय के भ्रधिकार मं होततेरै। प्रतः ततम्बन्धो 
विपरीत प्राचरण होने परः प्रायपिचत्त के पात्रभो वे भ्राचार्यादिह्ीहोतिदै। 

यहां घन सीन मू्ो मे वदोदीक्षा कै निमित्त से तीन विकल्प यहे गये £-(१) विरमरणमें 
मर्यादा-उल्छंषन, (२) स्मृति होते हुए म्योदा-उत्छंथन, (३) विस्मरण या प्रयिस्मरण मे वेष 
मर्पादा-उल्छंघन । 

फाल से एवं गुण से कल्पाक चन जानि पर उसि. फो चारया पांच रात्रि के भीतर 
मर्यात्‌ चार रात्रि मौर पांचवें दिनतक वदटादीक्षादोजास्क्ती दै। यु मूत्र मे प्रादे '"नरउताय 
पंचरायापो" शब्दको प्रमेदै। इस ूटमें विहार, भुभदिन, मानिक घमेका प्रस्याप्पाप, रण्या 
द्नादि प्रनेक फरण निरिति! 


स 


३४५] [व्यवहार 
भर्तः दीक्षा के सात दिन वाद प्रायवे, नीव, सर्य, ग्यारह या वारहर्वे दिन तक कभी भी 
वद्ीदीक्षाः दी ना सकती है प्नौर उसका कोई प्रायशिचत्त नही श्रता दै । चारही रारि का उल्केषन 
फरने पर सूत्र १५-१६ कै श्रनुसार यथायोग्य तप या दीकषाेद ल्प ग्रायश्त्त घ्राता है । जिसका 
भाष्य मं जघन्य प्रायरिवित्त पांच रात्निकाक्हागयाहै। दीक्षा की सत्तरहवीं रत्नि का उस्छयनं 
करने पर यथायोग्य तप या चेद प्रायश्चित्त के प्रत्िरिक्त एक वर्षं तक उतने प्रायपिचित्त रूप में 
श्रावायै-उपाध्याय पद से मुक्त कर दिया जाता है 1 - 
यहां वड़ीदीक्षा के विधान एवं प्रायश्चित्त भें एफ दयूट प्नौर भी कही गई है, वह यह फि उस 
नवदोक्षित भिक्ष्‌, के माता-पिता ग्रादि'कोई भी माननीय या उपकारी पुरुप हं श्रौर उनके करपाक 
होने में देरहौो तो उनके निभित्त से उप्तको यङीदीक्षादेनेमें दह्‌ मास चककी भौ प्रतीक्षा कौमा 
सकती है रौर उसका कोर प्रायरिचत्त नहीं भ्राता है । 
अर्णागादि परागमो भे सात रात्रि का जघन्य शैक्षकाल कहा गया है 1 रतः योग्य हौ तोभी 
सात रात्रि पूणं होने के पूर्वं वड़ीदीक्षा नहीं दी जा सक्ती है, क्योकि उप्त समय तक बहु शेक्ष एवं 
श्रकल्पाक कहा गया है । # 
छह मास का “उच्छृष्ट श क्षकाल कहा गया दै । ग्रतः माननीय पुरूषो के किए वड़ीदीक्षा 
रोकने पर भी छह मास का उत्टंषन नहँ करना चाहिए 1 
इन सूत्र भे स्मृति रहते हुए एवं विस्मरण से ४-५ दिन कौ मर्यादा उल्ठंघन का प्रायश्च 
समान कहा गमा है । 
चार-पांच दिन की दूट मे शुम दिन पा विहार प्रादि कारण फे भ्रतिरिक्त ऋतुधमं सादि 
श्रस्वाध्याय काभी जो कारण निहित है, उसका निवारण ४-५ दिन कौट मेँ सप्ततापे दहो 
सकता है । 
अन्धगण में गये भिक्षु का विवेक 
१८. भिषदु य गणाभ्रो धयषकम्म अण्णं गणं उवसंपन्जत्ताणं वरिहरेन्ना, तं च केष साहुन्मिषु 
पासित्ता थएज्जा-- 
प०--कफ प्रज्जो ] उयसेपज्ित्ताणं विहरसि ? 
उ०-जे तत्य सव्वराइणिषए तं वएज्जा । 
प०--भह्‌ भन्ते ! कस्म कष्पाए ?* 
ॐ०-जे तत्य सव्व-बहुस्युएु तं यएज्जा, जं या से भगवं चय तस्स माणा-उवचाय-वपण- 
निदमे चिद्विस्सामि । 
१८. विष्ट ्लानभ्राप्ति क लिए यदि कोई भिदु शरपना गण द्धोढृकर अरन्य गण को स्वीकार 
कार विचर र्हा दो तो उस समय उपे यदि कोई स्वधर्मा भिलु मिते प्रौरपेकि- 
प्रहि प्रायं ! चुम किसी की निश्रा मे विचर रहे दौ? 
उ०--तव वह्‌ उस गणे जौ दीक्षा में सवसे वड़ा हो उसका नाम कहे 1 
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प्र०--यदि पुनः पूरे कि--हे भदन्त { किस बहुश्रुत कौ प्रमुवतामें रह रहे ? 

उ०-तव उस गण मे जो सवसे श्रधिक वहुभरूत हो--उसका नाम कहे तथा वे जिनकी प्राना 
मे रहने क लिए कह, उनकी ही श्राज्ञा एवं उनके समीप मे रहकर उनके हौ वचनो के निरदेदानुसारर्मे 
रहुमा एेसा कटे । 


वियेचन-प्रव्येक गच्छ मे वहुशवूत ग्राचायं -उपाध्याय का होना श्राव्यक ही होता है। फिर 
भी उपाध्यायो के क्षयोपदयम मे श्रौरं भ्रघ्यापन की कुशलता में अंतर होना स्वाभायषिक है । किसी गच्छ 
मे बहुधरत वृद्ध प्नाचायं का रिप्य प्रवर बुद्धिमान्‌ एवं शरुतसंपन्न हो सक्ता है जो श्राचायं कौ समी 
जिम्मेदारियौं को निभा रहा हयो श्रथवा किसी वहुशरुत श्राचायं के गुरु या दीक्षित पिता श्रादि भद्विक 
परिणामी अरत्पश्रूत हों भ्रौर वे गच्छे रताधिक हां तो एसे गच्छमें ग्रध्ययन के के लिये जाने 
वाले भिक्षु के संबध में सूत्रकथित विपय समभ लेना चादिए । 


को अघ्ययनशोल भिक्षु किसी भी श्रन्यगच्छीय भिक्षु की ग्रध्यापन-कुदालत्ता की स्याति सुन 
करया जानकर उस गच्छ में ्रध्ययन करने के लिए गया हो 1 वहां विचरण करते हुए कभी कोई 
पूवं गच्छं फा साधर्मिक भिक्षु गोचरी श्रादि के लिए भ्रमण करते हुए मिन जाए श्रीर वह पू कि-- 

षह श्राय ! तुम किस की निश्रा (आज्ञा) मे विचस्णकररदैहो?' तव उत्तरमें वहांजो 
रल्ाधिक्‌ श्राचार्य, गुर या बहु्रूत क दीक्षित पिता ्रादि हौं उनका नाम वतावे ! कितु जव भ्रण्नकर्ता 
कोसंतोपनहो कि इनसे तो श्रधिक ज्ञानी संत श्रपे गच्छमे भौ ह, फिर श्रपना गच्छघ्योद्‌फर 
इतके गच्छ मे क्यों श्राया है ? श्रतः सही जानकारी क लिए पुनः प्रण करे कि-'हे भगवन्‌ । श्रापका 
कल्पाक कौन है ? श्र्थात्‌ किस प्रमुख को रज्ञा मे श्राप विचरण एवं श्रघ्ययन श्रादि कर रहै हो, षस 
गच्छ मे फोन श्र्यापन में कुधल दै ? इसके उत्तर मे जो वहां सवसे श्रधिक बहुश्रुत हो भ्र्यात्‌ सभी 
वहूशुतों मे भी जो प्रधान हो ग्रौर गच्छं फ प्रमुख हो, उनके नाम का कयन करे श्रौर कहे कि "उनकी 
मिश्रा मँ गच्छ के सभी साधु रहते है एवं श्रघ्ययन करते है श्रौर म भौ उनकी भ्राजानुसार विचरण एवं 
श्रध्ययन कर रहा हुं ॥ 


अिनिचारिका मे जने के विधि-निपेध 

१९. वहये साह्म्मिया दृष्छेज्जा एगयओ बभिनिचारियं चारए नो णं कप्पह यरे ्णापुच्छित्ता 
एगययो अभिनिचारियं चारए, फष्पह णं थेरे ध्रापुच्छित्ता एगयओ प्रभिनिचारियं चारएु । 

थेरायसे विपरेज्जा- एवं णं कष्पह एगयञओ अभिनिचारिपं चारएु। येरापसे नौ 
वियरेन्जा-एवं नो फप्पदह एमयमो अपिनिचारियं चारए । 

जे तत्य येरेह श्रषिद्ण्णे एगयभो अभिनिचारिपं चरंति, से सन्तर षेए घा पद्हिरे था । 

१९. भ्रनेकः सारिकः रपु एकः साय श्रभिनिचारिका' करना बाद तो स्पविर सापूर्पो फो 
पूय चिना उन एक स्नाय 'परभिनिचार्किः करना नही बन्त्ता है, चिन्नु स्यविर माधु मे पद्मेन 
प्र उन्द एक साय शप्रभिनिनारिकि' कंसा कल्पता है 1 


३५०] [ष्यवहारपूष 


यदि स्यविर सायु श्रा दे तो उन्हे 'रभिनिचारिका' करना.कत्पता है। यदि स्थविर साधु 
भज्ञान दं तो उरन्ह परक्भिनिचारिका' करना नहीं कल्पता है । 


यदि स्थविरौ से प्राना भ्ाप्त क्थि विना श्रभिनिचासिका' करे तो वे दीक्षाद्द या परिहार- 
प्रायधिचत्त के पात्र हौतेर्है। । 


| विवेचन--ग्राचायं -उपाध्याय जहा मासकत्प ठहुरे ह, दिप्यो क सूराय की वाचना देते हो, 
वहां से ग्लान श्रसमर्थं एवं ततप से छृश्च शरोर वाते साधु निकट ही किसी गोपालक वस्ती मे दुग्धादि 

चिति सेवन के लिए जाएं तो उनकी चर्या को यहां ्रभिनिचारिका गमन" कहा गया है । 
किसी भी भिक्षु को मा श्रनेक भिक्षूर्भो को एसे दुग्धादि की सुनभता वाते कषे मँ जानाहौ 


७ > 


तो गच्छ-परमुख भ्राचायं या स्यविर श्रादि की प्राज्ञा तेना भ्रावप्यक होता है । 
„ , वेश्रावश्यक लगने भर ठी उन भश्भिनिचारिका मे जाने की श्राज्ञा देते है धन्यया मना कर 

सकते ई । 

नि. उ. ४ में ग्राचायं-उपाध्याय फी विशिष्ट आज्ञा विना विषति सेवन करने का प्रायर्चित्त 
फहा गया है श्रौर यहां पर श्रा्ञा विना रजिका" मे जाने का प्रायरिचत्ते कहा गया है । ध्रतः प्रज्ञान 
मिलने पर नहीं जाना चाहिए । 

भाष्य मेँ वताया गया है कि प्राचाये-उपाध्याय के पात्र साधुमो की सव्या प्रधिक हो, ्रन्य 
गच्छ से गरष्ययन हेदु श्रये श्रनेक प्रतीच्छक साधु हो, पराहुने सायु्रो को भ्रावागमन प्रधिकः हो भरषया 
वु प्रादि कारुणिक साघु प्रधिक हो, इत्यादि किसी भी कारणस भिदो को श्रघ्ययन या तष 
उपधान के वाद या प्रायरिचत्त वहन करने के याद प्रावश्यक विद्प्तिक पदार्योकेन मिले परष्टषता 
श्रधिक यदृतती होतो उन भिधुभों को नियत्त दिन कै लिये ध्र्यात्‌-५ दिन श्रादि मेष्या का निर्देष कर 
श्रजिका' मे जानेकीम्राज्ञा दी जाती है । उसी श्रपेक्षासे सूर कासंपूणं विधान दै । सामान्य विचरण 
करे हदु धा्ञाततेने का कथन उरे. ३सूव्रर््मेहै। 
चर्यप्रियिष्ट एवं घर्यानिवृत्त भिक्षु के कत्तव्य 

२०. चरियापविष्दे भिक जाव चखराय-पंचरायाम्नो येरे पतनिज्ना, 

सच्चेव आलोयणा, सच्चैव पदि्कमणा, सच्चेव ओोग्गहस्त पुच्याणुष्णवणा चिट्रह अहालंदमपि 
प्मोगहे 1 

२१. चरियापयिद्‌ठे भिषषू परं चठराय-पंचरापामो धेरे पाेज्जा, 

पुणो भ्रालोएग्जा, पणो पडिवकमेज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स उवहूाएज्ना 1 

मिकषुभावस्स अद्राएु दोच्वंपि मोग्हे अणुप्नवेयव्वे तिया ¦ 

कष्पह से एं यदित्तए्‌, श्रणुगाणह्‌ भ॑ते { मिओोग्गहं श्रहाकदं धुवं नितियं वेखट्टिमं 1" तमो 
पच्छा काय-संफासं 1 


चया उहशक] [३५१ 


२२- चरियानियदुरे भिक्खू जाव चउराय-पंचरामाओो येरे पाततेज्जा, 
सच्चैव आलोयणा, सच्चेव पडिवकमणा, सच्चेव मोग्हस्स पुव्वाणुच्चवणा चिदं, अहालेदमवि 
ङोगहै ! 


२३. चरियानियद्टे निव परं चउसय-पंचरायाओ यरे पासेज्जा, 

पणो भ्रालोएञ्जा, पुणो पडिककमेज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स उवटूाएज्जा । 

भिक्वूभावस्स हए दोच्चं पि मोग्गहे अणुच्नवेयस्वे सिया 1 

कप्द्‌ से एवं बदृत्तए--अणुजाणह भते ! निमोग्गहं महारदं धुवं नित्नियं वेद्यं 1 तमो 
पच्छा काय-संफासं 1 


२०. चर्पा में प्रविष्ट भिक्षु यदि चार-पांच रात की श्रवधिमेंस्थविरों को देवे (मिते) पततो 
उन भिक्षुश्रो को वही श्रालोचना, वही प्रतिक्रमण रौर कल्पपयंत रहने के लिये वही ्रवग्रह फी 
पूर्वानुज्ञा रहती दै 1 


२१. चर्या मेँ प्रविष्ट भिक्षु यदि चार-पांच रात के वाद स्थचिरो फो देषे (मिते) तो बह 
पूनः भ्रालोचना-प्रतिक्रमण करे ग्रौरं ्रावष्यक दीक्षाद्ेद या तप रूप प्रायष्िचत्त भें उपत्थित हौ । 


भिक्षुभाव (संयम की सुरक्षा) के सिए उसे दूसरो वारं श्रवग्रह फी भ्रनुमति तेनी चाहिए । 
वह इस प्रकार प्रार्थना करे कि- हे भदन्त ! मितावग्रह्‌ मे विचरन के लिए, कत्प प्रनुस्ार करने पैः 
लिए, ध्रव नियमों के लिये श्रथात्‌ दैनिक त्रियायें करमे के लिए राज्ञा देँ तथा पुनः भ्राने कौ भनुञ्ा 
दीजिए 1 दस प्रकारं कटुकर वह्‌ उनके चरण का स्पशं करे । 


२२. चर्या से निवृत्त कोई भिक्षु यदि वारपांच रात कौ श्रवधि में स्यविरोंयोदेने (मिते) 
तो उसे वही श्रालोचना वही प्रतिक्रमण श्रौर कल्प पयन्तं रहने कैः लिये वही श्रयग्रह्‌ कौ पूरवानुत्ना 
रहती है 1 


२३. चर्या से निवृत्त भिक्षु यदि चार-पांच रात कै वाद स्ययिररोते भ्लित्तो वह्‌ पुनः 
श्रालोचना-प्रतिक्रमण करे धोर्‌ भ्रावश्यवः दीक्षादयेद या तपष्प प्रायर्चित्त मं उपस्यित हो । 

भिक्षुभाव (संयम कौ सुरक्षा) के लिये उसे दूरौ वार भरवग्रह्‌ कौ ध्रनूमति मेनो चादटिए्‌ । 

यह्‌ षस प्रकार से प्राधना करे वि--ह भदन्त ! मुम मितावग्रह कौ, पयालन्दक्त्प फो 
ध्रव, नित्य छया करने फी मरौर पुनः श्राने कौ प्रनुमति दीजिए 1" दग श्रयतर दष्टफर वह्‌ उनपैः 
चरणों का स्पणं करे 1 


पिवेचन--प्रस्तुत भूय्रचतुप्क मे "चरिका' दाष्द कै दो प्यं विवक्षित पिष्‌ मयेद 

(१) पूरवभूयोक्त ्रजिफागमन (२) विदे या दूस्देश गमन 

यहां षन दोनों प्रकारकी नरिकाकेदो प्रकार कटे गये हु-- 

(१) प्रविष्ट--ग्रितने ममय की प्राजा प्राप्त हह, उनने समय के भीतर ग्रलिमा मे रग 
हुप्रायादूर्देणषएवं विदेटाफौ यात्रां रहा टूपाभितु 1 


[त , [ता 


११९ [स्बहासतर 


यदि स्यविर साधु बमज्ना दे तो उन्हे '्रभिनिचारिका' करना कत्यता है 1 यदि स्यदरिर साधू 
प्राज्ञान देतो उन श्रभिनिचारिका' करना नहीं कल्पता है 1 


यदि स्यविरयो से प्राजा प्राप्त किये विना श्रभिनिचारिका' करे तो वै दीक्षाचेद या परिहार- 
प्रायरिचत्त के पात्र होते ह । । 


, . विवेचन--ग्राचाय-उपाध्याय जहां मासकत्प ठहरे हीं, दिप्यों को सूत्रा कौ यानना देते ह, 
वहां से ग्लान श्रसमर्थं एवं तप्‌ से कृश शरीर वाते साधु निकट ही किसी गोपालक वस्तौ मे दुग्धादि 
विषति सेवन के लिए जाएं तो उनकी चर्या को यहां श्रभिनिचारिका गमन" कहा गया है । 

„ क्ती भी भिक्षुको या श्रनेक भिलुपरोंको रसे दुग्धादि की सुलभता वलि क्षे मे जानाहो 
तो गन्छ-प्रमुख ब्राचायं या स्यविरभश्रादि कौ घ्राज्ञा लेना श्रायश्यक होता है । । 
चे श्रावश्यक लगने पर ही उन्हे श्रभिनिचारिका में जाने की श्रा देते ह अन्यथा मना कर 
मकते ह । 
नि. उः ४ मं श्राचार्य-उपाघ्याय कौ विशिष्ट भ्राज्ञा चिना विक्त सेवन करने का भ्रायरिचत्त 
कठा ग्यारह श्रौर यहां पर भ्राज्ञा विना ्रजिका" में जाने का प्रायपिचित्त कहा गयाहै। प्रतः प्राज्ञान 
मिलने पर महीं जाना चाहिए । 
भाष्य में वतताया गया दै कि श्राचायं-उपाध्याय कै पास साधुग्नो को संख्या प्रधिक हो, धन्य 
गच्छ से प्रध्ययन हेतु श्रये श्नेक प्रतीच्छवः साधु हों, पाहुने साघु का श्रावागमन प्रधिवः हो भवा 
धृद्ध श्रादि कारुणिक साधु ्रधिक हौ, इत्यादि िसी भौ कारण से भिषुश्रो कोश्रघ्ययनया तप 
उपधान के वाद या प्रायपिचित्त वहन करने फे वाद म्रावप्यकः विकृतिक पदार्थो फे न मिलने परं एता 
भ्रधिक वदती हो तो उन भिक्ुप्रों को नियत दिन के लिये श्र्यात्‌--५ दिन श्रादि मंष्या का निर्देश कर 
शव्रजिका" में जानै को भ्राज्ञा दी जाती है । उसी श्रपेक्षासे सूत्र कासंपूणं विधान है । सामान्य विचरण 
परमै हैतु श्राज्ञातेने का कथन उदे. इ सूव्रर्मंहै। 
चयश्रयिष्ट एवं चर्यानिवृत्त भिक्षु के फ्तव्य 
२०. चरियापविद्ठे भिदघू जाव चउराप-पंचराधाप्रो येरे पतिज्जा, 
सच्चेद आतोयणा, स्चेव पटिपकमणा, सच्चेव ओगटुस्स पुस्याणुष्णवणा चदटर् सहाठेवमयि 
घ्लोग्हे । 


२१. चरियापयिद्ठे भिव परं चउराय-पंचरायामो येरे पातेज्जा, 

पुणो ्षएलोएञ्जा, पुणो पल्वकमेज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स उवह्ाएज्ना । 

मिक्पुभावस्त भद्वाए दोच्चंपि मोगहे अणुप्तवेयव्वे सिया । 

क्प से एयं यदित्तए, श्रणुजाणह्‌ मंते ! मिओग्गहुं श्रहारुंदं धुषं नितियं चेदिपं 1 तो 
पच्छा फाय-संकासं 1 


चीया उटेशक] [३५१ 


२२. चरियानियद्‌टे भिक्खू जाव चउराय-पंचरायामो येरे पात्तेज्जा, 
सच्चैव आालोयणा, सच्चैव पडिक्कमणा, सच्चेव मोग्गहस्स पुव्वाणुश्चवणा चिदट्ुह, अहालंदमवि 
बोग्गहै 


२३. चरियानियद्टे भिवखू परं चउराय-पचरायामो यरे पासेज्जा, 

पुणो श्रालोएञ्जा, पुणो पडिवकमेजजा, पुणो छेयपरिहारस्स उवद्ाएज्जा 1 

निषलूमावस्स श्रदाएु दोच्चं पि ओग्गहे अणुन्नवेयन्वे सिया 1 

कष्पद से एवं वदृत्तए--'अणुजाणह्‌ भंते ! भिमोगहुं अहाङंदं धुवं नितियं चेउद्ियं तओ 
पच्छा काय-संकासं । 


२०. चर्था मेँ प्रविष्ट भिक्षु यदि चार-पांच रातकीश्रवधिमेंस्थविरो को देवे (भते) तो 
उन भिक्षप्नो को वही भ्रालोचना, कही प्रतिक्रमण भ्रौर कल्पपयंत रहने के लिये वह श्रवग्रह्‌ फी 
पूर्ानुज्ञा रहती दै । 


२१. भर्या भे प्रविष्ट भिक्षु यदि चार-पांच रात के वाद स्यविरो घो देषे (मिते) तो बह 
पूनः आलोचना-प्रतिक्रमण करे ग्रौरं श्रावश्यक दीक्तादेद या तप स्प प्रायपिचत्त मे उपस्थित हौ । 


भिक्षुभाव (संयम्‌ की सुरक्षा) के सिए उस दूसरी वारं श्रवग्रह कौ श्रनुम्ति तेनी चाहिए 1 
वह्‌ इस प्रकार प्रार्थना करे कि-'ह भदन्त ( मितावग्रह्‌ मेँ विचरने के लिए, फल्प श्रनुसार करने कै 
लिए, ध्रूच नियमों के लिथे श्र्यात्‌ दैनिक क्रियाय करने क लिए राज्ञा देँ तथा पुनः श्रनि मौ श्रनुत्ता 
दीजिए !' हम प्रकार कुकर वह्‌ उनके चरण का स्प्धं करे । 


२२. चर्या से निवृत्त कोई भिक्षु यदि चार-पांच रात की श्रवधि में स्थविरो को देम (मिते) 
तो उसे वही श्रालोचना वही प्रतिक्रमण श्रौर कल्प पर्यन्त रहने कैः लिये वही श्रवम्रह्‌ फी पूवनिू्ञा 
रहती है । 


२३. चर्या से निवृत्त भिक्षु यदि चार-्पाच रात के वाद स्यविरोंसे भिरे तो यहु पुनः 
स्ालोचना-प्रतिक्रमण करे श्रौर भ्रावश्यकः दीक्ाद्येद या तपरूप प्रायपिचत्त में उपस्थित हो 1 

भिक्षुभाव (संयम की सुरक्षा) के लिये उशे दूमरौ वारं प्रवग्रह्‌ कौ श्रनुमत्ति तेनी चादिप्‌ । 

चट्‌ षत प्रकार से प्रार्थना बररे वि--हि भदन्त ! मुम मितावग्रह्‌ कौ, ययालन्दकत्प की 
ध्रव, मित्य क्रिया फणे कौ अभर पुनः श्रनि कौ भ्रनुमति दीजिए ।' एम प्रार्‌ कहुकर्‌ वहु उनके 
नरणों को स्पशं करे । 


विवेचन प्रस्तु सूप्रचतुष्वः मे "चरि" शब्द के दो प्रयं पिवधितते पिए गये है-- 

(१) पूरवसूमोक्त प्रजिकागमन (२) दिदेयया दरद गमन 

यहां इन दोनों प्रकार कौ चस्किकेदो प्रकार महे गये है 

(१) भ्रयिष्ट--जितने भमय की प्राजा प्राप्त दई रै, उलन समये भीनर्‌ प्रथिरा में गा 
प्राया दुरदेदाएवं विदेभकौ पापघ्राजेंद्दाद्ृप्रार्भिभ्‌ । 


३५२] [व्यवहूरपूष् 


(२) निवृत्त-गरणिका-विहार से मिवृत्त या दर देशा कै विचरण होकर पूनः 
लेकर श्रास-पास में विचरण करने वाला भिक्षु 1 + १ 
ह इन भवो भ प्रविष्ट एवं निवृत्त चरिका वाचे शरााप्राप्त भिलु को विनय-व्यवहार का विधान 
4 गया है । जिसमे ४-५ दिन क मर्यादा की गई है । इन मर्यादित दिनों ॐ युवे गुर भ्ाचारय 
6 दका पुनः भिलने का श्रवसर पराप्त हो जाय तो पूवं कौ भ्रजञा से हो विचरण श्रिया जा सकता है 
कतु इन मर्यादित दिनों के वाद म्र्थात्‌ १०-२० दिन से या फु महीनों से मिलने का श्रवसर प्राप्त 


होतो पनः सूत्रोक्तं विधि से प्राज्ञा प्राप्त कर तेनी चादिए। 

चार-पांच दिन का कथन एक व्यावहारिक सीमा दहै, यथा-स्यापनाकुत भ्रौर राजा फ कोठार, 
दुगधश्नाला श्रादि स्यानों कौ जानकारी किए चिना गोचरी जानि प्र निशी. उ. ४ तथा. ९में 
प्रायश्चित्त विधान दै । वहां पर भो ४-५ रात्रि कीद्यूट दी गई है। इस खददाककेसूच ५ 
उपस्यापना के लिए भी ४-५ राति की छूट दी गर्दहै। 

भ्रतः प्रस्तुत प्रकरण से भी ४-५ दिन फे याद गुरु प्रादि से मिलने प्रर पुनः विधियुक्तं भरा 
लेना भ्रावश्यक समभना चाहिये । 


शंक्ष मौर रत्नाधिक फा व्यवहार 

२४. दो साहुम्मिमा एगयभो विहरंति, तं जहा- सेहे य, राणिएु य 1 तत्य पेहतराए 
पलिच्छन्ने, रादणिए प्रप्िच्छनने, सेहतराएणं राहणिए उवसंपञ्जियभ्ये, भिवयोययायं च दलयद्र 
फप्पागं ॥ 

२५. दो साहम्मिपा एगो विहरंति, तं जहा-सेहे य, राषणिए य 1 तत्य राष्मिए्‌ 
पलिच्छन्ने सेहतराए अपलिच्छने । च्छा रादणिए सेहतरागं उपसंपर्जेज्जा, दष्छा नो उयसंप्जेज्जा, 
च्छा पिषलोवघायं दतेज्जा फप्पागं, इच्छा नो दतेज्जा कष्पागं ॥ 


२४. दो साधिक निषु एक माय विचरते हं, यया-भ्रत्प दीक्षापय घालां रौर ग्रधिक 
दीक्षापर्पाप चाला । 

उनमे यदि श्रत्प दीधापर्याप वासा भ्रुतसम्पन्न तया शिप्यस्म्पप्न हो श्रौर भिक दीदापर्ययि 
वाना श्रुतसतम्पन्न तया रिष्यक्षम्पत्त नहो तो भी श्रत्प दौक्षापर्याय वात्ते थो प्रधिक दीक्षापर्याय पाते 
की विनय वैयावृत्य करना, ध्राहार लाकर देना, समीप में रहना प्रौर भ्रलग विचरन कै निए शिष्य 
देना इत्यादि कतर्व्यो का पालन करना चाहिये । 


२५. दो माधमिक भिदु एक साय विचरते हो, यधा-भत्प दीक्षापर्याय याला श्रौर प्रधिकः 
दीक्षापर्याष वाला । 

उनमें यदि प्रधिक दीक्षापर्याय वाला श्रुतसाम्पप्न तथा दिप्यम्पन्र हौ पीर श्रत्प दीक्षापर्याय 
याला भुतन्नम्पस्न तया सिस्यमम्पन्नन दहो तौ प्रधिक दीक्षापर्याय याला ष्च्छा हो तो म्रल्प दीक्षापपपि 
सासे की वंमावुद्प करे, इच्छानहौोतोन करे) इच्छाहौो तो श्रादारलाकरदे, इच्छानष्ौतोनदे। 


चौया उ शक] [३३ 
इच्छाहोतो समीपम रवे, इच्छानहोतोन रखे) इ्छाहोतो भ्रलग विचरमेके लिये धिष्यदे, 
इच्छानहोतोनदे। 

विवेचन--इन सूनो मँ रत्नाधिक श्रौर शक्त साधमिक भि्ुमरों के एेच्छिक एवं श्नावप्यके 
कर्तव्यो का कथन किया गया है 1 

यहां रत्नाधिक कौ श्रपक्षा ्रल्प दीक्षापर्याय वाति भिक्षु को शेक्ष कहा गया है, प्रतः स श्रपेक्ना 
मे श्रनेक वर्पो की दीक्नाप्याय वाला भी शेक्ष कहा जा सकता है } 


(१) रत्नाधिक भिक शिष्य श्रादि से सम्पन्न हो श्रौर शैक्ष भिक्षु दिष्य श्रादिसेसम्पक्ननहो 
तो उसे विचरण करने के लिये शिष्य देना या उसके किये श्राहार रादि मंगवादेना प्रीरभ्रन्पभी 
सेवाकायं करवा देना रल्ाधिक क लिये च्छक कहा गया है अर्थात्‌ उन्हँ उचित लगे या उनकी 
इच्छा हो वैसा कर सकते है । 

(२) शंक्ष भिक्षु यदि क्षिप्य प्रादि से सम्पन्न हो एवं रलाधिक भिक्षु रिष्यादि से सम्पप्तनदहौ 
भ्रौर वह्‌ विचरण करना चाहे या कोर सेवा कराना चाहे तो शिष्यादिसम्पन्न शैक्ष का कर्तव्यहौो 
जाताहै कि वह्‌ रत्नाधिक को वहुमान देकर उनकी श्रा्ञानुसार प्रवृत्ति करे । 


यह्‌ कथन यहां कर्तव्य एवं ्रधिकार की श्रपेक्षा से किया गया है ! विन्तु सेवा की भ्रावश्यकता 
दोन परतो स्लाधिक कोभीश्क्ष की यथायोग्य सेवा करनाया करवाना श्राचस्यक होताहै।न 
करने प्र वह्‌ प्रायश्चित्त का पात्र होता है । अतः सुधोक्तं विधान सामान्य स्वित्ति कौ श्पेशासेरै, 
फसा समभना चाहिये 1 


रत्नाधिक फो अग्रणी मानकर विचरने फा विधान 

२६. दो मिकघुणो एगयमो विहरंति, नो णं कप्य प्रण्णमण्णं उवसंपञ्जित्ताणं विहुरित्तए्‌, 
कष्पद्‌ णं अहारादणियाए मण्णमण्णं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए्‌ 1 

२७. दो गणावच्छेहया एगयओो विहरंति, नौ णं कष्पद सण्णमण्णं उवसपज्जिताणं विहूरि्तए, 
फष्पह णं महाराइणियाए्‌ भण्ममण्णं उवसं दञ्जित्ताणं विहरिततए्‌ ! 

२८. दो आयरिय-उयज्क्षाधा एगयञओ विहरंति, नो णं केष्पह भ्रण्णमण्णं उयसंपञ्जित्ताणं 
विहरित्तए 1 कष्पद् णं अहाराद्णियाए्‌ प्रण्णमष्णं उवसंपज्जि्ताणं विहरित्तए्‌ । 

२९. चह्ये भिवपणो एगयञ विहरंति नो णं कम्प अष्णमण्णं उवसंपर्जित्तानं पिह्रित्तपए्‌ 1 
क्प णं अहाराहपिपाए प्रण्णमण्णं उवसंपज्ित्ताणं विहरिक्तए 1 

३०. यह्ये गणावयच्छेहया एगो विहरंति, नो णं कंष्पष॒ अष्नमष्णं उवस्ंपर्जित्तानं 
धिहूरिततए 1 कष्पद णं प्रहाराद्वणिपाए प्रण्णमर्णं उयसेपग्नित्ताणं पिहरित्तए । 

३१. वहवे आयरिय-उवज्जञापा एग विहरंति, नो घं कप्य प्रष्यपप्यं उयसंपर्निप्ताणं 
विहस्ततिएु 1 कष्पह णं सहाराइपियाएु प्ण्यमण्यं उवसेपण्नितताणं पिह्रित्तषए्‌ । 


३५४] [ष्यवहुदर 


३२- बहवे भिवघुणौ बहवे गणावच्छेया, बहये भआायरिय-उवन््ञाया एगो विहरति, नो भं 
फप्पह सण्णमण्णं उवसपज्जित्ताणं विहरित्तए ! कप्पह णं अहाराइणियाएु मण्णमण्णं उवसं पज्नित्ताणं 
विहुरित्तए 1 . 


४ २६. दो भिक्षु एक साय विचरते हो तो उन्हे परस्पर एक दूसरे को समान स्वौकार कर साय 
मे विचरना नही कल्पता है । किन्तु रत्ाधिक फो श्रपण स्वीकार कर साय विचरना कल्पता है ! 


२७. दो गणावच्छेदक एक साथ विचरते हौं तो उह परस्पर एक दुसरे को समान स्वीकार 
करसाय मं निचरना नहींकत्पता है। किन्तु रलाधिक कोश्ग्रणी स्वीकार कर स्रा विचरना 
कल्यता है । । 


२८. दौ ब्राचायं यादो उपाघ्याय एक साय विचरते होतो उन्हे परस्पर एकः दशर फो 
समाने स्वीकार कर साथ विचरना नही कल्पता ह । किन्तु रत्नाधिक को श्रग्रणी स्वीकार कर साध 
विचरना कल्पता है 1 


२९. वहत से भि्षु एक साय विचरते हों तो उन्दँ परस्पर एक दूसरे फो समान स्वीयार 
कर साय विचरना नदी कल्पता है । यिन्त रनाधिफ़ कौ भ्रग्रणौ स्वीकारकर सराय विचरना 
कल्पता है । 


३०. वहत से गणावच्छेदक एक साथ विचरते हौं तो उदं परस्पर एक दूसरे फो समान 
स्वीकार कर स्वाय विवरना नही कल्पता है । गिन्तु रलनाधिक को श्रग्रणी स्वीकार कर॒ प्ताय विनरना 
कत्पता है । 

३१. वहत से भ्राचायं या उपाध्याय एक साय विचरते हौं तो उन्द परस्पर एक द्रूसरे फो 
समानं स्वीकार कर साथ विचरना नदौ कल्पता है) पिन्तु रत्नाधिक कोश्रग्रणी स्वीकारकर 
विचरना कल्पता है । 


३२. यद्वत से भिशरु, हृत से गणावच्येदफ ग्रौर वहत से भाचा्यं या उपाध्याय एकः साय 
विचरते ष्टो तौ उन्हं परस्पर एक दूसरे फो समान स्वीकार कर साय विचरना नदी कल्पता है । किन्तु 
रत्नाधिक फो प्प्रणी स्वीकार कर विचरना कत्पता दै । 

दिवेचन --दो या प्रनेकः भिदु यदि एक साय ररह ध्रयवा एक साय विचरण कर्‌ मीरवैकिमी 
कोयद्रान मानें भर्वात्‌ भरा तेना, बन्दन करना ध्रादि फो भी विनय एवं समाचारी फा व्यवहारन 
करे तो उनका दश प्रकार साव रहना उचित नही दै । किन्तु उन्हें रनाधिक साघु फी प्रमुघतास्वी- 
कार करैः उनके साप विनय-व्यवहार रखते हए रहना चाहिष्‌ प्रौर प्रत्येक कायं उनकौ श्राश्षा तेकर 
हौ करना चाहिए । 

रत्नाधि के साय रहते हए भी उनका विनय एवं भ्राञ्चाप्रलन न करने से उान-र्धेन-घ्रारिष 
ठो उन्नति नदीं होत्री दै प्रसित स्वच्छन्दतता कौ वुद्धि होकर श्रात्मा का पधःपतन होता रौर शंयम 
की विराधना होती है) जननाधारणं कौ आत दने पर निनयन कीटीतना होती द। प्रन 


चौया उदं गक] [२५५ 


भ्रवमरात्निक (शैक्ष) भिक्षुका यह्‌ ्रावश्यक कर्तव्य है कि वह्‌ रलनाधिककी प्रसुता स्वीकार करके 
ही उनके साथ रहै । 

उसी प्रकार दो या अनेक श्राचाये, उपाध्याय, गणावच्छेदक भौ एक साय रहे या विचरण करं 
तो दीक्षापर्याय से ज्येष्ठ श्राचायं श्रादि का उचित विनय-न्यवहार करते हुए रह्‌ सकते ईँ । 

यह्‌ विधान एक मांडलिक प्राहयर करने वलि साम्भोनिक साधुप्रों कौ श्रपेक्षासेरै, दसा 
सममना चाहिये । 

यदि कभी श्रन्य साम्भोगिक साघु, प्राचार्य, उपाध्याय या गणावच्छेदक का विसी ग्रामादिमें 
एक ही उपाश्रय मेँ मिलना हो जाय श्रौर कुछ समय साथ रहने का प्रसंग त्रा जाय त्तो उचित विनय- 
व्यवहार रौर प्रेमसम्बन्ध के साय रहा जा सकता है, किन्तु सूव्रोक्त उपमम्पदा (नेतृत्व) स्मीकार 
करणे का विधान यहां नहीं समना चाहिए । यदि भ्रम्य साम्भोगिक वेः साय विचरण या चातुर्मास 
करना हो श्रथवा श्रध्ययन करना हो तो उनकी भौ श्रत्पकालीन उपसम्पदा (नेतृत्व) स्वीकार करकेही 
रहना चाहिए 1 


चीथे उटेशक फा सारांश 


सूत्र १-८ भ्राचायं एवं उपाध्याय को थकेले विचरण नहीं करना घाहिएश्रीर दोठणासे 
चौमासा भी नही करना चाहिए, किन्तुवेदोठाणासे विचरण कफर सपतेहैग्रौर 
तीन खाणा से चातुर्मास कर सक्ते है 1 
गणावच्छेदक को दो ठाणा से विचरण नहीं करना चाहिए श्रौर तीन ठाणा 
से चातुर्मा नहीं करना चाहिए । किन्तु वे तीन ठाणा से विचरण कर सकते ह 
एवं चार ठाणा से चातुर्मास कर समते है 1 


भ्रनेक श्राचायं श्रादि को एक साय विचरण फरनादहो तो भी उपयुक्त साधुमंया 


९१० ति रि 
श्रपनी-ग्रपनौ निश्वा मे रखते हुए ही विचरण करना चाहिए प्रौर दमौ विवेक फे 
साथ उन चातुर्मास में भी रहना चाहिए ! 

११-१२ विचरणकालमें या चातु्मा्काल में यदि उस्र िघादे की प्रमुपता करने बाला 


भिघ्षु काल-घर्मं को प्राप्त हौ जाय तोश्ेपसाधुग्रोरमेजो श्रुत एवं पर्मायसे योग्य 
हो, उसकी प्रमूखता स्वीकार कर लेनी चाहिए । यदि कोर्ईमीयोप्य नहोतो 
चातुमसि या विचरण को स्विति करके दीघ्र दी योग्य प्रमु सधुपरा मेया 
श्राचार्यं के सान्निध्य में पहुंच जाना वादिए्‌ 1 

१३-९४ श्राचा्ं-उपाध्याय कालघमं प्राप्त करते समय या मंयमद्ोष्कर जाति ममयनिने 
प्राचर्यि-उपाध्याय पद पर नियुक्त कणनेफोवरटु,उमेष्टी पदपरस्यापित करना 
चारटिए 1 वह्‌ योग्यन दो भ्रौर पन्य योम्यद्टोततो उम पावारपेनिदिष्ट भ्िघ्रु षा पद 
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३५६} 
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[श्यदहारदुष 


नदेकरयादेदियाहोतौ उपने हटाकर श्रन्य योग्य भिक्षु को पद दिया जा सक्ता 
है । जौ उसका खोटा पक्ष कर वे सभी प्रायरिवत्त के पार होते है । 


नवदीक्षित भिक्षु के शीश्नही योग्यहो जाने षर १२वीं राचिके पूं वड़ीदीक्षादे 
देनी चाहिये । उसके उत्छंधन करने पर भ्राचार्ये-उपाध्याय को यथायोग्य तप या 
छेद प्रयश्वित्त भ्राता है एवं सत्तरहवीं साचि का उत्खंघन करने प्र तपयादेद 
म्रायश्िचित्त के श्रतिरिक्त एवः वर्पं के लिए प्दमुक्त होने का प्रायप्वित्त भी प्रात 
है। यदि बड़ीदीक्षा कै समय का उल्टंघन करने मेँ नवदीक्षित के माता-पिता श्रादि 
पूज्य पुरुषों की दीक्षा का कारण हौ तो उल्कृष्ट छः मास तक दीक्षा रोकने परभी 
प्रायश्चित्त नही धाता है 1 


श्रन्य गण में श्रध्ययनश्नादिके लिये गये भिक्षुको किती केद्वारा पुद्धने परप्रधम 
सर्व र्नाधिक का नाम वताना चाहिये 1 उसके वाद भ्रावश्यक होने पर स्वयद्भूत 
कानाम निर्देश करना चाहिए 1 
भ्रजिका (गोपालक वस्तौ) में विषति सेवन हतु जाते के पूवं स्यविर क्री श्रयति गुर 
श्रादि की भ्नाज्ना लेना भ्रावश्यक दै, श्राज्ञा मिलने पर ही जाना फल्पता है । 
चरिकाप्रविष्ट या चरिकानिवृत्त भिषुकोप्रज्ञाप्रात्ति केवाद ४१ दिने गुह 
श्रादि के मिलने फा प्रसंग भ्राजाय तो उती पूवं कौश्राज्ञासे विचरण या निवास 
करना चाहिए, फिम्तु ४-५ दिन के याद प्र्थात्‌ घराज्ञप्राप्ति से भ्रधिक समय वाद 
गुरं रादि फे मिलने का प्रसंग भ्राजाय तो सूत्रोक्त विधि रे पुनः प्राज्ञा प्राप्त फरक 
विचरण कर सकता है । 
रतनाधिक भिक्षु फो श्रवमराल्निक भिदु की सामान्य सेवाया सहयोग करना 
ेच्छिक होता टै मौर श्रवमरालिनिक भिक्षु को रलाधिक भि्ु फो सामान्यसेया 
या सहयोग करना श्राव्य होतादहै। 
रतनाधिक भिशु यदि सेवा-सहयोग न सेना चाहे तो भ्रावश्यक नहीं होता है 1 
श्रवमरालिकः मिषु ग्लान होतो रलाधिक को भी उक्षकी सेवा पा सहयोग 
करना भ्रावश्यक होता दै । 
प्रनेकः मिसु, प्रनेक भ्राचाये-उपाध्याय एवं प्रनेक गणावच्छेदकः श्रादि को भी यदि 
साथ-साथ विचरण करें तौ उन्हं परस्पर समान यन फर नहीं रहना चादटिए, फिन्वु 
जो उनमें रलाधिक हो उरक प्रमुयता स्वीकार करकैः उचित विनय एवं समाघारी- 
व्यावहार फ माय रहना बादिए 1 


षस उरेधर मं-- 
श्राचायं उपाध्याय गणायच्छेदफ के विचरण करने भे साघुभ्रो फी स्या का, 
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सिघादाप्रमूख भिष्तु के कालधर्मं प्राप्त होभे पर उचित्त कर्तव्य का, 

आचाय कै दिवेगत होने पर या संयम त्यागने प्रयोग्यको पद पर नियुक्त 
करने का, 

वेदीदीक्षा देने सम्बन्धौ समय के निधरिण का, 

गणाम्तरमें गये भिक्षु के चिवेक का, 

व्रजिकागमन एवं चरिका प्रवृत्त या निवृत्त भिक्षु के विवेक का, 

रलनाधिक एवं अ्रवमराल्िक के कर्तव्यो का, 

साथ में विचरण करने सम्बन्धी विनय-विवेक का, 

इत्यादि विषयों का कयन किया गया है 1 


11 चोया उदक समाप्त ॥। 


पाचयां उदहेशक्त 


प्रवत्तिनी मादि कै साथ विचरन वाली नि्रन्यियो फी संष्या 
१. नो फष्पदइ पवत्तिणीए भप्पविद्वयाए हेमंत-गिम्हामु चार । 
२. फप्पह पवत्तिणोए अप्पतद््याए हैमन्त-गिम्हासु खारए 1 
३. नो फष्पद गणावच्छेदणीएु मप्पतक््याएु हैमंत-गिम्हासु चारएु 1 
४, कप्पह गणावच्छेदणीए अप्पचउत्याए हैमंत-गिम्हासु चारए । 
४५, नो फप्पह पवत्तिणीए अप्पतष्याए्‌ यासावाप्तं वत्यए । 
६. फप्पइ पवत्तिणोए श्रष्पचरत्याए्‌ दासाषां वर्यए 1 
७. नो कप्पह गणावच्छदणीएु मप्पचउत्याए षासावासं वत्यए । 
८. कष्पह गणायच्येहणोए सप्पपंचमाए वासावासं त्य ¦ 
९ से पामि वा जाय राहणिति या बहूणं पयत्तिणीणं अप्पतष्याणं वहूणं गणावच्येद्णीणं 
प्प्प-चरउत्याणं कप्पह हैमंत-गिम्टायु घारए श्षण्णमण्णं नीसाए्‌ 1 
१०. से गामंसि या जाव रायहायिसि षा बदूणं पवत्तिणीणं मप्पचरत्याणं यहूणं गणायच्य- 
ष्रणीणं अप्प-पंचमाणं कष्पह पासावासं वत्यए्‌ अण्णमण्णं नोसाए 1 
१. देमन्त भौर ग्रीष्म तु में प्रवर्तिनी साध्यौ फो, एक भ्रन्य साध्यौ फो साय तेकर विष्टर 
फरना नहीं कत्पता है । 
२- हेमन्त धीर प्रीष्म तु में प्रवतिनी को, मन्य दो साध्वियां साय तेकर विहारकरना 
कत्पता दहै } 
३. हैमन्त भौर प्रीप्म च्छतु मे गणापच्छेदिनी फो प्रन्यदो साध्यां साप तेकर पिष्टार 
फरना नहीं ष्पता है 1 
४. दैमन्त प्रौर प्रौप्म च्छनु मं सणायच्छदिनी फो श्रन्य तीन साध्यां साप तेकर विदार 
करना गृस्पता है। ९ 
‰ पर्पायाष मेँ प्रयत्तिनी फो श्रन्य दो साध्व्यो के साय रहना नहीं फल्पता दै । 


पाचयां उदे शक] [३५९ 
६. वर्पावास में प्रवत्तिनी को श्रन्य तोन साध्वियों के साथ रहना कल्पता है । 
७. वर्पावास भे गणावच्छेदिनी को भ्रन्य तीन साध्वियो के साथ रहना नही कत्पता है 1 
८. चर्पावास्‌ में गणावच्छेदिनी को श्नन्य चार साच्वियों के साथ रहना कल्पता है 1 


९. हेमन्त श्रौरं ग्रीष्म ऋतु मे श्रनेक प्रवत्िनियों को श्राम यावत्‌ राजधानी में प्रपनी-प्रपनौ 
निरा में दो-दो भ्रन्य साध्वि को साय लेकर श्रौर श्रनेक गणावच्छेदिनीय को, तीन तीन श्रन्य 
साध्वियों को साय तेकर विहार करना कल्पता है 1 


१०. वपवरास से श्रनेक प्रवतिमियों को यावत्‌ राजधानी मेँ ्रपनी-ग्रपनी निरा मे तीन-तीन 
भ्रन्य साध्वियों को साय लेकरं श्रौर्‌ श्रनेक गणावच्छेदिनीयों को चार-चार श्रन्य साध्वियों कोसाय 
लेकर रहना कल्पता दै । 


विवेचन--चौथे उदेदाक मे प्रारम्भ के दस स्रो मे भ्राचायं, उपाध्याय, गणायच्यदक के 
विचरण में एवं चातुर्मास में साथ रहने वाले साघुभों कौ संष्या का उत्तेख किया गया है ग्रौर यहां 
प्रवतिनी श्रौर गणावच्छेदिका के साथ रहने वास्तौ साध्वियों की संख्या का विघान दै । 
वृहत्कल्प उटे. ५ मे साध्वी को श्रकेली रहने का निपेध है ्रौर यहां प्रवतिनौ कोदोकै साय 
विचरने का निपेध है 1 श्रतः प्रवतिनी एक साध्वी को साथमे रखकर न विचरे, दो साध्वियों को साष 
लेकर विचरे श्रौर तीन साध्वियों फो साय में रखकर चातुर्मास करे 1 
गणावच्छेदिनी प्रवतिनी की प्रमुख सहायिका होती है1 सका कार्यकषे्र गणावच्येदक के 
समान विशाल होत्ता है श्रौर यह ध्रव्तिनी की प्राज्ञा से साध्वियों कौ व्यवस्या, रोवा प्रायश्चित्त श्रादि 
सभी कार्यो कौ देख-रेव करतो रहै । प्रतः गणावच्छेदिनी भ्रन्यत्तीन साध्वियों फो मायसेकर 
विचरे प्रर चार श्रन्य साध्वियों को साथ में रखकर चातुर्मास करे 1 
वृहृत्कत्प उदे. ५ पे विधान से श्रौर इन सूरो कै वर्णेन से यह स्पष्टहो जता करिः प्रकेमी 
साध्वी विचरण न करे दिन्तु दो साध्वियां साय में विचरण कर रवतो हु या घातुर्मामि फर समती है । 
्योकिः ज्रागमके मिती भौ विधान मे उनके तिये दो से विचरने फो निपेधनहीदै। भिन्तु 
साम्प्रदायिक समाचारियों के विधानानुसार दो साध्वियों का विचरप एवं चातुर्मास पटना निषिद्ध 
माना जाता है, साथ दी सेवा रादि के निमित्त प्रवत्तिनी भ्रादि कीश्राज्नासेदो माघ्विपो फो नाना- 
भ्राना श्रागम-सम्मत भी माना जाता है । भ्रन्ये घावश्यकः चियेचन चौथे उदेशवः केः दम मूप्रो फेः समान 
सम लेना षाहिये । 
अग्रणी साध्वी के काल फरने पर साध्वी फा कर्तव्य 
११. गामापणुगामं दूदज्जमाणी निग्णंयौ य जं परमो डं विहर, सा य माटच्च यीमुभेन्ना 
प्रतिम य षर काह अष्णा उयसंपज्जणारिहा सा उदस्तंपर्जिपव्वा ! 
मत्वि य इत्य काह मण्या उदसंपज्जणारिहा सोते य प्रप्पणो षस्याए्‌ धरषमते एप मै कष्पष् 
एगराहयाए्‌ पडिमाएु जष्णं-जण्यं दिसं भ्रष्याओो साटम्मिगोप्रो विहरति तण्णं -तच्ं रिं उवसितए्‌ ! 
1 भष 


३६०] [स्पबहारप्रम 


नौ प्ते कम्प्‌ तत्य विहारवत्ियं वत्वए 

फष्प से तत्य कारणयत्तियं वत्थए 1 ॥ 

त्ति च णं फारणंसि निटिव्यंसि परो वएन्ना--्वसाहि प्रज्जे { एगरायं था बुरायं वा" एवं 
से कष्पह एगरायं वा दुरं चा चत्यए 1 नो से कष्पद् परं एगरायामो वा दुरायामो वा वत्यए । जा 
तरथ एमरायामो वा दुरायामो वा परं षत सा सन्तरा देए वा परिहारे वा । 


१२. वासावातं पज्जोस्विया गग्गंयो य जं पुरमो फां विहर, सा य आह॒ण्व वीषु परेज्जा, 
अत्यि य त्य काह श्रण्णा उवसंपज्जणारिहा सा उवपंपज्नियव्वा । 

नत्यि य हस्य काई अण्णा उवसंपज्जाणारिहा तसे य ्रप्पणो कष्पह भसमत्ते एवं से कष्पद 
एगराष्ट्याए पडिभाए जण्णं-जण्णं दिसं अण्णामो साहम्मिणीपो विहरति तण्ण-तण्णं दितं उवतित्तए । ` 

नो से फष्पदई तत्य विहारवत्तियं वत्यए 1 

कप्पषे से तत्य फारणवत्तियं षत्यए्‌ । 

तस्ति च णं फारणंसि निटिष्यंति परो वए्जा-"वसाहि भन्ने 1 एगरायं षा दुरायं या" एषं 
से कप्यहइ एगरापं वा दुरायं घा वत्थए्‌ । नो से कप्पड परं एगरायामो घा वुरायाप्नो वा वत्यए 1 ना 
तत्य एगरायाघ्नो घा बुरापागो घा परं यस सा स्तरा धेषु वा परिहिरे वा । 

११. ्रामानुप्राम पिहार करती हदं साध्विया, जिसको रग्रणौ मानकर विहार षर रहो ह 
उनके कालधर्मं प्राप्त होने पर शेष साध्वियों मे जो साध्वी योग्य हो उरे प्रग्रणी यनाना पाहि । 

यदि भ्रन्य फोर साघ्वी श्रग्रणी होन योग्य नहो प्रौरस्वयंनेभी निशीय परादि काप्रध्ययन 
परणं न किया हो तोउते माग में एक-एक रात्रि व्रते हए जिस दिा में श्रन्य साघमिणौ साध्विमां 
विचरती हों, उस दिशा में जाना चाहिए । 

मार्गे मे उत्ते विचरने के ल्य से ठहरा नहीं कल्पता दै । 

यदि रोगादिको कारण ष्टो तो ठहरना कल्पता है । 

रोगादि फे गमाप्त होने पर्‌ यदि कोई कहे वि-हे चर्ये ! एफ यादो रातश्रौरण्ट्रो", तो 
उम्हंएक यादो रति प्रीर ठहरना कल्पता है + विन्तुएकया दो रात से प्रधिकः ठटरना नर्ही कंपता 
टै । जो साध्वी एकयादो रातसे भ्रधिकः ठह्रती है, यह्‌ मर्यादा-उल्लंपन कै कारण दीक्षष्टिदया तप 
षप प्रायप्रिचत्त फी पार होती है। 

१२. य्दायास मं रही हर साध्वियां जिरको प्रग्रणी मानकर रट्‌ रट टा उसके कासधरमं प्राप्त 
होने प्ररे साध्यियों में जौ शाघ्वी योग्व हो, उमे श्रग्रणी नाना बार्हिये । 

यदि भ्रन्य कोई साध्यौ प्रणी होने योग्यनष्ो भौर स्वयंने भी भ्राचार-प्रकत्य कम श्रघ्ययन 
पू्णंमव्रियाष्टोतो उसे मार्गं म एक-एवः राति दह्र्ते हए जिस दिषा में प्न्य साधर्मिणी माच्िय 
विचरनी टो उम दिशा में जाना कल्यत है 1 

पराम ठते विनरने के मदय चै ठहरा नर कल्पता दै । 


पांचवां उह शक ] [३६९१ 


यदि रोगादिकाकारणहौ तो ठहरना कल्पता है । 

रोगादि के समाप्त होने पर यदि कोई कटे कि--“हे श्रायं ! एकया दो रात श्रीर्‌ ठहरो"." 
तोखन्िएकयादो रात श्रौर ठंट॒रना कल्पता दै । किन्तुएक यादो रात सेश्रधिक ठहुरना नहीं 
कल्पता है । जो साध्वी एक या दो रात्‌ से प्रधिक ठहुरती है, वह्‌ मर्यादा-उत्छ्घन के कारण दीक्षायेद 
या तप रूप प्रायष्चत्त की पात्र होती है1 


विवेचन--चौथे उदेशक क म्यारहवे वारहवे सूत्र मे श्रग्रणी साधु के फालधरमं-प्ाप्त हो जाने 
का वर्णेन है श्रौर यहा श्रग्रणी साध्वी के कालधर्म-प्राप्त हो जानेका वर्णन है। म्रन्य साध्वीषो 
श्रग्रणी वनने या वनाने का ग्रयवा विहार करने का विवेचन चौथे उेशक के समान समना चाहिए । 

सुतर मे^तीप्चे य अप्पणो फष्पाए" रौर "वसाहि जज्ञे" भ्रादि एकवचन के प्रयोग भ्रमुष 
साध्वी को लक्ष्य करके किये गये है श्रौर प्रमुख बनने या बनाने का वर्णन होनि के कारण श्रनैक 
साध्वियोंका होना भीतू्रसेही स्पष्टहोजाताहै। 


भ्रबतिनी के द्वारा पदं देने फा निर्देश 

१३. पवत्तिणो य गिलायमाणी अन्नयरं वरुज्जा--“मए्‌ णं अज्ञे ! कालगयाए्‌ समाणीए्‌ दयं 
समुषकप्तिव्वा ।" 

सा य समुष्कसिणारिहा समुक्फसियव्वा, 

सायनो सषुयकसिणारिहा नो समुवकस्तियव्वा । 

भलत्थि य इत्य श्रण्णा काद समरुक्कसिणारिहा सा समुक्कसियय्या । 

नत्यि य इत्य अण्णा फाह समुवकसिणारिहा सा चेव समुषफसिपव्वा 1 

ताए च णं समुक्किद्राए परा वएज्ना-- 

“ुस्समुषिकटरु' ते अज्ज । निविखवाहि” ताए णं निषिखयमाणाए्‌ नत्यि केरे या परिहारे 
धा1 

जाश्रो साहम्मिणोमो अहाक्प्यं नो उद्वाए विहरंति सव्या्ति ताति तप्पत्तिपं ए या 
परिहारेया 1 


१४. पवत्तिणी य मोहायमाणी मन्नयरं षएज्जा-- 

“सए चं अजने] प्रोहावियाषएु समाणीए इयं स्मुक्कसिपयप्या )" 

सराय समुकक्षिणारिहा समुककस्तियव्वा, 

सायनोसमुव्कत्िणारिहा नो समुकरुसियध्वा । 

त्वि य त्य श्रष्णा फा समुयकसिणारिहा सा समुरफसिपस्वा 1 

न्व य दत्य मण्णा फाइ समुषर्िणारिहा सा चेद समुष्यत्तियष्या 1 

ताए च णं समु्िरुटराए्‌ परा वए्ना--“इस्समुविरुट्टं ते घञ्न { निर्फियाहि ।" तापू घं 
तिषिपवयमाणाए्‌ नत्व षेद एए धा पटिहारे धा । 


३६२] [स्ययहारपू 


जाभो पाहम्षिणीमो मह्यं नौ उवद्राए विहरति सव्वास्ति तासि तप्यत्नियं छेए या 
परिहारे वा। 


१३. खग भविनी किसी भ्रमु साध्वी से के कि“ श्रारये ! मेरे कालगत होने पः 
श्रमूक साध्यौ को मेरे पद पर स्थापित्त करना 1" 

यदि प्रविनी-निदिष्ट वहं साध्वी उस पद प्र स्थापन करने योग्यहो तो उमे स्थापित 
करना चाहिए । 

यदि वह उस पद पर स्यापन करने योग्य न हो तौ उपे स्यापित नहीं करना चाहिए । 

यदि समुदाय मे श्रन्य कोई साध्यी उस पद के योग्यहौ तो स्थापितं करना घादिषु 1 
यदि समुदाय मे भ्रन्य कोई भी साध्वी उस पद के योग्य नहौ तो प्रवतिनी-नि्दिष्ट साध्वी फोही 
उक्त पद स्थापित करना चाहिए । 

उसको उस पद पर स्थापित करने कै वाद कोई गीतां स्वी कहै फि--ह भार्ये { तुम 
स पद फे श्रयोग्य हो श्रतः दम पद को घोड्‌ दो” (पेना कटने पर) यदि वहु चस षद कोष्योष्दे 
तो यह्‌ दीक्षाद्यद या तप सूप प्रायतत की पाच नहीं होती है । 

जो स्वधर्मिणी साध्व्या कल्प (उत्तरदायित्व) मे भरनुसार उत्ते प्रवतिनी प्रादि पद ोट्नेगे 
लिएन कतो वे समी स्वधर्रिणौ साध्वियां उक्त कारणे दीक्षघेद या तपस्प प्रायषिनित्त कौ 
पात्रहोतीहै। 


१४. संयम-परित्याग फर जाने धानो श्रवतिनो दिसी प्रमु साध्वी से नै गि--"है मायं 
मेरे चते जाने परर श्रमूक साध्वी को मेरे पद पर स्यापित करना 1" 

यदि षह साघ्वी उस पद पर स्यापन करने योग्यहो तौ उमे उस पद पर स्यापनं करना 
चाहिए. 

सदि वह उम पदे परर स्थापन करने योगनं होतो उपे स्यापित्त नहीं करना चाष्िएु 1 

यद्रि ममूदाप मे म्नन्य कोई राष्वी उसषदकेयोग्यहो तो ञे स्थापित कटना बादिए 

यदि सनरुदायमें भन्ये भो म्ण उतपदेकेयोग्यन हो तौ प्रवतिनी-नििष्ट साध्यौ 
कोष्ट उश पदपरस्यापित करना वाहिए। 

उपा उन पद परस्यामित करने केः वाद को गीतायं माघ्यौ कहै किण प्रापे! नुम 
द्म पडयैः प्रयोग्य हो, प्रतः इस पद को श्योढ्‌ दो" (वेरा कटने पर) यदि यह्‌ उम पदको प्ोएद 
मौ षह दोक्षादेदया तपर प्रायप्ियत्त कौ पाप्रनदी होती 

लो स्वधरमिणो साध्यियां कस्म (उत्तरदायित्व) के घनुमार उसे प्रथतिनी पद ष्टोषट्ने कैनिष्‌ 
नकफहतोदे गमो स्वघमिणौ साध्यां उक्त कारण से दौक्षाद्ेदया तपष्टप प्रायश्ित्त की पाप 
षोत्तहै। 

पिपेचन--प्रानायं ्रपने गच्छरे सम्पूर्णं यापु-साध्वियो के धर्मलायक होते ४; प्रव: उना 
करिदिष्ट नियतो रभो साल््पो को सयौकार्‌ भरना दोना ही है, श्रयति उनके निरशानूमार 


पांचा उदं शक ] [३९६ 


प्रवतिनी पद पर किती साध्वी को निथुक्त किया जा सक्ता है, किन्तु सामान्य विधान की श्रेक्षा 
सूपानुतार साध्वियां या प्रवत्तिनौ भ्रादि भौ ग्रन्य योग्य साध्वी को प्रवतिनी प्रादि पद पर नियुक्त 
कर सकती ई यह इन सूत्रों से स्पष्ट होता है 1 

ग्रन्य विवेचन चौथे उदेशक के भूय्र १३-१४ के समान समम सेना चाहिप्‌ 1 


आचारप्रकल्प-चिस्मृत करो पद देने का विधि-निपेध 

१५. निगगंयस्स णं नव-डहूर-तर्णस्स आयारकपप्पे नामं भ्रज्छयणे परिम्मट्‌ठे सिया, सेय 
पुच्छियव्वे-- 

"केण ते कारणेण अज्जो 1 प्रापारपकप्पे नामे--अज्क्षयणे परिन्भर्टे ? फ प्रावाहिणं उदा 
पमाएणं 2" 

से य वएज्जा-^“नो श्रावाहैणं, पमाएणं," जावज्जीवं तस्स तप्पत्तियं नो कष्पद्व प्रापरिपत्ं 
दा जाव गणायच्छेइयत्तं वा उद्िसित्तए चा धारेत्तए वा । 
, सेय वएञ्जा -"माबाहणं, नो पमाएणं, से य सं्वेस्सामि त्ति" संव्येज्जा एवं से फष्पद 
भयसिपत्तं वा जाव गणार्वच्छेहयत्तं वा उद्वितित्तएु वा धारेत्तएवा।॥ 

से य “संढवेस्साभि"" ति नो संठवेज्जा, एवं से नो फप्पद श्रायरियत्तं या जाव गणावच्छेयत्तं 
या उदिसित्तए्‌ घा धारे्तए वा । 

१६. नि्॑यीए भं नव-उहुर-तख्णाए्‌ मापारपकप्पे नामं मज्कयणे परिम्मट्खे तिपा, घा य 
पुच्छिपव्वा-- 

“केण भे कारणेणं अज्जे { आयपारपकप्पे नामं प्रज्षयणे परिन्भट्ठे ? रि प्रायाहणं, उदा 


पमाएणं ?"" 
सा य वए्जा “नो भ्रायाहैणं, पमाएणं", जावञ्जोचं तसे तप्पत्तियं नो षप्पह पवत्तिणित्तं पा 


गणाबच्छेदणित्तं वा उदिततित्तए चा, घारेत्तए वा 1 

साय वएज्जा-“भवाहेणं, नो पमाएणं सा प संव्येस्सामि त्ति" संय्येज्जा एयं से प्प 
पयत्तिणित्ति घा गणावच्टेहणितं था उदिसित्तए चा घारे्तएु या 1 

साय “संढवेस्तामि" त्ति नो संख्वेज्जा, एषं से नो कप्यदह पवत्तिणितं या गणायच्छेहयित्ं 
चा उदित्तित्तए्‌ था धारेत्तए्‌ वा । 

१५. नवदीक्षित, वाल एवं तषूण निवरन्य के यदि प्रालारपयत्य [्राचारोग-निरोयमूत) 
का प्रघ्ययन विस्मृत हो जाए तो उतत पृद्धा जाए कि-- 

षदे रामं ! सुम किनि कारणसे घाचारप्रदत्प-प्ययन मोभूल गए, क्या क्रिमो कार्ण 
भेभरूते होयाप्रमादसे? " 


५ 
0 


च ह, 
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यदि चह कटे कि क्रिस्ती कारण से नहीं भरपितु प्रमाद से पिस्मृत हुश्रा है", तो उपै उक्त कारण 
सै जीवनपर्यन्त ्राचायं यावत्‌ गणावच्छेदकः पद देना या धारण करना नहीं कत्पता है । 

यदि बहकहैकि “श्रमुक कारण से विस्फृत हमा है--प्रमाद से नहं} भ्रव पै भाचारपरकल् 
पुनः कण्ठस्य कर दू गा "सा कफर कण्ठस्य कर ले तो उसे प्राचायं यावत्‌ गणावच्योदक प्रद 
देनायाधारण करना कत्यता है । 

यदि वह्‌ भ्राचारभ्रकत्प फो पुनः कण्डस्य करलेनेको हकर भौ कण्ठस्यन करे तो उसे 
भ्राचायें सावत्‌ ययावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कत्पता दै । 


१६. नवदीक्षित्त, बाल एवं तरुण निग्रन्यौ को यदि भ्नाचारप्रकल्य-श्रध्ययन विस्मृत हो जाए 
तो उपे पूना चादिए कि 

“हि आर्ये | तुम किस कारण से श्रावारपरकत्प-प्रध्ययन भ्रूल गर्ईदहो? प्रया किसी कारणस 
भ्रूलीषहोयाप्रमादसे?" , 

यदि यह मे कि--“फिसी कारण से नहीं भ्रपितु प्रमाद से पिस्मृत हमा ईै"--तौ उरे उ 
कारण से जौवनपरयन्त प्रवर्तिनी या भणावच्छेदिनी पद देना या धारण करना नहीं पत्पता ६ । 

यदि वह्‌ कटे कि--'श्वमुक कारण सै विस्मृत हुमा है, भ्रमाद से नही, ॐ एनः श्रायारपरफल्य 
को कण्ठस्य फर सू गी--देश्ा कहकर फण्ठस्य कर ने तो उसे प्रपततिनी या गणायच्छेदिनौ पद देना 
या धारण करना फेत्पत्ता है । 

यदि पट्‌ प्राचारप्रफत्प फो पुनः फण्ठस्य करनेने को कहकर भो षष्ठस्य न करे तो पते 
प्रवत्तिनी या गणावच्छेदिनी षद देना या धारण करना नहीं फल्यतता दै । 


चिवेचन--ततीमरे उदेशतः मेः तीरे मूव्रमे तोन यपे फौ दोक्ापर्याय वाते श्रमण फो 
प्रानारप्रफत्य" कण्ठस्य धारण फरने क कहा गयादै प्रौरष्न पूवो मे प्रते श्रमणन्धमणी को 
प्रालारप्रफत्य कण्ठस्य करना एवं उसे कण्ठस्य रव्या प्रावस्यक पहा गमा टै। माथी गन्छमे 
प्रमु भरमणो का यह्‌ कर्तश्य वतताया गथा है कि वे समप-ममय पर यहु जांच भौ फरते र्हं फिकिमी 
श्रमण कफो प्राचारपरषस्प पिस्मृत सो नहीं दहो र्हा । यदि पिस्ता दै तो उफके कारण की 
जानेस करमी चाहिए । 

गूभमेयहुभीकदागथाहै रि प्रचिरभरक्त्प फो भूनने वाना श्रमण या श्रमणी पदि 
नयदो्नित है, चासयम या तष्णयय याताद्रैतो उमे मूवोक्त प्रायस्तत प्राता । ब्रह प्रायरिपत्त 
दी प्रकार काद, मधा-- 

(१) सकारण भूतने धर पुनः रुष्टस्य करने नक यट किसी भी पदयी कनो धारय नहं फर 
मना तयो (सिपाष्ाप्रमुप) वन फर विचर भो नही कर गक्या | 


+ 
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उदे. तीन प्रौर पाचि के इन सूत्र-विघानों भें ग्राचारप्रकत्प का जो महत्त्व बताया गयाहै, उसे 
सक्षय मे रखकर एवं अनुप्क्षा करे यदि उसकी स्वना के विपय मे निणंय किया जाय तौ सहज ही 
यह्‌ निर्णेय हो जात्ता है कि इस व्यचहारसूकर के रचयिता स्थविर भद्रवाहूस्वामी ने या उनके वाद के 
किसी स्थविर ने श्राचारप्रकल्प" की रचना नही की है किन्तु यह्‌ गणधररचित्त है प्रीर प्रारभे 
जिनशासन के सभी साधु-साघ्वियों को श्रावश्यक रूप से श्रध्ययन कराया जाने वाला शास्त्र है । 
वतमान मे यह्‌ शास्त्र श्राचारंग + निश्चीय उभय सूत्रों का सूचक है । 
दशाभरुतस्कंध के नियुंक्तिकार नेनिगुक्तिकीप्रयम गायाम हौ स्यविर श्री प्रथम भद्रयाहू- 
स्वामी को वंदन-नमस्कार करते हुए उन्हं "तीन येदसू्रो (दशाश्रुतस्कंध, वृहत्कत्प श्रौर व्यवहारसूधर) 
कौ सवना करने वने" एसे विषोपण से विभूषित करिया दहै श्रौर श्रौमद्रवाहुस्वामी ने श्रषने द्वारां 
रचित (निगूढ) इस व्यवहारसू भें सोलह वारं श्राचारप्रकल्प का निदश्च फरते हुए श्रनेक प्रकार के 
पिधान किए है 
इतना स्पष्ट होते हुए भी रेतिहासिक श्रान्तियों के कारण वर्तमान कै इतिहासन्न इस सूत्र के 
स्वनाकार श्रौर उनके समय के विषयमे श्रपने संदिग्ध विचार प्रस्तुतं कस्ते ह, यह श्रव्यं सेद का 
विषयहै। 
श्राचारप्रकल्प संबंधो व्यवहारसूत्र के विधानो से यह स्पष्ट हौ जाता है कि ग्रघ्ययन-व्यवस्या 
भ प्राचासंग-निशीथसू्र को ब्र्थ-परमा्थं सहित कंठस्य करना प्रत्येक साघु-साध्वी के लिये श्रत्य॑त 
भ्रावश्यक है तथा स्वाध्याय ्रादिके द्वारा उसे कण्ठस्य रखना भी श्रावश्यक है \ जो फोर भी श्रमण 
मा श्रमणी इसके श्रध्ययन कौ योग्यतां वाते नहीं होते है या इसका श्रघ्ययन नही करते ट भ्रषवा 
भ्रष्ययन करने के वाद उसका स्वाध्याय न करके विस्मृत कर देते ह्वे ही श्रमण या धमणी जिनशासन 
के किसी भौ पद कौ प्रहृण करने मेया पूर्व ग्रहीत को धारण करने के प्रयोग्य होते ह, भर्यत्‌ उन्टँ 
कोई पद नहीं दिया जा सकता है श्रौर पटले से किसी षद पर हीं तो उन्हुं पदसे हटा दिया जता दै) 
वे सिघादाप्रमख चनकर भी विचरण करने का अधिकार नही रखते हं तथा विसी भी प्रकार फी 
गणय्ुतेसमेसाधना ग्र्थात्‌ एकलयिहार, संभोग-प्रत्याव्यान श्रादि साधनाएं भौ नहीं फर्‌ सक्ते ह । 
श्राचारप्रकत्प का धारक क्षु हौ जघन्य गोताथं या जघन्य बहुत कहा गया रै। चहो 
स्वतेप्र विहार या गोचरी के योग्य होती दै! श्रबरहुशरूत या भ्रगीताथं की गवेषणासे प्राप्त पदार्योरैः 
उपपोग करने का भी भाप्य में निपेघ किया गया है एवं प्रायश्चित्त षहा गया दै । 
वतमान में पूरवो का ज्ञान विच्छेद मानना तो भ्रागमसम्मत है, विन्तु भरन्य सूरो षा चिच्छेद 
होना चह कहा जा सक्ता है । प्रतःक्षेत्र या काल की श्रोट तेकर हन व्यवहारसूत्रययित प्रिधानोंके 
भ्राचरणः का विच्छेद मानना सर्वया भ्रनुचित है । क्योषिः वर्तमान मे दधित होने वाने प्रनेक नवयुयकः 
श्रमण-मणियों को यदि योग्यं श्रध्यापन कराने याति मिले त्तो वे तोन वपं मे इतना भ्रघ्ययन कटस्य 
श्रवस्य कर सकते ह । फिन्तु ्रत्यंत सेद कै साय यह्‌ कहना पदता टै किः प्रध्ययन के केव मं उदासीनता 
के कारणा विद्यमान लगभग दस हजार (१०,०००) जन सापु-साध्वियो मे केवत दग सापु-हाप्विपां 
भी इष श्राचारप्रकत्प को ब्र्यसदित्त कण्ठस्य धारम करने वाले नही र । फिर मी मेमाजमें पनेवः 
प्राचाये, उपाध्याय ₹ै श्रीर्‌ मरनेक पदं प्राप्ति के निये सातायित रहने याने भो ह संपादप्रमुग्र 
यनकर विचरण करने वालि भो भ्रनेक माधु-माध्व दहै प्रोरवे स्वयो पागमानुनार पियरणं करने 
यान्ने भौ मानते र । निन्तु श्ागमानुस्ार भ्रघ्यसन, विचरण तपा रच्छ के पर्दो कौ भ्ययर्मा मिम 
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यदि वह्‌ कै करि किसी कारण से नहीं श्रपवु प्रमाद से विस्पृत हरा है", तो उसे उक्त कारण 
से जीवनपर्न्त श्राचायं यावत्‌ गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कत्ता है । . 
यदि वह कहे कि शग्रमुक कारण से विस्मृत हृश्रा है-प्रमादसे नहीं) श्रव म प्राचारप्रकत्प 
पुनः कण्ठस्य कर छू गा “एसा कट्कर कण्ठस्य करले तो उते प्राचायं यावत्‌ गणावच्छदक षद 
देना या धारण करना कल्पता है । 
यदि वह्‌ ग्राचार्रकल्प को पुनः कण्ठस्य कर लेने को शकर भी कण्ठस्थयन करे तौ उपे 
भ्राचार्यं यावत्‌ गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है । 


१६. नवदीक्षित, बाल एवं तरुण निग्रन्यी को यदि श्राचारप्रकल्प-्ध्ययन विस्मृत हौ जाए 
तो उसे पुना चाद्िए्‌ कि-- , 

हि श्रार्ये ! तुम किस कारण सेश्राचारप्रकत्प-ग्रध्ययन भ्रूल गर्ईुहो? क्या किसी कारणे 
भूलीहौयाप्रमादवते? 5 

यदि वह्‌ कहे कि--““कि्षी कारण से नही प्रपित्रु प्रमाद से विस्मृत हमरा है"--तौ उसे उक्त 
कारण से जौवनपर्न्त प्रवतिनी या गणावच्छेदिनी पद देना या धारण करना नही कल्पता है । 

यदि वह्‌ कहे कि-श्रभुक कारण से विस्मृत हुश्रा है, प्रमादसे नहीं, मै पुनः श्राचारग्रकल्प 
को कण्ठस्य कर लू गी" देस कहकर कण्ठस्थ कर ले तो उसे प्रवतिनौ या गणावच्छेदिनी पद देना 
या घारण करना कल्मता दै । । 

यदि वह्‌ श्राचारप्रकल्प को पुनः कण्ठस्य कर तेने को कहकर भी कण्ठस्य न करे तौ उसे 
प्रवतिनी या गणावच्छेदिनी पद देना या धारण करना नहीं कत्पता है । ॥ 


वियेचन-तीसरे उदेशकः के तीसरे सूत्र मे तीन वपं कौ दीक्षापर्याय वाले श्रमण को 
^प्राचारप्रकल्प” कण्ठस्य धारण करने का कहा गया है श्रौर इन सूतो में प्रत्येक श्रमण-ध्रमणी को 
श्राचारप्रकलप कण्ठस्य करना एवं उसे कष्ठस्थ रखना श्रावप्यक कहा गया है । साथ ही गच्छके , 
प्रमुख श्रमणो का यहं कर्तव्य बताया गथा है किं वे समय-समय पर यह्‌र्जाच भी करते रहँ किकिसी 
श्रमण को म्राचारपरकल्प विस्मृत तो नहीं हौ रहा है । यदि विस्मृत हृग्रा दै तो उसके कारण की 
जानकारी करनी चाहिए । 

सूत्रमें यहभीकहागयादै कि श्राचरिप्रकह्प को भूलते वाला श्रमण या श्रमणी यदि 
नवदीक्षित है, वालवय या तरुणवय वाला है तो उसे सूत्रोक्तं प्रायिचत्त भ्राता है । वेह प्रायरिवित्त 
दोप्रकारकरारै, यथा-- 1 

(१) सकारण भ्रुलने पर पुनः कण्ठस्य करने तक वह किसी भी पदवी को धारण नहीं कर 
सकता तयो (सिषाद़ाप्रमुख) वन कर विचरण भी नदी कर सकता 

(२) प्रमादवदा भूल जाय तो वह्‌ जौवनपरयन्ठ, किसी पदवी को धारण नहीं कर सकता 
तया तिथाड़ाप्रमुख वन कर विचरण भी नहीं कर सक्ता 1 

“्राचारपरकत्प से यहां श्राचाराग ग्रौर निशौयसूव्र का निर्देश कियागयादै। इस सम्बन्धी 
विस्तृत व्याच्या उदे. ३ सूत्र ३ के विवेचन से जान लेनौ चाहिए 1 
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उदे. तीन श्रौर पांच के इन सूव्र-निानों भे ्राचारप्रकल्प का जो महत्व वतताया गया दै, उसे 
नेकषय में स्वकर एवं ्रनप्रक्षा करके यदि उसकी स्वना के विपय भे निर्णय फिया जाय तो सहज ही 
यह निर्णय हौ जाता है कि इस व्यवहारसूवर के रचयिता स्यविर भद्रवाहस्वामो ने या उनके वाद के 
किसी स्थविर ने श्राचारप्रकल्प' कौ स्वना नही को है किन्तु यहं गणधररचित है श्रौर आरभसेही 
जिनशासन के सभौ साधु-साघ्वियों को भ्रावश्यक रूप से प्रध्ययन कराया जाने वाला श्ास्प है । 
वतमान में यह्‌ शास्त्र प्राचारांग 1निकश्षीय उभय सूरो का सूचक है । 
दशाशरुतस्कंध के नियुक्तिकार ने नियुक्तिकी प्रथम गायामें ही स्यचिर्‌ शरो प्रथमं भद्रबाहु 
स्वामौ को वंदने-नमस्कार करते हए उन "तीन चेदसूत्ो (दशाश्रुतस्कध, वृहत्कत्प श्रौर व्यवहारसूय) 
कौ स्वना करने वाले" देसे विशेषण से विभूपित किया है श्रौर्‌ श्रौमद्रवाहुस्वामी ने भ्रषने द्वारा 
रचित (निगूढ) इस व्य्वहारसूप्र मे सोलह्‌ वारं स्राचारपकल्प का निदेश करते हए श्रनैक प्रकार के 
विधान किए ह! 
इतना स्पष्ट होते हए भी रेत्तिहासिक श्रान्तियों के कारण वतमान के इतिहासन्न एस सूत्र के 
स्वनाकार प्रौर्‌ उनके समय के चिपयमे श्रपने संदिग्ध विवार प्रस्तुत करते ह, यह्‌ ग्रव्यंत चेद का 
बिषयदहै। 
भ्राचारप्रकल्प संबंध व्यवहारसूच फे विधानं से यह स्पष्ट दौ जाता है कि प्रघ्ययन-न्यवस्था 
मँ प्राचारंग-निसीधसूच्र को श्रय-परमायं सहित कंठस्य करना प्रत्येक सापु-साध्वौ के सिये श्रव्यंत 
ग्राति्यक दै तथा स्वाघ्याय श्रादिके दारा उसे कण्ठस्य रना भौ ्रावश्यक है । जो फोर भी श्रमण 
सा श्रमणी इसके श्रध्ययन की योग्यत्ता वाते नही होते है या इसका श्रघ्ययन नहीं करते ह श्रयवा 
शरष्ययन करने के वाद उसका स्वाध्याय न करके विस्मृत कर देते है, वे ही श्रमण या श्रमणी भिनासनं 
कै फिसी भी पद को ग्रहण करने मेया पूर्व ग्रहत कौ धारण करने के श्रयोग्य होते दै, श्र्पात्‌ न्ह 
फोई पद नहीं दिया जा सकता है भ्रौर पहने से किसी पद परहोतो उन्दरं पदसे हटा दिया जातादै। 
वै सिपादप्रमुख दनकर भी विचरण करने का ग्रधिकार नहीं रखते है तथा वितसी भी प्रकार की 
गणन्ु्सगसाधरना भ्र्थात्‌ एकलविहार, संभोग-प्रत्पाव्यान श्रादि साधनाएं भौ नहीं कर सक्ते है| 
आआचारप्रकल्प का धारक भिक्षु ही जघन्य गीतार्थं या जघन्य वहु्रत कहा गया दै। सही 
स्तत्र विहार या गोचरौ के योग्य होती है! प्रयहूशरूत या श्रगीता्ं की गवेषणा प्राप्त पदायोँयेः 
उपयोग करने का भौ भाष्य भँ निषेध किया गया है एवं भ्रायस्वित्त कटा गया है 1 
वर्तमान भें पुवं का ज्ञान चिच्छेद मानना तो श्रागमसम्मत दै, पिन्तु भ्रन्य सूं फा विच्छद 
दोना नहीं कहा जा सकता है । धतः क्षेत्र या काल फी धरोट लेकर दन व्यवदारसू्रययित विधानो फे 
भ्राचरण का विच्छेद मानना सर्वथा ्रनुषित है 1 क्योकि यतमान में दीक्षित हीने याने परनेक नवमुवक 
श्रमण-मणियो को यदि योग्य श्रघ्यापन कराने वाते भिदे तोवेततीन यपं मे पतना भघ्ययन भटस्य 
भवय कर सक्ते है । किन्तु भ्रत्यंत सेद के साय यह्‌ कहना पटृता दै किः प्रघ्ययन के होत्र मे उदागरीनता 
कै कारण विद्यमान सगभम दस हजार (१०,०००) जेन साघु-साध्वियो में देवत्त दमं सापु-खाप्विपां 
भो टस भ्राचारप्रकस्प को भ्र्यसदित कष्टस्य धारण करने यमि नही किर मो ममाजमें धनेक 
भ्रावाये, उपाध्याय ह प्रर प्रनेक पदं प्राप्तिकेः त्थि सालापित द्दुने वचि भो 1 संपष्प्रमृप 
येनकर धिचरण ब्रने वलि भौ प्रनेवः साधु-नाघ्यी ह पौरवे स्वयं फो पागमानुनार्‌ विषरष पर्ने 
भनि भौ मानते है 1 मिन्तु सरागमानुत्ार प्रध्ययन, पिचरन तपा गन्द कैः पदों फो व्यवस्य शिम 
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प्रकार करनी चदिए, यह इन चेदसू््ों के विवेचन से सरलतापूव॑क जानने एवं पालन करे का 
प्रयत्न नहीं करते दँ । यह्‌ प्रागमविधानों कौ उपेक्षा करना है । < 


श्रतः वतेमान के पदवीधरों नौर गच्छपरमुखो को श्रवप्य ही इस ग्रोर ध्यान देकर श्रागमकी 
श्रध्ययनप्रणाली को अविद्धिन्न बनाये रखना चादिए ) श्रथति प्रत्येक नवदीक्षित युवक संतं-सती को 
उचित व्यवस्था के साथ कमते कम तीन या रपाच दस वधं तक भ्रागम-श्रध्ययन एवं श्रात्मजागृतियुक्त 
संयमपालन में पणं योग्य अनाना चाहिए । यह्‌ प्त्येक पदवीधर का, गच्छप्रमुख का शौर गुरका 
परम कर्तव्य है । एसा करने से ही वे शिष्यो के उपकारक हो सक्ते ह । 


दशा. द. ४मेंभीश्राचार्यादि के लिये शिप्यकेप्र्ि एसे हो कतव्य का कथन करके. उनके 
ऋण से उण होना कहा गथा है, जिसका विवेचन वह पर देये ! वर्तमान मेँ टेप न कर्ने वालेये 
भ्रनेक पदवीधर्‌ क्या श्रते कर्तव्यो के भ्रति सजग हँ ? एवं जिनशासन के प्रति छतन्न ह ? श्रथवा पदौ 
कै द्वारा केवल प्रतिष्ठा प्राप्त करके संतुष्टि करने वलि ह? ~ । 


दसं विपय मे गहरा विचार करके जिनश्षासन कै प्रति कर्तव्यनिष्ठा रखने वाने ्रात्मार्थीं 
प्राघधकों को श्रागमानूसार श्रघ्ययन-अ्रध्यापन एवे पदप्रदान करने की भ्यवस्था करनी चाहिए एवं 
विष़त परपरा को श्रागमानुसारी बनाने मेँ प्रयलकश्लील होना चाहिए । 1 

वर्तमान मे यह्‌ मान्यता भी प्रचित है फि--श्राचाराग एवं निशीथसूत्र का यदि गृमूखपे 
एक वार वाचग-भरवण करचतियातो प्रगरुख वतकर विचरण या प्दवीधारण कियाजा सकृताहैश्मीर 
ठेस करने पर सूत्राज्ञा का पालन हौ जता है।' किन्तु इन दो सूरो मं किए गए विधानं कौ गहरा 
से समभे पर उपयु क्त धारणा केवल स्वमतिकल्पित कल्पनामात्र सिद्ध होती है । बयोकि इन सूरो मे 
भ्राचारप्रकल्प के विस्मृत होने रादि के विधान से प्रत्येक साधु-साघ्वी कौकढस्यधारणक्रलाहौ 
सिद्धहोतादहै। 

कई प्राचार्यो कौ यह्‌ भी मान्यता दहै कि--^साध्वी को निशीभसूव्र का श्रघ्ययन-अ्रध्यापन 
प्रार्यरक्षित के द्वारा निषिद्ध दै, यह भी भ्रागमविपरीत वल्पना है । वयोकि प्रस्तुत सोवहरवे सूत्र में 
साध्वी कौ ग्राधारप्रकट्प कै कण्ठस्य रखने का स्पष्ट विधार्नषटै । अ्ागमविधानों से विपरीत प्राज्ञा 
देकर परंपरा चलाने का श्रधिकार किसी भी श्राचायं कोनी होता है श्रौर सादे नवपूर्वी ा्यंरक्षित- 
स्वामी पपी श्रज्ञा दे भी नहीं सकते है, फिर मी इतिहास के नाम से एसी कर श्रसंगत्त कत्पनाएे 
प्रचचित्त हो जाती है। 

श्मतः कल्पित कलत्पनाभ्नो से सावधान रहकर सूधराज्ञा को प्रमुखतो देनी चाये । 


स्थविर के लिए आचारम्रफत्प के पुनरावतेन करने फा विधान 
१७. भेराणं थेरभरुभिपत्ताणं भायारपकप्पे नामं अच्छपणे परिग्म्ठे सिया, एप्प तसि 
संख्वेत्ताण या, श्रसंव्वेत्ताण वः श्रायरियत्तं वा जाव गणावच्छेहयत्तं वा उदितित्तए वा धारेत्तए वा! 


१८. येराणं येदभरूमिपत्ताणं भाथारपकप्ये नामं श्रज््ञयणे परिरमद्ठे सिया, क्प तेति 
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सक्चिसण्णाण वा, संतुयद्राण चा, उत्ताणयाण वा, पासिल्लयाण वा मायरपकष्पं नामं श्रर्षयणं दोच्चंपि 
तच्चंपि पदिपुच्छित्तए वा, पडिसारेत्तए वा 1 


१७. स्थविरत्व (वुद्धावस्या) प्राप्त स्थविर यदि आचारप्रकत्प-श्रघ्ययन विस्मृत हो जाए 
(र पूनः कण्ठस्थ करे या न करे) तो भी उन त्राचायं यावत्‌ गणावच्छेदक पद देना यां धारण 
करना कत्पत्ता है । 


र १८. स्यविरत्वप्राप्त स्थविर यदि ग्राचारप्रकत्प-मरध्ययन विस्मृत हौ जाए त्तो उन्हे व॑ठे हए, 
टे हुए, उत्तानासन से सोये हुए या षाश्वंभाग से शयन कयि हए भौ प्राचारप्रकल्प-मध्ययन दो-तीन 
यर्‌ पूद्कर स्मरण करना भ्नौर पुनरावृत्ति करना कल्पता है 1 


विवेचन भूवं सूतरदिक वेः कटै गये विपय का ही यहां स्थविर साघु-साध्वी की श्पेक्षा यथन 
किया गया है । 


भाप्य भे चालीस से उनसत्तर वर्प की वय वाते को प्रौढ कहा है श्रौर सत्तर वते श्रधिकः 
यम॒ वाते कौ स्थविर कहा गया है 1 विन्तु ठाणांगसूव्र एं व्यवहारसूत्र उदे. १० रादि प्रागमो मे 
६० वं फी यय वति को स्थविर कहा गया है । अतः चालीस से उनसट वपं तमः फो वय वाने कौ 
प्रौढ समभना चाहिए 1 


अस्तुत सूर्य मे स्थविर भिकषप्मों के लिये श्रापवादिक विधान कियारै, जो प्रीठके तिथि नहीं 
भरमा जा सकता । रतः प्रौढ का समाबेश पूरव सू्रद्धिक में उपलक्षण से या परिणेषन्याय से समभ 
नेना चादिए 1 क्योकि उस श्रवस्या तकः शरुत कंडस्य धारण फरने कौ शक्ति का प्रधिक लार नही 
होता है। स्मरणशक्ति फा वास साट वपं कौ वय के वाद होना श्रधिक संभव दै । प्रतः प्रौढ सापु- 
साध्वि के श्राचारप्रकल्प विस्मरण का प्रायिचत्त भी पूवं सूमर्विक मे मेतनिहित दै, एसा गमम 
सेना चाहिए 1 । 

सत्तरहवे सूत्र मे यह्‌ कटा गया है कि स्थविर भिक्षु यदि ग्राचारप्रकल्प विस्मृत हौ जामे प्रर 
चह उसे पूनः उपस्थित कर सके या उपस्थित न भी कर सवे तो उन्दं फोश्भी पद दिया जा मवतां 
है मरौर पूर्वप्रदत्त पदको ये धारण भौ कर सक्ते ह 1 

भस्तूते सूपो का भ्रादाय यहद किस्यविर भिक्षुको भी प्राचारप्रकल्प पुनः उपस्थित मरनेषफा 
भरयत्न तो करना ही चाहिए, विन्तु पुनः उपस्यित न टौ सवने पर उद पोषं भो प्रायग्ित्त नरतां 
भराताहै] 

भठरह्वे मूव्रमे मो यह स्पष्ट वियागयादहै किये मूषको पुनः फण्टस्व ययने के निये कमी 
नदे हृष या वेढे दए भी शरन्य सापुम्रो से सूत्र या श्रवण कर्‌ सक्ते हैया योनके को म्यत सिम्म 
दं सो उन पू सक्ते है 1 दम पकार षत सू मे भिक्षु फो वृद्धावस्या जं भी स्वाध्यायप्निप एोना मुखत 
फियागयादै। 

नू मेँ "वेराणं यरभूमिपत्तार्ण शब्द प्रमोग से यह सूचित पियागयादटैनि वस्नेन 
हृ भौ जिन्दैबुटापाध्ा चुना है भयात्‌ जिनकौ दरीरशक्ति मीर इन्दरिपयस्पि ोत हा नृग), 
उनो भ्मेक्षा ही यह्‌ भ्राषयादिकः विधान ममश्ना नाहर्‌ 1 


मं न 


३६०] [स्यवहारतू् 


परस्पर आलोचना करने के विधि-निषेध 

१९. जे निर्गंया य निग्गथौञो य संभोहया सिया, नो णं कप्पद  अण्णमण्णस्स भंतिए 
मालोहत्तए । 

अत्थि य इत्य णं केड भ्रालोयणारिहे फप्पद णं तस्स अंतिए श्रालोदत्तए । ` 

नत्थि य इत्य णं केह आत्तोयणारिहै एवं णं कप्य मण्णमण्णस्स मंतिए मालोहत्तए । 


१९. जो साघु प्रौर साध्यां साम्भोगिकरह, उन्हं परस्पर एक दूसरे के समीप प्रालोचना 
करना नहीं कल्पता है । 

यदि स्वपक्ष मेँ कोई ग्रालोचना सुनने योग्य हो तो उनके समीप ही श्रालोचना करना 
कल्पता है 1 

यदि स्वपक्ष में श्रालोचना भनने योग्य को्ईनहो तो साधु-साध्वी को परस्पर प्रालोचना 
करना कल्पता दै 1 


विवेचन-- वृहत्कत्पसूव् के चौथे उदेशक भें वारह्‌ सांभोगिक व्यवहारो का वणंन करते हए 
भ्रोत्सर्गिक विधिसे साध्वियोके साथ छह सांभोगिक व्यवहार रखना कहा गया है। तदनुसार 
साध्यो के साथ एक मांडलिक ग्राहार का व्यवहार नहीं होता है तथा श्रागाढ कारण के विना 
उनके साथ श्राहारादि का लेन-देन भी नही होता है, तो भी वे साधु-साध्वी एक आ्ार्यकीश्राज्ञामें 
होने से श्रौर एक गच्छ वाते होने से सांभोगिके कहे जाते है 1 

पसे सांमोगिक साघु-साध्वियों के लिए भी ग्रालोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित्त श्रादि परस्पर 
करना निपिद्ध है, प्र्यात्‌ साधु श्रपने दोषों की श्रालोचना, प्रायप्चित्त श्राचार्य, उपाध्याय, स्यविर भ्रादि 
के पास ही करे श्रौर साध्वियां अपनी प्रालोचना, प्रायशचत्त प्रवर्तिनी, स्यविराश्रादि योग्य श्रमणियों 
के पास ही कर, यह्‌ विधिमा्गं या उत्सर्गमार्गं है । 

श्रपवादमार्गं के श्रनुसार किसी गण में साधु यासाध्वियो में कभी कोई श्रालोचनाश्रवण कै 
योग्यनदहौया प्रायश्चित्त देने योग्य न हो तवं परिस्यितिवश् साधु स्वगच्छीय साध्वी के षास 
भ्रालोचना, प्रतिक्रमण, प्रायप्ित्त कर्‌ सकता है श्रौर साध्वी स्वगच्छीय साधु के पास प्रालोचना प्रादि 
कर सकती है । 

इस विधान से यह्‌ स्पष्ट है कि सामान्यतया एक गच्छ कै साघु-साध्वियौ को भी परस्पर 
श्रालोचना, प्रायर्चित्त नहीं करना चाहिए । 

परस्पर प्रालोचना का दुप्फल वतते हुए भाप्य में कहा गया है कि साघु यासाध्वी कोकभी 
चतुयंत्रत भंग संवंधी भ्रालोचना करनी हो श्रौर श्रालोचना सुनने वाला साधु या साध्वी भी कामयासना 
से पराभतहोतोेसे ग्रवसर पर से श्रपने भाव प्रकट करने का श्रवसर मिल सकता है ग्रौर वहु कह 
सकता है कि तुमं प्रायश्चित्त तो लेना ही है तो एक वार मेरी इच्छा भी पूणं कर दो, फिर एक साय 
भ्रायिचित्त हौ जायेगा 1" इस प्रकार परस्पर श्रालोचना के कारण एक दूसरे का श्रधिकाधिके पतन 
होते की संभावना रहूती है 1 श्रन्य दोषों को श्रालोचना करते समय भी एकात मेँ पुनः-मूनः साधु-साध्वी 
का संपकं होने से एसे दोपौं के उत्पन्न होने की संभावना रहती है 1 


पाचिवां उट शक] [३६९ 


पपे हौ कारणो से स्वाध्याय या वाचना श्रादि के सिवाय साधु-साघ्वौ को परस्पर प्तभी 
प्रकार का संपकं वाजित ह । इसलिये उन्दँं एक दूसरे के उपाश्चय में सामान्य वार्तालापं या केवल दर्भन 
हेतु श्रथवा परम्परा-पालन कै लिये नही जाना चादिए । 

स्यानागत्र-निदिष्ट सेवा श्रादि परिस्थितियों से जाना तो ्ायमस्तम्मत है} 

साघु-साध्वियों के परस्पर संपकंनिपेध का विशेष वर्णन वृह. उ. ३ सूप्र १ के विवेचनमें 
देष । उस सूर मे परस्पर एकं दूसरे के उपाश्रय के कैठ्ने, खड्‌ रहने प्रादि श्रनेक कार्यो का निपेध है ! 


परस्पर सेवा करने का विधि-निषेध 

२०. जेनिग्गंयाय निगगंयीभ्नोय संमोदया सिया,नो णं कप्य भ्रण्णमण्णेणं वेपायच्चं 
कारवेत्तएु । 

अत्थि य इत्थ णं कई वेधावच्चकरे कष्पड णं तेणं वेयावख्चं कारवेत्तए, 

नत्यि य इत्य णं फेद वेयावच्चकरे, एवं णं फप्पद अष्णमण्णेणं वेपावज्चं फारवेततए 1 


२०. जो साघु श्रौर साध्वियां सांभोगिक है, उन्हें परस्पर एक दुसरे कौ वयावृत्य करना महीं 
कल्पता है । 

यदि स्वपक्ष मे कोई वैयावृत्य करने वाला हो तो उषी से वैयावृत्य कराना कल्पता है 1 

स्वपक्ष में वैयावृत्य करने वाला कोई न हो तो साघु-स्ाध्वौ को परस्पर वैयावृत्य करना 
कल्पता है 1 


विवेचन पूवसू में साघु-साध्वियों के परस्पर श्रालोचना करने का निपेध किया गया है भ्रीर 
स्तुत सूच मे परस्पर एक दूसरे के कार्यो को करने का निपेध किया गया है । 
साधु-साध्यी के संयम हेतु शरीर सम्बन्धी भ्रौर उपकरण सम्बन्धी जो मौ भ्रावद्यक कायं हो 
वद प्रथमतो स्वयं हो करना चाहिए म्मौर कमी कोई काये सापु-सापुग्रों से श्रौरस्ाध्वियां माध्विवों 
से भो करवा सकतौ ह, यह्‌ विधिमागं है । 
ह रोगग्रादिकारणोसेया किसी ्रावश्यक कायं फे करने मेंश्रगमयें होने से परिस्यिनिवश 
कमूर्वंक साघु सोघ्वो परस्पर भौ श्रपना कायं करवा सकते ह, यह श्रपवादमार्गे है 1 
श्रतः विङगेष परिस्थिति के चिना साधु-साध्वी को परस्पर कोर भो कायं नहीं करा नाद्िए । 
इन सूप्रो के पारस्परिक व्यवहारो के निषेध फा मुच्य कारण यहद किन प्रयृत्तिपांमे 
धरतिराम्पकं, मोहवृद्धि होने से कौ ब्रह्मचयं मे ब्रसमाधि उप्र हो नवतीदप्रौरं द्य प्रकारा 
परस्पर प्रनावष्यकः श्रतिखम्पकं देखकर जन-स्राधारय में क प्रर नो एुणंकार्‌ उत्पद्रटो नसती ए 
भरतः मूधोक्त विधान कै प्रनुमार हौ साधु-ताघ्वियों को प्रानरण करना चाहिर्‌। 
परस्परे पिये जाने वाले तेवाकयं-- 
(१) प्राहार-पानी लाकर देना या चेना प्रयवा निमंयय करना । 
(२) वस्व-पात्र स्नादि उपरो कौ याचना के चाकर देना या स्ययं केः साजित उपकरण 
देना। 


२७०] व [स्पबहरपुव्र 


(२) उपकरणों का परिक कार्यं -सीना, जोड़ना, सेयानादि लगाना 1 
(४) वस्व, रजोहरण श्रादि धोना । 

(५) रजोहरण श्रादि उपकरण बनाकर देना । 

(६) प्रतिलेखन श्रादि कर देना । 


इत्यादि श्रनेक कायं ययासम्भव समभ लेने चाहिए । इन्द प्रागा परिस्थितियों के षिनाः 
परस्पर करना करवाना साधु-साध्वियों को नहीं कल्पता है एवं करमे-करवाने प्र गुश्चौमासी 
प्रायश्चित्त श्राता है । , " 

द्मचायं श्नादि पदवीधरयो के भी प्रतिेवना श्रादि सेवा कायं केवल भक्ति प्रद्चित करनेके 
लियै साध्वियां नहीं कर सकती हैँ । यदि ध्राचायं श्रादि इस तरह अ्रपना काव श्रकारण करवा तोन 
भी गुरुचौमासी प्रायपिचत्त के पात्र होते है । 

तात्पयं यह है कि साय में रहने वाले साघु जो सेवाकायं कर सक्ते ह तौ साध्वियो से नहीं 
कराना चाहिए, उसी प्रकार साध्वियों को भी जव तक अन्य साध्वियां करने याली हौं तव तकं माधुरं 
से श्रपना कोर भो कायं नहीं करवाना चाहिए । 


सपेदंशचिकित्सा के विधिनिषेध 

२१. निर्गगंयं च णं रामो वा वियाते वा दहु सूसेज्जा, इत्यी घा पुरिसस्त मोमावेज्ञा, 
पुरिसो वा इत्यीणए श्रोमावेज्जा, एवं से फप्पद्, एवं से चिद्र, परिहारं च से नो पाउण&, एस फप्पो 
येर~कप्पियाणं ॥ 

एवं से नो फष्पद, एवं से नो चिद, परिहारं च से पाउणडई, एप कप्पे जिणकप्पियाणं । 


२९१. यदि किसी निन्य या निभ्रन्यीको रात्रिया विकाल (सन्ध्या) मे सपं डसत्तेश्रीरखस 
समय स्वरी निग्रन्य की श्रौर पुरुप निग्रन्यो कौ सपेदंश चिकित्सा करे तो इस प्रकार उपचार कराना 
उनको कल्पता दै 1 दस प्रकार उपचार कराने पर भी उनकी निभरन्थता रहती है तथा वे प्रायश्चित्त के 
पात्र मही होते है । यहं स्थविरकल्पौ साचुग्रो का श्राचारदहै। 

जिनकत्प वालो को इष प्रकार उपचार कराना नहं कल्पता है, इस प्रकार उपचार कराने 
पर उनका जिनकत्प नहीं रहता है श्नौर वे प्रायप्चित्त के पात्र होते हँ । यह जिनकल्पौ साधर््ो 
को श्राचारहै। 

विवेचन --वृहत्कल्पसूत्र के चट उदेशक मे ६ प्रकार फ कल्पस्थिति कही गई है, भर्थात्‌ ६ 
भरकार का श्राचार कह्‌। गया है । वहु पर स्यविरकत्पी श्रौर जिनकल्पी का ्ाचार भिश्न-भिन्न सूचित 
क्रिया है 1 उत ग्राघार-भिन्नता का एक उदाहरण इस सूत में स्पष्ट फिया गया दै 1 

दोनों के प्राचार में मुख्य श्रन्तर यह है कि स्थविरकल्पी ययावसर शरीरपरिषमं, श्रौषध- 
उपचार तया परिस्विति वद किसी मी श्रपवादमायं का ्रनुस्रण कर सकते दै, षिन्ठु जिनकी 
दृद्तापूर्वक उत्सर्गमा्मं पर हौ चलते ह 1 वे किसी भी प्रकार का म्रौपघ-उपचार, ्षरीरपरिकर्भ, 


पांविवां उदु्तक] [३७१ 


शरीरसंरकषण ्रादि नहीं कर सक्ते हँ तथा भ्रन्य भौ श्रनेक प्रकारकौ विशिष्ट समाचार काव 
पालन करते है । 

भ्रस्वुत सूत्र में बताया गया है कि स्थविरकत्पी भिक्षु को सांप काट खाए तो वह्‌ मन्त्रवादीसे 
साप का जहर उतरवा सकता है । रात्रि में भी वह्‌ सर्पदंश का उपचार करां सकता है तया साघ्वी, 
पर्पसेश्रौर साधुःस्वरीसेभी रातरिमें सर्पदंश का उपचार करा सकता रै । कोई स्यविरकत्पी भी 
दृढ मनोवली हो प्रर चिकरित्सा न करये तो यह्‌ उसकी इच्छा षर निर्भर दै अर्यात्‌ सूम दी गर 
चूट या सूत्रं से प्रतिष्वनित होने वाली दछूट का सेवन स्यविरकत्पौ के लिए सदा एेच्छिक होता है 1 

लिनकल्पौ की साधना में स्वेच्छा का कोई विकल्प नहीं है। उमे तौ शरीर-निरयेक्ष होकर 
ग्रहेण की गई प्रतिज्ञानं को जोवनपर्यन्त पालन करना होता है । निर्वंय श्रपवाद सेवने से भौ इनका 
जिनकत्प भंग हो जाता है, जिससे वे प्रायश्चित्त के भागी होति है 1 

स्थविरकत्पी को परिस्थितिवश्न निर्व श्रपवाद सेवन का प्रायपरिचत्त महीं प्राता है श्रौर कभी 
क्रिसी परिस्थिति मे सावद्य श्रपवाद सेवन का भी श्रतयत्प प्रायपिचत्त दी भ्राता दै । विन्तु भ्रकारणं 
मर्यादा का उल्लंघन करने पर उन्हं भो विशेष प्रायरिचत्त राता है । 


ज्िनकल्पौ फौ विर्जिष्ट समाचारी 
१. तीसरे प्रहर में ही गोचरी करना एवं विहार भी तीसरे प्रहर में ही करना । 
२. रूक्ष एवं लेप रहिते पदार्थो का श्राहार करना, श्रभिग्रहु युक्त गोचरौ करना एवं श्रन्तिम 
पाच पिडेपणान्नों म से किसो एक विडेपणा से ग्राहारादि ग्रहण करना । 
३. वस्व्र-पाघ्र प्रादि भी तीसरी चीयी वस्वर॑पणा-पा्ैपणा (पटिमा) से रहण करना । 
४. श्रोपम्रहिक उपधि नही रखना, ग्रतः संस्तारकपटर या श्रासन भी नहीं रखना । 
५* तीसरे प्रहर कै भ्रतिरिक्त प्रायः सदा कायोत्सगं करना या उल्कुटुकासन से समय 
व्यतीत करना । 
६. विछछाए हुए पाट, संस्तारक या पृथ्वीशिला मिल जाय तो ही उपयोग में लेना ! 
॥ ७. संयम पालन योग्य क्षे भें पूणं मासकल्प रहना श्रौर चातुर्मास मेंकिसी भौकारणसे 
वहार नही करना । 
प. दस प्रकार की समाचारीमें सेदो समाचारो का पालन करना 1 
९. स्यंडिल मै १० दोप-रहित श्रूमि हो तो हौ परटना श्रन्मया नहीं परटना । 
१०. मकान का प्रमार्जन, चितो को दवना, यन्द करना भ्रादि नहीं करना, ने दस्य 
सोलना, भं चन्द करना). 
११. गृहस्य फी इच्छा चिना बुद्धमौ नही तेना याउन्दं भर्रीतिषरहौ, पनाणृद्रभी 
भ्यवहार नहुषं करना । 
६२. मकान देते तमय कफो पूदे-“"तुम कितने सपु हु, कितना व्ट्रोचे" दुगे भावान 
शृ्धन पर नद ठहरा 1 “ 
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१३. श्रस्प समय भी भ्रभ्नि या दीपक जले या उ्रका भ्काज्च श्राव वहां नहं ठह॒रना । 

१४. भिष्ु कौ १२ पटिमा तथा ग्रन्य भद्र-महामद्रश्रादि पटिमा नही करना । 

१५. गाव मेँ गोचरी के धरोको छह विभाग भें विभाजित करना, फिर एक दिन में किसी 
एक विभाग मेही गोचरी करना, छह दिनों ॐ पूवं पुनः वहां गोचरी नही जाना । 

१६. श्रन्य कोई भिक्षु गोचरो जाए, उस विभाग में नहीं जाना । 

१७. अतिक्रम श्रादि दोधों के संकल्पमाव्र का भौ गुरूचीमासी प्रायश्चित्त लेन! । 

१८. किसौ को दीक्षा न देना, किन्तु प्रतिवोघ दे सकते ह । 

१९. श्रं प्रादि का मैल नही निकालना । प 

२०. वुद्धावस्या म जंघावल क्षीण हीने पर विहार नहीं कहना, किन्तु श्रन्य सभी जिनकत् 
की मयदिश्रों का पालन करना । 

इत्यादि श्रौर भी श्रनेक मर्पादाएं है, जिन भाष्यादि से प्रयवा श्रभि. राजेन्द्र कोप भाग ४ 
"जिनकल्प' शब्द पृ. १४७३ (१९) से जान लेना बाहिए 1 

रभि. राजेन्द्र फोप मे जिनकत्प का श्रयं इस प्रकार किया है-- 

(१) जिनाः गच्छनिगेतसाघुविशेषाः तेयां कल्पः समाचारः । ४ 

जिनानाभिव कृलपो जिनकल्प उग्र विहारविशेथः--उग्रविहारी गच्छनिर्गेत साधु जिने- 

कंल्पी कटै जाते है श्रौर उनकी समाचारीमर्यादाश्रों फो जिनकल्प कहा जाता है । 

इसलिये ही प्रस्तुत सूत्र भे उन सपि काट जाय तो भी चिकित्सा कराने फा मिपेव है । 

भ्स्तुत सूव्रविधान के श्रनुसार स्यविरकल्पौ कौ संयमसाधना शरीरसापेक्ष या शरीरनि खेक्ष 
दीनो प्रकार की होती है, किन्तु जिनकल्प-साधना शरीरनिरमेक्ष ही होती है । 


पांचवें उदेशक का सारांश 
स्र १-१० प्रवतिनी दो साध्व्यो को साथ लेकर विचरण करे श्रौर तीन साध्व्यो को साथ 
लेकर चातुर्मा करे । 
गणावच्छेदिका तीन साध्वियों कौ साथ लेकर विचरण करे एवे चार साध्वियौं 
को साय लेकर चातुमसि करे । अनेक प्रवघिनी या गणावच्छेदिका सम्मितित हौ 
तौ भी उपयुक्त संख्या के श्रनुसार हौ प्रत्येक को रहना चाहिए । 
११-१२ भ्रमुखा साध्वी के कालय प्राप्त हो जाने पर शेय साध्वियां ञ्नन्य योग्य को प्रमुखा 
यनाकर विचरण करे । योग्यन हो तो विहार करके शीघ्र श्रन्य संघाट में मिल जाव । 
१३-१४ भ्रवर्तिनी-निदिष्ट योग्य साध्वी को पदवी देना, वह्‌ योग्य नदहोतो श्रन्ययोग्य 
साघ्वी को पद पर नियुक्त करना 1 । 
१५-१६ श्राचासंग निश्ीथसूव प्रत्येक साघु-साघ्वौ को श्रयं सहित कण्ठस्य धारणा करना 
रीर उन्हे उपस्थित रखना चाहिए । भ्राचार्यादि को भी यथासमय प्ता करते 
रहना चाहिए । यदि किसी कोये मूर विस्मृत हौ जायें तो उसे किसी अकार के 
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पदपरनरखेनही उसे प्रमुख बन कर विचरण करने कौ श्राज्नादे। यदि कोर 
रोगादि के कारण से सूत्र भूल जाय तो स्वस्थ होने पर पुनः कण्ठस्य करने कै वाद 
पदष्रादि दिये जा सकते है । 

वृद्धावस्था वाले स्यविरके द्वाराये कण्ठस्य सूत्र भूल जाना क्षम्य है त्तथा पुनः 
याद करते हुए भौ यादन होवे त्तो कोई प्रायश्चित्त नहीं है । वृद्ध भि कीले 
हए या वेढे हुए मूत्र कौ पुनरावृत्ति, श्रवण या पृच्छा श्रादि कर सकते है । 

विशेष परिस्थिति के विना साघु-साघ्वी को परस्पर एक दूसरे के पास श्रालोचना, 
प्रायश्ठिचत्त नही करना चाहिए 1 


साधु-साध्वी को परस्पर एक दूसरे का कोई भी सेवाकायं नहीं करना चाहिए 1 
श्रागमोक्त विश्ञेप परिस्थितियों मे वे एफ दूसरे की सेवापरिचर्या कर सक्ते ह 1 


साप काट जाय तो स्थविरकत्पौ भिक्षु को मन्प्रचिकित्सा कराना कल्पता दै, किन्तु 
जिनकत्पी को चिकित्सा करना या कराना नहं कत्पत्ता दै । स्यविरकत्पी को उक्ष 
चिकित्सा कराने का प्रायश्चित्त भी नहीं है) लिनकत्पी कोेता करने पर 
प्रायश्चित्त श्राता है । 


स प्रकार इस उदेशक भं-- 

प्रवत्तिनी श्रादि के साय विचरण करने वासी साध्वियों कौ संख्या का, 
अमुखा साष्वी के काल करने परं श्रावस्यक कर्तव्यो का, 
प्रवत्िनौ-निदिष्ट या श्रन्य योग्य साध्वी कोषददेने का, 
श्राचारभ्रकल्प कण्ठस्य रखने का, 

साधु-साध्वी को परस्पर प्ेवा, श्रालोचना नही करने का, 
स्पदशचिकित्सा का, 

इट्यादि चिपयो का कथन निया गयादै। 


॥॥ वाचयां उदेशक समाप्त ॥1 


॥ 


छट्‌ठा उदक्त 


स्वजन-परिजनगृह्‌ में गोचरौ जाने फा विधि-निषेध 
१. भिवषटु य इच्येज्जा नायविहि एतए, नो से कम्प से थेरे भणापुच्ित्ता नायविहि एत्तए 1 


कष्यद से थेरे श्रापुच्छित्ता नायरविहि एत्तए्‌ । 

येरा य से वियरेज्जा, एवं से कष्पह नएयविहि एत्तए । 

थेर य से नो चियरेज्जा, एवं से नो फप्पह नायिहि एत्तए्‌ । 

जे तदथ भेरेहि मविदण्णे नायविहि एद, से संतर छेए वा परिहारे वा 

नौ सै ष्पद सप्परसुपस्त अप्पागमस्त एगाणियत्त नायविहि एत्तए । 

कष्पद से ने तत्य बहुस्मुए वग्मागमे तेण सदधि नायविहि एत्तए। ` 

तत्य से पु्पागमणेणं शृन्वात्ते चाउलोदणे, पच्छाउत्ते भिलिगसुवे, कप्पह से घाउतोदणे 
पदिपाहित्तए, नो से फप्पद भिलियसुवे पडिगाहित्तए 

तत्य से पु्वायमणेणं पृष्वात्ते भिलिगस्रवे, पच्छाउत्ते चाउलोदणे, कम्य से भिलियसुवे - 
पडिगाहित्तए, नो से कप्पह चालोदणे पडिगाहिसतए्‌ । 

तत्य से पु्वागमणेणं दो वि पुव्वाउत्तादं फष्पद से दोवि पडिगाहित्तए 1 

तत्य से पुच्वागमणेणं दो वि पच्छाउन्तादं नो से फप्पद दो वि पडिगाहित्तए । 

जे से त्य पुव्वागमणेणं पुन्वाउत्ते एवं से ष्पद पडिगाहित्तए्‌ 1 

जे से तत्थ धव्वागमणेणं पच्छाउत्ते नो से फप्पइ पडिगार्हित्तए ¦ 

१. भिक्षु यदि स्वजनों के घर गोचरी जाना चाहे तो स्यविरय से पू चिना स्वजनों फे धर 
जाना नहीं कल्पता दै 1 

स्यविरो से पद्धकर स्वजनों के घर जाना कल्पता है । 

स्थविर यदि श्राज्ञादे त्तौ स्वजनों के घर जाना कत्पता है। 

स्थविर यदि भ्राज्ञानंदेतो स्वजनों के घर पर जाना नहीं कत्पताहै। 

स्यचिरोकी्रश्ा के विनाः यदि स्वजनौंकेधर जाएतो वे दीक्षाचेद या तप स्प प्रायष्चित्त 
केपाच्रहीतेर्) 

श्रत्पशर.त श्रीर्‌ ग्रह्पन्नागमज् श्रकेते भिक्षु ओर श्रकेलौ भिक्षुणी को स्वजनों कै घर जाना 
मही कल्पता है । 

किन्तु समुदाय में जो वहुधरुत ग्रोर बहृ्रागमज्न भि हो, उनके साथ स्वजनों के घर आना 
कल्पता है । 


घ्रा उदं शक] [३७१५ 


ज्ञाततिजन के घर में नि््न्य-निग्॑न्थियों के ्रागमन से पूवं चावल रधे हुए हों श्रौर दाल पीये 
से रे त्तो चावल लेना कल्पता है, विन्तु दाल लेना नही कल्पता दै । 

महां श्रागमन से पूवं दाल रधी हए हो ग्रौर चावल पी से रे तो दाल लेना कल्पता है बिन्तु 
श्रावल सेना नहीं कल्पता दै । 

वहां भ्रागमन से पूर्वं दाल श्रौर चावल दोनों रघ हृए हों तो दोनों तेने कल्पते है । 

श्रौर दोनो वादमें रे हौं तो दोनो लेने नदीं कल्पते है । 

इस प्रकार ज्ञातिजन के घर भिक्षुके श्रागमनस्े पूर्वजो श्राहार श्रग्नि प्रादि सेदरर रषा 
हरा हो, वह्‌ लेना कल्पता है । 

जो श्रागमनके वादे ग्रम्निसे दर रवा गया हो, वह लेना नहीं कत्पत्ता है 1 


विवेचन--जिस प्रकारं श्राहार लेने के लिए जाने को सामान्य रूप से गुर-प्राज्ञाली जाती है 
तोभौ निशीथ उ. ४के श्रनुसार विगययुक्त श्राहार ग्रहण करने के लिप ्राचार्यादि की विशिष्ट 
राजञा लेना भावश्यक होता है । उसी प्रकार प्रस्तुत सूत्र में भिक्षाचरौ हेतु सामान्य श्राज्ञा प्राप्त 
करने के श्रतिरिक्त श्रपने पारिवारिक लोर के घस मे गोचरौ जाने कै लिए विशिष्ट श्राल्ला प्राप्त 
करने का विधान किया गया है 1 


. जो भिक्षू वहुश्ुत है, चह भाजा प्राप्त करने के वाद स्वयं की प्रमुखता से ्ातिजनों के धरो मेँ 
भिक्षां जा सकता है 1 किन्तु जो भिशु श्रवहृशुत है एवं श्रत्य दीक्षापर्माय वाला (तीन वपं ते कम) 
दै, बहे श्रा्ञा पराप्त करके भी स्वयं कौ प्रमुखता से नहीं जा सकत्ता, विन्तु किसी बहुत भिषू के साय 
ही श्रपने ज्ाप्तिजनों फे घर जा सकता है । 

सूम में "गायविर्हि कषब्द का प्रयोग है । उसमें ज्ात्तिजनों के धर जाने केः सभी प्रपौनन 
समाविष्ट है । ग्रतः गोचरी श्रादि किसी भी प्रपोजन से जाना दो ततो उसके लिए एस सूप्रोक्त विधि 
फा पालने करना श्रावश्यके है 1 उक्त विधि को भंग करने पर वह सयायोम्य तप याद्धेदरूप 
प्रायध्िचत्त का पात्र होता है । 

सू्र के उत्तरां मे भिक्षाचरी सम्बन्धी विवेक निहित ह1 गवेषणा च ४२ दोषों में एवं 
श्राचारांगसूव्र भ्रौर ददावैकालिकसूप्र के विदेपणा श्रघ्ययनम सूचित भरनेफदोयोभे ष्या श्रफयरमन 
विवे सुन्नित नहीं किमः ह । विन्तु लातिजनों के घर गोयरी जाने के विधान के साप दटीषम षा 
विस्तृत विधान भ्रस्तुत सूप्रम एवं दशा.द. दग्रौरदगाद.त्मे कियागया दै! प्रतः यह्‌ एषणा फा 
दोप नहीं है, किन्तु ज्ात्तिजनों के घर से सम्बन्धितदोपदै 1 


यहां स सभ का श्राधाय यह्‌ है नि प्ातिजनो के षर भं भक्तिको व प्रनुराम ८ 
भरधिवता रटृती है । दमी कारणते च्राचा.शर्‌-र२थ. १. र्मेभी एन पराम गोनयी, का गम 
नहा होतो दूषसै वार जानि का निप काह परर निमीय उ. क्षातिजनोकेः [मषा 
जानि परः प्रायरिचत्त कहा दै 1 तन्तु ल्ा्तिजनों केः घतिरिक्त पन्य चर्या मं दासा नष व 
एवं श्रायस्वित्त नहीं है, ययोकि एषणा के सामान्य नियमो मं यद्‌ नियम नदा! 


१ 


३७६] [स्यषहारसूष् 


इतके श्रतिरिक्त जिन धरो अधिक भक्ति एवं श्रनुराग हो तौ उपलक्षणसे वरहा भी यह्‌ 
िवेक रखना श्रवष्यक समम तेना चाहिए । क्योकि वां भी देते दोप के लगने कौ सम्भावनातौो 
रहती ही है । 

_ _ इष सूरश भे यह वताया ग्रयाहै कि पारिवारिक लोगोंके घरमे गोरी कै सिए प्रेद 
करने के वाद कोई भौ खाद्य पदां निष्पादित हो या चु्हे पर पे चावल दालया रोरी दुघ श्रादि कोई 
भौ पदार्यं हटाया जाए तो उसे नहीं लेना चाहिए । उस पदायं के हटाने मे-साघु का निमित्त हो यान 
हो, ज्ञात क्रुल मेँ एमे पदार्थ श्रगराह्य है । 

वहां घरमे प्रवेश करने के पहले ही जो पदां निष्पन्न हौ या चूर्हे परसे उत्तया हृभरा ह, 
वही लेना चाहिए 1 
अरपरिचित या श्रत्पपरिचित्त घरों मं उक्त पदार्थं लेने का सूच्र मं मिपेध नही है । 


इसका कारण यह है कि श्रनुरागी ज्ञात्तिजन श्रादि भक्तिवक्च कभी साधु के निमित्त भी वह 
प्रवृत्ति कर सकते हैँ जिसमे भ्रग्निकाय को विराघना हना सम्भव है, किन्धु श्रत्पपरिचित्त याः ्रत्पा- 
गुरगौ घरों मे उक्त दोप कौ सम्भावना नहीं रहती है । श्रतः उन कुलो में उक्त नियम कौ उपयोभिता 
नहीं है । इसीलिए यह विधान श्रागमों में केवल ज्ञातिजनों के कुल के साय हौ जोड़ाभयाहै। 


मचार्यं आदि के अतिशय 
२. आयरिय-उवज्छायस्स गणि पंच अदसे्ा पण्णत्ता, तं जहा-- 


* १. मापरिय~उचज्छाए्‌ अंतो उसस्सयस्त पाए निगिञ्क्षिय-निगिञ्क्िप पप्फोढेपाणे चौ 

पमज्जेमाणे वा नाहइक्कमद् 1 

२, भायरिप-उवन््ाए अंतो उवस्सयस्स उच्चार-पासवणं विगिचमाणे वा विसोहेमाभे वा 
नाषव्कमदे 1 

३. आयरिय-उवञ््ञाए पभ वेयावाडियं, इच्छा करेज्जा, च्छा नो करेज्ना । 
„ आग्ररिय-उवज्ज्ाए अतो उवस्स्यस्स एगरायं वा दुरं वा एगश्नो व्माणे नाद्षफमष् \ 
~ आयरिय-उवजक्षाए्‌ बाह उवस्सयस्स एमरायं वा दुरापं दा एगघ्नो वस्तमाणे नाइक्कभष् 1 
. गणावच्छेदयस्स णं गणि दो अदसेषा पण्णत्ता, तं जहा-- 
„ गणावच्छेदए अंतो उवस्सयस्त एगरायं या दुरापं वा एगो यस्रमाणें नाइक्कमई । 
२. गणावच्छेइएु बहि उवस्सयस्स एगरायं वा दुरापं या एगश्रो वसमाणे नाइकरमई । 


~ ~ +< ० 


गण मँ श्राचायं प्रौर उपाध्याय के पाच ब्रतिदयय कहै गये हु, यथा-- 


१. भ्राचयं भ्रौर उपाध्याय उपाश्रय कै श्नन्दर धूल से भरे श्रयने परौ से माकर के कपटे से 
पीछे या प्रमाजंन करे त्तो मयदि (जिनाज्ञा) का उल्लंघने नहीं होता है । 


ध्रा टू शक] [१७७ 
२. भ्राचायं ग्रीर उपाध्याय उपाधय के ग्रन्दर्‌ मल-मूादि क त्याग व शुद्धि करे तो मर्णादा 
का उल्छवन नह होता है 1 
+ „~ ३ सशक्त ग्राचायं या उपाध्याय इच्छा हो तो सेवा के कार्यं कर भौर श्च्छानदहौतोन 
करे, फिर भ मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है 1 
४.. श्राचायं श्रौर उपाध्याय उपाश्रय कै श्रन्दर किसी विशेष कारणं पे यदि एकनदो रात 
श्रकेते रह तो भी मर्यादा का उल्छ्घन नही होता ह 1 
४ श्राचायं ग्रौर्‌ उपाध्याय उपाश्चय के वाहृर किसी विशेष कारण से यदि एक-दो रात 


भके रँ तो भो मर्पादा का उत्लघन नहीं होत्ता है) 


३- गण में गणावच्छेदक के दो ग्रतिशय कटै गये ६, यथा-- 

१. गणावच्छेदक उपाश्रय के अन्दर (किसी विशेष कारण से) यदि एक-दो रात श्रकेते रह 
तो मर्यादा का उल्कंघन नही होता है। 

२. गणायच्छेदकं उपाश्रय के वाहर (किसी विशेष कारण से) यदि एक-दो रातत श्रेत ह 
तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है। 


विवेचन --म्ाचारकल्प कौ कुच बिशेपताभ् का यहां “ग्रतिराय" शब्द से निदे फिया गया 
दै ठ्णागसूगर फे पाच श्रौर सातवे श्रध्ययन मेँ भी भ्राचा्ं-उपाध्याय के पांच श्रौर सरत प्रतिय 
क गये दै । वहां पोच भ्रतिगय तो प्रस्तुत सू के समान है भरर दो विय हे गये, यया-- 
(१) उपकरणातिशय श्रौर (२) भक्तपानात्िरशय । भाष्य मेँ इन्हीं दो श्रतिष्षयों के स्यान पर पाचि 
श्रतिशय विशेष कटे ह, यथा-- 
भप्त, पाणे, धुवणे, पसंसणा टत्यपायसोएु य 1 
श्रायरिए्‌ अत्तितेसा, अरणात्तिततेसा अणापरिए्‌ 11 २२९ 11 
भाष्य गा. २३० से २४६ तक इसका विवेचन किया गया है, उसका सारांश एस प्रकार दै 
(१) कष्-फाल के श्नुकूल सवंदोपमूक्त श्राहार श्राचाये फो देना, 
(२) तिक्त कटुक ग्रम्ल श्रादि रसो से रहित श्रवित्त जल श्रायायं फो देना, 
(३) श्राव्यं कै मनोनुदूल त्नोनुकूल एवं जनोनुकम वस्मादि उन देना एवं मसिन हो जामे 
पर्‌ उनके उपकरण यथाममय प्रक्षालन कर शुद्ध करना 1 
(४) गम्भीर, मृदु, क्षमादि गुणों से सम्पन्न, ग्रनेकः मेयमगुणो को सान, भूतान्‌, एतम, दाता, 


` उच्चवुलोतन्न, उपद्रवो से रदित, दामि, वहृश्रुत, तपस्वी इत्यादि गुपों मेँ मे वे जिन गुनो ने युक्त 


हो, उन विद्यमान गुणों से उनकी प्रशंस कर्मा 1 
(५) दाय, पांव, मुख, नयन का प्रक्षालन करे णुद रना ¦ ष ^ ८.७१ 
भाष्यगाया २३८ से २४६ तयः दृष्टान्त देकर यह्‌ स्यध्ट द्वार न्तियदि पायं ददद 
यानाद, स्वामाचिक टौ निमेन देह्‌ याना हौ, तेजस्वौ एवं मयस्य दामो उपयु परतिराद्रकः 
भावरा का सेवन उन्हु नदीं करना चारि 1 ४ 


३७८] , [वहा 
1 अन्य साधुशरो को सामान्य श्राहार श्रादिसे जीवन निर्वाह करना चादिए, किन्तु रगा 
गोसे सामान्य भिकुभौ उक्त ्राचरणो को स्वीकार कर सकता है । 
सुत्रोक्त पचि श्रतिहयों का तात्पयं यह है-- 

(१) श्राचायं श्रादि उपाश्रय के भीतर भी पाव का भरमा्ज॑न करं गुद्धि कर सक्ते है] 

(२) प्रामादि के बाहर शुद्ध योग्य स्थंडिल के होते हृए भौ वे उपाश्रय से संलम्न स्यंडिल : 
मलत्याग कर सकते है । 

(३) गोचरौ श्रादि श्रनेक सामूहिक कार्यं या वस्परक्षालन आदि सेवां के कार्यं ये इच्छा हं 
तौ कर सकते है घन्यथा शक्ति होते हए भी श्रन्य से करवा सकते है । ॥ 

६ (४-५) विद्या मन्त भ्रादि के पुनरावर्तन हु श्रयवा श्रन्य पिन्ही कारणों से ये उपाधय वै 
किसी एकान्ते भाग में अथवा उपाश्रय से वाहर श्रकेले एक या दो दिन रह सकते है । एन विद्या भन्परं 
का उपयोग गृहुस्थहैतु करने का भ्रागम भें.निपेध है तयापि साधु साध्वी केलिए वे कभी इनका 
उपयोग कर सकते ह 1 

इन श्रतिशयौ का फलितायं हरै कि सामान्य भिक्षु उपयुक्त विपयौमें इस प्रकार 
श्रचरण करे-- 

(१) उपाय मे भवेश करते समय पवो का प्रमार्जने यदि श्रावश्मक हौ तौ उपारम के 
याहरदहीकरते। 

(२) योय स्थंडिल उपलन्ध हो रौर शारीरिक भ्रनुकूलता हो ततौ उपाश्रय मैं मलत्पाग 
नकरे। 

(३) गख-प्राज्ञा होने परया विना कह भौ उन्हे सदा सेवाके कायो को करने भें प्रमतनशोल 
रहना चाहिये । शेष समय मेँ ही स्वाध्याय श्रादि करना चाहिये । 

(४.५) स्लाधिक गुरु कै समौप या उनके दृष्टिगत स्थानमें ही सदा शयन-ग्रासन करना 
चाहिए 1 किन्तु गौतार्यं-वहृश्रूत भिक्षु घ्रनुकूलता-श्रनुखार एवं श्राज्ानुषार प्राचरण फर सकता है । 

भाष्य में दन विषयों पर विस्तरत विवेचन कर्ते हुए श्रनेक गुण-दोपौ एवं हानि-लाभ का कथन 
किया है । जिज्ञाधु पाठक वहां देखे । 

सूर में श्राचार्य-उपाघ्याय दोनो के पचि-पाच श्रतिशय कहे है भौर गणावच्छेदक कँ श्रन्तिम 
दो ्रत्तिराय द्वितय सूर मे अलग से कहे गये हैँ इसका तात्पये यह्‌ है किः प्रथम तोन प्रत्तिदाय गृणा- 
-वच्छेदकः के लिएु श्रावश्यक नहीं होते है, क्योकि गणाचच्छेदक-पद ऋद्धिसम्पन्न पद न दौोकर 
कार्ेवाहक पद दै । भरतः उनके लिये श्रन्तिम दो भ्रतिशय ही वर्यान्त है । विदचेप परिस्थि्िरमे तो कोई 

भो साघु या गणाचच्छेदेक उक्त समो श्रतिशयों की भ्रवृत्तियों का भ्राचरणं कर सकते है 1 

समान्यतया ्राचार्य-उपाध्पाय को श्रकेले रहते का निषेध उदे. मं कयि गया | यहां 
श्रत्िष्य को श्रपेक्षा विधान है| 


श्रय उर शरू] [३७९ 


अगीतार्यो के रहने का विधि-निषेघ ौर प्रायश्चित्त 
४. से शामंसि वा जाव रारहाण वा (सध्निवेसंसि वा) एगवगडाएु एगदुवाराए एगनिक्य- 
मण-पचेसाए (उचस्तएु) नो फष्पड बहुणं जगडसुयाणं एगयमो वत्यए \ 
पत्यि यादं केह आयारपकप्यघरे, नत्थि णं केड़ छैए्‌ वा परिहारे वा 1 
` मत्यि यद्र णं केड्‌ श्रायारपरकप्पधरे से संतर देए वा परिहारे वा 1 


१. से गाति वा जाव रायहाणिसि वा (सन्निये्तंसि वा) श्रभिनिव्वगडाए अभनिनिदरुवाराए 
प्रभिनिकछमण-पवेसाए (उवस्तए्‌) नो कप्पद् बहुणं अगडसुयाणं एषयग्मो वत्यए 1 

अत्थि याद्रं णं के आयारपकप्पधरे, जे तत्तियं रर्याण संवह, नत्यिणं केद देए या 
परिहारे वा । 

नस्थि याहं णं फेदमायारपकप्पधरे जे तत्तियं र्ण संवसद, स्यपि तेपि तप्पत्तिपेष्येए वा 
परिहारे वा) 


४, ग्राम यावत्‌ राजधानी में (सन्निवेश्च मे) एक प्राकार वाते, एक ह्वार वाले श्रौर एक 
निष्फमण-प्वे वाले उपाश्रयं भें श्रनेक श्रकृतभरुत (चस्पन्ञ) भिष्ुश्नो को एक साय रहना नहीं 
फेत्पतता है । 

यदि उनमे कोड श्राचारप्रकत्पधर हो तो वे दीक्षादयेद या तप रूप प्रायग्चित्त के पात्र नहीं 
होते ह! 

यदि उनमें फोर्‌ प्राचारप्रकत्पधर न हो तोवे मर्यादा-उल्कंघन के कारण दौक्षद्यद या तप 

सूप प्रायध्िचत्त के पात्र होते हई । 


५* प्राम यावत्‌ राजघानी (सप्निवेश) मे शनेकः प्राकार वाति, ग्रनैकःहारवाते प्रौरप्रनेक 
निस्फमण-परवेए वासि उपाश्रय मे अनेक अकृतशधरूत (अत्पक्ल) भिदुरं फो एक नाय पडता नदीं 
केत्पतादहै। 

यदि कोर भ्रावारप्रकत्पधर तीसरे दिन उनके साथ रहे तो चै दोक्नादयेद या तप रूप प्रायरिचत्त- 
केपा्नहीहोतेर। 

यदि कोड भ्राचार प्रकत्पघर तोनरे दिन भो यहा नहं स्टताद्यतो उन ममो कोठयमर्पाद- 
उर्टेयन का तप या छद प्रायश्चित्त श्राता दै । 

विवेचन--इन सूयो भे प्राचारंग एवं निशोयनूवर भर्येमदित्त कष्ठस्य धारण नदौ करने यनि 
प्रवहचरुत निकुपरो ने “अरमउघ्ुय"-म्रकृतथुत्--गनहुष गया दै ॥ शयात्‌ प्रमु यनकर विचरन फरनेषो 
योग्यत्ताप्राप्ति कै लिए (पावश्यवः, उत्तराघ्ययन, दशवेकानिक, प्राचारांमे छोर निनयन) फा 

परघ्यमन एवे कण्ठस्य धारण नहौ करे वाला भि श्राममिक पच्दो में “प्रनदनुय"" बहा गवाह 

देने एक या प्रनेक निलो के विचरपं कखे का निदेथ उदुतक तीन प्रदम पतरम क्रिया 
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ह अन्य राधुर्रो को सामान्य ब्रहार श्रादि से जीवन निवहि करना चाहिए, कन्तु रोगादि 
कारणो से सामान्य भिन्न भौ उक्त श्राचरणौं को स्वीकार कर सकता है । 
सृच्रोक्त पांच श्रतिरायों का तात्पयं यह है-- 

(१) प्राचार्य श्रादि उपाय के भौतर भौ पाव का प्रमाजंन कर शुदि कर सवते ह 1 

{२) भ्रामादि के बाहर शुद्ध योग्य स्थंडिल के होते हृए्‌ भो वे उपाश्रय सै संलग्न स्यदिति 
मलत्याग कर सकते ह । 

(३) गोचरी श्रादि श्रनेक सामूहिक कायं या वस्मप्क्षालन श्रादि सेवा के कायं वे इच्छाहो 
तो कर सकते है श्रन्यथा शक्ति होते हुए भौ ध्रन्य से करवा सकते हैँ । 

(४-५) विद्या मन्त्र श्रादि के पुनरावर्तन दतु भ्रयवा श्रन्य विनी कारणों से वे उपाश्रय के 
किसी एकान्त भाग में ्रथवा उपाश्रय से बाहर श्रकेले एकया दो दिन्‌ रह्‌ सकते ह । इन विद्या मन्धो 
का उपयोग गृहस्यहैतु करने काः श्रागम मेँ.निषेध है तथापि साधु साध्वी केलिएवे कभी इनका 
छउषयौग कर सकते है 1 । 

इत भ्रतिशयों का फलितां यदै कि सामान्य भि उपमरुक्त विषपयोंमे इसप्रकार 
श्माचरण करे- 

(१) उपाधय मँ प्रवेश्य करते समय पावो का प्रमारजंन यदि श्रावश्यक होतो उपाथयके 
वाहरहीकरते।, 

(२) योग्य स्यडित उपलव्यहो श्रौर छारीरिक श्रनुकूलता होतो उपाश्रय मेँ मलत्याग 
न करे । 

(३) गुर-ग्राजञा दोने पर या चिना कहे भौ यन्द सदा सेवा के कायो फो करने में प्रयत्नशौल 
रहना चाहिये । शेष समय मेँ ही स्वाध्याय श्रादि करना चाहिये । 

(४-५) रत्नाधिक गुरु के समीप या उनके दृष्टिगते स्यान में ही सदा शयन-प्रासन करना 
चाहिए । किन्तु रीतार्थ-बहुशरुत भिक प्रनुकूलता-्रतुसार एवं श्राजानुसार प्राचेरण कर सकता है । 

भाष्य में इन विययों पर विस्तृत विवेचन करते हुए श्रनेक गुण-दोपो एवं हामि-लाभ का कथन 

क्रिया है । जिज्ञासु पाठकः वहां देवे । 

सूत्र म ्राचा्यं-उपाध्याय दोर्नौ के पचपच भ्रतिशय कटे दै क गणावेच्छेदक के श्रन्तिम 

दो श्रिय द्वितीय भूव में शरलग से कहे यये है ! इत्य तात्पयं यह है कि प्रयम तरीन अत्ति गणा- 
वच्छदक के लिए अ्ावष्यकः नही होते ह वयोकि गणावच्छेदक-पद ऋ द्विसम्पन्न पद न हषर 
कार्येवाहक पद है । श्रतः उनके लिये श्रन्तिम दो श्रतिशय ही पर्याप्त है । वितेष शरदिर्थिति भंतोको 
भी साघु या गणानच्छेदकः उक्त सभी श्रतिशयो कौ प्रवृत्तियों का भ्राचरण कर प्रकते हु 

सामान्यतया च्राचायं-उपाध्याय को श्रकेते रहने का निपेथ उट. ४ मे कियागयाहै। यहां 

श्रतिश्चय की श्रपेक्षा विधान है। 


ध्रा उदे शक] [३७९ 


अगीतार्यो के रहने का विधि-निपेध भौर प्रायश्चित्त 
४, से गामंसि वा जाव रायहूर्गणसि वा (सन्निवेसंत्ति वा) एगवगडाए्‌ एगदूवाराए एमनिक्य- 
मण-पवेत्ताएु (उवस्सए) नो फप्पद वहूणं अगडसुयाणं एगयञ वस्यए्‌ । 
भ्रत्य यादं केडइ जायारपकप्पघरे, नत्व णं के छेए वा परिहारे वा 1 
` नस्थि यादं णं के प्रायारपकप्यधरे से संतर। ए वा परिहारे चा 1 


४. से गापंसि बा जाव रायहाणिसि वा (सन्निवेसंसति वा) स्रनिनिच्यगडाएु ममिनिदुवाराएु 
श्रभिनिवलमण-पवेसाए (उवस्सए) नो फष्पद् वहुणं अगडसुयाणं एगयप्रो वत्यएु 1 

अत्य यादं णं केद आयारपकप्पधरे, जे तत्तियं रर्ाण संबसद, नत्यि णं केह घेए्या 
परिहारे वा! 

नत्यि यादं णं केदमायारपकप्पधरे जे तत्तियं रर्याण संवस, सर्व्वत तेसि तप्पक्तियं येए वा 
परिहारे वा! 


४. ग्राम यावत्‌ राजधानी में (सन्निवेश मे) एक प्राकार वालि, एक दार वाते प्रौर एक 
निप्मण-प्रवेदा वाले उपाश्रय में श्रनेक श्रकृतशरुत (्रस्पजञ) भिकषुगरौं फो एक सागर रहना नहीं 
केत्पता है । 


त यदि उनमे कोई श्राचारप्रकत्पर्धर होतो व दीक्ष यातपरूप प्रायगिचित्त के पात्रनहीं 
होते दै। 

यदि उनमें कोर ग्राचारप्रकत्पधर न हौ तोये मर्यदा-उत्छघन के कारण दीक्षष्येद या तप 
सूपं प्रायश्चित्त के पात्र हति है । 


५. ग्राम यायत्‌ राजधानी (सप्नियेदा) मे श्रनेक प्राकार वाले, श्रनेकः दार वाते प्रौर भ्रतेकः 
निप्करमण-प्वेश्च याते उपाश्रय में श्रनेक श्ररृतधरूत (ब्रत्पज्ञ) भिष्ुग्रों कौ एकः माय रहना नदीं 
त्पता दै 1 

यदि कोर श्राचारप्रकत्पधर तीसरे दिन उनके सायर त्तो वे दोक्नादयद या तप रूप प्रायरियत- 
के पाभरनहींहोतिरह्‌। 

यदि योर ब्राचार्‌ प्रफत्पधर तोसरे दिन भो वहा नही र्दृताहोतो उन नभौ कौतनमपद्रि- 
उल्सेधन का तप या छेद प्रायररचित्त श्राता है । 

विवेचन~-इन मूर्ध भे प्राचार एवं निसोयमूत प्रथ॑सहितत कष्टस्य धारण नह कने याते 
श्रवहुशरुत भिक्षुगरों को "रगडसुय"'-प्रकृतय्रुत-कहा गया है । प्रयत्‌ प्रमु नकद विनरपश््टनैकौ 
योग्यततप्राप्ति फे लिए (श्नावर्पयः, उत्तराध्ययन, दथवैकानिक, भरायार्ंय घोर्‌ निगो) का 
भरध्ययन एवं कण्ठस्य ध्रारण नहो करने वाला मिभ परानमिह शम्दो मं "वयडनुय" कटा नपाद 1 

पेते एकः पा ग्रनेक भिनुरपो के विनरण क्येका निषेध उदेशक् तनके प्रयमसूतमे दधिमा 
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गया है । प्रस्तुत सूत्र मे वत्ताया गयादै 1 प्रामादि मै रेते श्रकृतसूवरी भिूर्भो को धोदफर्‌ 
वहृश्रुत भिक्षु विहार कर जाय तो वै श्रगी भिक्षु वहां रह भी नहीं सकते 

इसी चिपय को उपाश्रय कौ श्रवस्थिति के विकल्पो से सूर भे स्पष्ट किया गया है-- 

यदि उपाश्रय मँ निकलने का तया उसमें परवेदा करने का मानं एक हौ ह्यो तो वहां श्रगडषुयो" 
(श्रगीतार्थं) को एक दिन भी रहना नहीं कल्पता ह 1 

यदि उस उपाधय भ जनि-म्ाने के ग्रनेक मायं होतो्रगीतार्यो कोएफया दो दिन रहना 
कत्पता है । तीसरे दिन रहने पर उन्हे प्रायष्चित्त भ्राता है । < 

, सालय यह है कि परतेक योग्य भिु को यथासमय बहूधरुत हीने योग्य श्रुत को श्रध्ययन कर 

एवं उन्हँ कण्ठस्य धारण कर पूर्णं यौग्यतासम्पत्न हो जाना चाहिए, जिससे यथावसरं विचरण एवं 
गणधारण प्रादि किये जा सके 1 म्यौ इन सूत्रों मे श्रनेक श्रवहुशरुतों फे साथ भें रहने एवं विचरण 
करने का स्पष्टतः निषेध किया गया प्रौरस्ायदही इत मयदिका भंग करने पातीं को प्रायर्ित्त 
कापात्रकहागयाहै। 

भ्रतः प्रत्येक नवदीक्षित योग्य भिलु का एवं उनके गणग्रमुख ्राचार्थ-उपाध्याय श्रादि का यह 
श्राघप्यक कर्तव्यदहैकिवेश्रन्य खचियों एवे प्रवृत्तियों को प्रमुखता नं देकर भ्रागमौक्त भ्रध्ययन-प्रघ्या- 
पन को प्रमुखता दे एवं संयमविधिर्यो मे परणं कुशल वनने व वनात का 1 रें । श्राचारजुशल एवं 
शूतसंपन्त वने विना किसी भौ भिक्षु फो श्रलग विचरने में या न्य कायौ मे प्रवृत्त नहीं होना चाहिए 1 

भ्रध्ययन सम्बन्धी श्रागमसम्मत भ्रनेके प्रकार की जानकारी निशीथ उट. १९ तथा व्यव. 
उदः ३ एवं उदे. ५ के विवेचन मे दी गई है । उसका ध्यानपूवक भ्रध्ययन मनन कनद धागमानुसार 
शुत-स्ध्ययन करने एवं करवाने का प्रमुय लक्ष्य वनन चाहिए । टेसा करने परर दी जिनाज्ञा का 
यथोक्त पालन हो सकता है तया साधक श्रात्मा् का एवं जिनशासन का स्वंतोभुखी विकास हौ 
सेकता है । 


अकेले भिक्षु फे रहने का विधि-निपेध 

६. से गामंति या जाव रायहूरथित्ति या (वद्िवेषंतति वा) मभिनिन्वगडाए्‌ श्रभिनिदरुवाराए 
श्रनिनिष्यक्रण-पवेसणाए (उवस्सए) नो कप्पह बहुचुयस्स यम्मागमस्त एगाणियस्त भिययुस्स यतयषए, 
फिमग पण भ्रप्पसुयस्त सप्पापमस्त 7 

७. से गामेत्ति या जाय रायर्हाणित्ति वा (सप्िवेसंसि षा) एगवगडाए, एगदुषारापए, एग- 
निक्यमण-पवेस्ाएु (उवस्सए) कप्पद् बदरगुयस्स वर्मागमस्स एगाणियस्स भिवचूस्सा यत्य्‌, उभघ्रो 
कालं भिक्युमावं पडिजा्गरमाणस्त ! ` 

६. ग्राम यावत्‌ राजधानी (सन्निवेश) में श्रनेक वगा वासे, श्रनेक द्वार वातत श्रोर भरनिक 
निस्कमण-भवेश्च वाते उपाश्रय मे शरपेते बहुश्रुत श्रीर्‌ यहृ्रागमन्न निक्षु को भौ रहना नहीं कल्यत है, 
श्रत्पशरूत श्रीर शरल्पश्नायमज शरकेते भिदु को कसना कतै क्प सकता दै ? भर्वात्‌ चहुं क्प है 1 
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७. ग्राम याचत्‌ राजधानी (सन्निवेश) मे एक चगडा वाले, एक दार घाते, एक निष्क्रमण 
वेश वाले उपाश्रय में श्रकेले बहुश्रुत श्रौर वहुग्नागमन्न भिक्षु को दोनों समय संयमभाव कौ जागृति 
घते हुए रहना कल्पता है । 


विवेचन~- पूर्वं सू्रदधिक में ग्रकृतसूव्री-ग्रगीता्थं भिलषश्रो के निवास से सम्बन्धित कयन किया 
या है श्र अरस्तु सू्रदधिक भ बहुश त-गीताथ ग्रकेले भिक्षु को प्रामादिमे पिस प्रकारके उपाश्रयमें 
केस प्रकार से रट्‌ना या नहीं रहना, यह विधान किया मया है । 

भाष्य में प्रगीतायं से सम्बन्धित सूरं का प्रौर इन एकाकी भिन्षप्रो से सम्बन्धित सू्नोका 
पष्टोकरण करते हुए इन्द गच्छ कौ निश्रागत्त होना कहा है श्रौर ““एगवगडा” श्रादि विशेषणो कौ 
पाश्रयों से सम्बन्धित करके विस्तृत विवेचन किया है 1 भिन्तु उपलब्ध प्रतिय में 'उवस्सय दाब्द 
तपिदोप से छूट गया है, रेता प्रतीत होता है । इसीलिए यहां “उवस्सय' शब्द को रते हृए भ्रं एवे 
यवेन किया ह । 

प्रस्तुत सूर्द्विक से यह्‌ फलित होता है कि-- 

१. बहुश्रुत एकाकी विचरण करने वाते भिक्षु को श्रनेके हार एवं श्रनेक भागं वाते उपाश्रय 
। निवास नहीं करना चाहिए 1 

२. किन्तु एक हार, एक मा वाले उपाश्रय मे वहृशरूत भिक्षु रह सक्ता है 1 

३. एकल विहारी भिक्षु को उभयकाल (सोते श्रौर उठते समय श्रयवा दिन में श्रीर रात्रि मे) 
सम्य एवं संयमगुणों को पुष्ट करने वाली धर्म~जागरणा से धरमे-मावना कौ वृद्धि करते हृए 
हना चाहिए 1 

४. प्रत्यभत ग्रत्प-प्रागमज्ञ--भ्रगीतार्थं भिक्षु को किसी भौ प्रकार के उपाश्वय मे श्रकेता नही 
हना चाहिए 1 

भताथ वहृरुत भिक्षु को श्रकेला रहना तो इस सूघ से या अरन्य भ्रागम-विधानो से स्पष्ट सिद्ध 
ग जाता है, तथापि किस्त उपाश्चय मे निवास करना यांन करना श्रयवा किस तरह जागस््वः रहना, 
दे विधान करना इन मू्ो का प्राशय है 1 

विभिन्न प्रकार के उपाश्रयों भे गीतां भिक्षु के श्रकेते रहने पर्‌ प्रवा प्रनेक प्रगीतों रे 
देने पर विन-किन दोषों की सम्भावना रहती है, यह सममे के लिए जिज्ञाुर्ापतो भाष्यषा 
विलोकन करना चाहिये । 

उसी राशय काकुद स्पष्टीकरण श्रगि के सूरो में स्वयं ब्रागमकार नेक्िादटै। 

„ व्यव. भाप्ये इस उदेशक कासार गुजराती भापारमे दिया है, उसमे भीद्न षारोमूर्योषा 

प उपाधयस्ते संवेधित क्याहै) 

ग्रामादि से संवेधित श्रथ करना संगत भ नही द्योता दै, योरि ्रतिमाघ्ारी जिनयत्यी पादि 


(कलविदहार साधना करने वालो केः तथा परिस्थित्तिक एकलयिद्ार कनल यार्त कै यिच्रण मेदे 


यान का पालने दोना भो भरशवय होता है । मतः भप्यवारकूत चयं विवेचन मे प्रामालिकः मानकर |, 


पाय से संयंधित श्रयं करना ही उचित है एवं प्रागमसम्मत द 1 


३१] [स्यबहारप्र 


शुक्र-पुद्गल निकालने फा प्रायश्चित्ततु् 


ह [¬ जत्य एए बहुमे इत्यौमो य पुरिमा य पष्टुवेति, तत्य ते तमे निरे भ्वत्रयरंरि 
भचित्तंति सोसि सुषकपोग्गते निग्धाएमाणे हत्यकम्मपटिसेवणपसे आवज्जह माक्षिपं परिहीरटरा 
अणुग्धाद्यं । ` + 


९. ज्य एए बहर इत्यीमो य पुरिसा य पण्हावेति तत्य से मणे गिग्ग॑मे अघ्रयरपि 
अचित्तत्ति सोसि सुक्कपोग्गते निग्धाएमाणे मेहुणपसिततेवणपतते मावज्नड चाउम्मातियं परिहारटराणं 
श्रणुम्धादयं । = 


८. जहां पर ये श्रनेक स्तरी-पुरुप मंधुनसेवन करते ह, वरहा जो धमण िर्भरन्य हिस्तकर्म के 
संकस्य से किसी श्रचित्त स्रोत मेँ शुकरपुद्गल निकाले तो उते अनुद्धातिक मासिक प्रायश्चित्त धाता ह 1 


९ जहां पर ये श्रनेक स्व्र-पुरप मुनसेवन करते ह, वहां जो धमण निन्य मैभुनसेवन के 
संकल्प से क्रिसी अचित्त सोत में शुक-पुद्गल निकाले तो उते चातुर्मातिकं ब्रनुद्धात्िके भायण्चित्त 
श्रात्ताहि। 


विवेचन--एकाकी भिक्षु के रहने ॐ स्यानसंवंधी एवं कत्पसंवंघी विधि-निपेध के श्रतनंतर 
दन सूरो भँ ्रह्यव्यं महाव्रत के भंग करने की स्थिति का दो प्रकारो से कथन क्रिया ग्रयाहै। इस 
प्रकार फौ दूपित प्रवृत्ति फो संभावना एकति स्यान मेँ ही ग्रधिक संभव रहती है । यदि नेक 
श्रगीताथं भिक्षु गौताये कौ निश्रा विना रहते हों तो गीतार्थं फासंरक्षणन होने से उने भी रमी 
दरुयित प्रवृत्ति का होना संभव दै तथा मौत्तायं भिक्षु भो यदि श्रकेला रहै तो एकाति स्थानं मे प्रोक्त 
दूषित भवृक्ति की श्रधिक संभावना रहती है । इसक्िए्‌ श्रयीता्ं विहार श्रौर एकाकी विहार सवधी 
सूप्रके श्रन॑तर ही यह प्रायश्चित्त विधायक सूव्र कहा गया ह । 

दशवैकालिकमसूूय चूलिका २ भा. १० में भी परित्थित्तिवधा एकलविहार का विधान भयम 
द्वितीय चरण में करमै के साय ही शास्मकार ने वृतीय-चतुयं चरण में पापों के परित्याग करने की श्रीर 
कामभोगं मेग्रा्क्तन होते इए विचरण करने कौ शिक्तादी है! श्रतः स्रामान्य तश्ण साधको को 
श्रीर विगेषकर एकाकी भिक्ुश्नों को इस विषय मे विन्ञेप सावघान रहना चादिए । श्र्यात्‌ धागम~ 
स्वाघ्याम श्रादि कै द्वारा संयम भावों कौ प्रत्यधिक पुष्टि कर्ते हुए रहना चाहिए 1 

गच्छस्थित साधुं के उक्त धवृक्ति करने मे यच्छ को या गच्छस्थित सधनो की लण्जाश्रादि 
के कारण भी कुच सुरा ह्यो जातो है, किन्तु एकाक भिक्षु के तिये उक्त मू्गत दूपित भवृत्ति के करने 
में पूणं स्वत॑घरता रहती है 1 

दीनौ सू मे कही गद प्रवृत्ति को करनेमे भिभुकौ क्स व्यक्तिया स्वरौ कौ ब्राव्यकता 
मही हत्ती है, क्योकि दोनो सूरो में चित्त सोत (स्यान) का कायन दै 1 

यहं श्रचित्त स्यान कोई भी हो सकता दै, विन्त विचायं की परिणति एवं भवृत्ति मे हस्तकमं 
प्रीर मैयुनकमं के दोप कौ भिन्नता होने से उसका प्रावर्चित्त श्रलग-प्रलग का गया दै 1 


घटा उद्‌ शक ] [३८३ 


उक्त दरपितर प्रवृत्ति के संकल्पो से वचने के लिए भिक्षु को निम्न सावधानियां भी रखनी 
चाहिए-- 
(१) इध-दही, चृत्त, मिष्टान्न, मावा श्रादि पौष्टिक पदार्थो का सेवन नही करना एवं वादाम 
पिस्ता श्रादिमेवेके पदार्थोका भी त्याग करभा । 
ह कभी ग्रत्यावश्यक हो तो इन पदार्थो को प्रल्पमावरा मे तेना श्रौर उनका भ्रनेक दिनों तवः 
तर भेवन नहीं करना । 
(२) एक महीने मे कम से केम चार दिन ्राय॑विल या उपवासादि तपस्या श्रवश्य करना । 
(३) सदा ऊनोदरो करना श्र्थात्‌ किसी भी समय परिपूर्णं भोजन नहीं करना 1 
(४) शाम के समय श्राहार नही करना या श्रव्यल्प करना । 
(५) स्वास्थ्य अ्रनुक्ूल हो तो एक वार से श्रधिक श्राहार नही करना प्रयवा दो वारसे 
भरधिक नही करना ] 
(६) एक वार के ्राहारमें भी द्रव्यो कौ प्रत्पतम मर्यादा करना । 
हो (७) भ्राहार में मिचै-मसालों को माघा प्रत्यप सेना, श्रचार, श्रयाणा श्रादि का सेवन 
नहीं करना 1 
(५) से हए खाद्य पदार्थो का सेवन नहीं करना 1 
(९) चूर्णं या खटुटे पदार्थो का सेवन नहीं करना 1 
(१०) रासायनिक श्रौपधियों या उप्मायर्धक प्रौपधियों का सेवन नहीं करना । संभवतः 
भ्रन्य प्रौपघ का सेवन भी नही करना । 
(११) महिनिमेकम से कम १०-१५ दिन पोरिसी करना एवं कम से कम १५ दिन सुध 
प्राहारया सामान्य श्राहार करना भ्र्थात्‌ विगय का त्याग करना 1 
(१ २) खाद्य ग्रौर पेय पदार्थ श्रव्यंत उष्ण हों तो शीतल फरक खाना पा पीना, ताय काफी 
का सेवन नहीं करना । 
हं (१३) स्ियो का निकट संपकं नही करना एवं उनके अंगोपांग भ्नौर स्प को देखने फी ष्च 
नहीं रखना । 
(१४) दिन को नही सोना । 
(१५) भोजन के वाद कमर भ्ुकाकर नहीं वैटनाप्रौरन हो सोना। 
(१६) विहार या भिक्षाचरी श्रादि श्रम श्रवस्य करना भ्रथवा तपल्पर्या या ग्ट रटने षी 
भर्ति रखना । 
( १७) उत्तराघ्ययनमूय, भ्राचारोगनूप्, समूयगदांगमू् एवं दसवेकातिवनूत्र पय स्याघ्याप, 
पाचनः, श्रयुप्रेषा श्रादि करते रहना । 
(१८) नियमित भक्तामरस्योत या प्रमुमक्ति एवं श्राभायाम पवण्म करना 1 
(१९) सोते समय प्रर उरते समय गुध देर धात्मनिन्तन प्रकम्य करना 1 


म र 
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(२०) कोध ऊ प्रसंग उपस्थित होने पर मौन रना, भ्रवश्षयुक्त न वोलने का धम्य 
करना । 

(२१) यथासमय स्वाध्याय, ध्यान भ्रौर कायोत्स्ग श्रवश्य करना 1 

परश्नग्याकरणसूव में भी दत्त विपय में निम्न भुवना कौ गई है-- 

्रह्मचर्थं का श्रनुपालन करने वाने पुरुप को इन कायो का त्याग करना नाहिए-- 

चिपयराग, स्नेहराग, देप भ्रौर मोह की वृद्धि करने वाला प्रमाद तया पाश्वंस्य-रिथिलाचारी 
साघुग्रों का श्ील-प्राचार, घृतादि की मालिख् करना, तेल लगाकर स्नान करना, वार-बार यगत, 
कविर, हाथ-पैर प्रौरमुह्‌ धोना, मर्दन करना, पैर श्रादि दवाना, पगवम्पी करना, परिमर्देन करना, 
सारे शरीर को मलना, विलेपन करना, सुगन्धित चृणे-पाउडर से शरीर को सुवासित करना, श्रगर 
भ्रादि का धूप देना, शरीर को सजाना, सुशोभित वनाना, वाकुञ्चिकं कर्म करना, नखो, केशो एवं 
वस्नो को संवारा, हंसी-मजाक करना, विकारयुक्त भाषणः करना, गीत, वादित्र सुना, नयौ, 
नृत्यकार्तौ, रस्ते पर लेल दिखलाने वालो श्रीर करश्तीवाजोौं का तमाशा देना तथा एसी प्रकार फी 
श्रन्य वाते जिनसे तपश्चर्या, संयम एवं ब्रह्मचयं का भ्रांशिक विना्च या धूणंतः विनाश होता है, व॑सी 
समस्त प्रवृत्तियों का ब्रह्मचारी पशप को सदेव के लिए त्याग कर देना चाहिए । 

इन त्याज्य व्यवहारो फे साय श्रागे कटै जाने वाले व्यापारौ ते भरन्तरात्मा फो भावित करना 
चाहिये, पथा-- 

स्नान नहीं करना, दन्तधावन नहीं करना, जमे हए या इससे भिघ्न मेल को धारण करना, 
मीनब्रत धारण करना, केशो का लु चन, क्षमा, इन्दियनिग्रह्‌, श्रधेल (वस्वरहित) होना श्रयधा प्रत्प- 
वस्य धारण करना, भूख-प्यास सहना, श्रत्प उपधि रखना, सर्दी-गर्मी सहना, काष्ठ की शय्या धा 
जमीन पर श्रासन करना, भिक्षादि फे सिए गृहस्य के षरे जानाम्रीरप्राप्तियाभ्ग्राप्तिको 
समभाव से सहना, मान-श्रपमान-निन्दा को एवं दंशमशक के वलेदा को सहन करना, र्यादि सम्बर्धौ 
प्रभिग्रह्‌ करना, तप तथा भरूलगुण रादि एवं विनय प्रवृत्तियों ते श्रन्तःकरण को भाविते करना, जिसे 
गरह्मचयंप्रत श्रत्यन्त दृढ हो 1 

गच्छगत ध्रौरं एकाक विहारी सभौ तरुण मिक्ुश्रो को ये सावधानियां रखना भवयत हितकर 
है । इन सावधानियों त युक्त जीवनं व्यतौत करने परः प्रस्तुत सूवरोक्त दुपित स्थिति फे उत्पप्त हीने 
की श्रायः संभावना नदीं रहतौ है । 

सूत्रगत दूपित प्रवृत्ति सै भिक्षु का स्वास्थ्य एवं संयम द्रूपित होता ह एवं पुण्य क्षीण होकर 
सर्वथा दुःखमय जीवन वन जाता दै । श्रतः भरूचित समी सावघानि्यो के साथ शुद्ध ब्रहमच्यं का पालन 
करना चाहिए । ॥ 


अन्य-गण से आये हए को गण नें सम्मिलितं फरने फा निपेध 

१०. नो कष्पद निमंयाण या निम्ंयीण या निर्याय म्नण्यगणाजो सागयं पुपायार 
सवलापार, भिन्नायां, संफितिदहापारं तस्स ठाणस्स मणालोयायेत्ता सपटियकमादे्ता, घनिदवेत्ताः 
प्रगरहायेत्ता, मविरटवेत्ता, ध्रविसोहायेत्ता, सकरणाए अणम्भृदराचित्ता, ब्रहारिह्‌ पायच्ितं 


चरा उटशक] [३८५ 


अपड्वन्जावित्ता उचह्वित्तए व, सभु जित्तए चा, संवसित्तए वा तोसे इत्तरियं दिसं वा अणुद्ततिं वा 
उदितित्तए वा घारेत्तए वा1 


११. नो कष्पह निष्गंथाण वा निगगंयोण वा निरगंयं अन्नमणामो आभियं खुयायारं जाय 
संकिलिद्रायार, तस्स ठाणस्स अणालोयावेत्ता जाव अहारिहं पायच्छित्तं भपडिवज्जावेता उवद्रचित्तए 
या सभु जित्तए वा संबसित्तए वा तस्स इततरियं दिसं वा श्रणुदिसं वा उद्ितित्तएु वा धारेत्तएु या 1 


१०. खण्डित, शवल, भिन्न नौर सिलष्ट अ्राचार वाली अन्यगणसेश्राई हई निर््रन्पौको 
वित दोप कौ श्रालोचना, प्रतिक्रमण, निन्दा, गरहा, यत्समं एव श्रातम-शुदधि न करा लं नर भविष्य 
षन: पपिस्थान सेवन न करने की प्रतिज्ञा कराके दोपानुरूप प्रायश्चित्त स्वीकार न करा ठे तव तक 
निप्न्य-निगरन्यियों को उसे पुनः चारित्र मे उपस्थापित्त करना, उततके साय स्राम्भोगिक व्यवहार करना 
श्रीर्‌ सराय में रखना नही कल्पता है तथा उसे श्रत्पकाल के लिए दिशा या म्नुदि्ा का निर्देश करना 
याघारण करना भी नहीं कल्पतां है 1 


११. खण्डित यावत्‌ संक्लिष्ट प्राचार वाले श्रन्य गण से राये हए निग्रन्य को सेवित दोप फो 
परालोचना यावत्‌ दोपानुरूप प्रायश स्वीकार न करा कते तव तक निर््रनय-निगरन्यियों को उसे पुनः 
चारम्भ उपस्थापित्त करना, उसके साथ साम्भोगिक व्यवहार करना श्रौर साथमे रपना नहीं 
कह्पत्ता है तथा उत श्रस्मकाल के लिए दिशा या अ्नुदिशाका निर्दे कनाया धारण करनाभी 
नहीं कल्पता है 1 

विवेचन--्रह्यचर्यभेग प्रादि के कारण कोई साघु-साध्वी स्वतः गच्छ छोडकर किस्तीके पास 
भवि श्रयवा गच्छ वालो के द्वार गच्छसे निकाल दिये जाने परश्रावे तो उसे रखने फा पिधि-निषेघ 
सतुत सूनौ मे किया गया है) 

कषत-्राचार श्रादि शब्दों का स्पष्टां तीसरे उदक में देये । 

सू मे द्रूपित प्राचार वाते साधु-साध्वीको उपस्थापित करने काकहागयारहै, मापहौ 
भ्रालोचना, प्रायश्चित्त के द्वारा उसकी शुद्धि करना भी भ्रावग्यक कहा है 1 

इस प्रकार्‌ शुद्धि करके उपश्यापना करने के याद हौ उसके साय श्राहार बरहनिवास भादि कपि 
जा सकते है श्रीर्‌ तभौ उसे लिए श्राया, उपाध्याय या गु का निरदेया पित्या जा समला टै । 

सूय भे ग्राचायं, उपाध्याय का निदेश करने के लिए या उनकी निधना स्वीकार कले के निये 
षदिप्नंया श्रणुदिसं वा उदिसित्तए वा धारे्तए वा" धब्दांका 1 गया द 1उन र्दा म ह्तता- 
चार वति भिदु को माचा आदि पद देने-तेने का प्रं करना उनित नदीं है । कर्योयिः पपत-पानार 
यलि भिषुकोहोभ्रायम भें प्राचां श्रादि पदों के योम्नपदा याट 

भरतः दिणा, श्नुदिसा का उदे यरे का ताये यह नमभना नादिए्‌ किः उम उपरयािन 
सपु यारध्वौ के प्राना, उपाध्याय या प्रवत्तिनी वनद, यद्‌ निरत कयना । भास्वरम मी पु 
भ्रमन शब्दाका न्याह 1 


३८६] = [व्यवहात्तृष 


भ्रसतुत्‌ सूत्रदय के स्थान पर लिपिदोप श्रादि कारणों से विभिन्न परतिर्यो के मूल पाम 
भिघ्रताहोगर्ददै। ४ 
कहीं पर साध्वी के दो भूय है, कही पर साधु-साध्वी के चार सूप है! किन्तु भाप्यन्पाष्या के 
धधारसे भयम साध्वीकाब्रीरः दितीय साधु करा सूत्र रवा गया दै । 
छट्ठे उदेशक फा सारांश 
सूत्र १ ातिजनीं के धरो में जनि के सिये आचार्यादि की विद्ष्ट श्राला प्राप्त करनी 
चाहिए । श्रगीताथं या ग्रवहुध्.त भि्षु को श्रकेते नहीं जाना चाहिए, गीतां भिय 
कै साथर्भे ही जाना चाहिए । वहां धर्मे पहुयने कै पूर्वं वनीहु्ईृवस्तु हीतिनी 
चाहिए, किन्तु याद में निष्पन्न हुई वस्तु नही लेनी चाहिए । 


२-३ श्राचार्य-उपाध्याय के च्राचार सम्बन्धो पांच श्रतिशय {विशेपताए) होते हैँ भौर 
गणावच्छेदक के दो श्रत्तिशय होते है। 
४५ श्रकतसूत्र (श्रोता) श्रनेक साधुर को कीं निवास करना भौ नहीं कत्पत्ता है, 


किन्तु परिस्वि्निवधा उपाश्रय मे एक-दो रात रह सक्ते ह, श्रधिक रहने पर वे सभौ 
भरायस्वित्त के पात्र हते ह । 


६-७ श्रनेक वगड़, दवार या मागं वाते उपाश्रय मँ एकको भितु को नहीं रहना चाहिए 
श्रौर एक वगढ़्‌, दार या मामं वानि उपाश्रय में भौ उभयकाल धर्मजागरणा करते 
हए रहना चाहिए । 

नः स्प्ी के साय भैयुनसेवन न करते हए भो हस्तकमं के परिणामों सै भौर कुशील- 


सेवन के परिणामों से णुद्ुद्यरले के निकालने पर भिक्षु को कमश: गष्मासिकृ या 
गुरुचौमासी प्रायप्चित्त श्राता है । 

१०-१९ श्रव्य गच्छ से भरे हुए कत-ऋचार वाते साधु-ताध्वी को शणं प्रालोचना, धराय 
वत्त कराने कै साथ उपस्यापित करिया जा सकता, उसके साय श्राहारया 
निवाक्च किया जा सक्ता है मीर उसके अचायं, उपाध्याय, गष श्रादिगरी निश्रा 
निश्वित्तकीजा सक्ती ई\ 


उवम्रहार 
षसं उरेशक मे-- 
भुव १ ज्ञातकुले म पवेश करने का, 
२-३ श्नाचार्यादिके प्रतिश्या का, 
४५ गीतां प्रयताय मिलो के निवास का, 
६-७ एकसविहारी भि के निवास का, 
८-९ णुतरधुद्गल निष्ासन के प्रावयग्चित्त का, 


१०-११ कत्तार्‌ वाते ब्रा हएु सापु-साध्वियों फो रखने का, 
शटयादि विपयो वन कयन करिया गयाहै। 
11 घुद्रा उदशषक समाप्त ॥1 


सावां उहटेशक्त 


मन्यगण से आई साध्वी के रखने में परस्पर पृच्छा 

१. जे निणांया य निमंयोओ य संभोडयः सिया, नो कप्पड निग्गंयोणं निमेये श्रणापुच्छित्ता 
निर्गौथ श्न्नगणाओै श्रागयं खुयायारं जाव संकिलिद्भायारं तस्स ठणस्स अणालोयावेत्ता जाव महारिह 
पापच्छित्तं मपडिवज्जावेत्ता पुच्छत्तएु वा, वाएत्तए वा, उवद्वामेत्तए वा, संभु जित्तए वा, संवत्तितपु 
चा, तीते इत्तरियं दिसं वा, अणृदिसं वा उदितित्तए वा घारेत्तएु वा । 


२, छष्पद निगांयाणं निग्गंयीभो मपुच्छित्ता वा, श्रणापुच्छित्ता वा, निग्गंथी अन्नमणाम 
भागयं खुपायारं जाव संङिलिद्रायारं तस्स गणस्स आलोयवित्ता जाव पायच्छित्तं पटियग्जयित्ता 
पृच्छित्तेए वा, वापएत्तएु चा, उवट्राचेत्तए बा, संभु जित्तए वा, सेवसित्तए वा, तीस इत्तरिपं दिसं धा, 
शरगुदिसं वा उद्िसित्तएु चा धारेत्तएु वा तं च निगंयोभ नो इच्ये्जा, सममेव नियं ठाणे । 


१. जो निगरन्य-निग्रन्यिया साम्भोगिकरह श्नौर यदि विसी निर्य के समौप कोर शरल्य गण 
पे चष्डित यायत्‌ संविलष्ट ब्राचार वाली निर्न्यी भ्राए तौ निर््न्ये को पू विना ग्रौर उरक पू्वसेवित्त 
दोप को भ्रालोचना यावत्‌ दोपानुरूष प्रायश्चित्त स्वीकार कराये चिना उससे प्रन पना, उसे वाचना 
देना, चारिवरमे पनः उपस्थापित करना, उसके साथ वैठ्कर भोजन करना रौर साय में रयना नही 
क्पता है तथा उसे श्रल्पकाल कै लिए दिशा या भ्रनुदिदाका निर्देशकखायाधारण करनाभौ 
नहीं क्पता है 1 


र. निगरन्य केसमीपयदि कोडई ग्रन्य गण से खण्डिते यात्‌ संविलष्ट श्राचार थाली निर्रन्यौ 
भराएक्तो भिर््रन्थियोंको पूछछकर या चिना पृ भी सेचित्त दोप की अलोचना यायत्‌ दोपानुस्प 
भराम्चित्त स्वीकार कराकर उससे प्रष्न पूना, उसे वाचना देना, चारि में पुनः उप्यापित करना, 
उसके साय बैठकर भोजन करने को श्रोर साय रखने को श्रा्षा देना फत्ता है त्था उवे प्रत्पकाले 
फी दिशा या श्रनुदिषा का निदेश करना या घारण करना कल्यत है, किन्तु यदि निग्रन्ियांउनेनं 
स्वना बाहं तो उसे चाहिए कि वह पुनः प्रपने गण मे चली जाए 1 


विवेचन --पूवं उटेधक में खण्डित्त श्राचार वाते निग्रन्व-निग्न्यी के प्रन्यगणमे श्राने पर्‌ 

सपमे श्रालोचना प्रायश्चित्त करने का विधान दिता गया है श्रौर प्रस्तुत सूयदरय मे मेयम माघ्वौ क 
भ्राने पर सम्मोगिक मण या धमणी कौ पूद्ने सम्बन्धी विधान क्त्या गया है । 

यदि निगरनवी करे पास देसी साघ्वौ भ्रावे सो वह्‌ ्रपने साम्भोमिनः मापो फो प्रात्‌ प्राया 

उपाध्याय श्रादि कू पुदधकर, उनकी प्राना होने पर हौ उस्र माध्यौको रय सकती, उमे यागना 

देना-तेना कुर सकती है, उपत्थापित कर सक्ती ह प्रवया उदके साय प्राटारया मापे वध्या भ्रारि 

भ्ववहर्‌ कर्‌ सक्त ह 1 किन्तु पू चिना, ननाद्‌ निए दिना देम साप्यौ के माय उक गोयं फर्ना 


केन्य] [यवहारप 
या निर्णाथिक उत्तर देना नहीं कत्पतः है । आचायं रादि यदि मन्यत्र हों तो उनकी रज्ञा प्राप्त होने 
तक प्रतोक्षा केरनौ चाहिए 

यदि नि््॑न्य कै पास श्रयति श्राचार्यादि के पास देसी साध्वी श्राए तो वे उक लिये साध्वियौ 
को भर्थात्‌ परवत्तिनी को पुद्कर्‌ निर्णय ते सकते है अथना करभो न्रिना पूरे भ निर्णेय कर उस साध्वौ 
को अरवतिनी के सुपु कर सक्ते दै श्रीर उस साध्वी के इत्वरिक श्राचार्य, उपाध्याय या प्रवर्तिनी का 
निर्दे भी कर सकते ह | 

उसके वाद वियम प्रकृति श्रादि किसी भी कारणस परवतिनी जसे न रख सक तो उते प्त 
कर देना चाहिए, जिससे वह स्वतः श्रपने पूर्वस्थान मे चली जावे । 

निर्रन्थी के लिए प्राचायं आदि को पूना श्रावश्यक इसतिए है किः वे उसके छल-धंयो फो 
या ग्रानि वाते विघ्नो को जान सकते है श्रौर उक्त साध्वी के लक्षणों से उसके भविष्यको भीणजान 
सक्ति हं । 

आचार्यादि केद्वारा री गर्साघ्वी को यदि प्रवत्तिनी नही रखती होतो उसका कारण यह्‌ 
द्धो सक्ताहैकि पूवं श्रवतिनी के साथ उनकी भित्रताहौ या शषघ्रूता हो भयवा उम साध्वी तेकरिती 
श्रनिष्टका भय हो, इत्यादि श्रतेकं कारण भाष्य मेँ विस्तार से तये गयेरै। 

सामान्यतया तो प्रविनी श्रादि की सलाह लेकर हौ साध्वी को रखना चाहिषए्‌ । 


सम्बन्धविच्छेद फरने सम्बन्धी विधि-निपेध 
३. जे निग्गंयाय निग्गंयौद्मो य संभोष्टया स्तिया, नो णं कप्पइ निगंयाणं पारोषपं पादिएषफ 
संभोदयं विसंभोपं फरेत्तए्‌ 1 फप्पद णं पच्चक्ं पाडिएषकं संभोइयं धिसंमोगं फरेत्तए 1 
जत्येव श्रण्णमण्णं पातेज्जा तत्थेव एवं घएज्जा-- “अहं णं अज्जो ! पुमए सदधि ममि फारणम्मि 
पच्चवयं पाटिए्क संभोहयं विप्तंमोगे करेमि ।" 
सेय पटितप्येज्जा, एवं से नो कप्पष् पच्चवखं पाट्एपकं संमोष्टयं विप्तमोगं फरेत्तए 4 सेयनो 
यडितप्येन्मा, एवं से फम्पद पर्यश्वं पाडिएयक संमोहं धितंमोयं करेत्तए ! 
' छ. जे निस्य. य निरगंयोमो य संस्योहया सिया, नो णं कप्पष निधौ पर्चषयं पाटिएषरं 
, सभोय धिसभोगं करेत्तए । कप्पप णं पारोष्ठं पाटिएश्क संमोडयं विसंभोगं फरेत्तएु । 
८... ` -जस्पेव तामो, अप्यो आयरिय-उयन्साए्‌ पसेज्जा तस्येव एवं वषएज्जा--“भटूं णं भते 1 
. पभरगोर्‌ अभ्नाए्‌ सदधि इमम्मि कारणम्मि पारोदयं पाटिएवफ संभोहयं पितरंमोगं करेमि । 
$ सा प पडितप्पेज्जा, एवं ते नो कप्यड पारोक्वं पाडिएष्कं संभोधयं चिसंभोगं फरेत्तए्‌ । भाय 
" -नो.परितप्पेग्जा एवं से कप्पह पारोकशचं पाटिएवेक संमोदयं विसंमौगं करेत्तए्‌ । 


` ३. मो निद्रन्ध-नि्न्वियां .ाभोयिक है, उने निर्यन्य को परोक्ष में माम्भोभिकः व्यवहार 


, बन्द फरके पिगरम्मोगी करना नेहोक्त्पता दै, किन्तु प्रव्यक्षमें साभ्मोगिक स्ववहार वन्द करकेञ्गे 
, . विदम्मगी करना कलयता स्यत है1 





पातवा उद्‌ शक | [३८९ 


जव एक दूसरे से मिरे तव इतत प्रकार कहे कि--हि यं ! भैँस्रमुक कारणसे तुम्हारे साथ 
साम्मौगिक व्यवहार वन्द्‌ करके तुम्हँं विसस्भोगी करता हं 

इस प्रकारे कटुने पर्‌ वेह यदि पश्चात्ताप करे तो प्रस्यक्षमें भौ उसके साय साम्भोगिक 
ग्थवहार बन्द करके उते विसम्भोगौ करना नही कल्पता है1 यदि बह पश्चात्तापन करे तो प्रत्यक्षभें 
उसके साय साम्भोभिक व्यवहार वन्द करके उसे विसम्भोगी करना कत्पता है 1 


४. जो निग्र॑न्य निमरन्थियां साम्भोगिक है, उनमे निर््न्थो को प्रत्यक्ष म साम्भोभिक 
व्यवहार बन्द करके निसम्भोगौ करना नी कल्पता है 1 

किन्तु परोक्ष मे साम्भोगिक ग्यवहार वन्द करके उसे विसभोगी करता कल्पता है 1 
„  जचवेश्रपने प्राचार्य या उपाध्यायी सेवां पहुंचे तव उन्हें इस प्रकार कहे कि“ हे भते! 
म शरमुक ्रा्या के साय भ्रमुक कारण से परोक्ष रूप मे साम्भोगिक व्यवहार वन्दे करके उसे विसरम्भोगी 
करना चाहती हुं 1" 

„ तवे बह निरम्य यदि (ग्राचा्य-उपाध्याय के समीप श्रपने सेवितदोष का) पश्चात्ताप करैत 
उक्के साथ पसोक्षमे भी माम्भोपिक व्यवहार वन्द करना व उपे विसम्भोगौ करना नहीं कल्पता टै 1 
यदि वह्‌ पचात्ताप न करे तो परोक्ष में उसके साय स्ाम्भोगिक व्यवहार बन्द करके उसे विसम्भोगी 
करना कत्पता है । 


पिवेचन--इन दो सूनर म साम्भोगिक व्यवह्‌।र के विच्छेद करने की विधि बताई गई है । भिक्षु 
गो यदि भिषक साय व्यवहार वन्द करना हो तो उसके समक्ष दोषों का स्पष्ट कथन करते हए वे 
यवहार वन्द्‌ करने को कट्‌ सकते है । सूत मे प्रयुक्त “भिक्ष शब्द से यहां श्राचायं” सममना 
बादर । वथो भ्राजाय ही गच्छ के भ्रनुशास्ता होते दै । उन्हे जानकारी दिषएु चिना किसौभी साधु 
को भर्या के साय व्यवहार वन्द करना उचित नहीं है) 
साध्यो को साधु के समक्ष अर्थात्‌ भ्राचार्यादि के समक्ष निवेदन करना ब्रावश्यकः होत्ता है, 
किन राचा्ादि स्राघु-साध्वियो की सलाह लिये विना ही किसी भी साधु-साध्वौ को श्रसाम्भोगिक 
फर सकते है] 
भिक्ष विसंभोग किए जाने वासि साधुं के समध ययाचार्यादि को वहं श्रीर साध्वियां विसंमोग 
जाने वाली साध्वियों की श्रनुपस्यिति मे आचार्यादि से कह । तव वे उनसे पूता रे, यह दोनों 
र्वो मे अये परत्यक रौर परोक्ष-विसंभोग का तास्पयं दै 1 
दर प्रकार निवेदन के परयचात्‌ सदोप साधुया साध्वो श्रषने दोषों का पश्नात्ताप्‌ फरवेः 
परनत्ा एं लधुता धारण कर ले तो उसे प्रायष्चित्त देकर उसमे साय संबंध फायम रखा जा सक्ता 
1 प्चातताप न करने पर संवेघविच्छेद फर दिया जाता है 1 ध 
ले सणांगसूव्र अ. ३ तथा श्र. ९ में संभोगविच्येदकरेके कारण कहे गये प्रौरभाष्यमेभौ 
पव श्रनेक कारण बह है 1 


उनकास्नारांश यह है कि १. महाप्रत, समिति, गुप्ति एवं समाचारो में उपेकषापूवंक चौयो 


ेष्न्] ॥ [व्पवहारप्ग्र 
या निर्णायक उत्तर देना नहीं कल्पत! है । आचाय म्रादि यदि अरन्य हो तो उनको राज्ञा प्राप्त होने 
तक प्रतीक्षा करनी चाहिए । । 

यदि निर्न के पास ब्र्यात्‌ श्राचार्यादि के पास सौ साध्वी श्राए तौ ये उसके तिमे साध्वियो 
को प्र्थात्‌ प्रवत्िनी को युदक निर्णय ते सकते है श्रयवा कभी विना पूछे भी निणंय कर उत्त साध्वी 
को भ्रवसिनी के सुदं कर सकते हँ श्रौर उस साध्वी के इत्वरिक श्राचारय, उपाध्याय था प्रवत्िनी का 
निदे भौ कर सकत है । 

उसके वाद व्यम प्रकृति श्रादि क्रिसीभी कारणसेग्रवतिनी उतेन रख सफै तो उतेमूक्त 
कर देना चाहिए, जिससे वह स्वतः श्रपने पूर्वस्थान मे चली जवे । 

निर््र्थी कै लिए आचाय श्रादि को पूना श्रावश्यक इसलिए है कि वे उसके छल-्रपयो को 
या श्रा वाते विघ्नो को जान सकते है श्रौर उस साघ्वौ कै लक्षणोंसे उसके भपरिष्यफो भी जान 
सकत) 

श्राचार्यादिकैट्राय रखी गर साध्वी को यदि प्रवर्निनी मही रतौ हौ तो उसका कारण मह 
हौ सकता कि पूवं ्रवततिनौ के साय उनको मि्ताहौ या शाघ्रूता हो श्रथवा उस्र साघ्वी से किसी 
श्रनिष्टका भय हो, इत्यादि श्रनेक कारण भाष्य मे विस्तादसे वतायेगयेरह। 

सामान्यत्तया तो भ्र्वोतिनी रादि की सलाह लेकर ही साध्वी को रखना चाहिए 1 


सम्बन्धयिच्छेद करने सम्बन्धो विधि-निषेध 

३. जे निष्गंया य निम्गेयीघ्मो य संभोहया सिया, नो णं कष्य निग्गंयाणं पारो्वं पाहिएवकं 
संभोष्यं विसंभों फरेत्तए । कष्पद् णं पच्च पारिएवकं संमोशयं विसंभोगं फरेत्तए । 

जस्थेव श्रष्णमप्णं पासेज्जा तत्येव एवं बएज्जा--"“अहूं णं भज्जो ! पुमए सदि द्म॑मि कारणम्मि 
पच्चश्यं पाडिएवकं संभोहयं वितोगं करेमि ।“ 

से य पडितप्पेज्जा, एवं से नो कप्पह पच्चयखं पाडिएवफं संमोधयं वि्मौोगं करेत्तए । तेनो 
पडितप्पेज्जा, एवं से कप्पह पच्चववं पाडिएषकःं संभोहयं धिसंभोगं फरेत्तए । 

४. जे तिग्मंथा य निग्गेयीमो य संमोषहया पतिया, नो णं फष्पद्व निगगंयोणं पच्यकयं पाषटिएवकं 
संमोहयं ।वसंमोगं फरेत्तए्‌ ! कष्य णं पारोवं पाडिषएधकः संभोदयं विसंमोगं करेत्तए्‌ } 

जलत्येय तामौ अप्पणो अयरिय-उवन्त्ाए्‌ पिज्जा तत्येव एयं यपएज्जा--“अहं णं मंते ! 
श्रमुगोए भ्रज्नाएु सदधि इमम्मि कारणम्मि पारोवयं पादिएयकं संभोयं विसंमोगं करेमि 1“ 

सां य षट्तिष्पेज्जा, एवं से नो कप्पद पारोक्यं पाटिएयकं संभोकषयं विसंभीगं परेत्तए । माय 
मो पडितप्येज्जा एषं से कम्प पारोकयं पाडिएक्कं संमोह्य पिसंभोगं करेत्तए्‌ 1 

३. यो मिर््न्य-निग्रनिवियां सांभोभिकः ई, उनमे निग्रेन्य को परोक्षे पराम्नोयिक व्यवहार 
यन्द करके विसम्भोगी करना नहीं कल्यत्ता दै, दन्तु परस्यक्ष मँ पाम्भोगिक व्यवहार बन्द करके उन 
विसम्मौगौ करना कलयता है 1 


पषातवां उट्‌ शू] [३८९ 


जव एक्‌ दूरे से मके तव दस प्रकार के क्रि--“है मार्य { भ म्रमुक कारणस तुम्हारे साथ 
साम्पौगिक व्यवहार बन्द करके तुम्हे विसम्भोगी करता ह 1" 

दस प्रकार कहने पर वह्‌ यदि पश्चात्ताप करे तो प्रत्यक्षमे भी उसके साथ साम्भोमिक 
व्यवहार वन्द करके उसे विसम्भोगी करना नही कल्पता है । यदि वह पश्चात्तापन करे तो प्रत्यक्षमे 
उसके साय साम्भोगिक व्यवहार वन्द करके उसे विसम्भोगौ करना कल्पता है 1 


४. जो निग्र॑न्थ निर््रन्थियां साम्भोगिक है, उनमे निर्न्थो को प्रव्यक्ष मे साम्भोनिक 
व्यवहार बन्द करके विस्म्भोगो केरना नहीं कल्पता है । 

किन्तु परोक्ष में साम्भोगिक व्यवहार वन्द करके उसे विसभोगी करना कल्पता है 1 
„ जव वे श्रपने ग्राचायं या उपाध्याय की सेवा में पहुचे तव उन्दँ इस प्रकार कह कि--“हे भते! 
मप्रमुकप्ा्या के स्ताय भ्रमुक कारण से परोक्ष रूप मे साम्भोगिक व्यवहार वन्द करके उपे विसम्मोगौ 
केरा चहेती हूं 1" 

तव वह्‌ निर्रन्थौ यदि (ग्राचार्य-उपाध्याय के समीप प्रपते सेवितदोप का) पश्चात्ताप करेतो 
उतके साथ परोक्षे भो माम्भोगिक व्यवहार वन्द करना च उसे विसम्भोगौ करना नहीं कल्पता है 1 
यदि वह्‌ पश्चात्ताप न करे तो परोक्ष मे उसके साय साम्भोगिक व्यवहार बन्द करके उते विसम्भोगी 
केरा कत्पता है । 


पिषेचन--इन दो मूर में साम्भोगिक व्यवहार फे चिच्छेद कम्ने कौ निधि वताई गई है । भिक्षु 
को यदि भिक्षु के साय व्यवहार वन्द करना हयो तो उसके समक्ष दोपों का स्पष्ट कथन करते हए वे 
ग्मवहार वन्द करने को कह सकते हु । सूत्र मे प्रयुक्तं “भिक्षु शब्द से यहां “श्राचायं समना 
चाहिए । क्योकि ग्राचार्थं ही गच्छ के मरनुशास्ता हते ह ! उन्हं जानकारी दिए विना क्िसीभी साधु 
को ्रन्य साधु के साय व्यवहार वन्द करना उचित नहीं है । 
साध्वियों फो साघु के समन्त भ्र्यात्‌ ्राचार्यादि कै समक्ष निवेदन करना भ्रावश्यक होता है, 
विन्त प्राचार्ादि साधु-साध्वियों की सलाह लिये विना ही किसी भी साधु-साध्वौ को अरसाम्भोगिक 
केर सकते ह । 
भिक्षु विसंभोग किए जानि बाधे साधुं के समध ्ाचार्यादि को कहै नौर साध्वियां विसंभोग 
५ वाची साध्वियो कौ श्रनुपस्थिति में श्राचार्यादिसे कं 1 तव वे उनसे पूछताछ करे, यदह दोनों 
1 म म्रये प्रत्यक्ष श्रौर्‌ परोक्ष-विंमोग का तात्पयं है 1 
इस प्रकार निवेदन के पश्चात्‌ सदोप साधुया साध्वोः श्रषने दोषों का पश्चात्ताप्‌ करके 
सरलता एवं लुता धारण कर ले तो उसे श्रायरिचत्त देकर उसके साय संवंध कायम रखा जा सकता 
। पर्चात्ताप न करने पर संबंघविच्छेद कर दिया जाता है 1 ॥ 
ठाणांगसू्न अ. ३ तथा श्र, ९ भं संभोगविच्छेद करने के कारण के ग्य ह श्रौर भाष्यमंभी 
त श्रनेक कारण कटे ह । 
उनका सारांश यह्‌ है कि १. महाव्रत, समिति, गुप्ति एवं समाचारे मे उपेक्षापूव॑क चौयी 


ति 
+ 


३९०] ॥ ` (व्यवहा 


वार योप याने पर, २. पाश्वंस्यादि कै साथ बारम्बार संसं करने पर तथा ३. गु श्रादि के प्रति 
मिरोधमाच रखने पर उस साघु-साध्वौ के साय संवधविच्छेद कर दिया जाता है 1 


प्रव्रजितं फरने प्रादि के विधि-निषेध 


५. नो कष्पद निगगंयाणं निग्गेथीं अप्पणो अद्राए्‌ पव्वावेत्तएु वा, भु खवेत्तए धा, सेहावेत्तएु घा, 
उबदरावत्तए वा, पवतित्तए वा, संमू जित्तए वा, तीस इत्तरियं दिसं बा, मणुदिसं वा उद्ित्िततए्‌ या 
घ्ारेत्तए दा! 


६. कप्पह्‌ निमंयाणं निग्गंधि श्रन्ेति अद्भाए पच्वावेत्तए या जाव संमु'जित्तएु या, तोते 
इत्तरिं दिसं धा, अणुदिसं चा उदिसित्तए वा धारेत्तए घा । 


७, सो कप्पद निग्गंयोणं निष्गंं मप्पणो मह्वाए पच्वावेत्तए घा जाव संमुजित्तए धा, तौसे 
हत्तरियं दिसं घा अणुदिसं या उदिसित्तए था धारेत्तएु वा । । 


८, फप्पह्‌ निग्गंयोणं निगगंयं अष्णेलि धरटुाए्‌ प्यायेत्तए वा जाय संमनित्तएु घा, तोसे 
ए्तरियं दिस्तं वा ध्रणुदिं वा उदहितित्तए वा धरित्तए या । 


५. निर्न्थी को पतौ शिष्या यननिके तिए प्रव्रनित करना, मुडित करना, ि्षिति 
करना, चारि में पनः उपस्थापित करना, उसके साय रहना शरोर साय यैँठकर भोजन फरने फे चिए 
निदेश करना निन्य को नहीं कटपता दै तयः श्रल्पकान के लिए उसके दिदा या ्रनुदिशा फा निदेश 
कथ्ना एवं उसे धारण करना नहं कल्पता है । 


९६. श्रन्य की शिष्या चनानि कैः लिए किसी निप्॑न्यौ कोप्रग्रजित फ़रना यावत्‌ साथ बैठकर 
भोजन करने फे क्तिए निर्देश करना निप्रेन्य को कत्पता है तथा श्रत्पकासं के लिए उसकी दिशया 
भ्रनुदिशा का निदेश करना एवं उसने धारण करना कल्पता दै । ॥ 


७. निर्रन्य को भपना दिध्य बनाने के लिए प्रव्रजित करना यायत्‌ साय चैठकर भोजने करने 
के लिए निदेश करना तिग्रन्पी को नही कत्पत्ता है तया अल्पकाल कैः विएं उसकी दिपा या ्रनुदिता 
का निदेश करना एवं उपे धारण करना नहं कत्पता है } 


८. निर्गन्य को श्रन्य फा शिष्य वनानेकेत्तिए्‌ प्रप्रजित करना, साथ वैटकर भोजन फरनेके 
सिए निर्देश करना निष्प को कर्मतां है तया शरल्पकाल कै त्निए उगकी दिशा या श्रनुदिताकफा 
निदेश करना एवं उपे धारण करने के प्षिषए परनुना देना कल्पता दै 1 


विदेवन--छमान्वतयः सयु की दोभा आचाय, उपाध्याये दारा एवं स्राघ्वी कै दीक्षा 
श्राचामं, उपाघ्याय या प्रवतिनीकेद्वागादौ जानी है) 
तथापि कमी फोर सीतां साघु विसो भौ सपु या साघ्वौ को दीधित फर गक्ताह। उनी 
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प्रकार को$ भौ गीतार्थं साध्व किसी भी साघु या साध्वीको दीक्षितकर सक्ती है। किन्तु उन्है 
भरावायं की प्राज्ञा तेना श्रवष्यक होता है । 


किसीभी साघु को दीक्षित करना हौ तो प्राचार्य, उपाध्याय के लिए दीक्षित किया जा सकता 
है मरौर साध्यौ को दोक्षित करना हो तो भ्राचायं, उपाघ्याय या प्रवतिनी के लिए दीक्षितिक्यानजा 
पकता ६1 कितु साधु श्रपने लिए साध्वी कोश्रोर साध्वी श्रपने तिथे साधको दीक्षित नहींकर 
सकती । 

भाप्यमें वतायागया हैफि इस प्रकार से परस्पर एक-दूसरे के लिए दीक्षित करने पर 
भूनसाधारण भे ञरनेक प्रकार फो श्र शंकाएुं उत्पन्न हो सकती है, जिससे उस सावु-साध्वी की श्रथवा 
लिनशासन को हीलना होती है । 


फठिन-शब्दा्ं 


“पव्वावेत्तए“ = दीक्षित करना 1 

“मु डवेत्तए” = लु'चन करना 1 क 

"िष्वेत्तए" = ग्रहण दिक्षा मे दशवेकालिकसूव्र पदाना, श्रसेवन रिक्षा मे श्राचारविधि 
वस््-परिधान प्रादि कार्यो की विधि वताना 1 

उवद्रावित्तए = वी दीक्षा देना । 

संभ जित्तए = ्राहारादि देना 1 

संवासित्तएु = साथ रतना 1 

“इत्तरियं = भ्ल्पकालीन 1 

"विसं" = ्राचायँ 

श्रणुदिसं" = उपाध्याय श्ररं प्रचतिनी । 

“उदि्तित्तए = निधा का निदेश करना 1 

धारित्तए =नवदोक्षित भिक्षु के द्वारा भ्रपनी दिला भरनुदिशा का धारण करना 1 


दूरस्य क्षेत्र भे रहे हुए गुद आदि के निर्देश का विधि-निषेध 
९ नो कष्पद निम्पंयोणं विद्रफिष्टियं दिसं वा अणुदिसं वा उदिसित्तए वा धारेत्तए बा + 
१०. कप्पड्‌ निग्गेथाणं विद्किद्वियं दिसं वा श्रणुदिसं वा उदिसित्तए वा धररेत्तए वा ॥ 


९. निग्र॑न्थियोको दूरस्य प्रवर्तिनी या गुरुणी का उदंश करना या धारण करना महीं 
कष्पता है 1 


१०. सिग्न्थ को दूरस्य श्राचायं या गुरु श्रादि का उदा करना या धारण करना कल्पता है । 
विवेचन -भूर्वभूय भें अन्य ॐ लिए दीक्लित करते का विधान किया गया है श्नौर परस्तु सून 


भभौ उसरी विषयक कु निशेष विधान है ! 


२९२] [ष्यवहप्र 


किक्षी भौ स्वीकौकहीपरभी दीक्षित दोनाहोतो उस कषेम त्े श्रव्यन्त दुर रही ह 
मवरतिनौ का निर्देल करके किसी के पास दोक्षित होना नहीं कल्प्ता है, वर्योकि वह स्वयं भकेसौ जा 
नही सकती, प्रधिक दर्‌ होने से कोई पहना नहं सकते । लम्बे समय के म्रन्तयंत उसका भाव परिणमन 
ह जाय, वह्‌ वीमार हौ जाय, उसकी गुरुणी वौमारे हौ जाय या काल कर जाम इत्यादि स्थितियों मे 
शेक संकल्प-चिकर्प या क्तेदा, प्रभाति उत्पन्न होने कौ संभावना रहती है, इत्यादि बार््मो स 
पविहु्य गुरुणी रादि का निर्दे कर क्रिसीके पान दीक्षित होना साध्वी के लिएु निषेध म्रिया 
गयादै। 

सामान्य भिक्ुकोभी दूरस्य प्राचार्य ग्रादिकीनिघ्राका निर्देदा कर किसके परस दीक्षित 
होना नहीं कल्पता 8, ठेसा समना चाहिए । क्योकि साध्वी के तिए कटै प्ये दोर्पोकौ संभावना 
साधु के लिएुभीहो सकती है। फिर भरी दितीयसूव्रमे जो ष्टट दी गई है, उसका भ्राराय भाष्य भे यह्‌ 
वततापा गया दहैकि यदि दीक्षित होने वाला भिष्षु पूर्ण स्वस्य एवं ज्ञानी, संविग्न भरर स्वयं धर्मोपदेशक 
हि तया उमका भ्राचायं भी एेाही संविग्नदैतो दुरस्थकषेत्रमे किसी के पास दीरषित हो सक्तादै। 
देसे भिलुके्तिषएु भाप्यमेंक्हाहकि-- 

मिच््तादि दोसा, जे युक्ता ते उ गच्छतो तस्स । 
एगाभिस्सवि न भवे, इति धूरगते चि उद्िसिणा ।! 
मा. गा. १५२ 

उश योग्य गुणक्पप्न भिदु के श्रते जनि पर भी परोक्त मिथ्यात्वादि दो्यौ कौ संभावना नदीं 
रहती दै, श्रतः उपे दूरस्य भाचायं, उपाध्याय का निर्दे करके दीक्षा दी जा सकती है । 

यहां 'दिसं-्रणुदिसं' के प्र्व-श्रम फे कारण इन सूरो का विचरण ते संवंधित प्रथं किया 
जाता है । उत भ्रातिपूरणं श्रथ मभना चाहिए । 


फलह-उपशमन फे विधि.निपेध 
११. मो फप्पह निग्णथाणं विहकिद्ाहं पाहृशाहं पिपोसवेत्तए ! 


१२. फष्पह निगां पोणं वि्किदाद्रं पाहृखादं विओसयेत्तए १ 


११. निष्नन्थो मे यदि परस्मर कलह हो जाए तो उन्हे दूर केत मे रहे हए ष्टौ उपशान्त टौना 
या क्षमायाचना करना नही कल्पता दै । 

१२. निप्र॑न्ययोमे यदि परस्पर कलह हा जाएतो उन्दरं दूरर्तीक्षेत्र्मे रहते हए भी 
उपशांत होना या क्षमायावना करना कत्वा है } 

विवेदन--साधु-राध्यौ को कतह होने के याद क्षमायाचना क्वि विना ब्रिहार्‌ भ्रादि दन भा 
मिवेध वृहखदष उ. ४ में फिया यया दै ! तयापि कमी दोना एक फौ भरनुपयाति कैः कारण कौर 
विहार करके दूर देस में चदा जाय मरोर वाद मेंउम. म्रनुपलति नापु-गाध्यो के भन मं स्वतः 
य। किमी की प्रेरणा से क्षमायाचना वा माव उत्पप्नष्रोत्तो साध्यौ फो दामपणारे निर्‌ प्रतिदुरय 
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भनहौ जाना चाहिए कितु श्रन्य किंसो जाने वाते भिक्षु के साय क्षमायाचना का सन्देश भेज देना 
चाहिए, किन्तु भिक्षू को यथास्थान जाकर हो क्षमायाचना करना चाहिए । दस ग्रलग-ग्रलग विधान 
का कारण पूर्वसूत्र मे कट ्रनु्ार ही सममः तेना चाहिए कि स्यो का जाना पराघोन हैग्रौरसाघु 
क) केला जनि। भौ संभव दै 1 यदि निकट काक्षेयहो तो साध्वी को भौ प्रन्य साध्यो के साय वही 
जाकर क्षमापणा फरना चाहिए । सूप्रोक्त विधान अतिदुरस्थ केच कौ शरेक्षासे ई 1 


भाप्यमे वताया गयाहै कि वीचकेतेधो मे यदि राजाश्रो का युद्ध, दुरभक्ष रादि कारण 
उसन्नहो गए हों तो भिक्षुको भी श्रतिदूरक्षेधमें रहए ह क्षमापणा करं लेना चािए 1 

कषमापणा का धामिक जौवन मेँ इतना श्रधिक मत्व है कि यदि किसी के साय क्षमापणा 
भावनश्राएुश्नौररेसे भावो मे कालधरम प्राप्त हो जाय तो बहु विराधक हो जातादै। 


वह्‌ क्षमापण द्रभ्य एवं भाव क भेद से दो भ्रकार का ६ै--{१) द्रव्यसे यदि किपी कै प्रति 
भारनमी काभावया रोपभावहो तो उत प्रत्यक्ष मे कहना किम भ्रापको क्षमाकरता ह 
रर भरापके भ्रति प्रसन्नभाव घारण करता हूं 1” यदि कोई व्यक्ति किसो की भूल के कारण रुष्ट हो 
तो उसे कहना कि--"भेरी गलती हुई राप छमा करे, पुनः पसा व्यवहार नहीं करू गा । 


(२) भाव ते--शांति सरलता एवं नम्रता से हदय को पूणं पवित्र वना लेना । 


इस प्रकार के व्यवहार से तथा भावों को शुद्धि-एवं हृदय कौ पवित्रता के साथ क्षमा करना 

शीर षमा मांगना यदं पूं कषमापणाविधि है । परिस्ितिवश पैल सम्भव न हो तो वृह. उ. १ | 

श्रुस्ार्‌ स्वयं को पूणं उपरांत कर लेने से भौ श्राराधना हो सकती है, किन्तु यदि हृदय में शांति, 

शुद्धिनहो सो बाह्य विधि से संनेवना, १५ दिन का संयारा भ्रोर क्षमापणा कर लेने पर भौ 

८५५ नही हो सकती है, रेखा भगवतीसूव्र मे श्राय श्रभौचिकुमार क वर्णन से स्पष्ट 
॥ 


व्यतिकृष्टफाल में निर्न्य-निर््रन्थियो के लिए स्वाध्याय का विधि-निषेध 
१३. मो कष्पह नि्गंयाणं विदगिट्‌ढे काले सज्ज्ायं फरेत्तए 1 
१४. कष्पद निग्गंयोणं विदगिट्‌डे कते सन्कायं करेत्तए्‌ निर्णंयनिस्साए । 


१३. निग्न को व्यति्ृष्ट काल मेँ (उत्कालिक श्रागम के स्वाध्यायकाल मे कालिक श्मागम 
को) स्वाध्याय करना नहीं कल्पता हे । 
१८. निर््न्य को निशा च निन्ये को व्तिदृष्टकान में भो स्वाध्याय कला कल्पता हे । 


वयत विवेचन जिने श्रागमों कः! स्वाध्याय जिल काल भे निपिद है, वह काल उन ब्रागमो के लिए 
` ष्ट काल कहा जाता दै । 

साघु-साघ्वो को एसे समय सें स्वाध्याय गर्वात्‌ ब्रागम के मूल पाठ का उच्चारण नहीं करना 
बिए । वे काल निशीय उदाक १९ म अनेक प्रकर के कटे गष ह 1 
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प्रस्तुत प्रकरण में व्यतिङृष्टकाल से केवल दिन यीर्‌ रानि की दूस तीसरी पौरिपो 
समनी चाहिए ्र्यात्‌ इन चारों पौरिपी कालो में कालिकसूप का स्वाध्याय करे का निपेध दै 1 


। नेदीसूव्र मे कालिकसू््रों कौ संख्या १२३० ४२ कही है श्रीर उक्तात्तिक सूवोंफौ 
संख्या २९कहीदहै। 
अरनुयोगदरारमूव में आवण्यकसूय्र को उत्कालिक कहा गया है । इक प्रकार कुल ४२३० 
७२ श्रागम शृतन्नान में कहे गए ह! 


इनमें से उपलच्य कालिकसू्रों का उक्काल मेँ स्वाध्याय करना प्रथम मूत्र म निपिद्ध है, पिन्तु 
दूसरे सूव्र में साध्वी फे लिए निर्ग्रन्यों के पास स्वाध्याय करे का श्रपिवादिक विधान फियागयाटै। 
उसका कारण यहं है कि कभी-कमी प्रवतिनी या साध्वियों को मूलपाठ उपाध्याय भ्रादि को सुनना 
भ्रावश्यक हौ जाता है, जिससे किः भ्रन्य साधु-साध्वियों में मूलपाठ की परम्परा समान रहै । 


साधु-साध्वियो के परस्पर श्रागमों के स्वाध्याय का एवं याचना का समय द्रूसरा-तीतरा प्रहर 
ही योग्य हता दहै" इसतिए यह टूट दी गर है, एेसा समना चाहिए । 


उत्कालिक मूर का चार संध्याकाल में स्वाध्याय करना भी निषिद्ध है, श्रतेः ददर्वफालिकः 
या नंदीमूव्र का स्वाध्याय संध्याकाल में या दोपहर फे समय नहीं किया जा सकता । 


किसी परम्परा में नंदीसूध्र की पचादय गाया तथा दार्व. की दौ घूलिका का स्वाध्याय, 
श्रस्वाध्यायफाल के समयं भी किया जातादै। 


दरस विषय में ठेता माना जाता है किये रवनाएं मौलिक नही ह । रचनाकार रै प्रतिरिक्त 
विसीकैद्राय जोष्धी गई ह| 

किन्तु यह धारणा धरत एवं ग्रनुचित है, कयो फि नंद॑सूत फे रवनाफार देवयातकर शरी देय- 
द्धिगणि क्षमाश्रमण है, यह्‌ निषिवाद है। देववाचक उनका विणेपण है । नदौमूत्र कै चूयिकार एवं 
टोकाकारने देययाचकः या देवद्धिगणी को ही नंदीसूघ्र का कर्ता स्वीकार क्या दै! नदी की ५० 
गाधाम्नौ में भी थन्तमे दूष्यगणी फो वंदन फरकै उनका गुणगान पिया है । प्रतः दूष्यगणी कै शिष्य 
देववानक श्री देवद्धिगणी ही मूत्रकं रचनाकार है । भ्रन्तिम गाया के प्रन्तिम चरण में यहु कहा गया 
कि ““लाणस्स परूवणं योच्छं” = प्रय म शान फो प्ररूुपणा करभा । दसम भी यह्‌ रपष्ट हो जतादैकरि 
नदी के कर्ताही ५० गायाप्न गे वर्ता । चरतः ५० गाया्ध्रो को मूय्रकार कै श्रतिरिक्त किसी गे 
हारा सम्पद मानना प्रमाणसंगत नहीं दै तथा नंदीनूव कया संध्या {समयमे या प्रस्वाघ्याय ममयम 
उच्चारण नही फरके ठसकी ५० मापा का श्रकात में स्वाध्याय करनाया उच्चार करना म्ंपा 
परमुचित्त दै। 

दवैकानिकनूध मगो मूनिका के विषय में फत्ित कयानक या किवदन्ती प्रचनित दै मि-- 
“महाधिदेह्‌ शैव ते स्थूतिभद्र की यह्नि दाय ये बूविकरये सादु शरहह।" पिन्तु हम कयनिककी 
भरामाभिक्ता भौ संदिग्ध ट । करयोकि किमी ग्रन्यमदो सूनिम्ण सने षायणंन दतो स्मीमेंनार 
चृल्निकासनेकाभी पर्पेनटै। -परिशचिष्टपवं, पयं ९, प्राव. चप. ष्म 


। 


"न 
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इन ग्रन्थो से भो दकश्षवकालिक सूच कौ चूपि प्राचीन है । उसके रचनाकार श्रौ अगस्त्यचिहसुरि 
नै चूलिका कौ न्याघ्या करते हृए स्पष्ट का है कि “भ्रव श्रा सू्रकार शरौ शय्यंभवाचार्म इस प्रकार 
कहते ह 1" 

चूणिकार श्रौ श्रगस्त्यसिहपूरि ने दोनों चूलिकार््रो की पूर्णं व्याख्या की है ग्रौर उसमें 
शरयभवाचार्य हारा रचित होना हो सूनित किया दै । वेक्रिन महाविदेहसे लाईजाने कौ बात्तका 
कई कमन उन्होने नहीं किया । प्रमाण के लिए देष चूलिका. २ गा. १४-१५ की चूणि पृ. २६५ । ग्रतः 
यह करिवदन्तौ चूणिकार के वाद क्सीने वसी कारणस प्रचारितकौषहै। जो वादके ग्रन्थो में लिखे 
दौ मईहै। रतः न दोनों घूलिकाय्मों फो किसी के द्वारा सम्बद्ध मानकर संध्यासमये या 
शर्वाध्यायकाल में इनकी स्वाध्याय करना सर्वथा अनुचित्त है । पसर करने मे मिशीथ उ, १९ के 
अनुसारं प्रायश्चित्त भौ ्रातादै 


निग्रन्य-निम्रन्थी को स्वाध्याय करने का विधि-निषेध 


१४. मो कफष्पद निग्गंयाण चा निग्गंयौण वा भ्रसज्जञादषए सजायं करेत्तए 1 

१६. फष्पह्‌ निग्णंयाण वा निग्गंयोण चा सज्ादइए सज्कञायं फरेत्तए । 

१५. निग्रन्थी गनौर निर्ग्न्ियों को ग्रस्वाध्याये काल मे स्वाध्याय करना नहीं कत्पत्ता है । 
१६. निम्रन्यौ रौर निम्नो को स्वाघ्यायकाल में स्वाध्याय करना कल्पता दै । 


षिवेचन--काल सम्बन्धौ श्रस्वाध्याय १२, ग्रौदारिक सम्बन्धौ सरस्वाध्याय १० ग्रौर भ्राकाश्च 
सम्बन्धौ भ्रस्वाध्याय ९०, दस प्रकार कुल ३२ ग्रस्वाध्याय मे स्वाध्याय करने को भरसतुत सूच में निपेध 
भरिया यया है शौर पूरव सूर मे कालिक सूर्बो को उत्काल (दुसरे तीसरे प्रहर). के समय स्वाध्याय 
कएने का निपेध भिया गया है 1 श्रस्वाध्याय सम्बन्धी विस्तृत विवेचन के लिए निशीथ उदे, १९ का 
भ्रध्ययन करना चाहिए 


दूसरे सूय भे यह्‌ विधान किमा गया है कि यदि किसी प्रकार का श्रस्वाध्यायन दहो तरो सपु 
ध्वियों को स्वाध्याय करना चाहिए । 


ज्ञान के ्रतिचारों के वर्णन से एवं निशीय उरे. १९ सूत्र १३के १ विधान से तया 
भणत कै तीपरे पाठ से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वाध्याय के समय निर्न्य-निगरन्ियों को भ्रवफ्य 
स्वाध्याय करना चाहिए ! 


इस स्वाध्यायविधान की पूति के लिए किसी परम्पराभें भरनिक्रमणं के साथ दवैकालिक की 
सरह गाथाम का स्वाध्याय कर लिया जाता है, यह परम्परा श्नुचित्त टै \ पर्योमि प्रतिकमण का 
एमय तो श्रस्वाध्याय का होता, अतः उसके साय स्वाध्याय करना भागमविस्दभीरै ४५ 
भरवरारांय निशोयसूत्र रादि श्रनेक कण्ठस्य किए हुएं कालिकमागमौ फा स्वाध्याय कलना भ 
भरविश्यक होता है । 


३९६] [स्यवह्गरपूव 


. श्रतः सामंकालीन प्रततिकमण कै पूणं हौ जाने प्र काल वा [ब्राकास फा) प्रतिलेन करते फे 
याद पूरे प्रहर तक स्वाध्याय करना चाहिए । उती प्रकार सुवह्‌ के प्रतिक्रमण की प्राज्ञा सेने के पूवं 
रावि के चये प्रहुर मे स्वाध्याय करने का श्रागमविधान है, हसा सममना चाहिए । किन्तु केवल 
ददावे- फौ उन्हीं १७ गायां का भ्रस्वाध्यायकाल मेः स्वाध्याय करके सन्वोप मानना धनुनित 
पर्परराहै। 

चारो प्रहर में स्वाध्याय न करना यह्‌ ज्ञान का भ्रत्तिवार है एवं तपुचौमासी प्रायश्चित्त का 
स्यान है । एसा जानकर यदि कभी स्वाध्याय न हो तो उसका प्रायश्चित्त ग्रहण करना चाहिए । चिन्त 
तेवा या गुरुप्ान्ना में कहौं समय व्यतीत हृप्रा हो तो चासो रहर में स्वाध्याय नं करने पर भौ 
भरायर्चित्त नहीं राता है । उसी प्रकार रुग्णता श्रादि भ्न्य भी भापवादिक षोरण समम तेने चाहिए । 
श्रकारण स्वाध्याय कौ श्रपेक्ा कर चिकयां मँ समय व्यतीत करने पर संयममर्यादा के विपरीत 
भ्राचरण होता है एवं श्नान के श्रतिचार का सेवन होता दहै) 


शारीरिक अस्वाध्याय हने पर स्वाध्याय का विधि-निवेध 


१७. नो कष्पड निर्गंयाण वा निग्गंयीण वा श्रपप्णो सतज्ाहइए सजायं करेत्तए । 
कष्पद्र णं मण्णमण्स्स्न यायणं दलद्त्तए्‌ । 


१७. निरग्नयो एवं निर््रन्धिरयो को स्वशरीर सम्बन्धी भ्रस्वाध्याय होने पर स्वाध्याय करना ह 


कल्पता है, 
किन्तु परस्पर एक द्रुसरे को वाचना देना कल्पता है । 


विवेचन--दत भौदारिक श्रस्वाध्याय मे स्वाघ्याम करे का सामान्य निषेध सूत्र ६ मेंकियि 
भया है, तयापि यहां पुनः निषेध फरने फा फरण यह है कि मािकधर्मं संधो पा श्रन्य प्रण संयंधी 
श्रपना ्रस्माघ्याय निस्तर चालू रहता ६, उतने समय तकः कोई भी सूध्र फो वाचना चल रहौ हो र्ते 
वंद करना या वीच में धोना उपयुक्त नहीं दै । श्रनेकः शाधु-माध्वियों फी साप्रुहिफ वाचना पतत रही 
होतो षमी मिनी फे श्नौर फी वित्ती के श्रस्वाध्यायकाकफारणदहो तो स प्रफार श्रनेकं दिन ध्यतीत 
हो सकते है प्रौर उससे सूरो फो याचना में व्यवस्य हौ जाती है । प्रतः यह्‌ भूम उक्त मानिकं 
प्रौर शरस्य शरण रवंधो श्रस्वाध्याय में प्रापयादिकः विधान फरताहै वि रक्त-परीप थादि का उतरत 
पिवष करके साधु यासाध्वौ परस्पर वाचना फा लेन-देन कर सक्ते द । 

इस प्रफर या माप्िकघमं केः प्रस्वाघ्याय भें मूत्रं फौ वाचना देने-तेने की स्पच्ट द्रूट दो गर 
ट । किन्तु वाचना कै प्रतिरिक्त स्वतः स्वाध्याय फरनायामुननातो गमे पूर्यादसे निषिद्रहीदटै। 

भाष्यकार प्रौर टीकाफारने इय सूय को व्याय्या फरते हुए लु -धरममफान में एवं शरण भादि 
मेः समय भें म्यो दौ यानना तेने-देने कौ यिधिका विस्तार ते स्पष्टीकरण पिया ।सायष्टी 
स्वाध्याय फेने फा तथा भ्रविधि से बालनां सेन-देने का प्रापरिचत्त कटा ६ै 1 

प्रधिक जानकारी के तिष्‌ु निभीय. उद. १९ मूप्र १५ का विवेचन दे । 

यूयमेश्रपने भ्स्वाघ्याय में वाचना देने का विधानदैसो भौ वायना देना भ्रीर नेना दोनों 
ही भगम्ह सेना वाहिए्‌ । क्योफि याचना न देने जौ प्रव्ययस्या गंभव रदुती दै, उपे भी श्रपधिकः 


सातां उदकः] [३९७ 


श्रष्यवस्था वाचना न तेनेमभेदहौ जाती है श्नौर श्रपने श्रस्वाध्याय में श्रवण करने की श्रपक्षा उच्चारण 
कटा श्रधिक वाधक होता है । श्रत: याचना देने की टूट मे वाचना तेना तो स्वतः सिद्ध है। फिर 
भी भाव्योक्त रक्त श्रादि कौ णुद्धि करने एवं वस्प्रपट लगाने कौ विधि के पालन करने का ध्यान 
म्रव्य रखना चाहिए । 


निगर्यी के लिए आचार्य-उपाध्याय फो नियुक्ति फौ आवर्यफता 
१८. तिवास्परिपाए समणे निम्णये तीं वात्तपरियाएु समणीएु निम्पंयीएु कष्पद्र 
उवभ्सायत्ताए उदितित्तप्‌ 1 


१९. पंचवापस्षपरियाए संमणे निष्णंये सद्ियासपरियाए समणोषएु निष्ग॑योएु फप्पइ भायरिय- 
उषभ्सायनत्ताए उदितित्तए 1 


१८. तीस वपं कौ शभरमणपर्याय वाली निर््रन्यी को उपाध्याय केलू्पमे तीन चयं के 
भरमणप्ययि वाते निग्न्य को स्वीकार करना कल्पता है 1 


.,„ १९. साठवपंकौ श्रमणपर्याय वाली निर््न्थी को ्रचार्यंया उपाध्यायकेसूपमेर्पाच 
वं कै श्रमणपययि वाते निगरन्य को स्वीकार करना कल्पता है 1 


चिवेचन--उदेशक ३ सू ११-१२ मं साध्वियो को श्राचाये, उपाध्याय एवं अरवतिनी इन 
तने कौ निशा से रहना श्रावश्यकं कहा है तथा साघुभ्रो को भ्राचार्य, उपाध्याय इन दौ कौ निश्नासे 
रहना भ्रावृश्यक कहा है । बह विधान तीन वर्षं की दोक्षापर्याय एवं चालीस वर्षं फी उन्न तक कै साधु- 
स्वर्यो के लिए किया गया है ! 

भ्रस्तुते सू्रद्िक म तीस वधं की दीक्षापर्याय वाती साध्वी के लिए उपाध्याय की निगुक्तिग्रौर 
साठ वपं कौ दीक्षापर्याय वाली साध्वी के लिए प्राचार्य कौ नियुक्ति करना कहा है । 

{ इसका तात्पर्यं यह है कि तीस वर्षं तक की दीक्षापर्याय वाली साघ्वियो को उपाध्याय एवं 
प्तिनी के चिना रहना नहीं कल्पता ह श्रौर साठ वर्यं तक की दीक्षापर्याय वाली साध्वियो को 
भराचायं के बिना रहना नहीं कल्पता है 1 

(६ एवं टीका मेँ उक्त वर्षसंख्या मे दीक्षा के पूवं के दस वपं श्रौर मिलाकर यह्‌ दवताया है 
ॐ ४० वर्प तक्‌ कौ उशन वाली साध्वियों को उपाध्याय एवं प्रव्िनी की निश्ना विना नहीं रहना चाहिए 
भोर ७० वपं तक कौ उस्न वालो साध्यो को श्राचायं की निधा विना नहं रहना चाहिए 1 

उक्त वधसंख्या के वाद यदि प्ृदवीधर कालधर्मं को प्राप्त दो जा । या गच्छ छोड़कर 
शिथिवाचारौ वन जाए सो सी परिस्थित्तियो से उन सराध्वियो को भ्राचायं श्नादि कौ नियुक्ति करना 
भरावष्यक नही रहता है । ॥ 

भाष्य मे साध्वि को "लता, कौ उपमा दी है र्यात्‌ लता जिस तरह वृक्षादि के श्रवलंबन 
) ही रहती है उसी अकार साध्वियो को भी त्राचा्य के ब्रघीन रहना संयमसमाधि-सुरक्ना के लिए 

वश्यक है 1 


२९य्द [स्पवहाप्रष ` 
„ . श्रृहत्कल्प उदः {में मिसौ प्रामादि ठे कैविएु भी खनद गृहस्वामी भादि फी निषा 
चै रने को श्र्यात्‌ नुरक्षा सहायता का श्राप्वासन लेकर ही रहने का पिधान पिया गया है। 
= ग्रागमकार क्त दृष्टि ६० वयं की दीभाषयवि वे वाद श्राचायं काभ्रौर तीस वपं फी दोक्षा 
वराद उपाध्याय का होना उन साध्वियों के सिए श्रावश्यक नहीं है । 

„ तीन वं कौ दीकायवर्याय वते भिसतु की उपाध्याय पद षर नियुक्ति एवं पांच वयं की दीक्षा 
पर्याय याने भिक्षु की श्राचा्यं पद पर नियुक्ति संधी विस्तृत यणंन तीसरे उदशम से जानना वार्‌ । 


श्रमण के मूत्तररीर फो पर्ने फो भ्रोर उपफरणों फो ग्रहण फरने की विधि 

२०. गामाणुगरामं दुहण्जमापरे भिक्पू य माहुव्य वी भेन्जा, तं च सरीरयं केह साहुम्मिए्‌ 
पात्ेर्जा, क्प से तं सरीरगं भा सागारियं' त्ति कटट्‌ एगंते भचितते बहुफायुए पंडित पषििहित्ता 
षमज्जनित्ता परिहुयेत्तए्‌ । 


अत्थि य द्ठरय के साहभ्मियसंतिए उचधरणजाएु परिहुरणारिहै, कप्पई मे सागारकटडं गहाय 
योच्चंपि मोग्गहं प्रणुघ्येत्ता परिहारं परिहारित्तए्‌ । 


२०. प्रामानुग्राम विहारे करता हरा भि्षु यदि प्रबस्मात्‌ मार्गमेंही मृत्यु कौ प्रप्त ष्टौ 
जाए श्रीर उ्तके ददीरको कौर्श्रमण देने श्रौर यह्‌ जानते कि यहां कोई गृहस्य नही है" तो उस 
मृत धव के शरोर फो एकान्त निर्जवि भूमि में प्रतिलैखन व प्रमान करके परटना पत्ता है 1 

यद्वि उस मृत धमण के फोई उपकरणं उपयोग मे लेते योग्य हूं तो उन सागारणत प्रण फर 
पुनः भ्रानार्यादि कौ प्रान्ना तेकर उपयोग में तेना कल्पता है 1 


विवेचन -तहतत्प उटेशक ४ मे उपाश्रय भें कालधर्मं फो प्राप्त होने यते साघु कफो 
पर्ने संवंधौ विधि की गई है रौर प्रस्तुत सूय में विहार फरते हुए फोर भिदु मामे मेष्टौ मोतधमं 
म प्राप्त हो जाय तौ उसके मृत शरोर फो पर्ठने कौ विपि बत्ताई है । 

विहारे कभौ भ्रकेला चलता श्रा भिक्षु कालधमें फो प्राप्त हो जाय पौर उसके मूतदारीर 
फौ फो एक या पनेकः साधिक शध देये तो उन्हे यिधिपूवेक एकतमे ले जाभ्रपरटदेना 
चाहिए । 

शमा साप्ारिये'--भिषु यहु जाने से कि यहां पास-पागरम फोट गृहुस्य नही दहै जो उरा परीर 
का मृत-स्कार करे, तम उस स्यितिर्म परापुरो फो उे उढाकर एकत पयित स्पान में परट देना 
श्राहिषए्‌ } 

यदि उस मृत भिस कै फो उपकरण उपयोग मे प्राने योग्य दहं तो प्रावाये कौ श्रा परा 
भ्रागार रते हु चन्द रहण कर सकते है 1 फिर तिन उपकरणों को रने की प्राचार्य भाद उर 
स्थ सकते मरौर उपयोगर्मे ते सकते द! 1 

यदि को एक या धक भिद्‌ पिततीभौ फ़ारय से उस फालघमेपराप्ते भिम केः मृतरारौर 
कोमामेयोषटी दोदर चने जारं तौ वे समी गुख्वौमाो प्रायस्तत के पाय होति द। 


सातां उदशफ] १३९९ 


परिष्ठापन संवंघौ भ्रन्य जानकारी वृहरकत्प उदे. ४ मे देथ एवं विस्तृत्त जानकारी के लिए 
भाष्य का ग्रवलोकन करे । 


परिहूरणीय शब्यातर फा निर्णय 


२९१. सागारिए उवस्सयं चषकएणं पऽंजेज्जा से य चक्कइयं वएज्जा-्मम्मिय इमम्मि 
घ्ोबाते समणा णिमगंया परिवसंति 1 

से सागारिए पारिहारिए । 

सेयनो वएज्जा वेवकदए वएञ्जा, से स्तागारिए पारिहारिएु 1 

दोषितेवएज्जा, दो वि स्रागारिया पारिहारिया 1 


२२. सागारिए उवस्तयं विषिकणेज्जा, से य कद्यं बएज्जा-- 

श्हमन्मि य इमम्मि य श्रोवाप्ते सपरणा निग्यंया परिवसंति” से सागारिए पारिहारिए 1 
सेयनो वएज्जा, कए वएज्जा, से सागारिए पारिहारिए । 

दोचविते यएज्जा, दो वि सागाएदिया पारिहिरिया\ 


२१. शब्यादाता यदि उपाश्रय किराये पर दे श्रौर किराये पर लेने वाले कौ यह कहै कि-- 
श्रतने-इतने स्यान मे श्रमण निग्रन्थ रह्‌ रहे है ।' 

इस प्रकार कटने वाला गृहस्वामी सागारिक (शय्यातर) है, श्रत; उसके धर श्राहारादि लेना 
नहीं कल्पता है । 

यदि शय्यातर कु न कटे, विन्तु किराये पर लेने वाला कहै तो--वह्‌ शय्यातर है, ग्रतः 
परिहाय है। 

यदि किराये पर देने वाला भ्रौर लेने वाला दोनों कटं ्तो दोनों शय्यातर ई, म्रतः दोनों 
परिहाय है| 


२२. शय्यातर यदि उपाश्रय येचे रौर खरीदने वाले को यह के कि-इतने-दतमे स्यान 
मे श्रमण निग्रन्थ रहते है, तो वह्‌ शय्यातर है 1 ग्रतः वह परिहाय है । 

यदि उपाश्रय का विक्रेता कुद न कँ, किन्तु खरीदने वाला कहे तो वहं सागारिक दै, मरतः वह 
परिहार्यहै1 

यदि विक्रेता श्रीर्‌ केता दोनों कहै तो दोनों सागारिक है, श्रतेः दोनों परिहायं द । 


पिवेचन--भिष्षु जिस मकान में ठहरा दुश्रा है, उसका मालिक उसे किरम परदेवे या उते 
वेच दे तो एेती स्विति में भिक्षु का शय्यात्तर कौन रहता है, यह्‌ प्रस्तुत सूत्र में स्पष्ट किया गया है । 

यदि खरीदने वाला या क्रिराये पर त्तेन वाला व्यक्ति भिस को श्रपने मकान में ्रसत्ततापूवेक 
स्हरने कौ श्राज्ञादेता हौ तो चह्‌ शय्यातर कहा जाता है । यदि वह्‌ भिक्षु को ठहुराने भें उपेक्षाभाव 
रखता है एवं श्राज्ञा भो नहीं देता है । किन्तु मकान का पूवं मालिकही उसेभिशु केरहनेका 


४००] [स्यवहाूव 
स्पष्टीकरण कर देतादै करि “मुक समय तक भिभु रहैगे, ठसक वाद वह्‌ स्यानभी चुम्दायष्े 
जायेगा 1“ एसी स्थिति भे पूवं क्य्यादाता ही शय्यातर रहता है 1 शाग्यातर के निय का भराय यहं 
है किः जो ्य्यातर होमा उसौ के धर का भ्राहार श्राद्रि शतय्यातरपिड' फहुलाएगा । 

कभौ पूर्व एा्यादाता भी कहे कि “मेरो भ्राजा है” भौर नूतन स्वामी भी के फि "भेरी भो 
अज्ञा है” तव दीनं को भग्यातर मानना चाहिए 1 यदि समाने पर उनके समम मेँभ्ाजायतो 
किसी एककीहौ प्राजा रखना उनित है! क्यपि बृहत्प उ. २ सू. १३ में परनेक स्वामियों वाते 
मकानमे किसी एक स्वामी फी श्राजा तेने का विधान किया गया है । शय्यातर सम्बन्धो एवं धम्यातर- 
विर सम्बन्धी विशेय जानकारी निशीय उ. २ सू. ४६ के विवेचन में दें । 

मूप्रमें गृहस्यके धर के तिये उपाश्रय शब्द का प्रयोग किया यमाह; द्रसठा कारण यहैकि 
जहां भिक्षु ठटराद्ुप्राहयो या जहां उते छ्ट्रना हो, उन दोनो ही मकान को पागमकार उपाश्रय शब्द्‌ 
से कहत ह । इसीलिए बृहतकल्प उदे. २ सू. १-१० मे पानी के घडे, सुरा या सौवीरके घडे भ्रीर धन्य 
एवं खाचसामग्रौ रते गृहस्य के घर को भी उपाश्रय कहा गया है 1 सपूरणं रात-दिन जहां अनिन पर्यात्‌ 
ष्टरियां जलतो हों या दीपकः जते हं, एेसे गृहस्य केः भ्रारम्भजन्य कारखाने श्रादि स्यान प्तेभौ 
उपाश्रय षहा गया है। 

उसी पद्धति फे कारण यहां भी गृहस्य के धर मे भिक्षु पदु से ठहरा हमरा होने से उसे उपाश्रय 
फहा है । वतत॑मान में प्रचलित सामाजिक उपाधय में साघु ठहरा भरा हो, उसे किसी फे हारा येयना 
या किराये पर देना सम्भव नहीं होता है। 

प्रतः यहं उपाश्रय शव्द से गृहस्य फा मकान श्रं समभना चाहिए 1 


आज्ञाग्रहण फरने फौ विधि 


२३. पिहवधूमा नायकुलवास्तिणी सा चि यायि प्मोग्गहुं मणुप्नयेयध्वा, किमंग ¶ृण विवा षा, 
भाया यथा, पृत्तेयाःसेवियावि गोगगहे भ्रोगेष्डियध्ये॥ 


२४, पहेषि प्रोग्गहं मणुप्तयेयय्ये । 


२३. पितता फे पर पर जीवन यापन करने यातौ विधवा सडफौ की भी पाश्नासी णा सन्ती 
टै, तव पिता, भाई, पुर फा तो बूना ही षया भ्रयात्‌ उनको भौ प्राजा प्रह फो जा सकतौ दै । 


२४. यदि मां मेंण्टेराहो तो उस स्थानक भी भ्राज्ञा ग्रहण फरनौ नादिए्‌। 


विवेचन धर के मिन-मरिन सदस्यौ को प्राना सी जा सकती दै, यह्‌ प्रपम सूच पा प्रतिपा 
मिषमदै पौर द्म भौ स्यान पर भ्राजा तेकर वर्ना वादिए यह्‌ दुसरे सूर का प्रतिप 
विपपदै। 

प्रपम गुम भं बताया गया है किः पिता, पुत्र, माई कौ मी भक्षा सी जा सप्ती दै पर्थ संयु 
परिवार बा फो भो सममदार रदस्य हौ, बद वद स्यदो यापुद्य, उनकी ग्रासाली जाप्रष्नी 
है 1 पिषाहित्र सट्ति कौ भ्राजा नहीं नी जा सक्ती । किन्तु जौ सदटकी परिस भी कारण ये सदा पिता 
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केधरमेंहौरहतीहो तो उस्रकी भी श्रात्नाली जा सकती है। इसी प्रकार जो समकदार एवं जिम्मे- 
दार नौकर हो, उसकी भौ श्राज्ञा ली जा सकती है । 


मकान के वाहुर का घुला स्थान (बरामद) श्रादि मे बैठना हो भ्रौर मकान-माल्िक चर वन्द 
करके कहीं गया हुभरा हौ तो किसी राहगीर या पडौसौ की भी श्राज्ञा ली जा सकती है । 


द्वितीय भूत्राचूसार भिक्षु को विहार करते हुए कभी मागे मे या वृक्ष के नीचे उहरनाहोतौ 
उसस्थानकी भी श्राज्ञा लेनी चाहिए । चिना भ्राज्ञा लिए भिक्षु वहां भौ नहीं व॑ठ सकता है। उस 
समय यदिकोईभी पथिक उधरसेजारहाहो या कोई व्यक्ति वहांवेखाहोत्तो उसकीश्राज्नालौ 
जा सकती है । 

यदि कोईभी भ्राज्ञादेनेवालान होतो उस स्थान में व्टरने के लिए “शकेदकी आज्ञा" 
रसा उच्चारण करके भिक्ु ठहर सकता है 1 किन्तु किसी भी प्रकार से प्रज्ञा लिए विना कही पर भी 
महीं उह्रना चाहिए, यह्‌ दूसरे सूय का प्राशय है 1 यदि भ्राज्ञा लेना भूल जाए तो उसकी भ्रालोचना 
प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए । 

प्रतियो मे “पहे वि"" ग्रौर ““पहिएवि" एसे दो तरह कै शब्द मिलते है । किन्तु भाप्यके 
भ्नुसार यहां “पह वि” देस पाठ शुद्ध है, जिसका श्रथ है कि पथम ग्र्थत्‌ मार्गमे वैवनादहोतो 
उसकी भी श्राज्ञा तेनी चाहिए । “पहिए चि” प्रयोग को लिपिदोप ही सममना चाहिए 1 


राज्यपरिवर्तन में आज्ञा ग्रहण करने छा विधान 

२५. षे रज्जपरियट्टेसु, सेयडेसु, अब्वोगडसु, मव्वोच्छिन्नेु, अपरपरिग्हिएसु, सच्चेव 
ओगगहस्स पुव्वाणुन्नवणा चिट्रड अहाकेदमवि भोग्गहे । 

२६. से रञ्जपरियट्टेसु, असंयडेसु, वोगडेघु, वोच्छिन्नेसु, परपरिग्गटिएसु निष्वुभावस्स 
अहूमए दोच्चंपि ओग्गहे अणुप्नवेयन्ये सिया 1 

२५. राजा कौ मृत्यु के याद नये राजा का भ्रभिपेक हो किन्तु श्रविभक्त एवं दानूभ्रौ द्वार 
श्ननाक्रान्त रहै, राजवंश श्रविचिघ्न रहै नौर राज्यव्यवस्था पूववत्‌ रहे तो साघु-साध्वियोंके लिए 
पूरवंगृहीत आज्ञा ही श्रमेस्यितं रहत है 1 

२६. राजा फो भृस्यु के वाद नये राजा का अभिषेक हो ग्नौर उस समय राज्य विभक्तहौ 
जाय या शवधरं दवारा श्राकरान्त हौ जाय, राजवंश विच्छिन्न हौ जाय या राज्यव्यवस्या परिवर्तित हो 
जाय तो साघु-साघ्वियों को भिक्षु-भाव अरति (संयम कौ मयदिा) कौ रक्षा के निए दूसरी बार्‌ ग्राज्ञा 
ले लेनी चाहिए 

चिवेचन--जिख राज्य मे भिक्षुमो को विचरण करना हौ उसके स्वामी प्र्थत्‌ राजा श्रादि 
कौ श्रज्ञा से सेनी चाहिए । श्रान्ा लेन के वाद यदि राजा का परिवर्तन हौ जाय तवदोप्रकारकी 
स्थिति होती है-- 
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(१) पूवं सजा का राजकुमार या उक वंशज राजा वने हं भ्रयवा केवल व्यक्ति फा परिवर्तेन 
ग्रा हौ, घन्य राजसत्ता, व्यवस्या श्नौर फानूनो का कोई परिवर्तन न हमा हो तो पूर्वं प्रहूण वौ ह 
भ्राजा से विचरण क्रिया जा सकता है, पुनः श्राज्ञा तेने कौ भ्रायम्यकता नहीं रहती है । . 

,_ (२) यदि 1 मया ही राजा वना हो, राज्यव्यवस्या फा परिवर्तेन हये गया हौ पो 

यहां विचरण करने फ लिए पुनः श्राना तेना भ्राव्यक हौ जाता है 1 

सभी जैन संधो कै सायु-साध्वियो के विचरण करने कौ राजाज्ञा एक प्रमु ष्यक्तिङे दरार 
ज त लौ जायतो फिर पृयदू-पृयक्‌ किरी भी संत-सती फो श्राक्ञा तेने कौ प्रावश्यक्ता नहीं 
रहती दै । 


सातये उदेतक फा सारांश 
सूत्र १-२ भ्रन्य गच्छते श्राई हई दूपित प्राचार वाली निरन्यौ फो भ्रवतिनी भ्रादिं राध्वा 
पराचायं भादि से पुषे विना एवं उरके दोधों कौ शुद्धि फराये यिना नदं रय रपरती, 
दन्तु भाचाये श्रादि उगके दोषों की शुद्धि फरयाक़र भयतिनी प्रादि साध्यिपों को 
पृथे विना भी गच्छे रर सकते ह । 

३-४ उपेकापूरवंक तीन यार से श्रधिक एषणादोप सेवन या स्यवस्पामग ध्रादि करने पर्‌ 
उस सापु-साध्यी के साय प्राहार-रम्बन्ध का परित्याग किया जा सकता है । एता 
करने के लिए साध्वियां प्व्यक्ष यार्त नहँ फर सकती, बिन्तु साघु प्रक्ष वार्ता कद 
सक्ते है| 

‰-८ साधु कपी साध्वीफो दोक्षादे एकताद पौर साध्वी कभी सापुको रीकादे 
सती है, विन्तुवेउते प्राचां प्रादि फो निधा मेँकर प्रकते ह, प्रपनी निधा 
भं नहीं। 

९-१० साध्यौ प्रतिदूरस्थ प्रानायं या प्रयतिनी को निशा स्वीकार करे दीक्षानततेये, 
विन्त सप्तिकट भ्रायायं या प्रवतिनी फी निधना स्वीकार करे 

खापु दरत्य परावायं फी निधा स्वकर करे भौ दीक्षा ने मक्ता दै । 

११-१२ भरतिदुर गई हुई साध्यौ से ध्रम्प साध्यो क्षमायाचना कर मवतौ है, पिन्तुसापु कौ 
क्षमापना करने फे सिए भरत्यदा मिलना प्रावण्यकः होता द । भाष्ये परिस्वितिषद् 
साघु भी दूरस्य क्षमापना करना मदा दै1 

१३.१४ उत्कास में (दूररे-तीमरे श्ष्टरमे) पालिक मू का स्वाध्याय नष्ट करना षादिप्‌, 
िन्तु ममौ साध्यौ उपाध्याय भादि फो स्वाध्याय मुना गक्ठोहै) 

१५.१६ अततत प्रकार मैः पस्वाध्याय एन दों र्याघ्याय रहौ रनापरौर जव 
अस्वाघ्यायन हो सव मयज्य स्वाष्णायक्ला) 

१७ श्रमनी शारीरिर भस्वाघ्याय में स्वाघ्याप नहीं कथ्ना, दिन्तु मापु-गाध्व परत्यर्‌ 
मूषापं वामनादे यक्ते 
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य्पकी दीष्षपपय संध्वियो को प्न के ५ 
रहना वाण तककौ दीक्ष तौ सावे क्ते निना परत्य 
सी रहना चा 
त्वदार करते ई मार्म का मृतः पडा दुध्रा उसे 
द्वध से एव रोप्य स्यान्‌ पर्ठ देना चारिण उनके उपयोगी उपकरण (2 
तो उर्द्‌ ग्रहण कर क्त श्रत भे जा सकता ह 
श्स्यातस्‌ मकान कोचेचेयाः प्ये पर त नूतन स्वामीकौया पूं स्वामी 
कोय देते की ली सकदीदै 
चर्के सदस्य की पलम्मेदर्‌ नोकर्कतेग्र जिकर ठ 
रहने वाली वि ज स 
प्म ठन हो तो श्त वैठना वचादिए 
राजा या राउ्यः पु्वतत दने पट राउय भै रण करने पलि 
पून्‌ श्रता वेना ह\ यदि र राजा के जकुमार दि वंशज स 
त तो पूव स विचर किमः सकता दै\ 


रयम सी नून देने क 
दत्य का वर्णेन सयादै\ 
सतवा उद्कषदः समप्त्‌ ५ 


आकां उटटशक 


शयनस्यान कै ्रहूण फो विधि 
१. गाहा उञ पञ्जोक्षविए्‌, ताए, गाहाए्‌, ताए पतापु, ताए उयासंतरयए “नमि जमिषं 
सेज्जासंयारगं समेज्जा तपिणं तभिणं ममेव पिपा 1" 


भेरा य से श्रणुजाणेज्जा, तस्तेय सिया 1 पेरा पसे नो सणुजाणेज्ना नो सस्सेव क्षिया । एं 
से पष्पह महाराइणियाए सेज्जासंयारगं पटिग्गाहितए्‌ 1 


१. हैमन्त या भ्रीष्मफातमें किरी केषरमेंव्हरतेके निए रहारो, उस प्र के पिमी 
विभाग के स्यानं मं “जो-जो श्रनुकूल स्यान या प्ंस्तारक भिक येवे मै ग्रहण क ।" 

ष्म प्रकारक संकल्प होने पर भौ स्यविर यदि उमर स्यानकेतिमयेब्रक्ञा दे तो वषंशय्या- 
संस्तारक करना फत्पतारहै 1 

यदि स्यविरभ्राक्लानदेतो वहां शय्या-म॑स्तारः ग्रहण फरना नही कस्पतता है । स्यविरमेः 
भ्रा्ञान दैने पर सयारतनाधिक-(दीक्षपययि से उेष्ठ-कनिष्ट) क्रम से शय्या स्यान या संस्तारफ ग्रहमं 
फरमा कल्पता ट 1 


वियेचन- ङस भी धरया उपाश्रय प्रादिर्मे वटर केः गमयया याद में ्रपने यैटनेया 
शने केस्थानकागुरुयाप्रमुपकी प्राज्नामे निर्णय करना चाहिए । जियन्ने व्ययस्या एवं प्रनुधागन 
गन सम्यम्‌ पातन होता रहे । , 

प्राचारागश्रु.२१-२उ.३ मेंशयनातन (वाय्याभूमि) प्रहणकरने फीपिधि फा कथनं 
कतै हुए याया है कि “श्राचायं उपाध्याय प्रादि पदवीधर एवं बाल, बृढ, रोगौ, नयदीद्धित भौर 
भागन्तुक (पाणे) साधुर को छतु कै प्रनुफूल एवं इच्छित स्यान यथाद्रममे विजान कैयाद ष्टी 
भेष भिक्षू संपमपर्याय के क्रम मे शयनस्यान ग्रहण करर ! 

प्रायां प्रादि का ययोनित चरम तया गम-पिपम, मवात-निर्वाति भादि णय्या कौ प्रव्मपा्र 
मु प्य में विद्ृत् िवेयन क्या गया दै । 

धाया-भू. रप्र. २३. ३मेनेपःप्रकारफो भनु प्रतिमूत सस्या मे समधावपूषफः 
रषे फा निदे स्वपि गया ह श्रौर उत्तरा. ध्र. मे पम्यापरोपदे केवर्णनभें पादै फि भिभुष् 
प्रकार भिनारफरेकि एक रात्रिम क्या हौ उाएगा, देगा सोचकर उम श्नि भौ घमभावरसतेगहन.` 
फरे। 

व्‌-उ.३ेमेभो ररनाधिकके क्रम चे भय्या-स्लारकः प्रहूय फरने का पिधान निया गया ¢ 
जौ छतर्मधिघान है, मयो रम्या प्रादि मे उमस यानन करना पायल्यषः नहीं एवा 1 


आण्वां उदक] [४०५ 
सूत्र मे प्रयुक्त शब्दों के अथं-- 
(१) गाहा--गृह, मकान, उपाश्रय ! 
(२) उऊ-हेमन्त-ग्रोष्म छतु 1 
(२) पञ्जोघविए--गृहं या उपाश्चय में पहुचा हुश्रा या छहरा हुमा भिक्षु 1 
(४) ताए गाहाए--उस घरमे । 

(४) ताए पएसाए-उपस्र घर के एक विभाग-कमरे ्रादि में । 

) ताए उवासंतसए-उस कमरे श्रादि कौ श्रमुक सौमित जगहे 1 


शय्यासेस्तारकं के लाने फो विधि 


२. से य अहालहुसगं सेज्जासंयारगं गवेतसेज्जा, जं चदिक्या एगेण हत्थेण भोगिज्छ जाव 
एगाहं वा, इुयाहं वा, तिपाहं वा परिवहित्तए, “एस मे हेमन्त-गिम्ामु भविस्सद 1" 


३, से य अहालहुसगं सेज्जासंथारगं गवेसेज्जा, जं चविकया एगेणं हत्येणं ओगिज्छ जाव एगाहूं 
चा, दुपाहुं वा, तियाहुं घा अद्धाणं परिवहित्तए, “एस मे वासावासासु भविस्सदई +” 


४, से य श्रहालहुस्तगं सेज्जासंथारगं गवेसेञ्जा, जं चविक्या एगेणं हत्येणं गोगिज्छ जाव 
एगाहुं वा, दुपाहं वा, तियाहं वा, चउयाहं वा, पंचाहं चा, दुरमवि मद्धाणं परिवहित्तए, “पुस भे 
वुद्ावासासु भविस्सद \" । 


, २. श्रमण यथाक्नम्भव हत्के शञय्या-संस्तारक का श्रन्वेपण करे, वह इतना हल्का हौ कि उसे 
एक हाय से ग्रहण करके लाया जा सके 1 एमे शय्या-संस्त्नारक एक, दो या तीन दिन तक उसी वस्ती से ' 
गवेपणा करके लाया जा सकता है, इस प्रयोजन से कि यह्‌ दय्यासंस्तारक मेरे हेमन्त या श्रीष्म ऋतु - 
भेँकाम्राएगा 1 


` ३. श्रमण यथासम्भव हत्कै शय्या-संस्तारक का श्रन्वेपण करे, वह इतना हृत्काहौ किं उसे 
एक हाथ से ग्रहण करके लाया जा सके] एेसा शग्या-संस्तारक एक दो या तीन दिन तक उसी वस्ती से 
या निकट कौ श्रन्य वस्ती से मवेयणा करे लाया जा सकता है, इस श्रयोजन से कि--यह्‌ शय्या 
संस्तारक भेरे वर्पावास् में काम प्राएया । 


८. धमण येथास्नम्भव हल्के शय्या-संस्तारक कौ याचना करे, वह इतना हत्फा हो कि उसे एक 
हायसेउठाकर लाया जा सके । एेता शय्या-संस्तारक एक, दो, तीन, चारे या पांच दिन त्क उसी वरती 
सेया्रन्य दूर कौ वस्तौस्े भी गवेषणा करके लाया जा सकता है, इस प्रयोजन से फि यह्‌ शय्या 
सस्तारक मेरे वृद्धावास में काम श्राएगा 1 


विवेचन पूरं सूत्र मे शय्या-संस्तारक शब्द से स्थान प्रहण करने कौ चिधि कहौ है भ्रौर इन 
सु्ो मे पाट श्रादि ग्रहण करने का विघान किमाह! 


स) [स्पष्हाद 


पाट व प्रातिहारिक ही ग्रहण किया जाता है प्रौर भरावश्यकता होमे पर ही प्रह्ध 
क्रिया जाता दै । कीक मह्‌ साघु कौ सामान्य उपधि महीं है । 

भाष्य मं प्रनावश्यक परित्यिति ते हेमन्त छतु के पार भादि के ग्रहण करने ऋय प्रायपिवित 
कहा दै भ्रौर वर्षाकाल मे ग्रहण नहीं करे दाते को प्रायस्चित्त फा पात्र कहा है । षन भाष्य-विधारन 
मे जीवरक्षा ५ सारीरिकं समाधि की मुख्य ग्रपेक्षा दिवा गर्द है । प्रतः उन प्रपक्षामों फो ध्यान 
रखकर ही भि कौ विवेकपूरवंक परार श्रादिके ग्रहण करने यान कटने का निणेय फ़रना बाहिए्‌ । 

षन रघो में यह्‌ यताया गया किजो मी पाट श्रादि लावे, वह्‌ धतना हत्छा होगा पाहिए 
करि एक हाय से उठाकर घाया जा सके । 

देमन्त-्रीप्म कास के सिए श्रायश्यकर पाट भ्रादि कौ गवेषघा तीन दिन तक उसी प्रामादि 
कीजा भक्तौ दै, वर्पावासं फे विट्‌ उयी ्रामादिरमे थाभ्स्य निकट षैः प्रामादि में तीन दिन तनः 
ग्वेपणा फौ जा सकती दहै भ्रौरस्यविरयास ङे लिए षार ्रादि फी भवेपणां उष्टं धां दिन पतक 
उसी ग्रामादिर्मेयादूरकेप्रामादिभेंभशीकी जा सफतौ है । एसा दन पृथक्‌-पृथक्‌ तीनों में स्पष्ट 
वियागया है। 

प्रथम सू में "प्रदाण" छन्द नही है, दूसरे नू मे "मदा" है प्रौर तीसरेमरूव्र मे ्ूरमवि 
श्रधाणं' दन्द दै, एरी से तीनो सूरो के भयं मं कुद-कुदध भरन्तर द ! पम्या-संस्तारमः फा पन्य विधेवन 
ति. उ. २ सया उदक पाच में दें । 


एकाफो स्थविर फे भण्डोपफरण जीर गोचरो जाने फौ विधि 

५. येराणं येरभुनिपत्ताणं कप्पद ष्डएु या, भषण्टए या, एतए चा, म्तए्‌ था, सष्टिपा वा, भिसे 
सा, चेते य), येप्तचिल्िमिरसि या, म्मे घा, चम्मकोते पा, चन्मपतिच्येमणए्‌ चा भयिदहिषए्‌ भोपप 
खवेतता माहायदृषरकं पिण्डयपिपदिपाए्‌ पवितित्तए्‌ वा, निश्छनि्तए था 1 

कप्यह णं सत्रियटचारोणं शोज्यपि उष्य सणुप्नपेत्ता पदिरित्तए । 

५. स्थविरत्वप्राप्त (एकाकी) स्पयिरो को दष्ट, भाण्ड, छत, माध्रक, लाटी, काष्ठ गो पागन; 
यस्त, यक्ष पो चितमिलिका, चमे, चर्मकोय प्रौर चर्मपरिष्योद्सक पविरदहित स्यान ये रधर पर्माषु 
कितौ फो सम्पनाकर गृहृश्य के परर प्राहार के सि्‌ जना-प्राना क्त्यताहै। , 5 

भिशासर्मा, कर पूनः सौटने पर जिगर देग्र-रेय मेदष्टादि रये गवे, उण गी शार. 
प्राजा तेरूर प्रहृण करना फत्पता है । < 

विवेचन दम मूर मेँ पेते एकाक विचरण गमे पाते शिक्षु फा यर्णन है जो (0 पाषा. धु. ; 
प्र.६द.२,मूय.शरु. १. १०, उत्तरा. प्र. ३२ गा. ५ षयादयवे.षू-रेगा. १० निदिष्ट पदि, 
स्मिति एकसपिहारी है) सापष्ट्षरौस्फो प्येधायृट फा पनिवृढ है, रयविरकत्पी मामन्यं 
भिष्ुटै पौर मम॑शंयोयं से यृदावस्या तवः भो यहु प्रकेता रटुकट यपापक्ति संयम पामन छट - 
रहा†1 9. 





भावयां उदे गफ] [४५७ 


शारीरिक कारणो से उसे श्रनेक ग्रौपग्रहिक उपकरण रखने पड़ रहै ट 1 उन सभी उपकरणों 
को साय लेकर गोचरौ श्रादि के लिए वह नहीं जा सकता है 1 उसे श्रसुरक्षित स्थान रहने फो मिला 
हो तो वहां उन उपकरणों को छोडकर जाने पर वच्चे या कृत्ते उन्हँ तोड-फोड़ दे या लेकर चले 
जाए श्रथवा चोर चुरा खें इत्यादि कारणों से सूत्र मे यह विधान किया गया हैकि बह वृद्ध भिक्षु 
श्रपने उपकरणों क सुरक्षा के लिए किसी को नियुक्त करके जाएया पासमे ही कोईवेहोतोरसे 
सुधित करके जाए ग्रौर पुनः भ्रानि पर उसे सुचित्त करदे कि भवै श्रागया ह उसके वाद ही उन 
उपकरणों को ग्रहण करे 1 

शारीरिक स्थितियों से चिवक्च श्रकेले वृद्ध भिक्षुकेलिए भी इस सूत्रम जो श्रपवादों का. 
विधान किया गया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि सूत्रकार की या जिनशशासन की भ्र्यन्तः उदार एवं 
भ्रनेकात दृष्टि दै। 

सू्रोक्त वृद्ध भिक्षु चलते समय सहारे के लिए दण्ड या लाठी रखता है, गर्मी ग्रादिसे रक्षोके 
लिए छत्र रखता है, मल-~मू्र-कफ ग्रादि विकारो के कारण ग्रनेक मात्रकं रखता है, मही के षदे भरादि 
भडि भी सवता, श्रतिरिक्त वस्व्र-पात्र रखता है, मच्छर ग्रादि कै कारण मच्छरदानी भौ रखता दै, 
वैरे मे सहारे कै लिए मृसिका--काष्ठ भ्रासन करता है, चर्मण्ड, चर्भकोप (उपानह्‌ जूता भ्रादि) 
या च्मछेदनक भी रखता है श्रथात्‌ श्रपने म्रावश्यक उपयोगी कोई भी उपकरण रखता है । उनभेसे 
जिन उपकरणों फी गोचरौ जाने के समय भ्राव॒श्यकता न हो उनके लिए सूत्र में यह विधान किया 
गयादै) 

चिक्षिष्ट साधना वाके पडिमाधारी या जिनकल्पी भिक्ष ग्रौपग्रहिक उपकरण रखने आदि के 
अपवादौ का सेवन नहीं करते ह रौर गच्छगत भिक्षु की एेसी सूत्रोक्तं परिस्थिति होना सम्भव भी 
नहीं है 1 वरयोकि गच्छ मे ग्रनेकं वैयावृत्य करने वाले होति हैँ 1 

श्रत: परिस्थितिवश सामान्य बहुश्रुत शिक्षु भौ जीवनपर्यन्त एकाकी रहकर यथाशकरित संयम- 
मर्यादा का पालन कसते हुए विचरण कर सकता, ग्रह्‌ इस सूत्र से स्पष्ट होता है । 


शय्या-संस्तारकं के लिए पुनः आज्ञा लेने का विधान 

६. सो कषप निगंयाणे वा निर्गंयोण वा पाडिहारियं वा, प्ागारियसंतियं वा सेज्जासंथारमं 
दोच्चंपि भगण श्रणणृक्नवत्ता दहिय! नीहरित्तए 

७. कष्पड निग्गथाण वा तिर्गंथोण व पाडिहारियं वा, सणारियसंतियं वा सेज्जासंथारगं 
दोच्चंपि मोग्गह्‌ अणुश्नवेत्ता बहि नीहरित्तए 1 

८. नो कप्य निरगंयाण वा निम्गंयीण वा पाडिहारियं वा, सागारियसंतियं बा सेज्जासंयारमं 
सन्दप्पणा अप्पिणित्ता दोच्चं पि भओग्गहूं मणणुस्षदेत्ता श्रहिदटित्तए ! 

९. कष्पद नि्गंयाण बा निग्गेयोण वा पाडिहासियं दा, सागारियसंत्तियं वा सज्नासंयारगं 
सब्वप्पणा अपििणित्ता दोच्चं पि ओग्गहं ग्रणुच्तयेत्ता प्रहिित्तए } 


४०६] [व्यवहार 


पाट ्रआादिकोप्रातिहारिक ही ग्रहण क्ियाजाता है ब्रौर श्रावश्यकतरा होने पर ही ग्रहण 
करिया जाता है । क्योकि यह्‌ साघु कौ सामान्य उपधि नहीं है । 


भाष्य मे नावश्यके परिस्थिति से हेमन्त ऋतु के पाट प्रादि क रहण करमे का प्रायरिवत्त 
कटा है श्रौर वर्षाकाल मेँ ग्रहण नहीं करने वाते को प्रायरिचत्त का पाव कहा है } श्न भाष्य-विधानों 
मेँ जीवरक्षा एवं शारीरिक समाधि कौ मुख्य श्रपेक्षा दिखाई गई है । श्रतः उन श्रपेक्षामों को ष्यानर्मे 
रखकरही भिक्रु को विवेकपूरवंक पाट श्रादिके ग्रहृण करै यान करने का नणय करना बाहिषए । 


न सूर्रौ में यह वताया गया किजो भी पाट श्रादि सार्वे, वहु इतना हल्का होना चाहिए 
किएक हाथः से उठाकर लाया जा सके) 

हेमन्त-ग्रीप्म कालं के लष ग्रावश्यक पाट प्रादि की गवेषणा तीन दिन तक उसी प्रामादि मेँ 
कीजा सकती दै, वपविास के लिए उसी ग्रामादिमें याश्रन्य निकट कै प्रामादि में तीन दिनतक 
गवेणा को जा सकती है श्रौर स्थविरवास के सिए पाट श्रादिकी गवेषणा उल्छृष्ट पांच दिन तक 
उसी प्रामादिमेंया दूरके भ्रामादि्मेभीकी जा सकती है । एसा श्न पृथक्‌-पृथक्‌ तीनसूरधो मे स्पष्ट 
कियागया है) 

प्रथम सूत्र मे “श्रद्धाणं'" शब्द नहीं है, दूसरे मूत्र मे “श्रदाणं" है श्रौर तीसरे सूघ मँ ध्रूरमवि 
श्रद्वाणं' शब्द है, हसी से तीनो मूर्बो के धयं मे कुद्ध-कुख श्रन्तर है । शय्या-संस्तारक का प्रन्य विवेचन 
नि.उ. २ तथा उदेश्वक पांच मे देवें । 


एकाकी स्यविर फे भण्डोपकरण मौर गौचरी जाने कौ विधि व 
५. येराणं येरभूमिपत्ताणं कम्प दण्डए वा, मण्डदु यः, चत्त वा, मतए धा, सद्विया था, भिसे 
वा, चेते वा, चेलचितिमि्ि वा, चम्मे घा, चम्मकोते वा, चम्मपलिच्छैयणषए षा मविरहिए भोवातें 
ठवेत्ता गाहाव्कुरं पिण्डवायपदियाए्‌ पविसित्तए वा, निर्वमित्तए वा । 
फष्पह णं सन्नियटचारोणं दोज्चंपि उग्गहूं मणुप्रवेत्ता परिहरित्तए ! 


५. स्यविरत्वप्रप्त (एकाकी) स्थविरो को दण्ड, भाण्ड, चय, मारक, ताटी, काष्ठ क प्रसिन, 
वस्य, वस्य की चिसमिलिका, चरमे, चरमकोप श्रौर चर्मपरिच्येदनक श्रविरहित स्थान में रखकर भ्र्यात्‌ 
किसी को च्म्भताकर गृहस्थ कै घरमे ग्राहार के लिए जाना-प्ाना कत्मता है 1 

भिदाचर्या, करके पुनः लौटने पर जिसकी देव-रेख मे दण्डादि रपे गये ह, उत दूसरी यार 
श्राज्ञा तेकर ग्रहण करना कत्ता है । 


धियेचन--इत सूय मेँ ठेते एकाफी विचरण करने वाते भिक्षु का वणन है -जो प्राचा. थु, १ 
श्र.९य., २, मूय.श्ु. १ श्र. १०, उत्तरा. श्र. ३२ गा. ५ तया दवे. चू. २गा. ० निदिष्ट सपरि- 
स्िसिक एकलविहार दै । साय हौ दरीर को श्रपेकषा वृद्ध या मरतिवृद दै, स्यवरिरत्पो सामान्य 
५१ श्रौर करमर्मयोग से वृद्धावस्या तक भौ वह ग्रकेला रहकर यथाशक्ति संयम पालन कट 
स्टार) 


भावयां उदशरू] [ 


शारीरिक कारणों से उसे भ्रेक श्रौपग्रहिक उपकरण रखने पड़ रहे है । उन सभी उपकः 
को साय लेकर गोची श्रएदि के लिए वह्‌ नहीं जा सकता है ! उषे असुरक्षित स्थान रहने को ४ 
ह्ये तो वहां उन उपकरणों को द्योडकर जाने पर बन्ने या कते उन्दँ तोड-फोडदें या लेकर ; 
जाएं श्रथवा चौर चुरा ठं इत्यादि कारणो से सूष्रमे यह्‌ बरिधान किया गया हैकि वह वृद्ध प 
श्रपने उपकरणों फौ सुरक्षा फे लिए किसी को नियुक्त करकेजाएया पासमे हौ कोवेगह्योत्तोः 
सूचित करके जाए श्रौर पुनः श्राने पर उसे मूचितत करदे कि श्रे आगया हः उसके वादे हीः 
उपकरणों को ग्रहण करे । 

शारीरिक स्थितियों से विवद श्रकेले वृद्ध भिक्षुकेलिएु भी इस सूत्रम जो श्रषवादों 
विषधान किया गया है, इससे यहं स्पष्ट होत्ता है कि सूत्रकार फी या जिनशासन की श्रत्यन्त उदार! 
श्रनेकांत दृष्टि है। 

सूत्रोक्त वृद्ध भिष्ु चलते समय सहारे के लिए दण्ड या लाठो रवतत है, गर्मी श्रादिसे रका 
लिए छ रखता है, मल-मूव्र-कफ श्रादि विकारौ के कारण ्रनेकं भात्रक रखता है, मिदर फे घडे भ्रा 
भांड भी रखता, अ्रत्तिरिक्त वस्त्र-पात्र रखता है, मच्छर श्रादि के कारण मच्छरदानी भी रखता 
वैरने मे सहारे के लिट भृिका--काण्ठ भ्रासन कस्ता है, वर्मवण्ड, चर्म॑कोप (उपानह्‌ जता रा 
या चरम॑छेदनक भी रखता दै श्र्थात्‌ श्रपने प्रावश्यक उपयोगी कोई भी उपकरण रखता है 1 उनमें 
जिन ग की गोचरौ जानने के समय अआ्रावश्यक्ता न हौ उनके लिए सूत्र में यह विधान कि 
गयाहै। 

विक्षिष्ट साधना वाके पडिमाधारी या जिनकत्पी भिक्षु श्रौपग्रहिक उपकरण रखने श्रादि 
श्रपवादों का स्वन नहीं करते है रौर गच्छगत भिक्षु कौ एेसी सूत्रोक्तं परिस्थिति होना सम्भवं ' 
नहीं है) फरथोकि गच्छ मे श्रनेक वैयानृत्य करने चि होते ह । 

श्रत: परिस्थितिवश सामान्य वहुधरूते भिल्षु भी जीवनपर्यन्त एकाक रहकर यथाशपित्त संयः 
मर्यादा का पालन करते हुए विचरण कर सकता, यह्‌ इ सूत्र से स्पष्ट होता है । 


शय्या-संस्तारफ के लिए पुनः आज्ञा लेने का विधान 

६. नो कष्पड निष्मयाण धा निग्संयोण वा पाडिहारियं वा, सापारियसंतियं वा सेज्जासंयार 
वोच्चंपि मोह श्रणणुन्नेत्ता चहिया नीहसिततए \ 

७. कष्पड निम्गंयाण चा निर्गंयौण चा पाडहारियं चा, सगारियसंतियं वा सेज्जासंयार 
चोच्चंपि सोहुं मणुष्नवेत्ता हिया नीहूरिचए । 

ख, नो कप्पद निणंयाण वा नि्योण वा पाडिहारियं चा, सागारियसंतियं घा सेज्नासंयार 
सब्दप्पणा मप्पिणित्ता दोच्चं पि ओग्हं अणणुन्नवेत्ता श्रहिद्त्तए्‌ । 

९. कप्पट्‌ निम्गंयाण वा विर्गंयीण वा पाषहारियं वा, सायारियरसनिषं छा म्तामेशन्य 
स्वप्पणा ऊप्पिणित्ता दोच्चं मि ओग श्रणुन्नवेत्ता पहिए ॥ 


भ्ण] [व्यवह 


६. निगन्व-निगरन्य्यो को वाहुर से लाया हृग्रा आात्तहार्कि शय्या-संस्तारक या दाग्यातर 
का शाय्या-संस्तास्क दूसरी वार श्राज्ञा लिए चिना श्रन्यव ते जाना नही कल्पता है । 


७, नि्र॑न्य-निप्रम्यि्यो को वाहुर से लाया हरा प्रातिहारिक शय्या-संस्तारकफे या शय्यातर 
क पर्या-संस्तारक दूसरी वारं प्राज्ञा लेकर ही अन्यत्र से जाना कल्पता है। 


८. निप्न्य-निर््न्थियो को बाहर से लाया हरा प्रातिहारिक शय्या-संस्तारक या षय्यातर का 
य्या-संस्तारक सवया सपि देने के वाद इसरी वार श्राज्ञा लिए चिना काम में तेना महौ कल्पता है । 


९. निर्न्-नग्न्व्यों को वाहर से साया भ्रा धा्या-संस्तारक मा परग्यातर फा य्या- 
संस्तारक सर्वया सौप देने के वाद दुसरी बार शरा्षा तेकर ही काम में तेना कल्पता है । 

विवेचन--गय्यातर्‌ का या ग्न्य गृहस्य का घय्या-संस्तारकः रादि कोई भौ प्रातिहारकि 
उपकरण नित्त मकान भें रहते हए ग्रहण किया गया है, उसको दुसरे मकानमें ते जानाश्रावष्यकहो 
तो उक्र स्वामी से श्राजञा प्राप्त करना या उत मूबना करना श्रावप्ययः है । प्रधिके जनकारीकेक्तिए्‌ 
नि.उ.२ सु. ५३ का विवेचने दैवं । 

किसी काषाटम्रादि कोई भौ उपकरण लाया गया हो, उत्ते भ्रत्पकाल के त्तिए्‌ श्रावण्यकन 
होने से उपाश्रय मेही अपनी निघा से दयो जा सकता है कितु उमे णव कभी पुनः लेना भ्रायय्यक 
दौ जाय तो दुबारा भ्राजा तेना जरी होता है, यह्‌ दूसरे सूभद्विका को श्रादय है । विशेष जानकारी के 
लिए नि. उ. ५ सू, २३ का विवेचन देखे । 


शय्या-संस्तारफ ग्रहण फरने फो विधि 
१०. नो कष्य निगयंयाण वा निर्गंयौण वा पुष्वामेव ओगगहं मोगिष्हत्ता तभो पच्या 
अणुप्नये्चए । 

११. कप्य निग्गंयाण वा नि्गगंयीणं वा पुच्यापेव ओग्गहं श्रणुत्रय्ता तपो पच्छा 
श्रौणिष्डित्तए। 

६२ अहे पृण एवं जाणेज्जा--षह्‌ चच निग्गेयाण या निष्गेयौण या नो पुलभे पाहिहारिषए्‌ 
मेज्जा स्रंयारएु ति कटृद्‌ एयं णे फष् पुष्वामेव मोग्गहं मोगिष्ित्ता तमो पच्छा जणुप्रयेत्तए्‌1 

“मा यहे मज्मो } विद्ये" त्ति वह श्रणुलोमेणं गणुसोमेयव्ये सिया 1 

१०. निर््रन्य-निर्रन्वियों को पहचे शग्या-संस्तारकः ग्रहण करना भौर वाद मे उनको श्राश्षा 
सेना नहीं कल्पता है 1 

११. मिररन्य-तिगरन्वर्यो फो पते प्राज्ञा नेना चौर वाद मे शय्या.संस्तादकः रहण करना, 
फणत्ता है 1 


सातवां उट शक] [५०९ 


१२. यदि यह्‌ जने कि निग्ेन्य-निग्न्िर्यो को यहां प्रातिहारिक बाय्या-संस्तारक सुलभ नरह 
दै तो पहने स्थान या श्या-संस्तारकः ग्रहणं करना श्रौर वाद यें आज्ञा लेना कत्पता है । (किन्तु देषा 
करने पर यदि संयतो के ्रौर शय्या-संस्तारक के स्वामी के मध्य किसौप्रकार काकवहहौ जायते 
चयं उन्है इम प्रकार कहै-हे श्रर्मो ! एक शरोर तो तुमने इनकी यसति ग्रहण की है, दरसरी नोर 
इनसे कठोर वचन योल रहे हो") “है आर्यो ! इस प्रकार तुम्दूँ इनके साथ एेसा दुहरा पराधमय 
व्यवहार नही करना चाहिए 1” इस प्रकार श्रुकूल वचनो से श्राचायें उस वसति केस्वामीको 
श्रनुकूल फरे 1 


विवैचन--किसी भी स्थान पर वैखना या उहरना हो तो भिक्षु को पहले आज्ञा लेनी चाहिए, 
वाद मेदी वहां रहरना चाहिए 1 दसी प्रकार पाट ब्रादि श्रथवा तरण प्रादि अन्य कोई भी पदां तेने 
दों तौ उधको पते श्रा तेना चाहिए, वाद में ही उस ग्रहण करना या उपयोग मेँ लेना चाहिए । 

किसी भी वस्तु की श्राज्ञा तेने के पहले ग्रहण करना श्रौर फिर श्रा्ञा लेना प्रनिधि है । इससे 
तीय महाव्रत दरूपित होता है । तथापि सूत्र मेँ मकान की दुर्छभरता को लक्षय भँ रते हुए परिस्थितिवेश 
कभी दरस प्रकार श्रनिधि से ग्रहण करने कौ श्राप्वादिक दृढ दी गई है । विशेष परिस्थिति के म्रततिरिक्त 
षस चट का ग्रति उपयोग या दुरुपयोग नही करना चाहिए तथा यहं भौ ध्यान रखना चाहिए करि 
श्रापवादिक स्थिति का निणेय गीतां (बहुश्रुत) भिक्षु ही कर सकते है । प्रस्यज्ञश्रवहुपूत-्रगीताथे 
भिक्षु यदि रसां करे तो उसकी यह भ्रनाधिकार्‌ चेष्टा है 1 फिर भौ गीताथे-वहृश्ुत की निभ्नासेवे 
इस श्रपवाद का श्राचरण कर सक्ते है 1 

दरस सूत्र कौ ्रन्तिम वाक्य की व्याख्या मे बताया भया दै कि- “जहा दुलेभ यन्या दो उस 
गौव कख साघु श्राणे जाए ग्रौर किसी उपयुक्त मकानमें श्राज्ञा लिए चिना ही ठहर जा जिससे 
सनरन का मालिकः षष्ट होकर वाद-विवाद करने लगे । तेव पीचे से अन्य भिक्षु या आचार्य पहुंच कर्‌ 
उससाधुकोश्राक्रोशपूर्वेक कर कि “श्रे ्रायं ! तरु यह्‌ दयुता श्रपराध क्यों कर रहाहै। एकत्तौ 
इनके मकान भे ढहरा है, दुसरे इन्दी से वाद-विवाद कर रहा टै । चुप रह, शांति रख }" इस प्रकार 
डद कर फिर समकान-मालिक को प्रघ करते हए चश्रताः से वार्तालाप करके प्राज्ञा प्रप्त करे) 
अ्रधिकः विवेचन के लिए दक्षा. द- २ देखे 1 


पतित या विस्मुत उपकरण छौ एषणा 
१३, निष्गंषस्स णं गाहावइकुं पिण्डवाय पडियाए अणुपचिद्रस्स श्रष्णयरे प्रहाल्ुसषए 
उवगरणजाए पररिञट्‌ठे सिया । तं च केई सषहुम्मिए पासेज्ना, कप्य ते सागारकफड बहाम मत्ये अण्ण- 
भषणं पासेऽजा तत्थेवं एवं वएज्जा-- 
प०--"टमे भे अज्जो { क परिण्णाए ?“ 
उ०--से थ वएञ्जा--“परिष्णाएु" तस्तव पडिगिस्जाएयय्वे सिया } 
सरे य चएडमा--प्नौ परिष्णाए" तं नो श्नप्पणा परिभृ जेज्जा नो अण्णमण्णस्सत दावए, एगंते 


मेहुफासुए यण्डिले परिदुवेयव्वे सिया 1 


४१०] [व्यवह 


१४. निग्गंयस्स णं वहिया वियारभरामि वा, विहारभूमि वा निक्छन्तस्स सण्णयरे महातहुसए 
उवगरणजाए्‌ परिभदूठ सिया । 

तं च केड साहम्मिएु पासेज्जा, कप्पड्‌ से सागारफढं गहाय जत्येय अण्णमण्मं पासेज्जा तस्थेव 
एवं वएन्ना- 

प०~-श्मे मे जज्जो ! कि परिष्णाएु ?"“ ` 

उ०--से य वएन्ना--“परिण्णाए्‌” तस्सेय पटिणिज्जाएयव्ये तिया 1 

सेय वएज्जा--“नो परिण्णाए” तं नो सप्पणा परिम जेर्जा, नौ अण्णमण्णस्स वावए्‌, एगते 
वहुफाभरुए यण्डिते परिट्ठेवेयव्वे सिया । 


१५. निर्णायस्प णं गामाणुगामं द्रदर्जमाणस्स भण्णयरे उवमरणजाए्‌ परिन्मदेटे तिया 

तं च फे साहम्मिए पासेज्जा, कषप से सागारकदं गहाय दूरमधि अद्धाण परिवहित्ताए, जल्थेव 
श्रष्णमप्णे पासेज्जा तत्येव एवं वएञ्जा- 

प०--^दमे भे भगजो | फि परिष्णाए्‌ 1“ 

उ०--से य घएन्जा ^भरिण्णाए" तस्सेव पडिणिर्जाएयष्वे सिया । 

से प यएज्जा--“नो परिण्णाए तं नो प्रप्पणा परिभू जेज्जा, नो मण्णमण्णस्से बायए्‌, एग॑ते 
बहुफातुए पण्डिते परिट्रयेयध्ये सिया । 

१३. निप्न्य गृहस्य कै घरमे प्रहार के लिए प्रवेय करेश्रौर कहीं प्रर उदया कोई तच्‌ 
उपकरण निर जाए, उस उपकरण को यदि कीं साध्मिक श्रमण देसे तौ "जिसका यह्‌ उपकरण दै 
च्षेदेदूगा' षस भावनासे तेकर जाए श्रौर जहां पिसौ श्रमण को देये, वहां षय प्रकारे कटै-- 


भ्र०--दे प्रायं ! म उपकरण को पह्चानते हो ?* (घर्यात्‌ यह श्राषका है ?) 

उ०--वह्‌ षदै--हा पहनानता ह" (र्यात्‌ हां ग्रह मेरा है) तौ उम उपकरण कौ उ दे दे) 

यदि वह्‌ क-म नह पहचानता हं ।' तो उस्न उपकरण का न स्वये उपयोग करे प्रीरन 
रत्य किसी कोदे दन्तु एकात्‌ प्रासुक (निर्जीव) भूमि पर उत्ते परटं दे । 

१४. स्वाध्यायभरूमि मे या उच्चार-प्रन्रवण-भूमि मे जति-धते हृष्‌ निर््न्य का कोई त्तषु 
उपकरणं भिर जाए, 

उप्त उपकरणं को यदि फोई साघमिक मण देम तो--'जिस्रकां यद्‌ उपकरण है, उरे देद्रगा' 
षस माषना से लेकर जाए प्रीर जषा किन श्रमण को देमे, वदां इत प्रकार कहै-- 

भ्र०--हि धायं ! इस उपफःरण फो पहुचाने हो ?' 

उ०--वदह्‌ पदे-हां पट्यानता ह-- त्तो ठम उपकरण कौ उपे दे दे । 

यदि वह्‌ फहै-े नह पहूचानता हु-त्तो उरा उपकरण पा न स्वयं उपमौ करेश्रीरन 
भरस्य विनी को दे किन्तु एकान्त ्रामुकः शरुमि पर उमे पर दे। 


आवां उरु शक | [४९१ 


१५. ग्रामानुप्राम चिहार करते हुए निर्गरन्य का कोई उपकरण गिरं जाए, उस उपकरण को 
यदि कोर साघमिक श्रमण देसे प्रौर "जिसका यह उपकरण है, उसे दे दरुगा' इस भावना से वहु उस 
उपकरण क्रो दूर्‌ तक भी लेकर जाए श्नौर जहां किसी श्रमण को देसे, वहां इस प्रकार कटै--~ 

प्र०--हि श्राय ! इस उपकरण को पहुचानते हो ?' 

उ०--बह्‌ के--'हां पहचानता हूः तो उस उपकरण को उसेदेदे। 

यदि वह्‌ कदे "मै नहीं पह्चानता हः तो उस उपकरण का न स्वयं उपयोग करे श्रीर न श्रन्ध 
किसी को दे, किन्तु एकान्त प्रासुकर भूमि पर उसे परठ दै । 


विवेचन--गोचरी, विहार श्रादि के लिए जति-ग्राते समय भिक्षु काकोई छोटा-सा उपकरण 
वस्व्ादि मिर जाय ग्रौर उसी मानं से जाते हं किसी भ्रन्य भिक्षु को दिखे जाय तो उसे उठा नेना 
चाहिए श्रीर यह्‌ श्ननुमान करना चादिए कि "यह उपकरण किंस का है ?` फिर उन-उन भिकषुभ्रो को 
वह उपकरण दिखाकर पृद्धना चादिए श्रौर्‌ जिसका हो उसे दे देना चाद्िए । यदि वहां प्रास-पास 
उपस्थिति साधुश्रोंमसे कोरईभी उसे स्वीकारन करे तो यदि उपकरण छटा हैया प्रधिक उपयोगी 
महीहैतो उसे परठ देना चाहिए } वड़ा उपकरण रजोहरणादि दै तो कुच दूर तक विहारादि में साथ 
नैकर जावे श्रौर श्रन्थ साधु जहां भिरे, वहं उनसे पू लेना चाहिए 1 

यदि उस उपकरण फा स्वामी ज्ञातन हौ सके श्रौर वह्‌ उपयोगी उपकरण है एवं उसकी 
प्रावष्यक्ताभीदहै तौ गुरु एवं अरन्य गृहस्थ की श्राज्ञा लेकर श्रपने उपयोग में लिया जा सकता है 1 
धि श्नुमान से पूछताछ सा गवेयणा करने के पूवं एवं प्राज्ञा लेने के पूर्वं उपयोग मेँ नहीं लेना 
चार्हिए । 

कोई वस्त्रादि साधु का मालूम पडे, परन्तु वह्‌ गृहस्य का भी हो सकता है, भ्रः पूनः गृहस्य 
की भी भ्राज्ञा तेना ्रावश्यके हो जाता है। 

सामान्यतया तो रेस श्रज्ञात स्वामी के उपकरण को उपयोग में लेना ही नहं चाहिए 1 
वेयोकि बाद में उसके स्वामी द्वारा कलेश श्रादि उत्पन्न होने की संभावना रहती है 1 

श्रधवा कभी किसी ने जानेनरूक कर मंतरित करके उस उपकरण को मागंमेंखोषाहो तो भी 
उपयोग भे लेने पर्‌ श्रित हो सक्ता है । 

यदि चह्‌ प्राप्त पकरण भ्रच्छी स्थित्तिमे हतो उसे दिन्न-भिन्न करके मही परठना चाहिए । 
किन्तु भ्रषंड ही कही योग्य स्थान या योग्य व्यक्ति के पास स्पष्टीकरण करते हुए छोड़ देना चादिए 1 


अत्तिरिक्त पाच्र लाने षा विधान 

१६. कप्य लिम्पेवाण वा लिर्गंयोण्‌ व श्रदइरेगपडिग्हं सण्णसण्णस्स उद्ाएु दूरमवि मदाणं 
परिवद्ित्तए, 

श्सो षा णं धारेस्सद, ्रहुं वा णं धारेरसाभि, अण्णो वा णं धारेस्सद नो से कप्पह तै 
इअणापुच्छिय, मणामंतिम अण्णमण्णेप्ति दाञं वी णुप्पदाउं वा! फप्पद से ते आपुच्छिय आमंततिय 
शप्णमण्णेति दाउं चा अणुप्पदां वा । 


४१२] [व्यवहारस्‌ 


१६. निग्रन्य-निग्रन्यों को एक-दसरे के सिए श्रधिक पात्र वहत दर ते जाना कत्पता है 1 

चहु धारण कर लेगा, म रव टूगा श्रयवा अन्य को श्रावश्यक्ता होगी तो सते दै दुगा!" 
इस प्रकार जिनके निमित्त पात्र लिया है, उन तेने के लिए पृथे विना, निमन्यण कयि विना, दूसरे फो 
देना या निमन्व्रण करना नहीं कत्पता है । 


उन्द पर्ने व निमन्य्रण करने कै वाद घन्य किसी को देना या निमन््रण करना कत्ता है । 


विवेचन -- भिक्षु की प्रत्येका उपधि की कोई न कोई संष्या एवं माप ॒निर्वित होता ह । यदि 
किसौ उपि का परिमाण श्रगम में उपलब्ध नहीं होता है तो उस्फै दिषय में गण~समाचारी फे 
श्रनुसार परिमाण का नि्धरिण किथा जति है। 

धात्र कै विषय में संया का निर्धारण भ्रागममे स्पष्ट नही है। निर्युक्ति भाष्यादि मेंएक 
पत्र प्रयया मात्रक सहितदो पात्र का निर्धारण मितत्ताहै, किन्तु भागम सेश्रनेकः पात्र रपना सिद्ध 
हने से वर्तमान गण-समाचारी श्रनुसार ८-६ या भीर श्रधिक रखने की भिन्न-भिघ्न परपराएं प्रचलित 
1 जिस्रगणकोजो भी मर्पादां है, उषसे प्रतिरिक्त पाच ग्रहणकरने का यहां विधान मिया गया 
श्रयवा जहां उपसन्ध हो वहां से भ्रतिरिक्त पार मंगाये जाते है) रेते पात्र म्रहुण फरते समय जिस 
श्राचा्य-उपाध्याय का या ्यक्ति विणे का निर्देश गृहस्थ के समक्ष किया दो, छन्द ही पहते देना एवं 
निमंत्रण करना चाहिए । वादं ्रन्यक्रिसौ को दिया जा सकता दै । 

निशीथ उ, १४मू. ५ में गभी के उश एवं समुदेशसे पात्र ग्रहण कमे कन वर्णन दैश्रौर 
यहीं प्रर सध &-७ में प्र्म्ंकौही भ्रतिरिक्तपात्रदेने का विधान है। प्रतः ्रत्तिरिक्त पातर प्रहण 
कारवे फी श्रनूमति देना श्राचार्यादि मीतायों के भ्रधिकार का विषय दैः । विननेष वर्णन फे निए निशीथ 
उ. १४ का चियेचन देष 1 


आहार फो ऊनीवरो फा परिमाण 
१७. १. भह फषकुिअंटगप्पमाणनेत्ते कवते महार प्राहारेमाणे नप्पाहारे । 
२. दएुपालस्ा बरुवगुडिअंडगप्पमाणमेततं कयते प्राहरं मा्टारेमाणे मवदृढौमोपरिया । 
३. सोलस कुवक्रुडिभंडगप्पमाणभेते यवते माहारं साहारेमाणे दुमागपत्ते, मड्ढोमोपरिपा । 
४. चरध्योसं धुयकुडिअंहगप्पमाणमेते सतवते आहारं ्राहारेमाणे तिभागपत्त, संसिपा । 
५. एगतोसं कुषगरुषटिजंडगप्पमापमेत्ते एवते श्राटारंप्राहूरिमाणे फिचूणोपोयरिया 1 
६. यत्तीं फकडुहियंडगप्पयाणमेत्ते धवते माहारं प्राहारेमाणे पमाणपतते 1 
७, एत्तो एफेण वि फवसेण ऊणगं प्राहरं प्राहारेमाणे समरणे निग्ंयै नो पफामपोद त्ति 
धतय्वं पिपा + 


१७. ९, श्रपने मूयप्रमाण प्राट कयन याहार करने ये श्रत्परहार पहा जता दै 
२. भपने मुखप्रमाण वार्ह कयन पादार फरने से युद समधिक प्रवं उनोदरिका कही जती है - 


मादव उद शक [४१३ 


३- श्रपणे मुखप्रमाण सोलह कवल श्राहार करने से द्विभागप्राप्त प्राहयर श्रौर श्रद्धं उनोदरी 
कही जाती है । 

४, श्रपने मुखभ्रमाण चौबीस कवस श्राहार करने से वरिभागग्राप्त श्राहार शरीर एक भाग 
उनोदरिका कही जाती है । 

५. अपने मुखग्रमाण एकतीस कवल श्राहार करते से किचित्‌ ऊनोदरिका कटी जाती है । 

६. भ्रपने मुखप्रमाण यत्तीस कवल श्राहार करने से प्रमाण प्राप्त श्राहार कहा जाता है । 

इसते एक भौ कवल कम श्राहाार करते वाला श्रमण निर्ग्रन्थ प्रकामभोजी नहीं कहा जाता है। 


विवेचन--भगवतीसूत्र दातक ७ तया धष. २५ एवं उववाड्सूत्र मे भो ऊनोदरो तप के विषय में 
पसा ही कथन ह 1 ्राहारदव्य-उनोदरी' के स्वरूप के साथ ही वहां उपकरण-ऊनोदरी श्रादि भेदो का 
भी स्पष्टीकरण किया गया दै] 

उत्तरा. भ्र. ३० के तप-वर्ण॑न में श्राहार-ऊनोदरौ का ही कथन विया है । उपक्ररण-ऊतोदरी 
भ्रादि भेदो की विवक्षा वहां नहीं कौ है। वहां पर ्राहार-ऊनोदरी के ५ भेद कटे ह (१) द्रव्य, 
(२) केष, (३) काल, (४) भाव ग्रौर (५) पर्याय से । 

(१) द्रव्य से--स्रपनी पूणं खुराक से कम खाना । (२) क्षे्रसे-ग्रामादिक्षेव संधी श्रभिग्रह 
करना प्रयवा भिक्षाचरी में श्रमण करनेके मार्गं कापेटीश्रादि द्धः प्राकार में प्रभिग्रह करना ! (३) 
काल से--गोचरी लाने व खाने का प्रहर, घंटा रादि रूप में श्रभिग्रह्‌ करना । (४) भाव से-घर भं 
रहै पदार्थो से या स्वी पुरुपों के वर्णं, वस्व-भाव श्रादि से श्रभिग्रह करना । (५) पर्याय से--उपरोतत 
द्रव्धादि चार प्रकारौ मेंसे एक-एक का श्रभिग्रह करना उन-उन भेदो में समायिष्ट है श्रौर इन चार 
मे श्रनेक अभिग्रह्‌ एक साथ करना पर्याय ऊनोदरी" दै । 

भस्मुत सूच मे इन पचो मे से प्रथम दरत्य ऊनोदरी का निम्न पांच भेदो द्वारा वणेन किया है-- 

(१) अल्पाहार--एक कवल, दो कवल यावत्‌ श्राठ कवल प्रमाण ग्राहार करने पर प्रल्पाहार 
अनौदरी होती है । 

(२) श्रपाध.ऊनोदरो--नच से लेकर वरट्‌ केवल श्रथवा पन्द्रह कवल प्रमाण श्राहार करने 
परेश्राघी खुराकसे कम प्रादार किया जाता दै। उसे “प्रपां ऊनोदरी” कहते है, भ्र्थात्‌ पहली 
म्रल्पाहार रूप उनोदरी है मरौर दूसरी श्राधी खुराक से कम श्राहार करने रूप ऊणोदरी दै 1 

(३) द्विभागप्राप्त ऊनोदरी (अद्धं ऊनोदरौ)--१६ कवत्‌ प्रमाण ्राहार करने पर श्रद्धे 
खुराक कां श्राहार पिया जाताहै जो पूणं खुराक के चार भाग विवक्षित करने परदोभ्रागस्प॒ होती 
है, भरतः इसे सूत्रम 'द्विभागप्राप्त ऊनोदरी" कहा हैश्रौरदोभागकी ऊनोदरीहोनेसे इसे “म्रद 
ऊनोदरी"” भो कहू सकते है \ 

ˆ (४) तरिभागप्राप्त-अंसिका ऊनोदरो--२४ कवल (२७ से ३० कवल) प्रमाण भ्राहार करने 
पर त्रिभाग प्रहार होताहै घ्नौर एक भाग श्राहार कौ उनोदरी होती दहै। इसके सिषएु सू्रमें 
"अंशषिका-उनोदरौ" ्षव्द का प्रयोग किया गया है! इसमें आहार के चारभागमेंसेतीनभागवःा 
शराहार किमा जाता है, श्रतः यह्‌ त्रिभागम्ाप्त श्राहाररूप ऊनोदरी दै ! श्रथवा इसे पाव ऊनोदरी" भी 


५ 


क 


ि 


क 
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कहु सकते ह । क्त स्यलपर सिपि दोसे प्रतियों के पाठभेद हौ गये ह, ग्रतः यह श्रन्य श्रागमों से 
पाठ सृधारा गया दै । प्रियो मे श्रोमोयरिषए" शत्तोमोयरिए' एसे पाठ उपलम्ध देते ह । 
(५) [चित्‌-ऊनोदरो--३१ कवत प्रमाण श्राहार करने पर एक कवल कौ हौ जनोदरी 
होती है जो ३२ कवल श्राहार कौ श्रपक्ला ग्रत्प होने से "किचित्‌ उनोदरी' कटा मया है । 
„ , श्रूथके अंतिम अंसे यह स्पष्ट कियागयाहैकि इन पांच भसे प्रिती पौ प्रकार कौ 
ऊनोदरौ करने वाला भिक्ष प्रकामभोजी (भेट खनि वाता) नही होता । 
३२ कवल स्प पूणं श्राहार करने वाल्ला प्रमाणप्राप्तभोजी फटा गया है । उसके करिंपित्‌ भी 
उनोदयै नहीं हती है । 
भिक्षुको इन्दरियसंयम एवं ब्रह्म चयं समाधि के लिए सदा उनोदरौ तप करना भरावष्यक द, 
प्रयात्‌ उसे कभी भरपेट श्राहार नहीं करस्ना याहिए । 
प्रावा. श्रुः १ श्र. ९उ. ४ में भगवान्‌ महावीर स्वामो कै प्राहार-विहार फा वर्णन करते हए 
पहा गया है कि भगवान्‌ स्वस्य श्रवस्या में भी सदा ऊनोदरीतप युक्त श्राहार करते ये । यया- 
क्रोमोयरियं चाए भ्रषुट्‌ढे पि भगवं रोहि । पा. १ 


नीति्मेभीकहागयादैकि- 
संत सती ने सुरमा, चयी विधवा नार । 
एता तो धूया भता धाया करे उत्पात ॥ 


मूत्र मे कवलप्रमाण को स्पष्ट करने के लिए शुककुटिवंटकप्रमाण' दसा वित्तपण लगाया गया 
है । एस विषम में व्याप्याग्रन्ों में दस प्रकार स्पष्टीकरण क्वि गए है 

(१) निजकस्पाहूरस्य सदा यो दरा्रिदात्तमो भागो तत्‌ कयकुटीप्रमाणे--प्रपनी भ्राहार कौ 
माध्राकाजो सदा यत्तीसवां भाग होता है, वहं फुषरुटीर्थदक्प्रमाण ध्यात्‌ उस दिनि का फवल कहा 
जातादहै 

(२) त्ता एरी -कुष्ुले कशषरोरमित्ययंः । तत्याः श्रारीररपायाः पुय्ुट्या अंदकमिय 
भंटफः-मुखं-ध्रमुचि मय यह्‌ शरीर ही युकुटी है, उसया जो मु है वहु बृकृटी का संद; कटा सया द । 

(३) याय्तुप्रपाणमाप्रेण कयतेन भूते प्रक्षिप्यमणेन मुखं न विदतं भयति तत्स्यलं कुवङुट 
अंशफ-प्रमाणम्‌- जितना यडा मायल मुप मे रखने पर शख विषटेत न दिते उतने प्रमाण फा एफ कवल 
सममना चाहिए ! उर एवल के समावेश कैः तिये जो मुख का मीतरौ प्राकार यनतता दै, उते ककुदी 
मेंढपस्रमाण गमना बादिए । 

(४) ध्रयमन्यः विरत्पः कुक्कुटं भंस्कोपमे कवते. प्रयया बरकी के भटे के प्रमाप जितना 
फयल, यह्‌ भो श्रये फा एक विकल्प है । ध 
--'मपोवस्या' --प्रमि. स. कोपमा. २,१ृ. ११८२ 

उपयुक्त स्यास्यास्यतों पर विधार पत्रे से यह शातहौना दै किः शुगवुःदिप्रदग" एतना 
शब्दने षटोन पर भौ सू्रादाय स्यष्ट दो लाता है भोर यह्‌ शब्द ्रमोत्पादक मी है, परतः ट्‌ शब्द फी 
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केसी के द्वारा प्रक्षिप्त किमा गया हौ श्नौर व्याव्याकारौं ने इसे मौलिक पाठ समर्‌ केर ज्यो-त्यो 
करके संगति करते की कोशिंशकी हो 1 
, ग्या्या भे यह्‌ भी का गयाहै किएक दिन पूणं आहार करने वाला श्रकामभोजी" है, नेक 
दिन पूर्णं श्राहार कसे वाला 'निकामभोजौ' है श्रौर ३२ क्यल से भी ब्रधिक खानि वाला 
प्रतिभोजी है । 

यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यक्तीस कवल कै श्राहार से ज संपूणं माप कहा गया है 
बह प्रतेक बार के भोजन की श्रपक्षासे है या ग्रनेक बार के भोजन को श्रपक्षा से ? तथा दूध, छाच्च 
प्रादि पेय पदार्थो का समावेश इन ३२ कवल मे किस प्रकार होता है ? 

समाधान --प्राचारास्वो क अवलोकन से यह स्पष्ट हौ जाता है कि दिन में एक्‌ वार भोजन 
करना ही भिक्षु का णुद्ध उत्सर्गं प्राचार है । श्रागमों मे श्रनेक जगह भ्रन्य समय मे श्राहार करने का 
जो विधान है, उसे श्रापवादिक विधान समना चाहिए । श्रापवादिक प्राचरण को संदा के लिएु प्रवृत्ति 
रूपमे स्वीकार कर लेना श्रयिल्लाचार है! ग्रतः कारणवश श्रनेके वार या सुवह्‌ शाम प्रहार 
करना ही ग्रपवादमा्ं है । उत्सगैमागं तो एक वार खाने काही है। प्रतः भ्रागमोक्त एक चारके 
भ्ीपसिकं ग्राहार करने की श्रपेक्षा यह्‌ विधान है। 

जितने श्राहार से वेट पूणं भर जाय, पूण दप्ति हो जाय ग्रयवा जिसने भूल रहने कायाश्रौरः 
कुच खाने का मन न हो, एसी संपूणं मात्रा को ३२ कवल मेँ विभाजित कर लेना चाहिए । इसमे दूध 
सटी फल ग्रादि सशरी को समाविष्ट समना चाहिए 1 शरनुमान से जितने-जितने कवल भमाण श्ल 
री जाय, उतनी-उतनी ऊनोदरी समनी चाहिए 1 

समान्यतया उत्सगमागं से भिक्षु का श्राहार विगयरहित हता है, प्रतः रोटी श्रादि की ग्रपेक्षा 
३२ कवल समना प्रौर भोसरल दहो जाताहै। 

इस कै श्राधार से यह फलित होता है कि कारणस ्रनेक वार किये जनि वाते भाहार का 
यूल यौग ३२ कवल होना चाहिए ! प्रतः श्रनेक वार ब्राहार करना होतो ३२ कवलं को विभाजित 
करके समभ लेना चाहिए । 

्रनेक दिनों तक एक वक्त विगयरहित सामान्य श्राहार करे कुल खुराक का माप रोटी कौ 

संख्या में कायम किया जा सकताहै1 


म्यं उदेशक फा सारांश 
सूत्र १ स्थविर गरु प्रादि की श्राज्ञा से दायनासनभूमि प्रहु करना । 

२४ पाट श्रादि एक हाय से उठाकर सरलता से लाया जा सके, वसा ही लाना । उसकी 
गवेषणा सीन दिन तक कौ जा सकती है शरीर स्यविरवास के श्रुकूल पाट की 
वेषणा पाच दिन तक की जा सकती है एवं श्रधिक दुर से भी लाया जा सकता है 1 

५ एफलविहारी वृद्ध भिक्षु कै यदि अनेक प्रकार के श्रीपम्रहिक उपकरण हौं तो उन्हे 
भिक्षाचासे श्रादि जाति समय किसी की देखरेख में दोड़कर जाना एवं पूनः प्राकर 
उसे सूचित करके ग्रहृण करना । 
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उपसंहर 


[स्पिपदाप्यूर 


किसी गृहस्य का ््या-संस्तारक म्रादि म्नन्य उपाश्रय (मकान) मेननेजानाहोत्तो 
उसको पुनः श्राज्ञा लेना । कभी अल्पकाल के सिए कोर्ई पाट भादि उपाधय मेही 
चोद दियादहो तौ उसे ग्रहण करने के तिये पुनः राक्ता सेना, षिन्तु विना भाला 
ग्रहण नहं करना ¦ वयोकिः उसे च्रपनी निध्रासे कु समय कै सिए दोह दिया 
गयाहै। 

मकान पाटश्रादि कौ पहने श्राजञा सेना वद में ग्रहण फरना ! कपौ हूलंभ दम्या 
की प्रिस्यिति में विवेकपूर्वक पदे अ्रहण करके फिर प्राज्ञा ली जा साती है । 
चलते समय मार्गं भें किसी भिक्षु का उपकरण गिर जाय श्नीर प्रन्य धिषु फो भित 
जाय तौ पृद्धनाघछ कर जिसका हो उसेदेदेना। को्ईभी उततेस्वीकारन करेत्तो 
परठ देना । रजोहरणादि वदे उपकरण हों, तो श्रधिक दरूरभी ते जाना श्रौर पू 
ताद करना । 

प्रतिरिक्त पात्र श्राचार्यादि के निदेशचे ग्रहण किएहोंतोउन्हँहौ देना या सुपु 
करना । जिक्े देने की इच्छा हो, उन्हँ स्यत्तः ही नहीं देना । जिसका नाम निदेश 
करके लियादोतौश्राचार्य कौ धाज्ञा सकर पहते उसे ही देना । 

मदा कुन कु उनोदसो तप करना चाहिए 1 उनौदरी फरने वाता प्रमामभोजी 
नहीं कहा जाता है । 


षस उदेषकमें-- 


सूत्र १-४, ६-१२ शयनासन पाट मादि पैः प्रण क्ण भादि का, 


‰ 
१३-१५ 
१६ 
१७ 


एकको वृद्ध स्वचिर फा, 

सोए गए उपकरणों का, 
प्तिरिक्तपाध्रलानेदेनेमा, 

श्राहार कौ उनोदरी फा, 

त्यादि चिपयो का फयन परिमा गयादै) 


11 ठ्वा उदेशक समाप्त ॥ 


नवम उहुव 


शव्यातर के पाहुणे, नौकर एवं ज्ञातिजन के निमित्त से वने आहार के लेने फा विधि-निषेध 
१ सामारियस्स माएुसे भन्तो वाडाए भु जए, निष्टिए निसद्‌्ठे पाडिहारिए, तम्हा दाच, नो 
ते ष्पद पडिग्गाहेत्तएु 
२. सामारियस्स श्राएते अंतो वगडाए भु जए, निद्टिए्‌ निसद्‌ठे अपाडिहारिषए, तम्हाा दावएु एवं 
ते फप्पह पडिग्गाहत्तए्‌ 1 
३. सागारियस्स श्राएएसे वाहि वगडाए भु ज, निद्टिए निसद्ठे पाठिहारिए, तम्हा दार, नो 
से फष्पद पडिग्गाहेत्एु । 
४. स्ागारियस्स प्राएसे बाहि वग्डाए भ जई, निष्टिए निसद्‌ठ अपाडिहारिए, तम्हा दावए एवं 
से कण्ड्‌ पडिग्गाहैत्तएु 1 
५ सागारियस्स दासे चा, पेसे वा, सयए वा, भदण्णएु वा संतो वगडाए भु जई निष्टिए निसद्‌ढे 
पाडिहारिए, तम्हा दएवए नो से कष्पद पडिग्ाहैत्तए । 
६. सागारियस्स दासे वा, पेते वा, भए वा, भद्ष्णए वा अन्तो वगडाएु भु जइ, नष्टि 
निसद्‌ढे प्रपाडिहारिषए, तम्हा दावए एवं से एप्प पडिगगाहैत्तए 1 
७. सागारियस्स दासे वा, पैसे वा, भयए बा, भद्ष्णएु चा वाहि वगडाए्‌ भु जद, निष्टिए 
निसद्ठे षाडिहारिषएु, तम्टा दावए नो से फप्पड पडिम्गाहित्तएु \ 
८. सागारियस्स दासे वा, चेतसे वा, भयए वा, भङण्णएु वा बाह चणडाए भु जद, निद्टिए 
निसद्ढे भपाडिहारिए, तमहा दावए एवं से फप्पद पडिग्णादेत्तए्‌ । 
९. सागारियस्स णायएु सिया सागारियस्त एगवगडाए्‌ अंततो सागारियस्स एगपयाए, सामारियं 
चोवजोवद, तम्हा दावए नो से कप्यद पडिग्गाहैत्तए्‌ ! 
१०. स्रागारियस्स णाएयए्‌ सिय सागारियस्स एगदगडाए संतो सागारियस्स क्षमभिनिपयाएु 
सागारियं चोवजीकद, तम्हा दाचएु नो से फप्पह पडिगाहैत्तएु } 
११. साणारियस्स णायए स्तिया सागारियस्स एगवगडाएु वाहि सागारियस्स्र एगपयाषए्‌ 
सागारियं चोवजीवडई, तमहा दावए्‌ नो ते फष्पड पडिग्गहित्तए्‌ } 
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१२. सायारियत्स णा्रए्‌ सियः सागारियस्स एगवगरडाए्‌ वाहि सागास्यिस्त अभिनिषपाए 
सगारियं चोधजीवह, तम्हूा दावएु नो से कप्पद पदिग्परहेत्तए 1 


१३. सामारिपत्स णायए्‌ तिपा सामारिपस्स प्रभिनिष्दणडाएु एगदुवादयए एगमिक्यमण- 
पवेसाएु अतो स्षायारियस्स एगपयाए्‌ सापारियं चोवजोवह तम्हा दावए नो से कप्य पटिगाैत्तए । 


१४. सामारियस्त णायए्‌ पिया सागारियस्स भभिनिच्यगडाए ए्डुयाराए एगनिषयमण- 
पयेसाए संतो सागारियस्स अभिनिपयाए्‌ सागारियं घोवजीवह तम्हा दायषएु नो से फप्पर पटिगगाहेत्तए । 


१५. स्रागारिवस्स णायए सिया सागारियस्त प्षभिनिव्यगडाए्‌ एदुपाराए्‌ एयनिक्यमण- 
पयेसाए वर्हि सागारिपस्स एगपयाए सागासियं चोवजीवद, तम्हा दावए मो ते फष्पद पटिग्महिततए । 


१६. सागारियस्तसं णायणए्‌ स्तिपा सागारियस्सं भ्रभिनिव्यगडाए एगदूवाराए एगनिक्पमण-पयेसाए 
याहि सागारियस्स ध्रमिनिपपाए सरागारियं चौषजीवह, तम्हा दायए्‌ नो से क्प पदिग्पाहुतए्‌ । 


१. भस्पतिर्‌ के यहां किः भ्ागन्तुक फे तिये प्राहार वनाया गया हो, उते प्रातिष्टारिकः दिया 
गमा हो, वहु उक्षके घर के भीतरी भागम जीमना हो, उस श्राहारमे गे यह प्रागन्तुफदेतोसाधुको 
लिना नहीं कल्पता दै । 

शय्पात्तर फे यहां बिसी भागन्तुक कै निये ्राहार बनाया गया हो, खे भ्रप्राक्तिरिफः दिया 
गया हो, चट्‌ उसके पर के भोत्तरी भाग मेँ जीमता हो, उस प्राहार ते य्‌ श्रागन्तुक देप्तो शापुफो 
सेना फत्पता दै 


३. शव्यातर्‌ कै महां किसी श्रागन्तुक केः लिये श्राहार्‌ वनाया गवाह, उतेखाने कै लिग्‌ 
भ्रातिहारिफि दिगा गया हो, वहु उसके घर कै वाद्मभाग मं जीगताहौ, उस पाहारर्मे से यदु प्रागन्पुगः 
देलोनापु को तैना नदीं कत्पतादै। 

४. शम्पातर कैः गहा किसी यागन्तुके के निये घर के वाष्यभाग में प्राहार यनाधागयाहो, 
खमे खाने षेः तिये श्रप्राततिहारिक दिया गया हो, यह्‌ उगके घर केः वाषभाग मेँ नीमताद्टौ, खम 
श्राहरिमे से यहु म्रागन्तुकदेतौस्रापुभोतेनाकत्पतादै। 

५. शय्यातर कै दात, मेष्य, मृतक घौर नौकर कै निए प्राहार वना खये प्राचिष्टारिकः 
दिया गा हो, पह उमपैः घर के भीलरी भाग्भे जीमनादो, उन पाहारर्मेसे वहगापु कोटतौतेना 
नष्ट कत्यतादै । 

६. शस्यानर मः दाम, प्रेष्य, भूतयः सौरनीङर केनिप प्रहार यनाष्र, उ भप्राततिहारिः 
द्विषा यषादा, वह्‌ उसके धरफे भीतरी नागमे जोम, उम श्मगररर्ममे यहुमापुफोदैतोना 
सत्पपाटै। 


७. धच्यातर रे शान, प्रेषय, मृत्नः प्रौर नौर्न्केविष्‌ भ्राहार चना छ, (1 ग्राणिदार्िषि 
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दिया गया हो, वह्‌ घर्‌ के वाह्यभाग में जीमत्ता हो, उप्त आहार मेंसेवह्‌राधूु कोदैतोचेनानहीं 
कत्पता दै । 


८. दस्यातर के दास्त, प्रेष्य, भृतक भौर नौकर के लिए आहार वना हो, उसे प्रप्रात्िहारिक 
दधिमा व हो, बह्‌ घर के बाह्यभाग मे जीमताहो, उस श्राहार मसे वहे साधु कौदेतोकेना 
कत्पता है 1 


९- सागारिक (दय्यातर) का स्वजन सागारिकके घरमे सागारस्कि के एक ही चूत्हैपर 
सगारिककौ दही सामग्री से श्राहार निप्पश्न करः जीवननिर्वाहि करता है 1 यदि वह्‌ उस ्राहारमेसे 
निमेत्य-निग्ेन्थयो को देता दै तो उन्द सेन! नही कल्पता रै \ 


१०. स्ागारिक का स्वजन यदि सागारिकिकेधरमेंहीसगारिकके चृत्है से भिन्न चूर्है पर 
सागारिकफीही सामग्रो सेब्राहारादि निष्पन्न कर जीवननिर्वाह केरता है 1 यदि वह्‌ उस श्राहारमभें 
से निगरन्य-निर्न्थियो को देता है तो उं लेना नही कल्पता दहै 1 

११. सगारिक का स्वजन सागारिकके धर के वाद्यविभाग मे सामारिककेही चन्द पर 


सागारिकिकोही समग्नौ से श्राहार निष्पन्न कर उससे जीवननिर्वाह करता है । यदि वह्‌ उस ्राहार 
मेसेनिग्न्य-निर्न्थियो को देता है तौ उन्हे तेना नही कत्पता है । 


१२. सागारिक का स्वजन सागारिक केषर के वाह्यविभागमें सागारिकके चृह्हेसेभिन्न 
चूल्दे परसागारिककीही सामग्री से ग्राहार निष्पन्न कर उससे जीवननिर्वाह कर्ता है! यदि वह 
उस श्राहारर्भे से निश्रन्य-निर््रन्थियों को देता है तो उन लेना नहीं कत्पता है । 

१३. सागारिके का स्वजन सागारिक के घर के भिन्न गृहूविभाग में तथा एकः निप्करमण-धवेक्ष 
हार्‌ वाले गृहमे सागारिकके ही चूर्है परसामारिकिकीदही सामग्री से प्राहार निष्पन्न कर उसते 
जोवननिर्वाह्‌ करता है । यदि वह उस श्राहार मे से नि्न्ध-निग्रन्यियो को देतादैतो उन्हे तेना नहीं 
कत्पता है । 

१४. सागारिक का स्वजन सागारिक के धर के भिन्न गृहविभाग मे तथा एक निप्तमण-प्रेश- 
दार वलि गृहमे पतागारिक फे चे से भिन्न चूह्हे पर सागारिक कौ ही सामग्र से आहार्‌ निष्पन्न कर 
उससे जीवननिर्वह्‌ करता है यदि वह्‌ उस ब्राहारमे से निगरन्य-निग्ेन्थियों कोदेतो उन्हैं लेना 
नही कत्पत्ता है 1 

१५. सायारिक का स्वजन सामारिकि के गृह के विभिन्नगृहविभाग मे तेया एक निष्क्रमण 
्ेश्-दवार वलि गृह्‌ के वाह्य भाग मे स्रागार्कि के चू्दे पर सागार्किकीहीसामग्रीसे रहार निष्पत 
कर उत्से जीवननिर्बाहि करता है 1 यदि वह्‌ उस ब्राहार मे से निग्न्य-निर््रन्ियो को देतताहैत्तो उन्ह 
लेना नहीं कल्पता है ¦ 

१६. सागारिक का स्वजन सागारिकि के गृह के भिन्न गृहविभाग मे तया एक निप्मरमण-परवेशच- 
द्र वात गृहु के वाद्यभ्राय मे सागारिक के चूहदे से भिन्न चूद्दे पर सामा फो ही सामध्री चे श्राहार 
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निष्पन्न कर उषसे जोवननिर्याह्‌ करता द 1 यदि वह्‌ उत श्राहारमें से निर््न्य-निग्र॑न्ियो फौदेताईै 
तो उन तेना नहीं कल्पता है । 

विवेचन --य्यातर का प्राहार पणय (मेहमान) के एवं नौकये को नियत किये प्रनुरार 
परिपूर्णं दे दिपा ग्यादो तो उ्षमे से भिदु ग्रहण कर सक्ता है । 

यदि पराहर्णौ को या नौकरों को योदा-थोडादिया जा रहा है एवं भावश्यकता होने परये पुनः 
से सक्ते ह श्रौ प्रवेष रुने पर लौटा भो सक्ते है, रेता श्राहार साघु नहे ते सक्ता है । 

शय्यातर के सहेमोगसे हौ जो न्नातिजनं जौवन व्यत्तौत करते हो प्र्थात्‌ उका सम्पूणं सर्च 
शग्यातर ही देता होतो मि उसके ग्राहुयर को ग्रहण नदीं कर सकता 1 यही भ्यं (९से १६) माठ 
सूरो भें फा गया है 1 प्राशय यह दै वे जातिजन शय्यात्तर फे धर कैः भ्रन्दर या यार पिसी चृत 
प्रर भोजन वनां एवे उसका चौका भ्रनग हो या शामिलहो, पि भी विकत्प मं उसका प्राहायदि 
नहो कल्पता है 1 

यसे यह्‌ तास्सयं समकना चाहिए कि शय्यातर कैः ्ातिजन या भ्रन्य षो मर्यादित ययं दिया 
जाता हो श्रौर घट-बध का जिम्मेदार वह्‌ शय्यवर नदीं हौ तो उनका ्राहारादि ग्रहण पियाजा 
सकता दै। 

शय्पात्तरपिढ संवधौ भ्रन्य जानकारी निं्षीय उ. २, वृहृत्वत्प उ. २, दशा. द. २ एवं 
व्यय. च. ६ मेदें। 


शस्यातर फे भागीदारी वाली विक्रयशालाभों ते माहार तेने फा विधिः-निपेध 

१७. स्रामारिपस्छ चरिर्यासाला साहारणववकय-परत्ता, पम्हा दावए्‌ भो पे कष्यद्‌ 
परिग्गदहेत्तए 1 

१८. प्तायारियस्स चविकयातातां निस्साहारण-वक्फय-परता, तम्हा दापए एवे पे मो एप्प 
पटटिगाहेत्तए 1 

१९. सागारियरए गोलियसाता साहारणयवकय-परक्ता, तम्हा दावए, मो से ष्पद 
पटिग्गाहत्तए १ 

२०. सागास्यिस्सं भोलियतासा नित्वाहारणववकय-परत्ता, तमहा दायप्‌, एवं ते फष्प 
परिष्गहित्तए्‌ 1 

२१. सागार्विस्त योधिपत्राला स्राहुरिणपवकप-परत्ता, तम्हा दाव, गो से श्प पडिणा- 
हतर \ र 

२२. स्रामारिपस्स बोप्ियसाता निस्साहारणवश्कय-पउत्ता, सम्टा वायु पूवं त श्प 
परिग्गाहेतए्‌ 1 


` > 
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२३. स्रागारियस्म दोत्ियस्नाला साहारणववकय-पउत्ता, सम्हा दावए्‌ः नो से कप्य 
पटिगाहेत्तए्‌ 1 


२४. सागारियस्स दोत्ियप्ताला निस्साहारणवककय-पउत्ता, तम्हा दावएु, एवं स्ने कष्पद्‌ 
पडिगगहित्तए 1 


२५. सामारियस्त ॒सोत्तिपसाला साहारणववक्कय-पडक्ता, तम्हा दवष, नो से कष्पद्‌ 
पडिगाहेत्तए 1 

२६. सागारियस्स सोत्तियस्राला निस्साहारणवषकय-पउत्ता, तमहा दावएु एवं से कप्पद 
पडिगाहैत्तए 1 


२७. सागारियस्स बोडियसाला साहारणवक्कय-पउत्ता, तम्हा वावष्‌, नो से कप्पड 
पडिमगाहेत्तए 1 


२८. सागारियस्स वोँडियसा्ता निस्साहारणवेवकय-पउक्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पद्‌ 
पडिगगाहेत्तए 1 

२९. सागारियस्स भंधियसताला साहारणववकय-परत्ता, तम्हा दावए्‌, नो से कष्पद्‌ 
पडिगाहितए \ 

३०. सायारियस्सं गंधियसाला निस्साहारणववकय-परत्ता, तम्हा दाचए एवं से एष्पहु 
पडडगाहत्तए 1 


३१. सागारियस्स सोडियसाला साहारणववकय-पउत्ता, तम्हा दावषए, नो से कष्पड्‌ 
पडिग्णाहित्तए 1 


३२. सागासियस्त सोंडियसाला निस्साहारणवक्कय-पउत्ता, तमट्‌! दाचए, एवं से कष्द्‌ 
पडिग्गाहत्तए 


३३. सागारियस्स मोही संयडाभो, तम्हा दाचए, नो से कष्पद पडिग्गाहेक्तए्‌ ¦ 
३४. सागारियस्स श्रोसहीश्रो श्रसंयडाजो, तम्हा दावए एवं से फप्पद्‌ पडिग्गाहेत्तए 1 
३५. सागारिस्स अम्बफला संडाओ, म्ह दावए, नो से फप्पद्‌ पडिग्गहैत्तए्‌ 1 
३६. सप्गारियस्घ सम्बफला श्रसंयडा, तम्हा दावएु एवं से कष्पड्‌ पडिग्गाहैत्तए । 


१७. सामारिक {शम्यातर) को हिस्सेदारी वाली च्रिकाशाला (तिल कीदुकान) मंसे 
सागारिक का साफोदार निग्नय-निर््न्वों को तेल देता है तो उन्हे लेना नहीं कल्पता दै । ¦ 


४२२] [पपरष 
ध १८. मागार छौ सीर (हिस्रोदारी) वाली तेन फी दुकगन में से सागरिके कासाभीदार 
सरागरिक फ विनास्नीर का तेत देता है तो साधु को तेना कल्पता है । 
= ९ सागारिक के सौर वाली गुद को दुकान मे रे सरागारिकः का साभीदार निमरेन्य- 
नर््न्यियो को गृ देता है तो उन्दरं तेना नहीं कल्पता है । 
२०. मागारिक कै सीर वासौ गुड्‌ की दुकनन में से सायारिक फा सामीदार सापारिमः के 
विनासीरकागुद्देताहैतो साधु फोतेना फल्यता है। 


॥ २१. सागारिक वे सीर याती वोधियशाता (फिराणे की दुकान) भे से सागारिकः फा स्रामी- 
दार निर््रन्य-नि््रन्यियो को फिराणे की यस्तु देता टै तो उर तेना नहीं फत्पता है । 


२२. सागारिक कै सौर बालौ किराभे फी दुकान मेते स्रागारिकः का साभीदार मागारिमः फे 
बिनासीरकी किराणे फी वस्तु देताहै तो उन्हें मेना कलत्यता है । 

२३. सागारिक के सीर याली दोसियदाला (कपटे फी दुकान) में से गागारिक का साभीदार्‌ 
निरग्रन्प-निग्र॑न्धियों फो वस्पर देता है तो उन्हे तेना नहीं कल्पता है । 

२४. सागारिक क सीर यालौ यपदे की दूकान में ते शागारिम फा शामीदार सागारिम मै 
विनासीरकाकपष्ादेताहै तो साघु को सेना क्पता दै । 

२५. भागारिक कै रीर यातो सूत (धागे) फो दुकान मे से सागारिक का सामीदार निरन्प- 
निगरन्थियौ को मूत देता है तो खन्द सेना नदी कत्पता द । ॥ 

२६. सागारिक मे सीर वाली मूत को दुकानें से सागारिकः का साभोदार गागारिकमेः 
चिनासौयफाूतदैताहैतो साधु को तेना कल्पता दहै। 

२७. मागारिफ के सौर वाली यौखियशताता (कूं को दुकान) मेते सामारिकिया सामद्रार 
निर्व्रन्य-नित्रन्यियोकोरूददेतारै तो उन्दँ सेना नहीं कल्पता है) 

२८. सागारिकफ सीर वानी रूईकी दुकानें से मायारिकिका साभीदार सायारिकक ` 
पिनामोरकौरसूददेता टै तो सेना कल्पता दै 1 

२९. आगारिकः वेः सौर वाली गन्धियदाता मेंस पसामासिकि फा चामीदार निग्रन्प-निग्रन्पिर्यो 
षो मुगन्धित पदाय देता दै तो उन्दं सेना नहीं कल्पता दै । 

३०. मागारिकः कै मीर वासी गन्धियदाना मंसे मारि फा मादा मागारिफ कै 
सिना गीर कामुगन्धित पदां देता तो मपु को मेना कत्ता है ५ 


३१. भापादिक के सोर साती स्िष्टाकाता मे स माग्चिकि, ^ ~. निर्य 
निरेन्पियो फो मिास्देना दतो तेना नही क्न्पतादटै। -५ र म. ट # 


५, 


विव 
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३२. सागारिक कै सीर वाली मिष्ठान्नशाला मेंस स्रागारिक का साीदार प्ागारिकके 
जिनासीर की मिठाई देता है तो उन्हँ लेना कल्प्ता है 1 


३३. सागारिक के सीर वाली भोजनशाला मे से सागारिक का साभीदार निग्र॑न्य- 
निगेभ्यियो को ्राहार देता है तो लेना नदी कत्पता है । 


३४. सागारिक के सीर वाली भोजनशाला से सागारिक का सामीदार वंटारे मे प्राप्त 
खाद्यसामग्रीमे सेदेताहैतो साघु को तेना कल्पता है। 


३५. सागारिककेसीरवाले श्राग्रघ्रादि फलो मे से सागारिक का साभीदार निर््रनथ- 
निर््रन्थियो को श्राञ्नादि देता है तो उन्दँ लेना नहीं कल्पता है ! 


३६. सागारिकके सीर वले प्राम्रादि फलों मेसे सागारिके का सामीदार बंटवारे मेप्राप्त 
श्राप्र श्रादि फल यदि निग्न्य-निग्॑न्थियो को देता है तो उन्हुं लेना कल्पता है 1 


बिवेचन-पूवं सूय्रो में शय्यातरपिड घरौँमेंसेतेने, न तेने फा विधान किया गया है मरौर 
इन सूत्रों मे विक्रयशाला श्रथात्‌ दुकानों मे से खाधपदाथं या अरन्य वस्त्रादितेने,न तेने का विधान 
कियागया रहै) 


इन मू्रों का प्राणय यह्‌ है कि शय्यतिर एवं भ्रगय्यातर ्रन्य गृहस्थ) की सामूहिक पिक्रय- 
शाला हो, उसमे कभो-कोदरं विभाजित वस्तु मे शय्यातरकास्वामित्व नदौ या कोई पदार्थे श्रन्य 
गृहस्थ के स्वतन्त्र स्वाभित्वकाहो तौ उसे ग्रहण करने पर शय्यातरपिड कां दोप्र नहीं लगता ईै1 
श्रत: सूत्रोक्त दुकानों से वे पदार्थं गृहस्थ के निमन्व्रण करने पर्‌ या स्रावश्यके होने पर चियेकपूरवैक 
ग्रहण किये जा सकते ह 1 

सुत्रगत विक्रयशाला के पदायं इत प्रकार है-- 

(१) तेल श्रादि, (२) गुड़ प्रादि, (३) श्रनाज किराणा के कोई श्रचित्त पदार्थे, (४) वस्म, 
(५) सूत, (धा), (६) वपास (रूई), (७) सुगंधित तेल इत्रादि (ग्लान देतु पध रूप मै) 
(८) भिष्ठान्न (९) भोजनसामग्री (१०) ्राञ्नादि अचित्त फल (उवे हए या गुरी रहित खण्ड) । 

इन सूरो से यह स्पष्ट हो जाता है कि सायु-साघ्वी घरों के श्रतिरिक्त कभी कठं दुकानसे भी 
कत्प्यवस्तु ग्रहृण कर सक्ते है । दशवे. श्र. ५३. गा. ७र्मेभीरन से युक्त घवाद्यपदार्यं र्ट तौ 
चिक्यशाला से लेने का निषेध किया गया है, श्रयति रजरदहित हो तो वे ग्रहण किए-जा सक्ते ह 1 

ग्रहां टीकाकार ने स्पष्ट किया हैकिषक्षेव, काल, व्यक्ति एवं जनसाधारण के वातावरण का 
श्रवश्य हौ विवेक रखना चाहिए । प्नन्यया दुकानों से पदार्थं ग्रहण करे में साधु कौ या जिनश्ासन 
को हीलनाहौ सकती है । 

"सोडियसाला--“मुखडी" तिप्रसिद्धमिष्ठाह्तनि्यज्ञाला कदविकापण इत्यर्यः-- कोयो कौ 
दुकान ! --नि. भाष्य (वासी) 


^ क 
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भष्यादि मं “मद्यशाता"” श्रये किया है, किन्तु साघु-साच्मियो का मधमा ते फोर सम्प 
नहीं दयेव है, पयोकि वे पदाय श्रायम मे नरक क कारपभ्रत कहे गये ह । भवर उपयुक्त भयं 
संमत दै । स विषय फ धरधिक जानकारी निग्नौय उ. १९ सू. १ के विवेचन भे दैवे 1 


सप्ततप्तत्तिफा मादि भिक्षप्रतिमार्‌ं 


३७. सत्त-सततनिया णं मिवघृपडिमा एगरुणपन्नाएु रष्ंदिदुहि एणेणं धप्तरएणं पिवद्ासएप 
अहुत्तं जाव माए अणुपातित्ता भवदई । 


३८. उह्र-महूमिय्या णं भिश्युपटिमा चउसट्रोएु राष्टविएहि दोहि य प्र्रातिएहि भिषघासपएि 
महागर्ते जरर भाण सणपात्तित्ता भयह । 


३९. नय-नयनिया णं मिकषुपष्िमा एगाप्तोए राहेदिरएहि चररि य पवुत्तरेहि धिका 
प्रष््ायुते भाव प्राणाए गणुपानित्ता भवह । 


४०. दत-दस्षमिया णं मिषपूपटिमा एमेणं राहंदियसएणं मद्देहं प भिष्णासरफाहू भाय 
पाद्‌ भणुपालिता भवह । 


२५. गप्तसप्तमिकरा-गप्त-गप्णदिवसीय पिधुप्रतिमरा उतार श्रो राध मे एष सौ दिमायवं 
भिकादत्तियो सै मूवररुसार्‌ यायत्‌ जिनाक्ा कै चनुमार्‌ पालन फी नाती दै । 


३८. ्रदरुप्दुमिया--प्रष्टःप्रष्टद्िवसीय भिथूप्रतिमा भरौत्रठ भहोराच मेषो शौ परटापी 
मिकषादत्तियो तै मूलानुशार यायत्‌ नरिनात्रा के अनुदार प्रसने फो जाती टै। 

३९. नवनयमिया--नौ-नौदियगौय चिष्ुतरतिमा प्रषयामी शरहोरत्र मे षार सौ पपि निदा 
दक्तिर्यो पै मूधानुमार पायत्‌ भिनाज्ना के प्नुमार्‌ कालन की जाती द । 

#०. दमदममिया- गण-दधदियमोय प्निकुप्रतिमा शो प्रहर मे पानमो पचाम निकषा 
दत्तिपो ॐ सूनुर पायत्‌ डिति के पनुमार पालन फ़ौ णाना 

दिषेचन--एन गूधो मे चार प्रतिमाप्रौ क्न यणेन स्यि मया है, जिनको पाराधना गपु 
मध्यो दोनों कर मक्तेट+ 

अंतमदपुय के परादयं ययं से मुकवा शर्या द्वारा धन सिशुपरतिमा्ो को प्राराधना करने 
कन वर्णनद। 

श्न प्रिमा पं मास्यी भो स्ययं प्रपनो योचरो सातो दै, जि निर्णाच्छि द्वन तर पिधा 

दन्ति को सर्दाशि क पातन नित्या जाता ¢ 1 इन प्रतिमो मँ नि्पारित दत्तियः मे भम दतिया ्रदय 
मृगे जा गफ्ती हिया प्रनथत तनस्यामी फी जा मानो ै। सन्तु विनी भी कारण ग म्वा 
पथिक र्ति प्रटूणनर्टी फजाग्क्मीदै) 
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इन प्रतिमामनों मे उपवास श्रादि तप करना प्रावश्यक नहीं होता है, स्वाभाविक ही प्रायः 
सदा उनोदरी तप हो जाता है । 

द भि्ुप्रतिमा-- प्रथम्‌ सात दिन तक एक-एक दत्ति, दुसरे सात दिन तक दो-दो 
दत्ति, यों मशः सातवें सप्तक मेँ सात-सात दत्ति ग्रहेण कौ जाती है 1 इस प्रकार सात सप्तक के ४९ 
दिन होते है श्रौर भिक्नादत्ति फौ वुल ्रधिकतम सेष्या १९६ होती है 1 ये दत्तियां श्राहार कौ श्रपेक्षा 
से है । पानी की श्रपक्षा भी इतनी ही दत्तियां समभ लेनी चाहिए 

स इसौ प्रकार अष्शरष्टमिका सिशुप्रतिमा-श्राठ ्रष्टक से ६४ दिनों मे पूणे की जाती है । 

जिसमे प्रथमे श्राठ दिन में एक दत्ति श्राहार की एवं एक ही दति पानी की ली जाती है 1 इस प्रकार 
वृति हृष श्राठवे श्रष्टक में प्रतिदिन प्राठं दत्त श्राहार कौ एवं श्राठ दत्तिपानी की ली जा सक्ती 
दै 1 दस प्रकार कुल ६४ दिन श्रोर २८८ भिक्षादत्ति हो जाती है । 

दसो प्रकार “नवनवमिका'" ओर दसदसमिकाप्रतिभा-- भी सूचोक्त दिन श्रौर दत्तिमों का 
प्रमाण समभ तेना नाहिए 1 

वृहुत्कत्प उ. ५ मे साध्वी को श्रकेले गोचरौ जने का भौ निपेध कियाहि । अ्रतः इन 
प्रतिमाग्नो मे स्वतन्त्र गोचरी लानि वाली साध्वी के साथ श्रन्य साध्वियों को रखना श्राचश्यक है, किन्तु 
गोचरौ तो चह स्वयं ही करती है । 

इन प्रतिमाभ्रों कौ भी सूर मे “भिषतुप्रतिमा" शब्द से ही सूचित किया गया है । फिर भी 
इनको धारण करने में बारह भ्ि्ुप्रतिमाभ्रों के समान पूर्वो का ज्ञान या विशिष्ट संहुनन की 
आवश्यकता नही होती है 1 


मोकप्रतिमा-विधान 

४१. दो पडिमाओो पण्णत्ताश्नो, तं जहा-१. खुडह्धिपा वा भोयपदिमा, २. भहत्लिया चा 
मोमपडिमा 1 खुह्ं णं मोपपडिमं पडिवन्नस्स जणयारस्स कप्पड्‌ पटम्‌-सरय-फालसमयंसि या चरिम- 
निदाहु-कालसमयंसि बा, विया गामस्स वा जाव रायहाणीए वा बणंसि वा वणवुग्गेसि वा पव्वयंत्ि 
घा प्वयदुरणंसि घा ! भोच्वा आरूमद, चोदसमेणं पारेद्‌, अमोच्वा आरमद, सोलसमेण वारेह ! जाए- 
जाए सोए आगच्छं, ताएु-ताए मा््यव्वे 1 दिया श्रषच्छद्‌ आईपव्ये, रति श्रागच्छह नो मारईूयव्वे । 
सपाणे भत्ते आगच्छई नो श्रा्रपव्वे, भपाणे मत्ते आगच्छद्‌ आ्यव्वे 1 सवोए मत्ते जगच्छ नो आआर्ईयव्वे, 
अवीएु मत्ते आगच्छद आरईयस्वे \ ससणिदधे मत्ते श्रागच्छद नो मार्ईयन्वे मससमिद्धे मत्ते भ्रागच्छद 
आ्यव्वे । ससरत मत्ते जगच्छ नो ्रार्यव्वे, मससरवसे मत्ते मागच्छइ मर्ये । जावदए- 
जावहषु मोएु मागच्छुद, तावदरए-तावदषु सव्ये मारईयन्ये, तं जहा--भप्पे घा, वहृए चा । एवं णचु 
एसा खुदम मोयपडिमा जहापुतं जाव जण श्रणुषातित्ता भवह 1 ए, 

४२. महल्सियं णं मोयपटिमं पडिवघ्नस्स अणगारस्स कमपद पदम्‌-सरय-कालपतमयसि : ॥ 
यहिया गमत्स वा जायु-रायहाषिए या णं वा ^ -& 


चरभ-निदाहु-कालसमयंसि वा, 
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पथ्यपंति घु पस्वयदुणंतति चा, भोच्ा मादमद, सोलसतपेणं पारे, प्मभोच्चा ष्मादभह, बहारसमिणं 
परि 1 नाए-नाए मोए भगच्छ, ताए-तताए्‌ माईयय्ये 1 विया सागज्यड भाव्ये, रति पागच्छह मो 
प्रापय्य जाव एवं पतर एता महृत्तिया मोपपडिमा गहासुत्तं लाय अषणाए मणपासिता भय 1 


४१. दो प्रतिमाए्‌ कही गर है, मया--१. छोटी प्रस्नवणप्रतिमा, २. बही प्र्वणप्रतिमा। 
छोरी प्रसवणप्रततिमा शरत्‌काल रै प्रारम्म भें श्रषया ग्रीप्मकालके श्रन्ते में प्राम फे वाहूर यमत्‌ 
रानधानी फे बाहर वनम या वनदुर्गं मे, पवंत पर या परवेतदु्गं मे भरमार करो धारणं करना कत्पता 
ह । यदि वह भोजन करके उस दिनि ष्य प्रतिमाकोधारणकरतादै तो छह उपयासं से पसे परणं 
करता है । यदि भोजने किये विना प्र्यात्‌ उपवास के दिन षत प्रतिमा को धारण करताहै तो श्रात 
उपवासं पद्मे पूणं करता ६) स प्रतिमा मे मिद्यु को जितनी वारमू्र धावे उत्नीयार पौ सेना 
चादिए। दिन मेँभ्रायेतो पीना चाहिए, किन्तु रात में भ्रवे तो नहं पीना शहिए। एृमिमुक्त 
प्रवरे तो नरह पीना षाहिए, किन्तु षमिरदित भावे तो पोना चाहिए ! पीयंतहित भावे तो नहीं पीना 
चाहिए, मन्तु योमेरहित भ्रावे तो पना चाहिए । चिकना्हशदिते प्रवि तो नही पीना वाषिए, पिन्तु 
विकनार््रदित भ्राये सो पीना वाधिए्‌ । रज (रक्तफण) सहित भ्रावे तो नहो पीना षादिए, पिन्तु रज- 
रषटित प्रयि तौ पोना पाहिए्‌ । जित्तना-जितना मूत्र प्राये उतना-उतना राव पौ तेना पाहिए, ष्ट भर्म 
ह्योयाप्रधिक। 

षम प्रकार यह दरी प्रसपणप्रतिमा सू्ानुसार यावत्‌ जिनाशानुतार पालन फौ जाती टै । 


४२. पदी प्रसवणम्रतिमा परतृकाल फेः भ्रारम्भ मे या ्रौप्मकातकेभ्रन्त में प्राम यार 
मावत्‌ राजधानी के बाहुरयनमे या यनद भे, पवेत्तपर या पर्वतदरुगं मे प्रनमार कौ धारण फटना 
यत्ता दै । यदि बहू भोजन फरक उसी दिन शश प्रतिमा को धारण फरतादै तौ सात उपयान प्रत 
पूण करता है । पदि भोजम फिपि विना श्र्थात्‌ उपवा के दिन ष्या प्रतिमाको धारण ताद सो 
प्राठ उपवासे इते पूर्णं करता है! एस प्रतिमां भिशु को जय-जव पप्र पावि, तन्तव परौ सेना 
चाहिए । पदि दिन मे पावेतो पीना घाहि्‌, निन्त रत्िमेंधाये षो नहीं पीनां पाहिए्‌ यायप्‌ दग 
श्रा यहु यष श्रररवणप्रतिमा सूतनुखार यायत्‌ जिनाजानुखार प्रान की जातौ दै। 

पियेचन य मूव्टिफमें दो भिकुप्रतिमापरों का वधेन किया गया दै । ए केवल निर्धन्यष्टी 
श्यी कर सता ९। निप्रन्थिपा न प्रतिमार्पो को धारय मषी कर सकती । शयो ये प्रतिमाए्‌ 
प्रातादि कैः यार श्रयवा मयत या पहार में जाकर मात-प्राठ दिन तक एषा प्ुकर रान-षिनि 
कनयोरममं मरक पातन फो जातो हु । प्रतः भाष्यं मे दमन प्रपिकारो पौन संहनन काते पूर्वधागी 
केही दतापादै। 

ये ध्रसिमाएं पपाद माप मा मृगयं (मिगगर) मासमे द्री धारण गौ त्ती ह । दोनों 
प्रसथयप्रतिमापोमेसे एक प्रतिमा साव रात्रि कायोस्यये मोौष्टोत्री दै, उक्त द्योदी श्रपयपरप्रतिमा 
फटा गपाषट । दूयते भ्राठ राति कायो फो षटोनो ¢, उरे मष्ट प्रसयदप्रतिमा ब्हाष। 

न दोनों प्रतिमा्थो फो प्रसम दिन उपवाम तप कट परारम्म व्रियाजा सरता दै पपत पुषः 
दारभोगनशर्केभौ प्रारम्भ सपा जा म्दताटै 1 भोननकरतेयागौ के ए्कदिनि फी शवस्य 
होगौ $, मिन्तु कपोले कर्मे शा कयतसो समी केसमानद्ीहोताहै। ˆ ` व 
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इन प्रतिमाग्रों को धारण करने फे बाद चारौ प्रकार केप्राहारकात्याग कर दिया जातादहै, 
केवल स्वमूत्रपान करना खुला र्टृता है श्र्यात्‌ उन दिनो मे जब-जव जितना भौ मूत्र प्रवि, उसे सूभोक्त 
निषमौं का पालन करते हए पी लिया जाता है 1 
नियम इस प्रकार है--(१) दिन मे पोना, रात्रि मे तहं । (९) कृमि, वीये, रज या चिकना 
युक्त हो तो नदीं पीना चाहिए । शुद्ध हो तो पीना चाहिए 1 
` -भतिमाधारी भिक्षु के उक्त रक्त, सिनग्धता श्रादि विकृतियां किसी रोग के कारण मा तपस्या 
एवं धूप कौ गर्मी के कारण दो सकती रहै एसा भाष्य म बताया गया है 1 कभी मूव्रपानसे ही शरीर 
के विकारोकी शुद्धिदहोनेकेलिएभीरेसाहोताहै। 
यपि इस प्रतिमा वाला चौविहार तपस्या करता है श्रौर रातत-दिन व्युत्सगंतप में र्टता है, 
फिर भी वृहू मूत्र कौ वाधा होने पर कायोत्सगं का त्याग कर मारक मे प्रस्रवण त्यागं करके उसका 
प्रतिलेखन करके पौ लेता है । फिर पुनः कायोत्सगं में स्थिर हो जाता है । यह इस प्रतिमाकी विधिदै। 
दस प्रतिमा का पालन करने वाला मोक्षमार्गे कौ आराधना करता है । स्रायही उसके 
शारीरिक रोग षर हौ जाते ६ शरीर कंचनवर्णी वलवान्‌ शरोर हो जाता दै । 
प्रतिमा -ग्राराधन के वाद पुनः उपाश्रय में श्रा जाता दै । भाष्य मे उसके पारणे मे प्राहार- 
पानौ की ४९ दिनिकी क्रमिक विधि वताई गईहै। 
लोकव्यवहार भँ मूर को एकत श्रणुचिभय एवं अपवित्र माना जाता है, किन्तु वद्यक ग्रन्थोमे 
इसे सर्वो पधि, शिवा ्रादि नामों छे कहा गया ह भ्रौर जेनागमों मे भिक्षु को “मोयसमायारे'" कु 
कर गृहस्थो को शुचिसमाचारो वाला कहा गया है । 
गरभि. रा. कोश मे “निश्चाकल्प" शब्द मे साधु के किए रात्रि में पानी फे स्यानपर दसै 
श्राचमन करने मे उपथोगौ होना ताया है 1 स्वभू का विधिपूवेक पान करने पर एवं इसका इारीर 
फी त्वचा पर्‌ शअरभ्यंगन करने पर श्रनैक श्रसाध्य रोग दूरहो जतिर्है। च्मरोगकेलिएया किसी प्रकार 
को चोट भर्योच ्रादिके लिए यह्‌ एक सफल म्रोपध है । शतः श्रागमो मे मूत्र को एकोत श्रपविव्र या 
अरशुचिमय नहीं मानकर शरपक्षा से पेय एवं ग्रपेक्षा से श्रणुचिमय भौ माना है1 
पाप्यकार ने यह्‌ शी वताया है कि जनसाघर्ण शौचवादी होति रोर मूत्र को. एकत 
श्रपवित्र मानते ह, प्रतः प्रतिमाधारी भिक्षु चायो ग्रोर प्रतिलेख करके कोर भी व्यक्तिन देखे, एेरै 
विवेक के-साय मूत्र का पान करे । तदनुसार श्रन्य भिकषुजरोंकोभी प्रवण संवंधो कोई भी प्रवृत्ति 
करनी हौ तो जनसाधारण से अदुष्ट एवं भ्रज्ञातं स्खते हुए करने का विवेक रना चादिए । 
` वत्तमानमें भी मूतरचिकित्सा का महत्व बहत बढा है, इस विषय के स्वत ग्न्य भी प्रकाशित 
हुए ई, जिनमे कैसर, टी. वौ. श्रादि श्रसाघ्य रोगों के उपचाव होने के उत्लेख भी र । 


दत्ति-प्रसाणनिरूपण 
४३. संखादात्ियस्स भिवयुस्स पडिग्गहधारिस्स (ाहवदकुलं विदवाय-पडियाए्‌, अणपविद्स्स) 
, जावड-जावद्वयं के अन्तो पडगगहंसि उवदत्ता दलएज्जा तावडयामो तामो द्तीप्रो घत्तव्वं 


तिपा) 
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ट्य से कैद वएण यः, दूसएण वः, वातएणं घा अन्तो पटिग्गहंसि उवदता दलएञ्ना, सष्डा 
पिणंष्ठाएमा दती यत्तव्यं ्िफा। 

तत्य से बहवे भु जमा सव्ये ते सयं सयं पिण्डं साहुणिय अन्तो पदिग्हुसि उवदता दलषएर्ना, 
सव्या चि णंसा एगा दत्तो यत्तव्वं सिया! 


४४. संयादत्तिपस्स णं भिवृस्त पाणि पदिम्पहियस्प (साहायकं पिष्डवाय-परिपाए 
प्रणपिटरत्) 

जायष्टयं-जावदयं कैद मन्तो पा्णित्नि उचदता दलषएन्जा तावदपरासयो ताधो दत्तोभो यत्त्वं 
सिया! 


तेरयं से केह द्य्यएणं वा, दूसएण घा, वासएणं घा अन्तो पात्ति उवद्त्ता दलएग्ना, सम्या 
धिमभंशा एमा त्ती यत्त्वं तिधा। 

तदय से यहूये मू'जमाणा सव्ये तै सयं सपं पिष्टं साहुगिप भम्तो पागित्ति उयदत्ता वतपएुग्ना 
शय्याविणंस्नाएगा दतो यत्तव स्तिपा) 


४३. दत्तियों फौ संघ्या का प्रभि्रह्‌ करने वाता पाव्धारो निद्रन्य गृहस्य केषर प्रष्ठा 
के पिष्‌ पवेश वरे, दस समय-- 

१. प्राहार देने वाला गृहस्य पात्र मं जितनी वार ऋरषाकर प्राहार दे, उतनी ही "दत्तिया" 
कटनी नाहि । 

२. प्रष्टार देने याता गृहस्य यदि द्यड़ी से, यस्वसेया चाठनो ते चिना यैः पाचिमे भाक्‌ 
दे, यह्‌ राय “एक दत्ति" कटनी माहिए 1 

३. प्मा्टार देने याने गृहस्य णहं नेक हो पौर ये सव प्रपना-प्रपना भाहार पम्मितित कर 
विना शके पातरमे भफाकर दंसो यह्‌ रव "एनः दति" शहनो वाहिए} 


७४, दत्तिरमो फो सध्या का भ्रभिष्रह्‌ रने यात्रा फरपापरणोजी निरप्ेनप पूहस्पनेः परभ 
भाहार के तिए प्रेत करे, शम समय-- 

१. प्रावार देने पाला गृहस्य जिननौ यार भूखाफरभिददषटाय मे धरादारदे, पनी षट 
"दत्तिां " फह्नी मादिए । ध # 

२. प्ाहारदेने वाला गृहस्य यदि वदे, य्न चानन त मिना ष्ठः भिष्मः हाप 
भं जितना पादार द यष्टुसय “ठर दक्ति" हनौ चादर ! 

३, प्र्ार देने याने गृदश्य जहा मनेक भौर यै सय पयना-्रपना घह्यर स्मि कृद 
पिनि स्तः सिधु के हाप मे मुहर दे, यड्‌ शव “एक दि" सहनो चाि्‌। 


व्रिपेवन--मप्नसप्ठनिकां भारि भिश्ुपरतिमापो प दत्तिोफौ सस्या भे भाहार प्ट्णक्त 
मय प्तनक्पियया टै पौर दम गृधटिकः मे दति का स्यत याया पवाद1 
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दाता एक ही वार म धार खंडित किये विना जित्तना श्राहारया पानी साधु के पात्रमेदेउसे 
एक "त्ति! प्रमाण श्राहार या पानी कहा जाता है 1 वह्‌ एक दत्ति श्राहारपानी हाथसेदे याकिसी 
घतंन पे दे श्रवा किसी सूप, छवडी श्रादिसेदे, श्रल्पमाच्रामें देकर रुक जाय या चिता स्के श्रधिवः 
मात्रा मेदे, वह्‌ सब एक वार मे दिया गया प्राहार या पानी एक दत्ति ही कहा जाता है । 

कभी कोई खाद्य पदार्थं श्रनेक वर्तेनो में या ग्रनेक व्यक्तियों कै हाथ में अलग-ग्रलग्‌ रवाहो, 
उषे एक वर्तने या एक हाय में इकट्ा करके एक साय पात्र भं दे दिया जाए तो वह्‌ भी एक दत्ति ही 
समना चाहिए 1 

पात्र नहीं रखने वाले श्र्थात्‌ कर-पाघ्रौ भिक्षु के हाय में उपगुंकत विधियो से जितना श्राहार 
प्रादि एक साथ दिया जाय, वह्‌ उनके लिए एक दत्ति समफना चाहिए । 


तीन प्रकार फा आहार 

४५. तिविहे उवहडे पप्णत्ते, ते जहा--१. फलिभोवहडे, २. सुद्धोयहडे, ३. संसटरोवहडें 1 

४५. खाद्यपदार्थ तीन प्रकार का माना गया है, यया--१. फलितोपहुत--म्ननेक प्रकार कै व्यंजनं 
ते मिधरित्त वाद्यपदार्यं } २. शुद्धोपहतत--व्यंजनरहित शुद्ध भ्रलेप्य खायपदा्थं 1 ३. संसुष्टोपहूत-- 
व्यंजनरहित्त सलेप्य खाद्यपदाथं 1 

विदेचन--भिक्ता मे तीन प्रकार के खायपदायें ग्रहण क्रिये जते है, जिसमे सभी प्रकार कै 
शराह्य पदार्था का समावेश हौ जाता है 1 

{१) ग्रनेक पदार्थो के संयोग से संस्कार्ति भिष्ठान्न, नमकीन शाक-भाजी प्रादि को 
पलितोपहत कहा है 1 

(२) शुद्ध श्रलेप्य चने, ममरे, फूली श्रादि कौ णुद्ोपहूत का है । 

(३) शुद्ध सतेप्य भात, रोटी, घाट, खिचड़ो रादि अरसंस्कारित गीले सामान्य पदार्थ को 
संसृष्टोपहत कहा है । श्रभिगरह्‌ धारण करने वाले भिु इनमे से किसी भौ प्रकार का ्रभिग्रह कर 
सक्ते! 


जवगृहौत आहार कै प्रकारः ह । | 

४६. त्िविहे शनोग्पहिषए पण्णक्त, तं जहा--१- जं चश्रोगिष्ईण २-जंच सहर, ३. जं च 
मासरगंलि (चासगंसि) पक्वियद, एगे एवमा ! ज 

एगे पुण एवमाहंषु, विदे भोग्हिए पण्णे, तं जहा--१- नं च नोगिग्ठृइ, २. जं च मासग॑सि 
(यासमंत्ि) पविषयद्ध । 

४६. श्रवगृहीत भरहर तीन प्रकार का कठा गमा है, यथा-१. परोखने के सिए ग्रहण किया 
हया । २. प्रयसे के किए ले जाता हु! इनवर्तन परोसा जाता हृप्रा, एसा कु आचार्यं कते 


म + 


४. (9 


1 परतु बुद्ध प्राचाये एता भी कहते ई करि--प्रवगरहोत प्राह्‌ार दौ प्रकारका कहा गगा, यधा 
१. परोमन क्रे लिए ग्रहेण पिया जाता हृध्रा 1 २. वर्तन में परोप्ता जाता हुषा । 


विवेचन पूवसू मे पादपदाये दे तीन प्रकार कहे गये पौर प्रस्तु भूधर में दात्त 
दवाय भादर फ ग्रहण करने फी तीन श्रवस्याग्रों फा कयन किया गमा है-- 


(१) जिनमे धायवदावं कदा हया वनाया ग्या दै, उमम यै निकाल फर धस्य वर्तन मे प्र 
किपाजार्हाहो) । 

(२) ग्रहण करप परोसने के त्तिएमेजायाजाद्हाहो। 

(३) यानी भ्रादि में परोस दिया गया हये, किन्तु घाना प्रारम्भ नहीं पियाहो । 

भाष्यकार ने यहां तनो श्रवस्याग्रों का छदी विदेषयासूपदहोने का पहा दहै । भ्रतिमः प्रतिपो 
नगरे प्रफार कै सिए "मानगंत्ति ब्द उपलन्य होता है, जितत दो प्रय कि जाते ह-- 


{१) खाने कं लिए मुष में डात्ता जाता हुप्रा। 

(२) बर्तन कैः भूप में ढता जाता हा । 

ये दोनी दौ भर्य यहां प्रमंगसंगत नहीं है क्योकि ददर पिडठेपणा में गोमन करने मै ति्प्रह 
फी जाने पानी तीन पयत्याप्मो (सोन प्ररारो) चत कमक्षः तीस प्रकार पातो ्रादिमें परो्ताजाः 
हमरा चाष््र्‌ ठया पथं फसा ही 5. 1 जौ घाना प्रारम्भ करने कै रवं कौ वस्या ने : 
मल्यनौय भौ द । मिन्तु मुय मे चाने के तिए्‌ ठाना जाता टधा श्राार्‌ प्रहूण भरना सो पनुपुक्त ए 
पस्ययषटारिक है मोरयतनकेभरुखमं दाता जता प्रा प्रहार दो विदेपना सुपन््री हने ; 
शरम-प्राप्त प्रासन नहो दै! श्रतः सम्मायना यह्‌ दै दिः तिषिद्रोषसे "वगमंसि या पारगे शम 
फ स्यान पर्‌ दाचित्‌ "पसिगेसि' शब्द वन गमादै। । 


भममतोगूवकन. ११३. १११. १९५१ (संताना रे प्रवदितत) भथा धीर्‌ पागम पर््द4 
पमो किप, जिनक्‌न क्रमगः धानो भोर तस्नरी (घट) प्रप फिविागर्याषै। ` ` 


परतः यष यानम या पालर्यनि पच्य भो शुद्ध मान फर पये शष्ट विपा है) 


मू के द्विसौय विभागं वैफस्िक प्रपा गरे भोजन रने हनु ग्य पिष षट प्रहा षे 
कत प्रमुतर्‌ रू मदे ई, दवा--मून यतन ममे निकाकते हु प्रोर पासो पाद्ये करीम हृषु 1 द 
विम्त्पमे जदा चहास्स्याहा पदी परच॑हे हृषु एक यर्नमेम निक्रानह्र पाती प्रादि मं धरो 
क पयेशषाया गहै सन्तु माति म नतनेपी मां दूर मे जाकर परोमनि कौ विदधता इतं शो क 
गरदहै। 

मूच म “फे पून पमार" शम्द बा प्रयोग किया भवार गत्र मान्यताभिर 0 
उण्प् हती ह, वियु पदा दा द्मष्षामोते मेर परतश्च द्नना-पडति ४, मा गमन्मा पाहि! 
श्‌ देने साग्यन्य यान के विष वेषसे मे माम्य एदं मूचे गनिम पियत 
 दिव्टतनारै) , ,. ल । 







नेवम्‌ उदक] [४२१ 


जबकि देते वयप्रोम जीवाभिगमसूषर के प्रारम्भ मे ग्रनेक ब्रादेशात्मक प्ररूपणा कत, वहां 
शपेक्षाते जीवों केदो, तीन, चारभ्रादि भेद कटै हँ 1 वह्‌ कथन भी मान्यताभेद न सममकर विभिन्न 
श्क्षा सूप ही सममा जाता है ! वहां टीकाकारने भी वसा ही स्पष्टीकरण किया है) श्रतः यहांभी 
“एते पुण एवमाह" शब्दो का प्रयोग होते हुए भी मान्यताभेद होना नही समभना चाहिए 1 
भाष्यकारने भी दे ग्ादेशा कहकर उसको यह परिभापा वता है कि श्रनेक बहुश्रुतो पे चली भराई 
भिन्नभित्र श्रे्षागरों को श्रादेश कहते है 1 इसलिए प्रस्तुत सूयक दोनो विभागो को प्रदेश ही 
समना चाहिए 1 


नवम उदेशक फा सारांश 


शूत्र न शय्यातर कै नौकर या पाहुणों को पूणं रूप से दिये गये श्राहारमें से भिक्षु ते सकता 
है, यदि प्रात्तिहारिक दिया हो (शेष श्राहार लौटने का हो) तौ नहीं सेना चाहिए । 


९-१६ शम्यातर के सहयोग से जोवननिर्वाहि करने वाले उसके ज्ञात्निजन यदि खाना बनाये 
या खावें तो उनसे लेना नहीं कल्पता है } 


१७-३६ शग्याततर के भागीदारी (साभेदारी) वाली दुकानों में यदि कोई पदाथं पिना 
भागीदारी वाली काहोतो उसके भागीदारसे लिए जा सकते हैँ । ्रयवा विभक्त 
हो जाने पर कोभ पदार्थं लिएु जा सकते है। 

३७-४० सात-सप्तक, श्राठ-्रष्टक, नव-नवक श्रौर ददा-दश्शक में दत्तियों की मर्यादा से भिक्षा 
ग्रहणं करके चार प्रकार की भिक्ष प्रतिमाग्रो का श्राराघन साघु-्ाध्वी कर सक्ते है । 

४१-४२्‌ स्वमूत्रपानकी छोटी व वड़ी प्रतिमा सात एवं ग्राठ दिन में श्राराघन कौ जतीहै। 
इसमे पूणे शुद्ध एवं सूत्रोक्त प्र्षचण दिन मे ही पिया जाता है, रात्रि मेँ नही । 

४३४४ एक वारमें प्रखंड धारसेसाधुकेदाथमेयाषाव्रमें दिये जनि वालि श्राहारादि 
को एक दत्ति कहा जाता) 


४ तीने प्रकारके खाद्य पदाय होते है (१) संस्कारित पदार्थं, (२) शुद्ध अरतेष्य षदायं, 
(३) शुद्ध सलेप्य पदार्थं 1 इनमें से कोई भी श्रभिग्रह धारण किया जा सकता दै । 
५६ "प्रगृहीत" नामक छी विडेपणा के योस्य आहार की सीन भ्रवस्थाएं होतो है 1 


(१) वरतेन में से निकालते हुए, (२) परोसने लिथे ने जति हए, (३) यत्तौ श्रादि 
भे परोसते हुए । श्रथवा श्क्षा से उस श्राहार की दौ धवस्या कही जा सकती है 
(१) वर्तन मे से निकातते हुए, (२) याली ग्रादि मे प्रोप्ते हए । 


४३०] [स्पवहाषटूम 


1 परन्तु कूच मचय देस मौ कहते ह कि--प्रवगृीत बाहर दो प्रकार का कहू गया है, यथा-- 


द्‌ 


१. १ रोसन कै लिए ग्रहण किया जाता हमा । २. वर्तन मं षरोसा जाता ह्राः । 


विवेचन पूर्वसूत्र मे खाद्यपदार्थ के तीन प्रकार कटे येह श्रौर प्रस्तुतं भूत्र में दातताके 
हारा ग्राहयर कौ ग्रहण करने कौ तीन श्रवस्थाभ्रौ का कयन क्रिया गया है-- 

(१) लिसमे वाद्यपदा्थे पडा है या वनाया गया ह, उसे से निकाय कर श्रन्य वेन मे ग्रह्म 
कियाजारहादहो। र 

(२) ग्रहण करके एरोत्ते के लिए नेजायाना रहा हौ! 

(३) थाली श्रादि में परो दिया मेया हो, किन्तु खाना प्रारम्भ नदीं किया हो 1 


भाष्यकार ने यहां तीन ग्रवस्था््रों काची विदेपणा खूप होने का कहा है 1 भ्रनेक प्रतिमो मे 
तोसरे प्रकार के लिएु “ग्रासगंसि" शब्द उपलब्ध होता है, जिसके दो धथं किए जात है-- 
(१) खाने क सिए मूख मं डाला जाता हृघ्रा } 
, (२) वर्तन के मख में डाला जाता हृघ्रा 


येदोनींदही श्रयं 0 नही है क्योकि ची विहेपणा यें भौजन करने के लिए शरणः 
की जानेवालौ तीन भ्रवस्था (तीन अकायो) का क्रमदाः तीतर प्रकार थाली श्रादि मे ¶येसा जाता 
हा ब्राहार देस प्रथं करना ही उपयुक्त है । जो खाना प्रारम्म कए के पूर्वं की श्रवस्या होने से 
कल्यनोय भो है । किन्तु मुख मे खाने के तिए डाला जाता हना श्रहवार ग्रहृण करना तौ श्रनुपयुक्त एवं 
श्रन्पयहारिक है शरीर वतन कै मुद मे दाला नाता इग्रा श्राहमर चरी विषणा, सूप नही होने से 
छम-प्रप्त प्रसंभिक नही है । श्रत: सम्भावना यहं है कि लिपिदोप से "धासगंसि या यालगंसिः शब्द 
कै स्यान पर कदाचित्‌ श्रासगंसि' शब्द वन्‌ गया है । । 

भगवतीमूत्र श. ११. ११. १९५१ (संलाना से प्रकारित) में थाल श्रौर धातय श्यो का 
प्रयोग किया दै, जिनका क्रमश्च: थालौ रौर तंस्तरी (प्ते) श्रयं किमा गया है । ६ 

` श्रतः यहां षासगंसि या धारं दाव्द को शुद्ध मान कर भ्र स्पष्ट किया है 1 

सूत्र के द्वितीम विभाग में वैकल्पिक श्पेक्षा से भोजन करने देतु ग्रहृण क्ष हृषु भ्राहार के 
दयो प्रकार कहे गथे है, यथा--मूल वर्तन में से निकालते हए ग्रौर थाली रादि पोते हृए । दस 
विकल्प भर जहाँ श्राहार र्वा ह वहीं पर बैठे हुए एक वतन मे से निकालकर धातौ प्रादि म प्ररो्ने 
की श्क्षा या गड है किन्तु मामे चलने कीया दुर ले जाकर पर्ने कौ विवक्षा इसमे नदकौ 
गर्दै , १५ । 
सू जँ “गे पुण एवमाहंमु" शव्द का भयोग क्रया मया दै । इसे मान्यताभेद फू भर्पना 
उप्र होती दै, करतु महां दो श्रषकषामो को लेकर सू को स्वनापद्धति दै, ठेसा समरम्ना नाहि । 
वयोिः दुम सामान्य यात के लिए परवधे म मान्यततभेद हो जाना.एवं सू मे संकलित निमा जाना 
मिनष्ट.कल्पना है 1 , । व (विः ठ ॥ 


नैवम उद्‌शचकु [५४३१ 


जबकि एसे वाक्यप्रयोग जीवाभिगमसूत्र के प्रारम्भ में श्रनेक ग्रादेशात्मक प्ररूपणा के है. वहां 
धर्षा से जीव के दो, तीन, चार श्रादि मेद कहै ह । वह्‌ कथन भी मान्यताभेद न समकर विभिन्न 
श्पेक्षाकूप ही समभा जाता ह 1 वहां टीकाकारनेभौ वंस ही स्पष्टीकरण किया है) श्रत गहभी 
"ए पृण एदमाहंघु" शब्दो को प्रयोगं होते हुए भो मान्यताभेद होना नहीं समभना चाहिए । 
भाष्यकारनेभी इते कहकर उसकी यह्‌ परिभाषा वता है कि श्रनेक वहुधुतों से चली गराई 
भिते-भित्न श्रेक्षा्रों को प्रादेश कहते ई । इसलिए प्रस्तुत सुनके दोनों विभागों को ्रादेशदही 
समभना चादिषु 1 


नवम उदेशफ का सारांश 


भूव १६ शय्यातर कै नौकर या पाणो को पूणं रूप से दिये गथ ब्राहाररमे से भिक्षु ले सकता 
है, यदि प्राततिहारिक दिया हो (शेष श्राहार लौटाने का हो) तो नहीं लेना चाहिए 1 


९-१६ शयग्यातर के सहयोग से जीवनभिर्बाह्‌ करमे वाले उसके ज्ञातिजन यदि खाना बनावे 
या खावें तो उनसे लेना नहीं कत्पता है 1 


१७-३९ शम्यातर के भागीदारी (साकेदासै) वाली दुकानों मेँ यदि कोई पदार्थं विना 
भागीदारी वाली कादौ त्तो उसके भागीदार से लिए जा सकते है 1 श्रयवा विभक्त 
हौ जाने पर कोई भी पदां लिए जा सकते ह 1 


३७-४० सात-सप्तक, ग्राठ-्रष्टक, नव-नवक ग्रौर दश्च-दशक मे दत्तियों की मर्यादा से भिक्षा 
ग्रहण करके चार प्रकार की भिक्षु प्रत्तिमाग्नो का श्राराधन साधु-साध्वी कर सकते है । 

४१-५४२ स्वमूवरपान की ददी वं वड़ी प्रतिमा सात एवं ्राठदिनेमेग्राराधन को जाती ह । 
इसमे पुं शुद्ध एवं सूत्रोक्त प्रवण दिन में ही पिया जाता है, रात्रि मे नहीं 1 


४३-४४ एक वारम श्रखंडधारसे साधुकेहाथमेया पारमे दिये जाने वाचे श्राहारादि 
को एक दत्ति फहा जाता है 1 


४५ तीन प्रकारके खाद्य पदाय होते है (१) संस्कारित पदार्थ, (२) शुद्ध श्रलेप्य पदार्थ, 
(३) शुढ सप्य पदाथं । इनमे से कोई भी श्रभिग्रह॒ धारण किया जा सक्ता दै 1 
५६ “प्रगृहीत मामक चटी विडेपणा के योग्य श्राहार कौ तीन श्रवस्याएं होती दहै । 


(१) वर्तन मँ से निकालते हृए, (२) परोसने तिये से जाते हए, (३) धातत श्रादि 
में परोसते हुए । अ्रथवा अपेक्षा से उस प्रहार कौ दो शरवस्या कटी जा सक्ती हु 
(१) वतन मे से निकालते हुए, (२) याली रादि मेँ परौसते हुए । 


~ 
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उपसंहार-- 
इस उदेशक मे-- 
१-३६ शय्यातर के बायपदायं के कल्प्याकत्प्य का, 
३७-४२ दत्ति-परिमाण प्रतिमानं का एवं प्रश्नवण-पान प्रतिमाश्रौ का, 
४३.४४ दत्तिस्वरूप का, 
४५-४६ श्रभिग्रह योग्य श्राहारकैप्रकारोंका, 
इत्यादि विषमो को कथनं किया गया है 1 


॥1 नवम उदेशक समाप्त ॥ 


॥ 
१) ८६ 
^ ~ [| ४५ 


न ४ 
4 


मष्ट 


दखवतां उदहेशक्त 


दो प्रकार फी चन्प्रतिमापुं 

१. दो पडिभामो पण्णत्ताजो, तं जहा-- 

१ जवमञ्ञ्ञा यं च॑ंदपह्डिमा, २. वहरमज्ज्ञा य चंदपडिमा \ 

जवेमजज्ं णं चेदपदिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स निच्चं भासं वोसटुकाए चियत्तवेहे ) जे केह 
परोसहोवस्नग्या सपुप्पञ्जेजजा दिव्वा वा, माणुस्सगा वा, तिरिवखजोणिा वा, श्रणुलोमा वा, पडिलोमा 
चा, ततय अणुलोमा ताच वंदेज्जा चा, नमं्तिज्जा वा, सवकारेज्जा वा, सम्माणेज्जा वा, कल्लाणं मंगलं 
ेवयं चेदयं पञ्जुवासेज्ना, पडिलोमा ताव जश्नयरेणं दंडेण वा, अद्विणा वा, जोत्तेण वा, वेत्तेण वा, 
फतेणवा फाए भाउद्टेज्जा, ते सन्वे उप्पन्ते सम्मं सहेज्जा, खमेज्जा, तितिक्वेज्जा, श्रहिमासेज्जा । 


जवभज्सं णं चंदपडिमं पटिवन्नस्स श्रणगारस्त, 

सुदकपकव्खर्त पाडिवएु से कप्पद्‌ एगा दत्तौ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, एगा पाणस्त, 

सब्येहि दुष्पयं चउप्पयाइर्णहि आहार-फोहि सत्तोहं पडिगियत्तोहि, 

श्रन्नायञछं मुदधोवहडं 

निज्जूषहिसा बहवे समण जाव वणीमगः्‌ । 

कष्यद्‌ से एगस्त भु जमाणस्त पडिग्गाहैत्तए नो दोण्डु नो तिष्ट, नो चण्डं नो पंचण्टुं । मो 
ष्विमोए्‌, नो वालवच्छाए्‌, नो दारणं पेज्नमाणीएु ) नो ंतो एचुयस्स दो वि पाए साहद्‌ट्‌ दलमाणीए 
ौ बहि एलुयस्स दो वि पाए साहद्टु दलमाणीए्‌ 1 

अह पुण एवं जाणेज्जा-एगं पायं अंतो किच्चा, एगं पायं वाहि कच्चा एतुयं विक्वम्मदत्ता 
वयद्‌, एवं से फष्पड पडिग्माहित्तए 1 

विद्यु से फप्पड्‌ दोण्णि दत्तीमो भोयणस्स पडिगाटेत्तए, दौण्णि पाणस्स 1 

तदयाए से फप्पइ तिण्णि दत्तोओो भोयणस्स पडिगटित्तए, तिण्णि पाणस्त \ 

चउत्थोर्‌ से कम्प्‌ च दत्तीमो भोपणस्स पडिगाहेत्तए, चउ पाणस्स । 

पंचमरीए्‌ से कप्पह प्र॑च दत्तीमो भोयणस्स पटिगाहेत्तए, पंच पाणस्स 1 

छटुीए से फप्पद छ दत्तो भोयणस्स पडिगाहेत्तए, चं पाणस्सं । 

सत्तमो मे कप्पद्‌ सत्त दत्तीमो भोयणस्स पडिगाहेत्तए, सत्त पाणस्त ! 

अ्मोए्‌ से कप्पड्‌ अह्र दत्तग्न भोयणस्स पडिगाहेत्तए, मद्रु पाणस्त । 

नवमी से कष्पह नव दत्तीभो मोयणस्त पडिगाहेत्तए, नव पएणस्स ! 

दस्मोषु से फप्पड्‌ दत दत्तम भोयणस्स पडिगाहेत्तएु, दस पाणस्स । 
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एगारसमौए से कप्पह एगारस दत्तीम्नो भोयणस्स परिगराहै्ए, एगारस पाणस्त । 
बारसमीए से फप्पद वारस दत्तौओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, बारस पाणस्स । 
तैस्समोए्‌ से कष्पड्‌ तेरस दत्तोमो भोयणस्स पडिगषटेत्तए, तैरस पाणस ! 
चोह्तमीए से फपष्पइ घोदृस दत्तौमो भोयणस्स पटिगहेत्तए, चोदत पाणस्स ! 
पप्तरसमीएु से कप्पदह त्नरस यत्तीश्रो भोयणस्त पडिगाहैत्तए, पघ्चरस पाणस्स 
वहलपक्छस्त पाडिवणए्‌ से कप्पह चोद दत्तीभ्नो भीयणस्स पडिगाहैत्तए, चोदस पाणस्स ! 
बिदयए से कप्पह तेरस दत्तीओौ भोयणस्स पडिगाहत्तए्‌, तैरस पाणस्स ! 
तद्टयाए से फष्पद्र बारस्न दत्तीमो भोयणस्स पदिगराहैत्तए, वारस.पाणस्स । 
चपत्योए से कप्य एवकगरस दत्तौमो भोयणस्स पडिगारैत्तए, एकारस पाणस्त । 
पंचमीए से कष्पद्र दत दत्तीमो भोयणस्स परिगाहेत्तए, दस पाणस्त । 

धटरीए से कण्पह नवं दत्तीमो भोयणस्स पटिगाहैत्तए्‌, नव पाणस्स । 

सतमए से फप्पद्र महु दत्तीमौ भोयणस्स पडिगाहैत्तए, श्र पाणस्स 1 

भद्रमीए से कष्पह सत्त दत्तौभो भोयणस्स पडिगाहैततए, सत्त पाणस्स । 

नवमौए से फप्यह छ दत्तीमो भोयणस्त पडिपाहैत्तए्‌, छ पाणस्स । 

दसमीए से फप्पह पंच दत्तीमो भोयणस्स पडठिगाहैत्तए, पंच पाणस्स । 
एषकारसमीए से फप्पद् चठ दत्तौभो भोयणस्स पडिगाटैत्तए, च पाणस्स 1 
यारसमीएु से फप्पह तिप्णि दत्तीओो भोयणस्स पटिगाहैत्तए, तिष्णि पाणस्स । 
तैरसमीए्‌ से फष्पद्र दो दत्तीभो मोयणस्सं पडिगदहित्तए, दो पाणस्स 1 

सरउदस्षमीएु से कप्य एग दत्ती भोपणस्त पडिगाहेत्तए, एषा पाणस्स ॥ 
अमायासाए्‌ से य भ्रम्मत्तट्ठे भवष्ट } 

एवं खलु जयमज्क्षचंदपडिमा श्रहासुत्तं जाव मण्णाएु अणुपालिया भवद्‌ । 


२. यद्रमन्सं णं घंदपटिमं पटिवप्नस्स मणयारस्स निच्चं मासं घोसदुकाए चियतेवेहे जे फे 


परीसहोवसगणा समुप्पर्जेज्जा जाय श्रह्पासेज्ना । 


धहरमनज्सं णं वंदपदटिमं पटिवन्नस्सं अणगारस्स, 
यहुलपपस्स पाडिवपएु से कप्पद पन्नरस दत्तौमो भोणस्तर पटिगाहेत्तए, पप्ररस पाणस्स जाव 


एसुयं विषयंमईइता दलयह एवं से क्प पटिग्गाहित्तए । 


विद्रयाए से कप्पड चउदस दत्तीश्रो भोयणस्स पडिगाहैत्तए, चउद्स पाणस्स । 
तद्याए से कप्पह तेरस द॑त्तौमो भोयणस्स पटिगहित्तए्‌, तेरस पाणस्स । 
च्रत्योए्‌ से फष्पह वारस दत्तीमौ भोयणस्स पडिगाहेत्तए्‌, बारस पाणस्पत ॥ 
दचमीए से कप्य एारसं दत्तीमौ भोयणस्स पद्विगाहेत्तए्‌, एगारस पाणस्स 1 
च्ीए से फस्य दस्र दत्तीमो भीयणस्स पडिगहेत्तए, दत पाणस्स ! 


न 


दसयां उट शक] {४६५ 
ससमोए से कष्पद् नच दत्तोश्रो भोपणस्स पडिगदहित्तए" नव पाणस्तं } 
श्रहमीए से कष्पद ट्र दक्तीमो भोयणस्स यडिगहेतद्‌, श्र पाणस्स ! 
नवमीषु से कपपद्च घतत दसोम्रो भोयणस्स पडिमाहेत्तए्‌, सत्त पाणस्स } 
दसमीर्‌ से कम्प छु वत्तोश्रो भोपणस्त पडिगहैतए, छं पाणस्स । 
एमारसमीए से कष्पष् पंच दत्तोभो भोयणस्त पटिगहेत्तए, पंच पाणस्त । 
वारसतभीए्‌ से फप्पह चख दत्तीश्रो भोपणस्स पडिगाहैत्तए, चड पाणस्स } 
वैरसमीए से फष्पद्र तिश्ि दत्तोघ्नो भोयणस्त पटिगहेत्तए, तिनि पाणस्स । 
चथ्दसमीएु से कप्यद दो दतोओ भोयणस्स पडिगाहत्तए्‌, दो पाणस्स } 
अभावास्ाए से कप्पह-एमा दतो भोयणस्स पडियाहत्तए, एमा पाभंस्स \ 
सुष्कपवखस्त पाड्विए से कप्पद दो दत्तीभो भोयणस्त पडिगाहैतषए, दो पाणस्स ¦ 
विदयाए से फप्पद्‌ तिनि दत्तोओ भोयणस्स पडिगाहैत्तए, तित्ति पाणस्स 1 
तष्टषाए्‌ से कप्पद चठ दत्तीभ्नो भोयणस्स पटिमाहित्तए, चठ पाणस्त ¦ 
चखस्यौए से फप्पद पंच रत्तोभ्रो भोयणस्स पडिपाहेत्तए, पंच पातस्स । 
पंदमीए से फप्यद छ दत्ती्नो भोयणस्स पडिगटेत्तए, छं पाणस्स । 

टरीएु ते फप्पह सत्त दत्तीमो भोयणस्त पडिगाहेत्तप्‌, सत्त पाणस्स } 

सत्तमौए से फष्पद रट दत्तीओ भोपणस् पटिगहे्तए, जट पाणस्स । 
शमदुमीए से फव्पह नव दत्तोश्रो भोयणस्स पडिगाहैत्तए्‌, नव पाणस्स ! 

नवभीएु से फप्पद्र दस दत्ते भोयणस्स पटिगहिततए्‌, वस पाणस्स । 

पप्तमीए से फष्पद एगारस दत्तम मोयणस्स पडिगाहैत्तए, एमास्त पाणस्त ! 
एमारसमोए से कप्पड यारस त्तोभो भोपगस्स पडिगहेत्तए, गार्स पाणस्स 1 
यररसमीएु से कप्पद्‌ तेर दत्तौमो भोयणस्स पडिगाहेत्तए, तेरस पाणस्त 1 
तेरसमीएु से कप्पद्‌ चरस दत्तीशमो भोयणस्स पडिगहेत्तए्‌, चरस पाणस्स 1 


1 


^ = ~ ‡, . प दत्तोमो मोयणस्त पटिगाहैत्तए्‌, पञ्नारसर षाणत्स । पु्णिमापए्‌ से 


४३४] 


एगारसमोए से क्प एगारस दत्तोश्रो भोयणस्त पडिगराहेत्तए्‌, एः 
यारसमौए से कम्पह धारस दत्तीभो भोपगस्स पडिगहित्तए, यारस * 
तैरसमीषए से फष्यद तरस द्तीभो भोयणस्त पटिगाहेतद, तेरस पाण, 
चोद्समीए से कष्पइ चोदस दत्तौभो भोयणस्तर पडिगहत्तए, चोदूत प, 
पन्नरसभोए से कप्पद पश्नरत दत्तीश्रो भोपणस्त पट्याहैत्तए, पक्नरस ८. 
यहुलपषखस्स पाडिवए से कप्पष चोदत दत्तीभ्रो भोयणस्स परिगाहिततए्‌, „. 
विहाए्‌ ते कप्य तरस वत्तीओे भोयणस्स पटिग्रहेत्तए, तरसं पाणत्स । 
तदयगए ते कष्पद्व यारस दत्तम भोयणस्स पडिगादैत्तए, वारसः.पाणस्स 1 ` 
चरत्योए से कप्य एदकारस दत्तो भोयणस्त पडिगहै्तए, एक्कतरस पाः 
पंचमीए से फप्पद्च दस दत्तीमौ भोपणस्त पडिगाहेत्तए, दस्त पाणस्त । 

चटटरीए्‌ से कप्पद्र मेव दत्तोमौ भोयणस्स पडिगाहेत्तए्‌, नय पागस्स । 

सत्तमीए से फप्पद अह दत्तम भोयणस्स पटिगाहत्तए, घ्ट्र पाणस्स 1 
उहमीए्‌ से फष्यद् सत्त दत्तो भोयणस्स पडिगहित्तए, सत्त पाणस्स । 
नवमीए्‌ ते फप्पह छ दत्तीमो मोयणस्स पडिगहेत्तए, छ पाणस्स । 

दत्तमीए से फप्पष् पंच दत्तीमो भोयणस्स पडिगाहेत्तए, पंच पाणस्स । 
एव्कारसमीए से कप्पद चठ दत्तौमो भोयणस्स पडिगहित्तए, चठ पाणस्स । 
वारसमोएु से कप्पह तिण्णि दत्तीमौ भोयणस्स पडिगरहित्तए्‌, तिण्णि पाणस्स । 
तैरसमीए से फष्पद यो दत्तीओ भोपणस्स पटिगाहैत्तए, दो पाणस्स । 
चदसमोए से कप्यई एग यत्तौ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, एमा पाणस्स ! 
समायासाए से यं श्रम्मत्तट्ठे भवदव । 

एवं खसु जवमन्कषचंदपडिमः प्रहासुत्तं जएव सण्णाए्‌ मणुपातिया भवद्‌ 


२. बद्वरमन्सं णं चंदपदिमं घडिवक्नस्त बयगारस्स निर्यं मासं वोसद्रुकाद्‌ः सिषे ने 


परोसहोवसग्गा समुप्पञ्जेज्जा जाव भ्रहियाततेज्जा 1 


हरम णे चंदपडिमं पदिवन्नस्स मणगारस्स, 
यदृघ्तपपखस्स पाषिवए्‌ से कप्पह पप्नरस दत्तोमो भोयणस्स पडिगेततए, पप्नरत पाणप्त्‌ ` 


एतय विषलंभदक्ता दलयद्व एवं से कष्य पदिग्याहित्तए्‌ 1 


विद्या से फप्पइ चउद्स दततीप्नो भोयणस्स पदिगहित्तए, चरदृस पाणस्स ॥ 
त्याए से कद्र तरस दत्तौभो भोवणस्त पडिगाहैत्तए" तेर पाणस 1 
च्वउत्यीए्‌ से फष्यह यारस दक्तीमो ोयणस्स पटिगहेत्तए, वारस वाणस्त । 
पचमी से कप्पषट एगारस दत्तो भोवणस्त दडिगरहेतए, एगारस पाणस्प 1 
चट्रीए्‌ से कष्पह दस त्तीओ भोयणस्स पटिभाहेत्तए, दस पाणस्स । 
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सत्तमीए से कष्पह मव दत्तोश्रो भोयणस्स पडिगाहेत्तए, नव पाणस्स । 

श्द्मीए से कप्पद्‌ अद्र दत्तीओ भोयणस्त पडिगाहत्तए, प्रह पाणस्त 1 

नवभीए से कप्पड सत्त दत्तोश्नो भोयणस्स पडिगाहेत्तए, सत्त पाणस्स ! 

दसमीए से कप्पड्‌ छ दत्तोश्रो भोयणस्त पडिगाहत्तए, छ पाणस्स । 

एगारसमोए से कप्य पेच दत्तीभो भोयणस्स पडिगहत्तए, पंच पाणस्स 1 

जारसमीए से कप्य चउ दत्तौभ्नो भोयणस्स पदिगित्तए, चउ पाणस्स 1 

तेरसमीए्‌ से कप्पद्‌ तिलनि दत्तोश्रो भोयणस्स पडिगाहेतए, तिच्नि पाणस्स । 

चउदक्तमौए से क्प दो दत्तोओ भोयणस्स पटिगहत्तए, दो पाणस्स । 

अमावासाए से फष्यइ.एगा रत्ती भोयणस्स पडिगाहैत्तए, एगा पाणंस्त । 

सुषकपक्खस्स पाडिवएु से कप्पद दो दत्तीओो भोयणस्स पडिगाहित्तए, दौ पाणस्स 1 

चिदयाए से छप्पइ तिन्नि दत्तो भोयणस्स पडिगहित्तए, तिन्नि पाणस्स । 

तद्याए से फप्पद्‌ चउ दत्तीग्रो भोयणस्स पडिगाहेत्तए, चउ पाणस 1 

चउत्यीएु से फप्पद्‌ पेच दत्तोप्रो भोपणस्त पडिगाहेत्तए, पंच पासस्स 1 

पंचमीए से फप्पद छ त्ती भोयणस्स पडिगाहेत्तए, छ पाणस्स 1 

चछ्रीए से कप्पद सत्त दत्तोओ भोयणस्स पदिगाहेत्तए, सत्त पाणस्स 1 

सत्तमौएु से कष्पद श्रूं दत्तीभो भोयणस्स पडिगाहैत्तए, अद्र पाणस्स 1 

श्रहुमोएु से फप्पद्र नव देत्तग्रो भोयणस्त पडिगहित्तए, नव पाणस्त 1 

नवमरीए से फप्पद दस दत्तोओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, दस पाणस्सं 1 

दतमीए्‌ से कप्पद एगारस दत्तौओो भोयणस्स पडिगाहेत्तए, एगारस पाणस्स । 

एगारसमोए से कप्पद् भारस दत्तोओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए्‌, बार॑स पाणस्स 1 

बारसमीए्‌ से फप्पड तेरस दत्तोमो भोयणस्स पडिगहेत्तए्‌, तेरस पाणस्स 1 

तेरसमौए से कप्पड चउदृस दत्तीश्रो भोयणस्त पडिगराहेत्तए, चद पाणस्स \ 

चउदसमीए से कष्पद पञ्चरसर दत्तोमो भोयणस्स पडिगाहैत्तए, पन्नारस पाणस्स । पुष्णिमाएु से 
य श्रग्भत्तय्‌ठे मवद । 

एवं खलु एता वदरभञ््ा चंदपडिमा महसुत्तं जाव जाणार घ्रणुपालिया भवह 1 


१. दो प्रतिमा कटौ गई ईँ, यया--१. यत्रमघ्यचन्द्रपरतिमा, २. वमध्यचन्द्रप्रतिमा 1 


यवमष्थचन्दरभरतिमा स्वोकार करने वाला श्रनगार एक मास तक शरीर फे परिकर्म से तया 
द्ारीरके ममत्वसे रहित होकर रहे । उस समय जो कोई भी देव, मनुप्य एवं तियंचङृत श्रनुकूल सा 
प्रतिकूल परोपह्‌ एवं उपगं उतपन्न हो, यया-- 

भ्नुकूल परौपह्‌ एवं उपसं ये है - होई वन्दना नमस्कार करे, सरकार-सम्मान करे, कत्पाण- 
सप, मंगलस्य, देवरूप भ्रोर ज्ञानरूप मानकर पयु पाना करे 1 


[नि 
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भर्तिकूल परौपह एवं उपसगे ये है-किसरी दण्ड, हङ्ी, जोत, वेत ग्रथवा चायुक से श्रीर्‌ पर 
पहार करे । वह्‌ इन सव श्रनुदल-पतिकूल उत्पन्न हए परी एवं उपसर्गो को मसघ्र या चिघ्त न 
होकर समभाव स सहन करे, उस व्यक्ति फे परति क्षमाभाव धारण करे, वीरतापूरवक चहम करे प्रौर 
शाति से श्रानन्दानुभाव कसते हुए सहने करे । 

यवमध्यचन्द्रपरतिमा कै रधक श्रणगार को, 

गक्लपक्त की प्रतिपदा के दिन श्राहार श्रौर पानी की एक-एक दत्त ग्रहण करना कल्पता है । 

श्राहार कौ म्रा करने वाने सभी द्विपद, चतुव्पदे श्रादि प्राणी श्राह्मर तेकर सीटग्येह 
तव उतने भ्रनात स्थान से शुद्ध ग्रत्पत्तेप वाला श्राहार तेना कल्पता है } 

भ्रनेक श्रमण यावत्‌ भिखारी श्राहार लेकर लौट गेहं र्यात्‌ वहां षटरेनदहींतोश्राहार 
लेना कल्पता है । 

ति एक व्यक्ति के भोजनम ग्राहार चेना कत्पता है, कितु दो, तीन, चार यारा व्यक्तिके 

भोजन मेस तेना नही कल्पता है । 

गर्मवती, छोटे वन्ये वाती श्रौर वच्चे को दरूध पिलाने वालौकेहायसे श्राहार वेनानहीं 
कत्पता है । । 

दाता कै दोनों पैर देदती क भन्दर्हों या वाहर दं तो उत्से प्रहार चेनः नही कल्पता है} 

यदि ठेखा जाने कि दाता एक पैर देहली कै श्रन्दर श्रीर एकं पैर देहली के बाहर रखकर 
देहली कौ पैरो के वीचमेंकरफेदे रहा दै तो उसके हाय से श्राहार तेना क्त्पता दै । 

शुक्लपक्ष के दितीया कै दिन प्रतिमाघारी प्रणगार कौ मोजनग्रौर प्रानी की दो-दो द्नियां 
लेना कत्पता है । 

तीज के दिन भोजन प्रर पानी कौ तीन-तीन दत्तियां ग्रहण करना कत्मता दै । 

सौधे दिन भोजन श्रौर पानौ की चार-वार दत्तियां ग्रहण करना फल्पता है । 

पचम कै दिन भोजन भ्रीर पानी की पांच-पांच दत्तियां ग्रहण करना कृत्पता है । 

छ कै दिन श्ेजटे शौर प्न री दट्‌-दद्‌ दल्तिफो पटण करना कल्प्ता है । 

सातम के दिन्‌ भोजन प्रौर पानी कौ सात-सति दत्तियां प्रहृण करना कत्पता द । 

श्राठ्म वैः दिन भोजन रौर पानी कौ श्रार-प्राठं दत्नियां ग्रहण फरना कल्पता टै । 

नवमी के दिन भोजन श्रीर पानी कौ नवनव दत्तियां ग्रहेण करना कत्पता दै । 

दसमी के दिन भोजन श्रौर पनी फो दस-दस दत्तियां ग्रहृण करना कल्पता है । 

ग्यारस फे दिन भोजन श्रौर पानम कौ ग्यरहु-ग्यारह्‌ दत्तियां ग्रहेण करना फट्पता है । 

चारं पैः दिम मोजन ग्रीर पानी फौ यारह्‌-वारह्‌ दत्तिमां ग्रहण करना कल्पता है । 

केसर फे दिन भोजन शरीर पानी की तैरट्‌-तैरद्‌ दत्तियां ग्रहण करना कत्पता है 1 

योदसर वैः दिन सोजन श्रीर पानी की चौदहु-चीददह्‌ दत्तियां ग्रहण करना कल्पता है । 

पूरिमा केः दिन भोजन श्रौर पानी कौ पनदरहु-पन्दह्‌ दतिया ग्रद॒ण करना कत्यता है 

एच्णपदा की प्रतिपदा के दिम भोजन श्रीर पानी फी चौदह-वौदह्‌ दत्तियां ब्रहम कना 
यनपे है ॥ 
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है। 


द्वितीयां के दिन भोजन श्रौर्‌ पानी कौ तेरहु-तेरह्‌ दत्तियां ग्रहण करना कल्पता है । 
तीज के दिन भोजन श्रौर प्रानी की वारहू-वारह दक्तियां ग्रहण कर्मा कल्पता है । 
चौथ के दिन भोजन प्नौर पानी की ग्यारहू-ग्यारह्‌ दत्तियां ग्रहण करना कल्पता है 1 
पचिम के दिन भोजन प्नौर पानी की दक्षाद दच्तियां ग्रहण करना कत्पता है 1 

छठ के दिन भोजन नौर पानौ कौ नव-नव दत्तियां ग्रहण करना कल्पता है } 

सातम के दिन भोजन श्रौर पानी की आठ-ग्राठ दत्तियां ग्रहण करना कल्पता है । 
प्राठम कै दिन भोजनं ग्रौर पानी कौ सात्त-सात दत्तियां ग्रहण करना कल्पता है 1 
नवभी के दिन भोजन श्रौर पानी की छह्‌-खह द्तियां ग्रहृण करना कल्पता है 1 
दसमौ के दिन भोजन नौर पानो को पांच-पाच दत्तियां ग्रहण कना कल्पता है 1 
ग्यारस के दिन भोजन श्रौर पानी की चार-चार दत्तियां ग्रहण करना कट्पता है । 
वारस्र के दिन भोजन श्रौर पानी कौ तोन-तीन दत्तियां ग्रहण करना कल्पता है । 
तैरस के दिन भोजन श्रौर पानी की दो-दो दत्तियां ग्रहण करना कल्पता है । 

चीदस के दिन भोजन श्रौर पानी की एक-एक दस्ति ग्रहण करना कल्पना है । 
श्रमावस्त कै दिन वह उपवास करता है 1 

दख प्रकार यह्‌ यवमध्यचद्द्रम्रत्तिमा सूत्रानुसार यावत्‌ जिनाज्ञा के ्नुसार पालन की जाती 


२. व्मध्यचन्द्रभ्रतिमा स्वीकार करने वाला श्रनगार एक मास तक शरीरके परिक से 


तया शरोर के ममत्व से रहित होकर रहै श्रौर जो कोई परीपह्‌ एवं उपसगं हो यावत्‌ उम्हे शांति से 
सहन करे 1 वख्मध्यचन्द्रभरतिमा स्वीकार करने वाले श्रणगार को, 


फप्णपक्ष की प्रतिपदा के दिन पन्द्रहु-पन्द्रह॒ द्तियां भोजन श्रौर्‌ पानी की लेना कल्पता है 


यावत्‌ देहली को पैसे के वौच भे करके दे तो उससे श्राहार लेना कल्पता दै । 


द्वितीया के विन भोजन ओर पानी की चौदह्‌-चौदह्‌ दत्तियां ग्रहणे करना कत्पता दै । 
तीज के दिन भोजने श्रौर पानी की तेरहु-तेरह्‌ दत्तियां ग्रहण करना कत्पता टै 1 
चौथ के दिन भोजन श्रौर पानी की वारहू-वारह्‌ दत्तियां श्रहण करना कल्पता है 1 
पचिम के दिन भोजन श्रौर पानौ की ग्यारह्‌-ग्यारह दत्तियां ग्रहृण करना कत्पता है 1 
छठ के दिन भोजन श्रौर पानी की दकष-दश दत्तियां ग्रहण करना कत्एुता है 1 

सात्तम केः दिन भोजन श्रीर्‌ पानो की नव्‌-नव दत्तियां ग्रहण करना कल्पता द \ 
श्रीठम कै दिन भोजन प्रौर पानी को आ्ार-ग्राठ दत्तियां ग्रहण करम कल्पता है } 
नवमौ के दिन भोजन भौर पानी को सात-स्ात दत्तियां ग्रहण करमा कल्यता है । 
दसमी के दिन भोजन घनौर पानी की छह्‌-छट्‌ दत्तियः प्रण कसना कल्पता है । 
स्यास् वेः दिन भोजन श्रौर पानी की पोच-पाच दत्तया प्रदृण करना कल्पता है 1 
वार के दिन भोजन भौर पानी कौ चार-चार दक्तियां ग्रहण करना कल्पता है । 


२३९८) [ प्यवहारसूव 
तेरस के दिन भोजन ग्रौर पानी को तीन-तौन दत्तियां ग्रहण कला कल्पता है । ` 
चौदस के दिन भोजन श्रौर पानौ कौ दो-दो दत्तियां ग्रहण करना कल्पता है । 
श्रमावस्या फे दिन भोजन श्तेर प्रानो की एक-एक दत्ति ग्रहण करना कलयता ह ! 
शुक्लपक्ष कौ प्रत्तिपदा क दिन भोजनं श्रौर पानौ कौ दो-दौ दत्तियां प्रह करना फत्पता दै । 
द्वितीया कै दिन भोजन ध्रौर पानी कौ तीन-तोन दत्तियां ग्रहण करना कत्यता ६ । 
तीज के दिन भोजन भ्रौर पानी कौ वार-चार दत्तियां ग्रहण करना कत्यता ह 1 
चौय के दिनि भोजन श्रौर पानी को पांच-पच दत्तियां ग्रहण करना त्पता है । 
पचिम के दिन भोजन श्रौर पानी की दयह्‌-छठह दत्तियां ग्रहण करना कत्पता है । 
छठ फे दिनि भोजन ग्रौर पानी कौ सात-सात दत्तियां प्रहण करना कल्पता है । 
सातम के दिनं भोजन प्रर पानौ कौ श्राठ-प्राठ दक्तियां ग्रहण करना कल्पता है । 
श्राठम के दिन भोजन श्रौर पानी की नव-नव दत्तया ग्रहण करना कल्पता है । 
गेवमौ के दिनं भजन श्रौर प्रानी की ददा-दष दत्तिवां ग्रहण करना कल्पता है 1 
दसमी के दिने भौजन ग्रौर पानी की ग्मारह-ग्यारह्‌ दत्तया ग्रहण करना कत्पता दै 1 
ग्यारस कै दिन भोजन श्रौर पानी की चारह-वारह्‌ दत्तियां ग्रहण करना कल्पता है । 
यारस के दिने भीजनश्रौर पानी की तैरह्‌-तरह्‌ दक्तियां ग्रहण करना यत्त्पता है । 
तैरस कैः दिन भोजन श्रौर पानी कौ चोदह्‌-चौदह्‌ दत्तिया म्रहण करना कत्पता दै 1 
्रौदस के दिन भोजन भरर पानी की पद्द्रहु-पन््रह दत्तिमां ग्रहण करना कल्पता दै । 
पूर्णिमा के दिन षद्‌ उपयाम करता है} 8 
स प्रकार यह वचमघ्यवन््मतिमा सू्ानुसार यावत्‌ जिनाानुखार पालन कौ जाती है । 
वियेचन--जिसर ध्रमर शुक्लपक्ष में चनद को कलाएं बढती ह भौर एष्णपथ भें धटती है, 
उसी प्रकार इन दोनों प्रतिमा मे श्राहार फी दत्तिग्रों की संख्या तिथियों के कम से पटा भरर यदाहं 
जाती ह । इसत्तिए इन दोनों प्रतिमा को 'व्द्रपरतिमा" कहा ग्या है} 

जिस प्रकार जौ (धान्य) का एक किना पठला होता है, फिर मध्य भें स्पून होता दै एवं 
शन्त मे पृरतला होता दै, उसौ प्रकार जिस प्रतिमा के मारम्म मेँ ए दत्ति, मध्य में षह्‌ देत्ति, भन्त 
भँ एक दती श्रोर याद मं उपवास किया जाता है, उसे “यवमघ्यचन््रपततिमा” फहा जाता है। 

जिस प्रकार यद्यरत्न या डमरू का एक फिनारा विस्तृत, मध्यभाग रंफुचित प्रौर द्रूसय 
किना विस्तृच होता दै, उरौ भ्रकार जित् प्रतिमा के भ्रारम्म मे वनदे दति, मय्य मं एक देत्ति, भरन्तं 
भे प्रहु दत्ति म्नौर वादं मै उपवास फिया जाता दहै, उत्ते "्वयमच्यचन्द्रमतिमा” फा जाता है 

ये दोनों प्रतिमां विचिष्ट संहनन वाना एं पूवे्ररभिषु ष्टौ धारयकर्‌ सक्ताहै) षन 
प्रतिमाने शराहासपानी कौ दतिया सूवनुखार पमः पटति-बटात हए ब्रु की ५ ) प्रहार 
पानी फो दक्तिमो फी सव्या के साप-साय इन प्रतिमा को धारण करन बाति भिदु को निम्निपिते 
मिपो का पालन करना भ्रावष्यक होता दै-- 
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(१) शारीरिक ममत्व का त्याग करना श्र्थात्‌ नियमित परिमित श्राहार के ्रतिरिक्त प्रीपध- 
भेषज के सेवन का श्रौर सभी प्रकार के शरीरपरिकमं का त्याग करना । 

(२) देव, मनुष्य या तिर्य॑च हारा किए गए उपसर्गो का प्रतिकार न करना श्रौर न उनसे 
वचने का प्रयत करना । 

(३) किसी के वन्दना या श्रादर-सत्कार किये जाने पर प्रसन्न न होना, त्रपित्रु समभावं 
लीन रहना 1 


८४} जिस मार्गमेयाजिसधर के वाहुरपशुया पक्षीहौंतो पशुभ्रोंके चाराचरनेनेके 
बाद श्रौर पक्षियों के चुग्गा चुग लेने के वाद पडिमाधारी को श्राहारलेने के लिए धरमेंप्रवेश करना। 
(५) पडिमाघारी के प्राने कौ सूचेनाया जानकारीनहो या उनकी कोई प्रतीक्षाकरतान 
हो, देसे श्रज्ञात घरों से श्राहार ग्रहण फरना 1 
(६) उंद--विगयरहित रक्ष श्राहार ्रहण करना । 
(७) शुदढधोपहूत-- लेप रहित ्राहारादि ग्रहणं करना । 
(ख) श्रन्य भिस श्रमणादि जहां पर खड़े हो, वहां भिक्षा के लिये न जाना 
(९) एक व्यक्ति का श्राहार हो उसमे से लेना, श्रधिक व्यक्तियों के श्राहारमें से नहौ सेना। 
(१०) किती भी गर्भवती स्री से भिक्षानतेना1 
(९१) जो छोटे वच्चे को लिए हुए हो, उससे भिक्षा न लेना । 
(९२) जो स्वी वच्चे को दूध पिला रही हो, उससे भिक्षा न लेना । 
(१३) घर की देहली के श्रतिरिक्त ग्रन्य कहीं पर भी खडे हए से भिक्षा नही लेना । 
(१४) देहली के भी एक शाव अन्दरं श्रौर एक पांव वाहर रख कर वठे हए या खे हुए 
दातासे भिता ग्रहृण करना 1 
एषणा के ४२ दोप एवे प्रस्य श्रागमोक्त विधियो का पालन करना तो इन प्रतिमाधारी के लिए 
भौ भ्रावष्यक ही सममना चाहिए 
हन दोनों चन्द्रप्रतिमाभ्रों कौ ्राराधना एक-एक मासमे कौ जाती है । 
इन उत्त नियमों के घ्नुस्रार यदि आहार मिते तो ग्रहणकरे प्रौरन मिसे तो प्रहणन करे 
भ्र्यात्‌ उस दिन उपवास करे  प्रतिमाधारी भिक्षु भिक्षाका समययाघर कौ संघ्या निर्धारित कर्‌ 
लेता है श्रौर उतने समय तक या उतने ही घरों मे भिक्षां भ्रमण करता दै । प्राहारादिं केन मिलने 
पर उर्कृष्ट एक मास को तपश्चर्या भी हो जाती है । किन्तु किसी भौ प्रकार का श्रपयाद सेवन वह्‌ 
नरी करता है 1 
भाष्यमे वतायाहै किये दोनों प्रतिमां बीस वपे की दीक्षापर्याय वाला, तोन संहनन वाला 
श्रौर नव पूरवे के ज्ञान वाला भिक्षु दी धारण कर सक्ता है! 
भाष्यके भ्रष्ययनसे य भी ज्ञात होता है कि “सर्ववहि दुप्पय-चरप्पय-मादृएहि जहार 
छंलोहि सरतेहि पडिणियत्तेहि" इतना पाठ भाष्यकार के सामने नहीं था 1 उन्होने क्रमदाः शव्द कौ एवं 
वाक्यो की व्याख्याकी है! चिन्तु इस वाक्यकौ व्याख्या नहींकी है श्रौर इस वाक्य के भावार्थो 
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भ्रमे ्राएु “गिन्नुहित्ता वहू ~“ इस सूव्रांश कौ व्याख्या में स्पष्ट किरा है । कतिपय दन्दो काभ 
ध प्रकार दै--वप्पृष्टकाय--शरीर को णुधरूपा एवं श्रौपघ का त्याग 1 

वियत्तदेहै--शरीरपरिकमं (श्रम्यगन, मदेन) का त्याग करना एवं वध-यन्धन किये जाने पर 
प्रतीकार या सुरभा नदह करना । 


पांच प्रकार फे व्यवहार , 

३. पंचविहे ववहारे पण्णत्ते, तं जहा--१. मागमे, २. सुए्‌, ३. प्राणा, ४. धारणा, ५. जीद । 

१ जहा से तत्य मागे सिया, आागमेणे चवहारं पटुयेन्जा 1 

२. णो से तस्य मागमे तिया, जहा से तत्य सुषु सिया, सुएणं यवहारं पदुषेज्जा । 

2. णो सै तत्य सुषु त्तिया, जहा से तत्य प्राणा स्तिया, माणाए्‌ घवहारं पदुषेज्ना 1 

४, णो से तत्य माणा सिया, जहा से तत्य धारणा सिया, धारणाए्‌ यवहारं ध्रवेज्ना । 

५. णो ते तत्य धारणा सिया, जहा से तत्य नोए सिया, जीएणं घवहारं पटूयेरजा । 
धच्चेएहि पंचहि यवहीर्रोहि षवहारं पट्वेग्जा, तं जहा--१. आगमेणं, २. सुएणं, ३. भाणाए, 

४. धारणाए्‌, ५. नीएणं । जहा-जहा से मागमे, सुषए्‌, प्राणा, धारणा, जोए तहा-तहा यवहारं पटयेज्जा । 
प०-े पिमष्टुभते? 
उ०--श्रागमवक्तिपा समणा निग्णंया । हध्वेयं पंचविहं चवहार जया-जया, जहि-नहि, तया 

तया, तहि-तहि भयित्िमोवस्सियं थवहारं ववहरमाणे समणे निगय माणाएु माराहृएु भयद ! 


द. व्यवहार पाच प्रकार फाक्टागया दै, यया--१. आगम, २. श्रुत, ३. प्राक्ना, ४. धारणा, 
५* जौत । 

१. जहां प्रागम (कैवलन्नानघास्यः यावत्‌ नौपूवंधारक) क्षानी हो, यहां उनके निदशानुसार 
म्मवहार कर्‌ । 

२* जहां प्रागमन्नानो न दहतो यदा शुतक्नानो (जघन्य प्राचारप्रकत्प, चक़्ष्ट मवपूर्वसे 
शु कम क्नानी) नि्देशानुसार व्यवहार फरे । 

३. जहां शरतक्नानी न हो, तौ बहां गीतां फो भाज्ञानुतार व्यवहार फर } 

४. जहाँ मीतायं फी प्राज्ञा न हौ वहां स्यविरों को घारणानुखार व्यवहार करे । 

५. जहां स्यवियो कौ धारणा श्चात न हो तो यहां सर्वनुमत परम्परानुशनार व्यवहार करं । 

दन पच य्यचहासे के भनुसार व्यवहार करे) यथा--१- श्रागम, २. शत, ३ प्रा्ना, 
%. धारणा, ४. मीत । 

श्रागमज्ञानो, शुतजञानौ, गौता्य-माञा, स्यविरौ कौ धारणा प्रौर परम्परा, नमसे निन 
शमय मौ उपलप्य टो, उश्च समय उतो से कमथः व्यवहार कर्‌ । 

प्र०--मंति ! एेसा म्यो कटा? 
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उ०--श्रमण-निग्रैन्य स्रागमन्यवहार की प्रमुखता वाले होते हैँ ! इन पांच प्रकार कै व्यवहारो 
मे से जव-जव, जिस-जिस विषय मे जो प्रमूख व्यवहार उपलब्ध हो तव-तव, उस-उस विषय मेँ मध्यस्थ 
भवि से उस व्यवहार से व्यवहार करने वाला धरमण-निग्रेन्थ जिनाज्ञा का श्राराधक होता है । 


विवेचन- सूत्र मे "व्यवहार" शब्दं प्रायश्चित्त ग्रं भें प्रयुक्त दै 1 भ्रन्य अ्रागमों मे भी इस 
श्रयं मे प्रयोग हुमा है ! यया --“अहालहुसए नामं वहारे पटूवियव्वे तिया” यथा लधुष्के (्रत्यल्प) 
प्रायश्चित्त की प्रस्थापना करनी चादिषए ! --वृहत्केत्प उदशक ४ 

प्रायश्चित्ते का निणेय “्रागम” भ्रादि सूत्रोक्तक्रमसे ही करना चाहिए । 

विशेष दोषों की श्रालोचना श्रागमव्यवहारी के पासी करनी चाहिए । यदिवेनदहोत्तोजौ 
उपलब्ध सूतो मसे प्रधिकतम सूत्रों को धारण करने वलते हौं एवं प्रालोचना-प्रवण के योग्य हों उनके 
प्स ग्रालोचना कर्‌ प्रायश्चित्त ग्रहण करना चादिए । एसा न करने परं प्र्थात्‌ ब्बुत्कम से करने पर 
भाष्य में प्रायश्चित्त का कथन किया गया है । 

सुतर भें प्रायश्चित्त के निर्णायक ग्राधार पाचि व्यवहार कहे गये है । उन धारण करने वाला 
व्यवहारी कहा जात्ता है 1 

(१) ब्रागमव्यवहारी--९ पूवं से लेकर १४ पूवे के ज्ञानी, ग्रवधिज्ञानी, मनःपर्मवज्ञानी ्रौर 
केवलक्ञानी, ये “प्रागमव्यवहारी” कहे जति है । 

(२) श्रुतव्यवहारी--जघस्य श्राचारांग एवं निशीयसूव्र मुल, श्रथ, परमार्थं सहित कण्ठस्थ 
धारण करने वाले श्रौर उछृष्ट ९ पूवं से कम श्रृतको धारण करने वाले “शरुतव्यवहारी” कै 
जातेदै। 

(३) श्राज्ञाव्यवहारी--फिसौ भ्रागमन्यवहारी या श्रुतन्यवहारी को प्राज्ञा प्राप्त होने परः 
उस श्माज्ा कै श्राधार भे प्रायश्चित्ते देने वाला “ग्राज्ञाव्यवहारी" कहा जाता) 

(४) धारणाव्यवहारी --बहुशरूतों ने श्रुतानुसारी प्रायष्चत्त की कुद मर्यादा किसी योभ्य 
भिक्षु कोधारण करा दी हो, उनको यच्छी सरह धारण करने वाला “धारणान्यवहारी"“ कदा जाता है । 

(५) जीतन्पवहारो--जिन विपयों मे कोई स्पष्ट सूत्र का श्राधार न हौ उस विषय मे वदहुश्रुत 
भिक्षु सूत्र से अविद श्रौर संयमपोपक प्रायष्चित्त की मर्यदाएं किस योग्य भिक्षु को धारण करा दै । 
उन्है भ्रच्छी तरह्‌ धारण करने वाला “जीतव्यवहारी'” कहा जाता है ! 

जं जीयमसोहिकरं, पासत्य पत्त संजपाद्ष्णं । 
जद वि सहाजणाइ्ण्णं, न तेण जोएण ववहुारो \*७२०॥। 
जं जोये सोहिकरं, सदेगपरायणेन दंतेण 1 
एगेण चि श्रादन्नं, तेण उ जोएण ववहारो १\७२१॥१ 
ध्यव भाष्य. उट. १५ 
वैराग्यवान्‌ एकः भी दमितेन्दरिय वहूरुत दास जो सेवित हौ, वह्‌ जोतव्यवहुार संयम-णुदि 
करने बाला हौ सकता है 1 बिन्तु जो पारथ्वस्य प्रमत्त एवं रपवादप्ाप्त भिदु से ्राचीणं दये, वह्‌ जौन- 
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व्यवहार प्रने्कौ केद्वारा सेवित होने पर भी शुद्धि नहीं कर सक्तादै, भरतः उम से व्ययहारनही 
करना चाहिए । 
सो जहकालादीणं मपडिकंतस्स निष्विगरईयतु । 
पुहुणंतगफिडिय, पाणग मप्तवरेण, एवमादीमसु ॥७०९॥ 
--व्यव. भाष्य. उदे. १० 

जो पञ्चकष्वाणफाल भा स्वाध्यायकाल श्रादि का प्रतिक्रमण नहं फरता है । भुं पर मुष 
यंस्िका के चिना रहता है भ्रथवा योलता है रौर पानी को नहीं ठकता है, उते नीवी का प्रायर्नित्त 
भ्राता है, यह्‌ सव जीतव्यवहार है । गाथा में श्राएु शुहृणंतयफिडिय' की टीका-- “भुखपोत्तिफाया 
स्फिटिताया, भुषपोतिकामंतरेणेत्य्ं । 

इन पाच व्यवहार्यो दवारा दिया गया प्रायष्वित्त भ्रागमन्यवहार यावत्‌ जौतव्यवहार कहा 
लाताहै। ^ 

हस भूध्रविधान का प्राय यह दै कि पते कहा गया व्यवहार श्रौर प्यवहारी प्रमुख होता 
दै । उशकी भ्रुषस्थिति में ही वाद में कहे गए ग्ययहार श्रीर्‌ व्यवहारी को प्रमुता दी जा सकती है । 
भर्यात्‌ जिस विषय भें शरुतव्यवदार उपलनच्य हो उस विषय कै निण॑य करै मे धारणा माजीत- 
व्यवहार को प्रमुख नही करना चाहिए 1 

व्यम से प्रमुपता देने मे स्वावंभाय या राग-देप प्रादि होत है, निप्पशषभाव नहीं रहता 1 
शस श्राशय कौ सूचिते करने कै तिर पूरके अंतिम अंश मेँ राम-देप एवं पक्षपातभाव से रहित 
होकर यथाप्र् व्यवहार करने कौ प्रेरणा दौ गर्दै, सय हौ सूव्रनिदिष्ट श्रम से एवं निष्यशभाव पै 
व्यवहार करने वानो फो भाराघक कह। गया टै । प्रतः पक्षभाव से एवं ब्युत्मम रे व्यार करने 
चाला विराघकहोताहै, यह्‌ स्पष्टहे। 

म्यवहार शब्द फा उपतकषण मे विस्यृत प्रथं फरने पर भी फलित होत्रा टै पि संयमोजौयन य 
साम्यन्धित किसी भो व्यवदहार्कि किपय का निर्णय फरनाद्ोयाफोर्टूभी प्राममरे प्रर्वित्त तत्वगेः 
सम्बन्ध म उत्पन्न विवाद कौ स्थिति का निरणेय कए्नाहो तोषमोक्रमसे करना वाहिणु भ्र्षात्‌ मदि 
प्रागमग्पवहारी दो तो उसके निर्णयं को स्वीकार फः विवाद को समाप्ठ शरना चाहिए । 

यदि श्राममव्यवहारी न हो तौ उपलन्य शरत-प्रायमके धराधारसे जो निर्णय दौ, उते स्वीकार 
करना चाहिए । मूतर का परमाण उपलब्ध होने पर ध्राञचा, धारणा या परम्परा कोप्रमुय नही मानना 
चाहिए, मयो धाञ्चा, धारणा या परम्परा कौ श्रपक्षा शुतम्यवहार प्रमुप है । 

सर्तेमान मे सर्वोपरि प्रमु स्मान प्रायमों नन दै, उसके वाद व्याय्या्रौं एवं ग्रन्ो कन स्यान 
 तत्पर्वात्‌ स्यविरो द्वार धारित कंठस्य धारणा या परम्परराकादै) व्यास्याश्रौ या ग्रन्योर्मेभी 
परव-मूवं के प्राचायो कौ रचना का प्रमुख स्वान दै} 

प्रन: वतमान भें सर्वम्रवम निर्णायक शास्त्र है, उससे विपरीत प्रथं फो कहने वाति व्यास्या भौर 
म्न्य का महत्व नही है । उपनी व्रकार शास्यप्रमाण के उपलव्ध होने परधारणायापरुभ्मराफा भी 
योहं मदर नदौ है । दमक्तिए स्वर, श्रन्थ, धारणा प्रर परम्पदा फो भौ ययाच विवेनसूर्वक प्रमु खता 
देकर किमी मौ तन्व का निर्णय सरना चाराघनाक्यहैनु है पौर दिम भो प्ामाय देः कारणं मुत 
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से निय कसना विराधना काहितु है । ग्रतः इस सूर के बमाज्ञय को सममः कर निष्यक्षभावसे त्रागम 
त्वौ का निर्णय करना चाहिए 1 भगवतीसूत्र श. ८ उ. ८ मे तथा ठारणांग अ. ५३. रमे भी यह्‌सूतर 
है । वहां भी इस विषयक कु विकेवन किया गया है । 

„ सारांश यह्‌ है निः प्रायष्चत्तो काया प्रत्य तन्वों का निर्णय इन पांव व्यवहारो हास क्रम- 
पूवक करना चाहिए, च्युतम्‌ से नही । इपलिए किमी विषय मे प्रागमपाठ के होते हुए धारणा या 
परंपरा को प्रमुखता देकर ्राग्रह्‌ करना सर्वया अनुचिन समभना चाहिए । 


विविधभ्रकार से गण की वेयावुत्य करने वलि 
४. चत्तारि पुरिसजाया प्णत्ता, तं जहा--१. अद्रुकरे नामं एगे, नो माणकरे, २. माणकरे 
नामं ए, नो अद्ुरे, ३. एमे ट्रूकेरे वि, माणकरे वि, ४. एगे नो अ्रुकरे, नो माणकरे 1 


५. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--१. गणट्रुकरे नामं एे, नो माणकरे, २. माणकरे 
नेमं एमे, नो गणद्ुकरे, ३. एगे गणदुकरे वि, माणकरे वि, ४. एगे नो गणहुकरे, नो माणफरे । 


६. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--१. गणसंगहकरे नामं एगे, नो माणकरे, २. माणकरे 
नेमे ए, नो गणतंगहक्रे, ३. एगे गणसेगहकरे वि, माणकरे वि, ४. एने नो गणसेगहूकरे, नो माणकरे ! 


७. चत्तारि पुरिसजाया पण्णा, तं जहा--१. गणसोहुकरे नामं एगे, नो माणकरे, २. भाणकरे 
नामे ए, नो गणसोहुकरे, ३. एगे गणसोहकरे वि, माणकरे चि, ४. एे नो गणसोहकरे, नो माणकरे ! 


८. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--१. गणसोहिकरे नामं एगो, नो माणकरे, २. 
भ्ाणकरे नामे एे, नो गणसोहिकरे, ३. एे गणसोहिकरे वि, माणकरे चि, ४. एे नो गणसोहिकरे, 
नो माणकरे 1 


४. चार प्रकार के साधु पुरुप कहे गए ह । जेसे-१. कोई साधु कार्यं करता दै, किन्तु मान 
नहीं करता है ! २. कोई मान करता है, किन्तु कार्य नहीं करता है 1 ३. कोई कार्यं भौकरतारहैश्रौर 
सानभौकरताहै। ४. कोकार्यंभी नहीं कसताहै गनौर मान भी नहीं करतादै। 


५. (पुनः) चार्‌ प्रकार क साधु पुरुप कहे गये ह । जंसे-१. कोई गण का काम करता, 
परन्तु मान नही कस्ताहै\ २.कोई मान करता है, परन्तु गणका काम नही करता दै 1 ३.कोर्ईद्‌मण 
काकामभोकरतारहैघ्रोर मानी करतादै 1 ४.कोदई्‌ न गण काकामकरता दै प्रर न मान 
करता दहै। 

९६. (पुनः) चार्‌ प्रकारके साघु पुरुप कहे गये ई 1 जेते- १. कोई गण के लिए संग्रहं करता 
है, परन्तु मान नहीं करता है । २. कौ मान करता है, परन्तु गण के लिए संग्रह नहीं करतादै। 

३. को$ गण के लिषएु संग्रह भो करतार श्रौरभानभी करताहै1 ४. फोन गण के लिए संग्रह करता 
है श्रौरनमानदहीकरताह। 
[मि 1 


[क , 
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७. (पुनः) चार श्रकार क साघु पुरुप कहे गये ह । जंसे--१. कोई गण फी शोभा वदृाठा है, 
किन्तु मान नहीं करता है। २. कोई मान करता है, फिन्तु गण की शोभा नहीं वदाता है ! २. कोई 
गणकी दोभाभी वदता श्रौरमानभीकरतादै। ५. कोन गणकी शोभा वदता है घ्रीर न 
मान ही करता है} 


< (गुनः) चार प्रकारके साधु प्प कदे णये द । जंसे--१- कोर्द गण कौ णुद करता है, 
परन्तु मान नहीं करता है । २. कोड मान परता है, परन्तु मण की शुदि नहीं फरता दै । ३. कोट गण 
को णुद्धिभौक्रताहैस्नौरमानभी करतार । ४. कोन ग्ण कौ शुद्धिकरतादैम्नौरनमानही 
करता है! 


विवेचन--भ्रव्येक व्यक्ति में भिन्न-भिप्न गुण होति है । रतः यहां भिघ्र-भिप्र को लेकर संयमी 
पष्पों के लिए पाच तीमंगियां कही है, उनमे निम्न विपय दै-{१) श्रदरु- कु भी सेवा कायं, (२) 
गणहु गच्छ फे व्यवस्य सवरंधौ कायं, (३) गणरग्रहु-गण क लिए साघु-साध्वौ श्रावकः शराविकाश्र 
की वृद्धि, श्राहार, पानी, वस्त्र, पाव, शग्था-संस्तारक श्रादि सुलभ हो, एसे शेवो फी युद्धि करना, 
लोगो मे धापिक चि एवं दान भावना कौ वृद्धि करना। (४) गणसोह्‌--तप-संयम, शन-ध्यान, 
उपदेश एवं व्यवदहारकुशतता से गण फी शोमा कौ वृद्धि करना। (५) गणसोहि-सापु-साध्वी या 
श्रावक-श्राविका के प्राचार-व्यव्हार की श्रशुद्धिर्यो को विचयः रे दूर फरना। संघव्ययत्या फी 
श्रध्यषेस्या को उचित उपायों द्वारा मुधार कर उत्तम व्ययस्या करना 


षन गुणों को श्रौर श्रभिमान को सवंधित फरके चोगि का कयन वियागमादै । बुद्यसापु 
गण कै िए उक्त फर्यं करके भी प्रभिमान नहीं करते ह । एमे साधु ही सर्वश्रेष्ट होते ह प्रस्य 
साधवः फो म प्रथम भंग कै प्रनुसार रहने फा प्रयत्न करना चादिप्‌ 1 

दूसरा भंग श्रात्मा के लिए पूरौ तरह निष्ट एवं हेय है । क्योकि काये तो कध करना गेषं 
भ्रौर ययर्थ मे घमं फरना रशर्व॑या प्रनुचित दै । 

तीसरा भंग मघ्यम है श्र्यात्‌ दूसरे मग फी श्रवेा तोस्तरामंग धात्मा का पधि प्रह्ति करे 
याला नही है तया छदुमस्य जयो मे सा दोना स्वाभादिक है 1 भ्रध्यात्मसाधना मेँ काम करै उसका 
पमं करना भी एक्‌ प्रवगुण है । एस से श्रात्मगुणों का विकरात नहीं होत्रा दै । 

चौया भंग सामान्य साधुप्रो कौ पपे्ा सेद । दमन गुण नही टै तो श्रवगुण भीनर्हीहै, पते 
भिदु संयम में सायधान हूतो धप प्राराधना कर सस्ते, क्तु ये गणित के कायो मँ सत्रिय 
परहो होते । दन फारण इस मंग वाने ग्रधिक निजंरा भौ नही करते तथा उन विशेष कर्मवध प्रौ 
परण्यदाय भी नदीं होता दै! 

हग भगो खया चितन करके प्ामपरक्षा करते दृ गुद से णुटतर धवश्यामें प्रारमयक्ति फा 
यिकीऱ मरना बाह्ए्‌ । भ्रयात्‌ धरप्ने लपोपशम देः धनुमार गच्छति एवं जिनयासन कौ प्रभावना 
मे योगदान देना चापि । चाय दौ भ्ात्माये लपूना सा भाय उपर्थित रते हृष्‌ स्वयं का उत्प 
भौर दूरगो शा निरस्ार-निदा परादि नहीं फलर्ना वाहि । पर्वोकिः यायो कौ उपाति पौर 
प्रात्प्ाति कौ प्रात्ति करना ही साना का प्रमुख नदय दहै, उमकं विपरीत मान्याय शौ वृद्धि हया 
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किती भौ पुरूपायं का भ्रच्छा परिणाम नही है, श्रपितु दुष्परिणाम है ! दिए इसका विवेक रखना 
भ्रावश्यक है। 


धरमदृदता को चौभंभियां 
९. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--१. रूवं नाममेगे जड, नो धम्मं, २. धम्मं नाममेगे 
जह, नो स्वं, ३. एगे रूवं चि जह, धम्मं वि जहद, ४. एगे नो रूवं जहद, नो धम्मं जहद । 


१०. चत्तारि पुरिस्रजाया पण्ण॑त्ता, तं जहा--१. धम्मं नाममेगे जहड, नो गणसंठिद, २. 
गणसंडिहं नाममेगे जहद, नो धम्मं, ३. एमे गणसंटिहं वि जहद, धम्मे वि जहइ, ४. एगे नो गणसेखिदं 
जह्द, नो धम्मं जह \ 


११. चत्तारि पुरिस्जाया पण्णत्ता, तं जहा--१. पियधम्मे नाममेणै, नो दृदघल्ते, २. ददधम्ने 
माभमेगे, नो पियधम्मे, ३, एे पियघम्मे वि, दढधम्मे चि, ४. एगे नो पियधम्मे, नो ददधम्मे 1 


९. चार जाति के पुरुप कहे गये है, जमे--१. कोई रूप (साघुवेप) को छोड देता दै, पर धमं 
को नहीं दछोडता है 1 २. कोई धमे को छोड देता है पररूप को नहीं छोडता दै 1 ३. कोई रूप भी छोड़ 
देता है ग्नौर्‌ घम भी छोडदेतादै। ४.कोर्ट्‌न रूप को दछोडतादहैश्रौरन धर्मं को छोडताहै। 


१०. पुनः चार जाति के पुरुप कहै गये है 1 जेते--१. कोई धम को घछोडताहै, पर गणकी 
संस्थिति प्रात्‌ गणमर्यादा नही छोड़ा है । २. कोई गण कौ मर्यादा भी छोड देता है, पर धमे को 
नही खोडता है 1 ३. कोई गण की मर्यादा भी छोड़ देता रौर धमं भी छोड देताहै। ५.कोर्ून 
गणकी मर्यादा हौ छोडताहैश्रौरन धमं दौ छोडता दै । 


११. पुनः चार जाति के पुरुप के गये रै, जंसे- 
१. कोई प्रियध्मा है पर दृढधर्मा नहीं है । २. कोई दृदधर्मा है, पर प्रियधर्म नही है । ३. कोई 
प्रियधर्माभीदहैम्रौरदृढधर्माभी हि! ४. कोईुनत्रियधर्माहीरहैश्रौरन दुढधर्माहीहै। 


चिवेचन--इन चौभंगियों मे साधक की घर्मद्ढतता श्रादि का कथन क्या गया है । जिसमे 
निम्न विषयों को चर्चाहै-- 

१. साधूवेश रौर धर्म॑भाव, 

२. धर्मेभाव म्रौर गणसमाचारी को परम्परा, 

३. घमप्रम ग्रीर धर्मद्डत्ता 1 


प्रथम चोर्भगी में यह्‌ वत्ताया गया दै कि कर व्यक्ति किसी भो परिस्थिति में भ्रपने धर्मभाव 
प्रीर साधवे दोनो को वहं छोड्ते ओर सम्भीरत्ता के साव विकट परिस्थिति को फार कर सेते ह 1 
यह्‌ साघक्‌ भ्रास्मा्नों कौ भेष्ठ श्रवस्या है । शेष भगवती कोई साधकः धवराकर बाष्वेषश्रुपा का 
शरीर संयम-प्राचार का परित्याग कर देता है, विन्तु धर्मभावना या सम्यकृश्रद्धा को कयम रखता है 
एेसा साधक श्रात्मोघ्रति से वंचिते रहता है, किन्त दुगि का भागी नहीं हीता है 1 
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फोर धर्मभाव का परित्याग कर देते हँ अरयोत्‌ संयमावरण श्रौर क्पार्यो कौ उपथांति फो घोद्‌ 
देते है, चिन्त साधुवेप नदीं छते है । कर ्राधक परिस्विति प्राने षर दोनों ही दोषस्ते ट) मे 
तीनो मंग वति मागेचयुत होते हैँ । फिर भी दूसरे मंग वाता धर्मा श्राराघकः हो सकता है । दा 
तौमंगी म चौये भंग वासा साधक सर्वध्ेष्ठदै) 

दवितीय चीमंगी के चौये मंग मे वताया है किक साधकः किसी भी परिस्थिति में भ्रागम- 
समाचारी श्रीर गच्छनमाचारी किसी काभी भग नही करते विन्त दृढता एवं विवेक क साय सम्पूरणं 
समाचारी का पालन करते है, वे श्रेष्ठ साधक ह । शेप तीन भय मे कहे गये साधक प्रत्य सफलता याते 
हि) ये परित्यितिवद किसी न किसी समाचारी से च्युतदहो जाते ह। उन भगो की संमोजना धूर्व 
चौ्मंगी के समान समफरत्ेना चाहिए । 

तीमरी चौभंगी में धर्माचरर्णो कौ दृढता श्रौर धमं के प्रति श्रन्ततेय प्रेम, इन दो गूर्णो का 
कयनषै। 

धर्मद्ढता स्यिरचित्तता एवं गम्भीरता की सूचक है श्रीर धर्मपरेम प्रगादश्रद्धा या भक्तिसे 
गम्बन्धित दै । किसी साधकमें ये दोनों गुण होते £, निमी में कोर्एक गुणहोतादहै सौर ण्स मं 
दोनोंही गुणो फी मंदता या प्रभाव होता है । 

सारदा प्रथम चौ्ंगी भं चीया मंग उत्तम है, द्वितीय चौभेगी में भी चौया भग उत्तम दै 


श्रौर तीसरी चीभंगी में तीसरा भंग उत्तमदै। 


आ्रा्पं एवं शिष्यो कै प्रकार 

१२. चत्तारि दरिया पण्णत्ता, तं जहा-- 

१, पय्यायणापरिए्‌ नामेगे, नो उयद्रावणायरिषए्‌, २. उवद्यणापरिए्‌ मामेगे, नौ पय्यायणा- 
परिष, ३. एषे पव्यावणायरिए वि, उवद्रावणायरिए्‌ चि, ४. एमे नो पच्यादणापरिए, मो उवहूवणा- 
प्रिए--धम्पापरिषएु 1 

१३. चतारि भापरिपः पण्णत्ता, तं जहा- 

१, उटप्षणावरिप नमिन, नो वपिणायरिए, २. धायणायरिए नामेने, गो उदृवेसणापरिषए्‌ । 
३. एगे उद्देरघायरिए पि, वापणापरिएु वि, ४. एगे नो उटैसघ्ापरिषए्‌, नो यायघायरिए--घ्रम्मापरिए्‌ ॥ 


१४. पघतारि संतेवासो पष्यत्ता, तं नह-- 
१. पव्यावपतिवासी नाभेे नो उयद्वायणंतेवासो, २. उयद्ाषणतियापतौ नामे, नो पष्यापणंते- 
यासी, ३. एमे षय्यादधतेयामो धि उयद्रादणेतेयापती पि, ४, एगे नो पथ्वायणतेरासी, भरो उचद्रापणति- 


याप्रौ--पम्मंतियासो ।! 


१४. पत्तारि भवात पण्यता, तं नहा-- 
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१. उदेसणेतेवासो नासिगे, नो वायणतेवासी, २. वायणंतेवासी नासेगे, नो उदसणंतेवासौ, 
३. एणे उदतणतेवासी चि वायण॑तेवासी वि,४. एनो उदेसणंतेचासी, नो वायणंतेवासो--घम्नंतेचासी 1 


१२. चार प्रकार के श्राचायं कहे गये ह, यथा-- 


१. कोड ्राचा्य (किसी एक क्षिष्य की अ्रपक्षा) प्रव्रज्या देने वाले होते ह, किन्तु महाव्रत का 
भ्रारोपण करने वाले नही होते है 1 २. कोई ग्राचायं महाब्रतों का मारोपण करने चालते होते है, किन्तु 
प्रव्रज्या देने वलि नहीं होते है । ३. कोई प्राच्य प्त्रज्यादेने वले भी होते ह श्रीर महातेतौ का 
भरारोपण करने वाले भी होति ह 1 ४. कोई ग्राचा्यं न प्रव्रज्या देने वले होते ह श्रौरन महाव्रतौ का 
प्रारोपण करने चलि होते र, वे केवल धर्मोपदेश देने वाले होते है 1 


१३. चार प्रकार के श्राचायं कहे गये है, यया--१. कोई श्राचायं (किसी एक दिष्य कौ 
अपेक्षा) मूलपाठ कौ वाचना देने वलते होते दै, किन्तु श्रथं की वाचना देने वाले नहीं होते है ! २. कोई 
भ्राचाये श्रये की वाचना देने वाने होते है, किन्तु मूलपाठ कौ वाचना देने वाले नदी होति है । ३. कोई 
भराचा्यं भूलपाठ की वाचनादेने वालेभौ होतेह श्रौर श्रयं की वाचना देने वाले भो. होते 
है! ४. कोर श्राचायं मूलपाट की वाचना देने वाले भी नही ते है श्नीर श्रयं कौ वाचना देने वते 
भी हति, वे केवल धर्माचायं होते है । 


१४. ग्रन्तेवासी (दिष्य) चारं प्रकार के कटै गये है, जंसे--१. को ्रब्रजाशिष्य है, परन्तु 
उपस्थापनाश्षिष्य नही दै} २. कोई उपस्यापनारिप्य है, परन्तु प्रव्रज्यारिप्य नहीं 1 ३. कोई 
प्त्रज्यारिष्यभी है श्रीर उपस्थापनाश्चिप्य भो) ४. कोन प्रश्रज्यादिष्यहै ओ्रौरन उपस्यापना 
शिष्य है ! किन्तु धर्मोपदेश से प्रतिबोधित शिष्य ह1 


१५. पुनः अन्तेवासी चार प्रकार के कटे गये है, जंसे--१. कोई उदेदन-प्रन्तेवासी है, परन्तु 
वाचना-च्रन्तेवाकतौ नही है । २. कोई वाचना-्रन्तेवासी रै, परन्तु उदेशन-्रन्तेवासो मही है 1 ३. कोर 
उदेशन-प्रन्तेवासी भी है रौर वाचना-मरन्तेवासौ भी है 1 ४. कोई न उदेदन-प्रन्तेवासौ है श्रौरन 
वाचना-्न्तेवासो है } किन्तु धर्मोपदेश से प्रतिबोधित दिष्य है 


विवेचन --इन चौभंगियो मे गुर ग्रौर जिप्य से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों का कथन 
किया गया है-- 


. दीक्षादाता गुरु श्मौर दिष्य 1 

* वड़ीदोक्लादाता गुर रौर शिष्य । 

~ क्रागम कै मूलपाठ कौ वाचनादाता गुर ग्रौर शिष्य । 
. सूत्रार्थं की वाचनादातत गुर श्रीर शिष्य 1 

५. प्रतिचोघ-देने वाला गुर ग्रौर रिप्य । 


किसी भौ च्विष्य को दोक्षा, वहीदोदला या प्रत्तिवोध देने वारे पूयक्‌-पृयर्‌ प्राना निर्घारिन 
महीं होते है भर्वति भ्राचार्य, उपाध्याय या श्रन्य कोई भौ श्रमप-मणी गुरुकौग्रान्नासे विमौषमीभी 
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कि । 
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दीस, वदो दीक्षा या धरतिवौघ दे सकते ह । उनको इस सूत्र के “प्रायस्य शब्द से सूधित फिया गया 
है । हसौ तरह्‌ क्िष्य को भो भिन्न-भिन्न शरदो घे सूचित किया है । 

एक हौ भिर दोक्नादाताग्रादि पूर्वोक्त पचो का कायं सम्पत्न कट सकता है प्रया फोर 
हीनाधिक कायं का कर्ता हो सकता ह श्रीर्‌ कोईभिदु पावो ही प्रयस्याघ्रों से रहिते भिन्न चस्या 
वाला श्र्यात्‌ सामान्य भिक्षु भी होता दै) 

उक्त पाचों कायं सम्पप्न करने वाक साधुभरों को प्रथम दो चौभेयिमों में “प्रायरिय शब्द शे 
सूचिते किया ह भौर उनकै शिष्योकोवादकी दो बोभंगियो से सुचित पिया है। 

दम प्रकार इन चीमंपिरयो कै ये भंग केवल श्नेय है, भर्थात्‌ इन चौमगियो फे छिमी भेग फो 

परशस्त या ्रप्रशस्त नहीं कहा जा सकता है । 


स्यविर के प्रफार 

१६. तेधरो येरभूमोधो पण्णतामो, तं जहा--१. जाई-पेरे, २. मुय-येवे, ३. परियाय-येरे 1 

१ स्टिवा्तनाए समणे निगपेये जाद-येरे 1 २. ठाण-समवार्यागधरे समणे निगय गुम-भेरे 1 
३. थौप्तयात्तपरियाए समरणे निग्गंये परियाप-येरे । 

१६. स्यविर्‌ तीन प्रकर कै कहि गये है, यथा--१. वय-स्यविर, २. शरुत-स्यविर, ३, पर्याय 
स्थविर । 

१. साठ पर्पकीभ्रायु चारे थरमण-निग्रनय षयस्थविर द| 

२. स्यानीगरामवायाग कै धारक धमण-निर््नय शरुतस्यविररहु। 

३. यौोस य्व की दीक्षा-पययि कै धारकः श्रमण-निग्रन्य प्यपस्यविरेरै। 

पिवेचन--“भूमि'" धब्द यहु “प्रवत्या^ पर्य में प्रयुक्त टै । गो स्पिर स्यमाय पासेष्टौ जति 
वे पूर्णं या चंचल महीं हृति दै । मतः वे स्यविर गदे जतिटै। 

(१) षस्पविर-- मू मँ गर्म॑कातत रहित ६० यपे कौ उस्र वालों शो घयरययिर सूचित किया 
ट भौर व्यव. भाप्यरटे३श्रूव ष्म ७० यपंकौवयवाटे फो स्पतिरकदाषै। वहो उरक पूवं की 
पयस्या फो प्रीद प्रयद्या कटा दै 1 ये दोनो फयन सापेदा है, इनमे विसे नहीं ममनना षाहिए्‌ । 

(२) भृतस्यविर--स्यानाय, समवार्यायसुध को कटस्य घारण कृरनेवासा प्राते पानागोगादि 
मार मंग, षार सद एषं उत्तराघ्ययन, दशवे ह्ानिकः प्रौर परावण्यफमूप को परममिति फण्टस्य धारणं 
करने वावा श्रुतश्नान की श्रपेका श्रूतस्यपिर कहा जाता टै। 

{३} पर्यायस्पयिर-मंयमप्योवं केः वीर वप पूपं हो जनि पर निधु 'पर्याप्ठिमतरिर 
गृहा जतादै) 

ये सोनो प्रफार्‌ के स्यविररय परस्यर निरषल दै र्यात्‌ स्य्तवरै। 

दं मूत्रमेयेक्तीनो प्रक्रि दे म्यविर मापु-राध्विमो को प्नेक्षामेष्टी दै गये 


रत्वा उट शक] [२५९ 


इन स्थविरो के प्रति कया-क्या व्यवहार करना चाहिए, इसका भाप्य में इसप्रकार स्पष्टी- 
करण क्या ण्या है। 

(१) जन्मस्थविर को काल-स्वभावानुसार श्राहार देना, उसके योग्य उपधि, शय्यासंस्तारक 
देना भर्यात्‌ ऋतु के श्रनुकूलन सवात-निर्वात स्थान श्रौर मृदुं संस्तारक देना तथा विहार भे उसके 
उपकरण शरीर पानी उठाना द््यादि ग्नुकम्पा करनी चाहिए 1 

(२) शरुतस्यविर का ग्रदर-सत्कार, अभ्युत्थान, छृतिक्म, आसनप्रदान, पदि-प्रमा्जन करना 
करवाना । उसके प्रत्यक्ष या परोक्ष में गणकीर्तन-भथंसा करना, उनके समक्ष उच्च शय्या रासन से 
नहीं वेना, उनके निदेशानुप्ार कायं करना 1 

(३) पर्यायस्थविर का श्रादर-सत्कार, भ्रभ्युत्थान, वंदन करना, खमासमणा देना, उनका 
दण्डादि उपकेरण ग्रहणं करना एवं उचित्त चिनय करना 1 

ये स्थविर गण की ऋदधिरूप होते हैँ । इनका तिरस्कार, श्रभक्ति श्रादि करना विराधनाका 
कारण दै, एेसा करने से गुर्चौमासी प्रायश्चित्त श्राता दै । 


बड़ी दीक्षा देने फा कालप्रमाण 
१७. तश्रो सेहभूमीमो पण्णत्तामो, तं जहा--१. सत्तरादंदिया, २. चाउम्मासिया, 
३. छम्मासतिवा । छुम्मासिपा उक्कोसिया । चारम्मासिया मज्कषमिया । सत्तराईंदिया जहन्निया 


१७. नचदीक्षित दिष्य कौ तीन शँक्ष-भ्रूमियां कही गई है, जेसे- १. सप्तराति, २. चातुर्मा 
सिक, ३. याण्मासिकी ! उक्कृण्ट ह्‌ मास से महाव्रत श्रारोषण करना । मध्यमे चार मास से महाद्रत 
श्रासेपण करना 1 जघन्य सात दिन-रात के वाद महाव्रत श्रारोपण करना 1 


विचेचन~- दीक्षा देने के वाद एवं उपस्यापना के पुवं की मध्यगत अवस्था को यहां शेल-भूमि 
कहा गयादै। 

जघन्य शक्षकाल सात श्रहोरात्रको है, द्रसलिए कम से कम साते राति न्यत्रीत होन पर श्रयति 
श्राव दिन बडी दीक्नादी जा सकती है! उपस्यापना संवंधी श्रन्य विवेचन व्यव. उदे. सूत्र १५ मे 
देखें । 

प्रतिक्रमण एवं समाचारी श्रघ्ययन के पूर्ण न होने के कारणे मध्यम श्रीर्‌ उक्छृष्ट घंक्ष-फासे 
हो सकता है, धरयवा साथ मे दोद्धित होने वाले कोई माननीय पूज्य पुष्प का कारण भी हो सक्ता दै । 

जघन्य दोक्ष-काल तो सभी के क्तिषए्‌ श्रावष्यक ही होता है । इतने समय में कई मंतरग 
जानकारियां हदो जात्ती है, परोक्षणभी दहो जाता है ्रौर प्रतिक्रमण एवं समाचार का्नाने भी पूरं 
कराया जा खक्ता है । 

किसी श्रपेक्षा को लेकर सातवें दिन यदी दीक्षा देने की परम्परा भी प्रचभितहै, नतु 
मुधानूसार्‌ साते रात्रि व्यतीत होने कैः पूवं वडी दीक्षा देना उचित नदीं है। ईसं विषयकः चिकनेष 
चिवेचन उ. सू. १५ देये) 


५५०] [स्यवष्रगर्र 


यालफ-वालिका फो यड टीका देने कां विधि-निपेध 


१८. मौ कष्पह शिर्ंयाण या यिग॑योग दा पृषुगं वा पृष्टं षा ऊणद्रवातनापं उवट्रपे्तप्‌ 
धा संभु जित्तएवा। 


१९. कस्पह णिग्नंयाण वा गिग्वेयीण वा वुहमं या पुष्टिं वा सादरेण भहयासमापं 
उयट्रावित्तए्‌ वा संभु 'जित्तए या 


१८. निम्रन्य-निग्रन्ययो को भ्राठ यपं से कम उग्र याते वालक-बालिकाकौ वदी दोधादेना 
श्रौर उनके साय श्राहार करना नहीं कत्पता है । 


१९. निग्रन्य-निर्रन्यियो को ्राठ वपं से प्रधिक उस्र याने वालक-वानिका फो यष्टी दीक्षा 
देना श्रौर उनके साय प्राहार्‌ करना क्छता है} 


धियेचन पूरव सूय मं सेस-पूमि के कथन से उपस्यापना काल कहा गया है प्रौर यहां षर 
भुस्सफ-लुस्विका श्र्यात्‌ छदी उप्र के बालक-वानिका फौ उपस्यापना प यथन किया गयादै। 

यदि माता-पिता भ्रादि के साय गिगी कारणसे घोटी उप्नकेवातकः कोदीकषा दैदीनाय 
तेभी ग्रधिक्‌ प्राठ वयं धर्यात्‌ ग्॑फल सदहितिनौ यपं फेगूवं यदो दीशषानहीं देनी माहिष्‌ । 
तना समय परणं हो जाने पर वरो दोकादोजारक्तीदहै। 

सामान्यतया तौ इम यय के पूवं दीकषाभी नहीं देनो चाहिए । भरतः यह्‌ शूप्रोक्त उपस्यापना 
का विधानं प्रापवाद्िकर परिस्यिति को धपेधासे टै, एमा समना चाहिए । श्रयवा उपस्यापनासे 
दीक्षाया वदु दीका दौनी ग्रुचितदै, पैसा भौ समस्मा जा मफ़तादहै। 

परस्मधिकः पोटी उदर फेः यानफ का प्रसिमिरचित एयं वचस होना स्वाभाविक दै एवं उगग्य 
जिद फरमा, रोना, गेत्तना, भविविके दृद पाव कर देना प्रादि स्पितिर्यो मे संयम यी षटानि हीना 
संभव रहता । प्रभौ कारणरेमौ वं कौ उप्रकेपूवं दशा यावद दीक्षा देने फन निषे एं 
प्रायरिचित्त विधान ई। 

सूय “वभु नित्त" परिया पद्मी है, उसका साप्पपं पह (५ उपरथापना कैः पूर्वं नमदीक्षिन 
मापु फो एक माोढसिकः श्राहार्‌ मही मदायाजा पतला दै । मर्योकिः तव सकः वह्‌ सामायिकमायिमि 
वात्ता छता दै । वष रीका रे याद यह्‌ देदोपस्यापनोय चादि यात्रा जाता दै । उमो केगाष 
एकः मांटतिकः धाष्टार कदने फा वियान टै, देगा यमम्ना चाहिए । 


थाल्फः फो भचारप्रफत्प फे; अध्ययन फराने फा निषेध 
२०. नो ष्पद नि्णंपाय वा निम्पंपोल दा चुहूगस्ता था धुदिपाए वा स्वमरजायरा 
प्मायारपरष्ये पामे अज्धापणे उदितित्तए्‌ 1 


२१. करष्पड्‌ निरपाय या निस दा शुम दा दृष्टियाएु वा यंजयनायन््र यापारपतष्ये । . 
चापि प्रापणे उदरित्तए्‌ 1 


दसवां उद रक] [५५१ 


२०. ्रव्यंजनजात श्रयति श्रप्राप्त यौवन वेले वालक भिक्षु या भिक्षुणी को ्राचारपरकृत्प 
नामक ब्रघ्ययनं पठ़ाना निर््न्य यौर निगरंन्थियों को नहीं कल्पता है । 


२१. व्यंजनजीात अर्थि यौवन प्राप्त भिक्षुया भिक्षुणो को द्चाचारप्रक्प नामकं अध्ययन 
पडाना निर््न्य नौर्‌ निग्रन्थियो को कत्पता है । 


विवेचन -यहां पर ग्राचारांगमूत्र श्रौर निंशीथसूत्र को प्राचारशकल्प कहा गया है 1 इसंकां 
श्रध्ययन्‌ समलह्‌ वपं से कम उघ्र वलि साघु-साघ्वी कौ कराने का निपेध करियागया दै \ इस विषयक 
संपूणं विवेचन निशीथ उदे. १९ सूत्र २० भँ दें । 


दौक्षापर्याय फे साथ आगमों का अध्ययनक्म 
२२. तिवासि-परियायस्स समणस्स निग्गयस्स कप्पड लाप्ारपकप्ये नामं ज्क्यणे उदित्तित्तएु 1 
२३. चउवासत-परियायस्तं समणस्स णिशगंयस्त कप्यद् सुयगडे नामं अंगे उद्वि्ित्तए्‌ । 
२४. पंचवास-परिवायस्स समणस्स णिग्गंयस्स कप्यद्र दसा-कप्प-ववहारे उदितित्तए 1 
२५, अद्ुवास-परियायस्स समणस्त णिग्गंयस्स रप्पद्न ठाण-समवाएु उद्िसित्तए 1 
२६. दसवास-परियायस्स समणस्स णिणंयस्स कप्पद्‌ वियाहे नामं अगे उदिसित्तए । 


२७. एवकारसचास-परियायस्स समणस्स णिग्ंयस्स फष्पद खुष्धिपा = विमाणपविभक्ती, 
महत्लियाविमाणपलिमरत्ती, अगचूलिय, वग्यचूलिया, वियाहुचूलिया नामे अज्क्षयणे उदिसि्षए । 


२८. वारसवस-परियायस्स समणस्स भिगगंयस्स कष्यद अर्गोववाए, वसूणोववाए, 
गर्लोववाए्‌, धरणोववाए, वेसमणोववाए, चेलंधरोचवाए, नामं अञ्जयणे उद्ित्तित्तए 


२९. तेरसवासि-परियायस्त स्रमणस्स णिगंयस्त फष्पड उद्भाणयुए, सपुद्राणदुए, देविदपरिपा- 
णिए, नागपरियावरणिएु नामे जञ्क्षयणे उदितित्तए । 


३०. चोदसवास-परिपायस्स समणस्स॒णिग्यंयस्सं॑फप्पद मुमिणमावणानामं अज्य 
उदिसिन्नए्‌ } 


३१. परत्तरसदस-परियायस्स समणस्स यिग्यंयस्स कम्पद घारयभावगानामं अज्य 
उिसित्तए्‌ । 


३२. सोलसवास-परियापस्स समणस्स निष्गंयस् कप्पद तेमणिसम्मे नामं भग्यं 
उद्िक्नि्तषए्‌ } 


४९५०] [स्थषहासपुप् 


बालक-बाल्तिका को चड़ दीक्षा देने फा विधि-निषेध 


श नो कप्यह्‌ गिमांयाण चा णिगंयोण वा खुडुगे वा बुं वा अण्टरूवास्नजायं उवद्रवित्तए्‌ 
वा संमू जित्ताए्‌ वा । 


१६. ष्पद भिग्यंयाण वा निग्गंथौण वा खुडूगं दा दूयं का सादरे अवासयं 
उवेद्राचित्तए्‌ वा संभुजित्तए वा । 


१८. निम्रन्थ-निग्रन्यियों को श्राठ वपं से कम उस्न वाले वालक-वालिका को वदी दीक्षादेना 
श्रीर उनके साध श्राहार करना नही कल्पता ह । 


१९. निर््रन्य-नि््रन्थियो को श्राठ वपं से ग्रधिक उन्न वलि वालक-वातिका कौोवड़ी दीक्षा 
देना श्रौर उनके साय ्राहार करना कल्पता है! 


विवेचन--पूवं सूत्र मे पक्ष-भूमि के केथन से उपस्यापना काल कहा गयां है शौर यहा पर 
्षुल्लक-कषुत्लिका प्र्यात्‌ ददी उस्न के वालक-बालिका की उपस्यापना का कयन किया गया है । 

यदि माता-पिता श्रादिकेसाथ किमी कारणसेघ्योटी उघ्नकै बालक कोदीक्षा देदीजाय 
तो बुध भी श्रधिक श्राठ वपं श्र्थात्‌ गभँकाल स्हितनौ वपं कै पूवं बड़ी दोक्षा नहीं देनी चादिए। 
इतना समय पूणं हौ जाते पर वड़ो दीक्षा दी जा सकती है । 

सामान्यतया तो इस वय के पूरवं दीक्षा भी नहीं देनी चाद्िएु । श्रतः यह सप्रक्त उपस्यापना 
का विधान श्रापवादिक्‌ परिस्थिति कौ श्रपेक्षासे है, एसा समना चाहिए । श्रयवा उपस्यापनाे 
दीक्षाया वडी दीक्षा दोनों ही सूचित दै, एसा भौ समा जा सकतादहै। 

अरव्यधिक चोरी उन्न फे बालक फा अ्रस्थिरचित्त एवं चंचल होना स्वाभाविक है एवं उसका 
जिद्‌ करना, रोना, सेलना, श्रविवेक से शटी पेश्चाव कर देना रादि स्थितियों से संयमकी हानि होना 
संभव रहता है । इसी कारणे नौ वं कौ उच्रकेपूर्वं दीक्षा याबड़ी दीक्षा देने का निपेघषएवं 
प्रायश्चित्त विधान है। 

सूत मे “संमू जित्तए” शिया पद भौ है, उका तात्पयं यह्‌ है कि उपस्थापना के पुवं मवदीक्षित 
साधु को एक भांडलिक श्राहार नहीं कराया जा सकता है । वयोकि तव तक यह सामायिकचारिग्र 
वाला होता है । वदी दीना दे वाद वह्‌ देदोपस्थापनीय चारिव वाला हौ जाता है । उसी केसा 
एक मालिक ग्राह्यर कटने का विधान है, देखा समना चाहिए ! 


बालक को माचारभ्रफल्प के अध्ययन कराने का निषेध 

२०. नो कष्पष निग्गंयाण या निगगंयोण वा षुड्गस्स वा बुदह्धिमाए वा अंनणजायस्स 
श्रायारपकप्पे णामं अज्सयणे उदिसित्तए \ 

२९१. क्प निग्गंथाण वा निग्मंयोण वा दुहगस्स वा पुद्ियाए घा घंनणजायस्त माधारपफप्य 
णामं श्रज्सयणे उदिसित्तए्‌ 1 


दतवा उट शक] [०५१ 


२०. भ्रव्यंजनजाति भ्र्थात्‌ च्रप्राप्त यौवन वले चालक भिक्षु या भिक्षुणी को श्राचारप्रकल्प 
नामके श्रध्ययन पदाना निर््रन्थ श्रौर निग्रन्थियो को नही कल्पता है 1 


२९१. व्यंजनजत्‌ श्रयति यौवन प्राप्त भिक्षया भिक्षुणी को ब्राचारप्रकल्प नामक अध्ययन 
पठानां निगरेन्य रौर निर्गन्थियों को कल्पता है । 


विवेचन - यहा परं प्राचारागसूत्र ग्रौर निशौयपूत्र को आचीरप्रकल्प कहा गया दै । इसका 
श्र्ययन्‌ सोलह वर्प से कम उग्र वाले साघु-साध्वी को कराने का निपेघ किया गया है 1 इस विषयक 
संपूण चिवेचन निशीथ उदे. १९ सूत्र २० मे देदं । 


दीक्षापर्याय के साथ आगमो का अध्ययनक्रम 
२२. त्तिबास-परियायस्स समणस्स्‌ निर्गंयस्स कप्पद्‌ आयारपकप्ये तामं अज्क्षयणे उदिसित्तएु 1 
२३. चरउवास-परियायतस्स समणस्त णिग्गंयस्त कपप सुयगड़ नामं अंगे उदिसित्तए 1 
२४. पंचवास्र-परियायस्स समणस्त णिरग्गयस्स कप्पइ दसा-कप्प-ववहारे उदितित्तए । 
२५. अद्ुचासत-परियायस्त समणस्स णि््गयस्त ष्पद ठाण-समवाएु उदहिसित्तए 1 
२६. दसवास-परियायस्स समणस्स णिणगंयस्स कप्पई्‌ वियाहै नामं अंगे उदिसित्तए 1 


२७. एषकारसवास-परियायस्स समणस्स णिग्गंयस्स॒कष्पह खृह्धिपा = विभाणपविभत्ती, 
महत्लियाविमाणपदविभत्ती, अंगचूलिया, वग्गचूल्लिया, वियाहचूलिया नामं अचज्छयणे उदित्तित्तए्‌ । 


२८. बारसवास्त-परियापस्स समणस्स॒णिग्थस्स कप्पड्‌ अस्णोववाए्‌, चरुणोदयाएु, 
गरुलोवबाएु, धरणोवदाएु, वेस्रमणोचवबाए, वेकंधरोववाए, नामं अज्क्चयणे उदिसित्तए 1 


२९. तेरसयास-परियायस्स समणस्स णिग्गंयस्स कप्पड उद्राणसुए, समुद्राणसुए, देचिदपरिया- 
वणिए, नुएगपियादणिए नामं अज्क्षयणे उदिसित्तए्‌ 1 


३०. चोदूसवातस-परियायस्स समणस्स॒णिग्गंयस्स कप्पद सुमिणमावणानामं अज्ज्ञपणे 
उदि्तित्तए 1 


३१. पञ्नरसवास-परियायत्स सपणस्स॒ णिणंयस्स कप्पद खारणभावणानामं जनज्कयणे 
उदिरित्तए्‌ ! 


३२. सोलसवास-परियायस्स समणस्स णिग्पंयस्स कप्पद तेपयिसम्ये नामं अन्सयणे 
उद्िसित्तए 


[प 


४५२] {स्यवहु्सूतर 
३३* सतरसवास-परियायस्स समणस्स भिग्गंथस्स कप्पद आसोविसमावणाणामं श्रर्षयणे 
उदि्तित्तए । 
३४. भदरारसवापि-परियायस्त समणस्स णिग्गंयत्स कप्पद्र दिष्टिविस्नावणाणामं भज्तयणे 
उदहिसित्तए । 
३५. एमूणवोसयात-परियायस्त समणस्स णिमथस्स कप्पदर दिष्टिवाय नामं अंगे उदित्ित्तए्‌ । 
३६. वौसवास-परियाए समणे णिमांये सन्वसुयाणुयाई भव ! 


२२. तीन वयं की दीक्षापय वाते (योग्य) श्रमण-निर्न्य को प्राचारपकत्प सामक 
श्रध्ययन पाना कट्पता है 1 


२३. चार वर्पंकी दीक्षापर्थाय वलि श्रमण-निग्रन्य को सूव्रकृतांग नामक दुसरा भंग पदाना 
कल्पता दै! 


२४. पाच वपं की दीक्षापर्याय वाते शरमण-निर््र॑न्य को दशा, कल्प, व्यवहार सूत्र प्रटाना 
फत्पता है 1 


५. श्राठ वपं की दीक्षापर्याय वाते श्रमण-नि्यन्य को स्यानांग्‌ श्रौर समवायांगसूत्र षठाना 
फत्पता है 1 


२६. दश वपे कौ दीक्षापर्याय वाते श्रमणिग्रेन्य को व्याख्याप्रज्ञप्ति नामके अगं पदाना 
कल्पता है । 

२७. म्थारहु वर्यं की दीक्षापर्याय वाते धरमण-निर्ग्रेन्य को कुत्लिका विमानप्रविभक्ति, 
महर्लिका यिमानप्रविभक्ति, मगचूलिका, वर्भचूलिका श्रौर व्याल्याचूलिका नामक श्रध्ययन पदाना 
कत्पता है । 

शद. बारह वयं कौ दीक्षापर्याम वाले श्रमण-निग्रन्य को श्ररुणोपपात, वरणोषपात, 
गर्डोपपात, धरणोपपात, वैश्षमणोपपात, वेलन्धरोपपात नामयः श्रध्ययन पदाना कल्पता है । 


२९. तेरह यपं कौ दोक्षापर्याय वाते श्चमण-निग्रम्य कौ उत्यानश्रुत, समूव्थानशरुत, देचन्रपरि- 
यापनिकः श्रीर नागपरियापनिका नामक श्रध्ययनें पढाना कल्पता है । 

३०. चौदह वपं की दीक्षापर्याय वत्ति श्रमण-निग्रन्य को स्वप्नभावना नामक श्रध्ययन 
पढाना कत्पता है । 


३१. पन्द्रह वपं फौ दीक्षापर्यायि वाते श्रमण-निरशेन्य को चारणसायना नामक ग्रध्ययन 
पदाना कल्पता है । 


सवां उद्‌ शक } [ ४५३ 


३२- सोलह वपं की दीक्षापर्याय वाले श्रमण-निग्न्य को तेजोनिसगं नामक श्रष्ययन पड़ना 
ल्पता दहै] 


३३. सत्तरहं वपं कौ दीक्षाप्याीय वाते धमण-निगरन्य को श्रासीविपभावना नामक स्नध्ययनं 
दाना कत्पता है 1 


३४. श्रारह्‌ वपं को दीक्षापर्याय वाने श्रमण-निर््॑न्य को दृष्टिविषभावना नामक श्रध्ययन 
दाना कल्पता है । 


३५. उश्नीसं वषं को दोक्षापर्याय वाले श्रमण-निप्र॑न्थ को दष्टिवाद नामके वारहवां अंग 
दाना कल्पता है 1 


३६. वीस वर्षं की दीक्षापर्याय वाला श्रमण-निग्न्य सरवश्ुत को धारण करने वाला हो 
गाता है। 


विवेचन--इन पन्द्रह सूरो मे करमशः श्रागमों के अध्ययन का कयन दीक्षापय की श्रपक्षासे 
कया गया है 1 जिसमे तीन वपं से लेकर वीस वपं तकं का कथन है । 

यह्‌ अध्ययनक्रम इस सूत्र के रचयिता श्रौ भद्रबाहुस्वामी के समय उपलब्ध शरुतो के श्रनुखार 
र । उसके वाद मं रचित एवं निभूःढ भमो का इस श्रघ्ययनक्रम मे उत्वे नहीं है । अतः उववाई परादि 
१२ उपागम्रू् एवं मूलसू्ौ के श्रध्ययनक्रम की यहां विवक्षा नहौ की गई है । फिर भी श्राचारशास्य 
र श्रघ्ययन कर लेने पर्‌ शर्थात्‌ छेदसूत्रो के श्रध्ययन के वाद श्नौर खाणांग, समवायांग तया भगवती- 
तर कै श्रध्ययन के पहने या पी कभो भी उन शेष सूत्रों का श्रघ्ययन करना सेमभः लेना चाहिए 1 


प्रावश्यकमसूत्र क्न प्रध्ययन तो उप्स्थापना के पूरव ही क्या जाता तथा भाप्य मे भ्रावारांग 
त निशोय कै पूर्वं ददावैकालिक श्रौर उत्तराघ्ययनसूुत्र क श्रष्ययन करने का निदेश किया गया द । 
उससे सम्बन्धित उद्धरण तीसरे उदेशक मे दे दिये गये है तया निश्ची. उ. १९ मे इस विप मे विनेचन 
किया है । 

१. दशवैकालिकसूत्र के विषय में एेसौ धारणा प्रचलित है फि भद्रवाहुस्वामी से पूरव दा्य॑मव- 
स्वामी ने श्रपते पुत्र “मनक” के सिए इस सूत्र की रचनाक थौ । फिरसंधके ब्राग्रहुते द्मे पुनः 
रवो मे विलीन नही किया ग्रोर स्वतंत्र रूप मे रहने दिया 1 

२. उत्तराध्ययनसूवर के लिए भी एसी परम्परा प्रचलित है किये ३६ प्रघ्ययन भ. महावीर 
स्वामी ने अंतिम देशना मे फरमये ये 1 उस्न समय देशना सुनकर किसी स्यविर ने उनका सूत्र रूपमे 
गु धने किया 1 † 

भिन्तु भ्स्तुत प्रागमश्रध्ययनक्रम मे भद्रवाहुस्वामी दाय इन दोनों चमो को स्यान नही दिए 
नाने के कारण एवं उन एेतिहाश्िक कथनो का सूक्ष्मबुद्धि से परियोलन करने पर सदज ही यह्‌ 
निष्वपं निकलता हे कि ये दोनों सूरो ते संवंधित धारणाषुं काल्पनिके हं । वास्तव में ये सूत्र भद्रवाहू- 
स्वामी के वाद में ओर देवद्धगणी ॐ समय त्क किसी भो काल म संकलित किए गए । 
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इतिहास कै नाम से ममय-समय पर ठेसी करट कत्पनाएं प्रचलित हृष्हैयाकौ गरईहै। जते 
कि--नियुक्ति, भाष्य, चूणियां रादि वास्तवमें तो नंदीसूवर कौ रचना के वाद श्राव्यो दवारा रबित 
ग्रन्थ ह1 फिर्‌ भी इनके विषय नं १४ पूर्वी या तीन पूवीं श्रादि के दारा रचित्त होने के कल्म इतिहास 
प्रसिद्ध किएगष्‌ ह| 

महाविदेदृकषे से स्थूलिभद्र की वहन के ्टारादो भ्रयवा चार चूलिक्ालएै का कयन 

परिग्रिष्टप्वे यादि भित्न-भिच्र रन्यो मेहै। वे प्रन्यस्यूलिभद्रके समय से ८००-९०० वपं बादरवे 
गए हँ । उन ग्रन्थकारो के पुवं हुए टीकाकार, चूणिकार श्रादि उन चूलिकाभ्रों के लिए महाविदेह से 
लाने सं्वघी कोई कृत्पना न करके उन्हं मौलिक रचना होना ही स्वीकार करते ह । 

पयु पणाकत्पश्ू् वा १२वी-तेरहवी शताब्दौ तक नाम भौ नही था! उसे भौ १४ पूर्वी 
भद्रवाहुस्त्रामी द्वा रचित होना प्रचारित कर दिया, देखे दशा. द. ८ का विवेचन । 

ग्रतः उत्तराध्ययन, दशवैकालिक इन दोनो सूरो कौ रचना व्यवहरसू्र फी रचना के वाद 
मानने मेँ को प्रापत्ति नही है 1 किन्तु उसकै पते के अ्राचार्यो दारा रचित मानने परर एस व्यवहारसूवर 
के श्रध्ययनक्र्म मैं नका निदेश्च न होना विचारणीय रहता ह एवं इस विपयक प्रचलितं इतिहास. 
परेपराएं भी विचार करवै पर तकंसंगत नही होती ह । 

इन सूरो मेंजो तीन वपं पर्याय श्रादि का कयन किया गमा है, उसका दो तरह से श्रयं करिया 
जा सकता है-- 

(१) दीक्षापर्याय के तीन वषं पूर्णं होने पर उन प्रायमों को ्रध्ययन करना । 

(२) तोन वपौँ कै दीक्षाप्यायमें योग्य भिक्षुकोकमते कमश्रागमों का य्घ्ययन करतेना 
याकरादेना चाहिए 1 

इन दोनों श्रयो मे दूसरा र्यं श्रागमानुसारी दै, इसका स्पष्टीकरण उ. ३ पू. 2 फे विवेचन 
मे कियागयाहै। पाठक वहांसेसमकले। 

दसवपे की दीक्षापर्याय वः बाद में ्रध्ययन करने के लिए कहै गए सूर्वोमेंसे श्रायः सभी 
सू नंदीपूष की रचना कै समय मेँ कालिके श्रुतरूप में उपलब्ध थे । विन्तु वर्तमान भें उनम से गोर 
भी सूच उपलन्य नही है । केवल तियनितरगं' नामक अध्ययन भगवतोसूत्र क पद्हवे शतक भें उपलब्ध है । 

नातासूष्र रादि मंगसू्ो का प्रस्तुत श्रध्यमन में निर्देश नही विया गया है, सका कारण यह्‌ 
टैक दन भूर्म प्रायः धर्मेकथाका वर्णन है, जिनके करम कौ कोड ्रावश्यक्ता नहु रहती है । 
यथावसर कमी भौ हुनका अध्ययन किया या कराया जा सकता है। 

भश्नव्याकःरणपूत्र में उपतव्ध ब्राश्रय-संवर का पर्णन गणघररचित नहीं है, विन्तु सूघ की 
स्वना कै बाद मे संकलित किया गयाह। 

इन भू यं शचि किये गये शरगमों के नाम इत प्रकारै 

{१-२) प्राचारंगसूध एवं निशीयसूच, (३) मूयगडागयूर, (४, ५ ६} दथारुतस्कधसुत्र, 
वृहव्कत्पसूत्र शरीर व्यवहारसूतर, (७, ८} उणागमरूध्र, समवायेन, (९) भगवतीम 1 (१०-१५) 
सुस्निका विमानप्रविभक्ति, महस्िका चिमानप्रविभक्ति, मंगचूलिका, वर्मनूलिका, स्याख्याभूिका 1 
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(१५-२०) ब्ररुणोपपातर, वरणोपपात्त, गदडोपपात, धरणोपपात, वैश्रमणोपपात, वैलन्धरौपपात, 
(२१-२४) उत्थानश्रुत, समूत्थानश्रुत्त, देवेन्द्रपरियापनिका, नागपरियापनिका, (२५) स्वप्नभावना 
प्रध्ययन, (२६) चारणभावनः श्रघ्ययत, (२७) तेजनिस्रमं श्रध्ययन, (२८) श्र्लीविपभावना 
म्रघ्ययन, (२९) दष्टिविपभावना अध्ययन, (३०) दुष्टिवाद अंग ¦ 

सूत्राक १०से२९तकके श्रागम दुष्टिवादनामकञंग कै ही अध्ययन ये श्रयवा उसे 

भरलग निगूढ कयि गये सूत्र ये) इन सभौ का नाम नंदीसूत्र मे कालिकथुत कीसूचौमेदिया 

गाद) 

इन सूत्री के अंत में यह बताया गयादै कि योस वपे की दीक्षापर्यायं तक संपूर्ण्रुत का 
श्रध्ययन केर लेना चाहिए 1 तदनुसार वतमान में भी प्रत्येक योग्य भिक्षुको उपलब्ध सभी भ्रागमश्रुत 
का भ्रध्ययन वीक्त वपं म परिपूणं कर लेना चाहिए 1 उसके वाद प्रवचनप्रभावना करमी चाहिए ग्रणवा 
निवृक्तिमय साधना मे रहकर स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सगं ऋदि म लीन रहते हृष श्रात्साधना करनी 
चाहिए 

उपयु क्त ग्रागमों की वाचना योग्य विष्य कौ ययाक्रमसेही देनी चादिए, इत्यादि विस्तृत 
वर्णन निशी. उ. १९ देखे । 


वैावृत्य के प्रकार एवं महानिजेरा 


३७. दसविहे वेयावच्चे पण्णत्ते, तं जहा--१. आयरिय-वेयावच्चे, २. उचन्क्षाय-वैपावच्चे, 
३. येर-पेयावच्वे, ४. तवस्सि-पेयायच्ये, ५. सेह्‌-वेपावच्चे, ६. गिलाण-वेयाचच्चे, ७. साहन्मिय- 
मैयावच्चे, ८. कूल-वेपावच्चे, ९. गण-येयावच्चे, ९०. संघ-वेयावच्चे । 

१. आयरिय-पेयावच्चं फरेमाणे समणे निगय महानिज्जरे, महापञ्जव्ाणे भवष् । 

२. उवञ्क्ञाय-वेयावच्चं करेमाणे समणे निग्थे महानिज्जरे, महुपज्जवसाणे भवद 1 

३. येर-वेयायच्चं करेमाणे समणे तिथे महानिज्जरे, मरहापज्जवतापे भवह । 

४. तवस्सि-वेयावच्चं करेमाणे समणे निग्म॑ये महानिज्जरे, महापज्जवतसाणे सद्र । 

५. सेह्‌-वेयावच्चं करेमाणे समणे निग्गथे महानिज्जरे, महापज्जवसाणे भवड 1 

६, भिलाण-वेयावच्चं करेमाणे समणे निर््गये महानिज्जरे, महापज्जवसाणे भवह । 

७. साहम्मिय-वेयावच्चं फरेमाणे समणे निरये महानिज्जरे, महापज्जचसाणे भवद्‌ । 

८. कुल-वेयावच्चं करेमाणे समणे निगगंये महानिञ्जरे, महापञ्जवतस्ाणे भयई \ 

९. गण-वेयावच्चं करेमाणे समणे निग्गंये महानिज्जरे, महापञ्जवसाणे भवह । 

१०. संघ-वेथायच्चं करेभाणे समणे निग्गंये महानिज्जरे, भदापज्जवसाणे भवह ; 

३७. वैयावृप्य दस प्रकार का कहा गया दहै, जैसे--१. चायं -वैयावृत्य, २. उवाध्वाय- 


वैयावृ्य, ३. स्यविर~चंयावृत्य, ४. तपस्वी-वेयावृत्य, ५. क्ष-वंयावृत्य, ६. ग्लान-वयैयावुत्य, ७. 
साघमिङर-वंयावृत्य, १. कुल-वेयावृत्य, ९. गण-वंयावृत्य, १०. गंघ-वैयावृत्य । 


४५६] { व्ययहारूव 
धराचायं की वैयावृत्य करने वाला शमण-निग्रन्य महानिर्जर श्रीर महप्वघाने वाला 


१, 
होता है । 


ह २. उपाध्याय की व॑यावृत्य करने वाला घमण-निग्न्य महानिर्जरा श्रौर महापयेवसान वाला 
ताहै। 


३. स्यचिर कौ वंयावृत्य करने वाला श्चमण-निग्रन्य महानिर्जंसा ग्रौर महापर्येवकषानं वाला 
ह्येताहै) 

४. तपस्वी कौ व॑यावृत्य करने वाला श्रमण-नि््रन्य महानिज॑रा श्रौर महापयंवसान वाला 
हीताद्ै। 

५ शैक्ष कौ वयावृत्य करने वाला श्रमण-नि्मन्य महानिजरा श्रौर महापयवस्तान वाता 
होता दहै। 

६. ग्लान कौ वैयावृत्य करने वाला शमण.निग्रन्य महानिर्जरा श्रौर महापयंवसान वाला 
होता है । 

७. साधर्मिकं कौ वेयावृत्य करने वाला श्रमण-निर्रेन्य महानिजंरा प्रीर महापययेयसान याता 
हौतादहै) 

८. वुल की वेयावृत्य करने वाला श्रमण-निर्गन्थ महानिर्जरा श्रौर महापर्यवसान याला 
होत्तादै। 

९. गण कौ चैयाच्यं करने वाला श्रमण-निर््न्य महानिर्जरा भ्नौर भहापर्यवसान यालाः 
होता है। 

१०. संघ कौ वैयावुत्य करने वाला शरमण-निग्रन्थ महानिर्जरा ग्रौर महापवसान वाला 
होता है। 

विवेचन -पूर्वसूव मे निजंरा के अरभरुख साधन श्य स्वाध्याय का कथन दिया गया है प्रीर 
भ्रस्तुत सूर भे वंयावृत्य ते महानिर्जरा एवं महापयेवसान ब्र्थात्‌ मोक्षप्राप्ति का कयन किया गमा दै । 

यहां श्राचयं शादि दसो फे कथन में व॑यावृत्य के प्रात्र सभी साधुर फा समावेषा कर दिया 
ग्याहै। 

महे वैयावृत्य भाष्य में तेरह्‌ प्रक्र का कदा गया दै, यया-- 

(१) भहार--उक्त श्राघां शादि के तिथे ययायौग्य श्रहार लाना व देना श्रादि। 

(२) पानी-प्ानी फी गवेयणा करना एवं लाना-देना रादि । 

(३) श्षयनास्न--श्चयनासन को नियुक्ति करना, संस्तारक विदधाना था गवेषणा करके लाना 
भया शय्या दूमि का प्रमर्जिने करना 1 

(४} प्रतितेखन--उपकरथो का प्रतिचेखन करना य गुद्ध करना । 

{५.७} पाए-प्रौपध, भेपज लानादेना या पादप्रमार्जन करना 1 
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(८) भा्णं--विहार श्रादिमें उपधि वहन श्रादि उपग्रह करना तथा उनके पायसा 
चेलना श्रादि। . 
(९) राज्द्विष्ट--राजादिकेद्ेप को निवारण करना 1 

(१०) स्तेन--चोर भ्रादिसे रक्षाकरना। 

(११) दंडमह्‌--उपाश्चय से वाहुर गमनागमन करते समय उनके हाथमे से दंड पात्र श्रादि 
ग्रहुण फरना । ग्रथवा उपाश्रय में श्रामे पर उनके दड श्रादि ग्रहण करना 1 

(१२) भ्लान--वौमार की ग्रनेक प्रकार से सम्भाल करना, पूता करना 1 
९ (१३) माच्रक--उच्चार, प्रसवणः, खेल माच्रक की शुद्धि करना श्रर्थातु उन पदार्थो को एकात्‌ 
मे विसजंन करना 1 

भाष्यकार ने बताया है कि सूत्र में कहे मये श्राचाये पदसे तीर्थकरकाभौ ग्रहण सम तेना 
चाहिए 1 क्योक्रि गणधर गौत्मस्वामौ भगवान्‌ क चिए “धर्माचार्य“ शब्द का निर्देश करते ये । 

-भग. शष. २, उ. १ स्करधक वर्णन । 

फुल --एक गुरु कौ परम्परा कुल है ! 

गण--एक प्रमुख श्राचाये कौ परम्परा “गण” है । 

संच- सभौ गच्छो का समूह्‌ "संघ" दै 1 

वैयावृत्य सम्बन्धौ ग्रन्य वणेन उह. ५ में किया गयादे। 


दसवें उद्देशक का सारांश 


सुतर १२ यव मध्यचन्द्रप्रतिमा ओर वखमध्यचन्द्रप्रतिमा का सूष्रोक्ते विधि से विष्िष्ट संहनन 
याले श्रुतसम्पन्न भिक्षु श्राराघधन कर सक्ते ह। येप्रतिमाएे एक-एक मासकी 
होती दै । इनमे श्राद्ार-पानी की दत्ति कौ हानि-वृद्धिकौ जाती हि) साथहीश्रन्य 
श्रनेक नियम, श्रभिग्रह किए जते हँ एवं परीपह उपसर्गो को धेयं के साथ शारीर 
कै प्रति निरपेक्न होकर सहन किया जता दै । 


# आगम, शरुत, राज्ञा, धारणा, जीते इन पांच व्यवहा मसे जिसरसमय जो उपलव्धे 
हौ, उनका क्रमशः निष्पक्ष भाव से प्रायश्चित्त एवं तत्त्वं निणेय मे उपयोग करना 
चाहिए । स्वार्थ, श्राग्रह्‌ या उपेक्षा भाव के कारण व्युलम से उपयोग नहीं करना 
चारिए भर्यात्‌ केवल धारणा को ही श्रधिकर महत्व ने देकर प्रागर्मो कै विधि- 
निषे को प्रमुखता देनी चाहिए । 

४ सेवाकार्यं एवं गणकाय करने के साथ भरानक्सनेयानकरनेकी पंच चौमंवियों 
का कथन है \ 

९-१० धमे मे, श्राचारमें श्नौर गणक्तमाचासौमे सिर रने वानी या उस्दमास्यागदेने 
वालं सम्वन्धी दो चौभेगियो दह] 
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[ व्यवहूरप्ुपर 


दृढधर्मी श्रीर प्रियघर्मी सम्बन्धौ एक चौ्ेगी है 1 


दीक्ञादाता, वड दीक्षादातता, भूल-भ्रागम के वाचनादाता, प्रथ-प्ागम के चाचना- 
दाता कौ एवं इनसे सम्बन्धित शिप्यो की कुल चार चौमंगियां कही ग्द है एवं 
उनके श्रन्तिम भंग के साय धर्माचायं (अतिबोघदाता) श्रादि का कथन किया गया है। 


तीन प्रकारके स्थविर होते है। 

शेक्ष को उपस्थापना के पूवं कौ तीन श्रवस्थाएं होती है । 

गर्भकाल सहित ९ वर्प के पूर्व क्रिसी को दीक्षा नहीं देना ! कारणवक्त दीक्षा दी गई 
हौ त्तो वड़ी वीक्षा नहीं देना बादिए 1 

अव्यक्त (१६ वपं से कम वय॑ वाले) को श्राचारांग-निशीथ कौ वाचेना नंदेन, 
भ्रत्य श्रध्ययन कराना । 

वीस वपं कौ दीक्षापर्याय तक योग्य रिष्योँ को सूत्रोक्तं ्रागमोँ की वाचना पूणं ' 
कराना । 


श्राचार्यादि दश की भावयुक्त वेयानृत्य करमा { इनकी वैयावृत्य से महान्‌ कर्मो की 
निर्जंस एवं मुक्ति कौ प्राप्ति होती है। 


इस उदेशक मे-- 

दो चद्धप्रत्तिमा्ोंका, 

पांच व्यवहार का, 

ग्रनेक चौमंगियो का, 
स्थविरकेप्रकार्येका, 

शंक को श्रवस्वा््रो का, 

यालदीक्षा के विधि-निपेध का, 
श्ागम-प्रध्ययनक्म का, 

वैमावृत्य का, ४ 

इत्यादि विपर्यो का कयन किया गयादै। 


\\ दप्तवां उद्शक समाप्त ॥ 


अलंध्यायक्छीलै 


[स्व० मआचायप्रवर सौ भ्रात्मारामजी भ० दवारा सम्पादित सन्दोसुत्र से उद्धृत ] 


स्वाध्याय के लिए श्रागमों मे जो समय बत्ताया गया है, उसी समयं शास्यो का स्वाध्याय 
करना चादिए । भ्रनघ्यायकाच में स्वाध्याय वाजित है 1 


मनुस्मृति भ्रादि स्मृतयो में भी श्रनेध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णेन किया गयादहै) 
वैदिक लोग भी वैद के श्रनध्या्यो कां उत्लेख करते हु । इसी प्रकार अन्य श्रां ग्रन्थो का भी श्रनध्याय 
माना जाता है! जैनागमं भौ सर्वज्ोक्त, देवाधिष्ठिति तथा स्वरविद्या संयुक्त होने के कारण, नका 
भी श्रागमों मे श्रनष्यायकाल वणित किया गया रहै, जैसे कि- 


दसविघे अंतलिविखते श्रसज्छाए पण्णत्ते, तं जहा--उक्कावाते, दिसिदाधे, गज्जिते, निग्घाते, ¢ 
जुवते, जक्वालित्ते, धूमिता, महिता, रयउण्वाते 1 


दसविहे म्नोरालिते ग्रसज्छातिते, तं जहा--्र्री, मंसं, सोणित्त, भ्रसुतिसामंते, सुसाणसामंते, 
चंदोवराते, सूरोवराते, पठने, रायवृूगगहे , उवस्सयस्स भतो प्रोरािए सरीरणे । 
--स्यानाद्धसुध, स्थानं १० 


१ 
नो कप्पत्ति निम्पंयाण वा, निग्गंथोण वा चि महापाडिव्एहि सज्फायं करित्तए, ते जहा- 
म्ासादपाडिवए, दंदमहापाडिवए, कत्ति्रपाडिवए,सुभिम्हपाडिवए । नो कप्य निमांथाण वा निग्ग॑पीण 
वा, चदि संकाहि सज्छायं करेत्ए, तं जहा-पडिमाते, पच्छिमाते, भज्भण्डै, श्रदूढरतते । कष्य 
निमांथाणं वा निभांयीण वा, चाउक्कालं सज्छायं करेत्तए, तं जहा-पु्वण्टे, भ्रवरण्ठे, पप्रोसे, पच्युसे 1 
--स्यानाद्ं सुध, स्थान ४, उदश २ 


उपरोक्त सू्रपाठ के भ्रनुसार, दस भ्राफाश से सम्बन्धित, दस भ्रौदारिफ शरोर से सम्बन्धित, 
चार महाप्रत्तिपदा, चार्‌ महाप्रतिपदां कौ पूणिमा श्रीर चार रन्धया दस प्रकार यत्तीस भनध्याय माने 
गये है । जिनका सेक्ेप में निम्न प्रकार से यणंन है, जंसे-- 


श्राकाद सम्क्धौ दस अनघ्याय 

१. उल्फापात-तारापतन-यदि महत्‌ तारापतन दपा है तो एकः प्रहर पर्यन्त शास्र 
स्वाध्याय नहीं करना चाहिए 1 

२. दि्दाहु-जव तक दिदा रक्तवणं कौ हो प्र्यात्‌ एेसा मालूम पष दिः दित्ता में प्राग-री 
समी है, तय भौ स्वाध्याय नहीं करना चाहिए 1 


1 


ए 1 


५६०] र [श्रनघ्यायकाल 


३-४.--रगानित-विनयुत्‌-गरजन रौर यिन्त आयः ऋतु स्वमावसे ही होता है ) चरतः प्रा 
स्वाति नक्षत्र पर्यन्त अनध्याय नहं माना जाता 1 


भ्‌ निर्धत--विना वादल के चाकाश मं व्यन्तरादिकृत धोर्‌ गर्जन होने पर या वादलो सित 
भ्राकराश में कड़कने पर्‌ दो प्रहर तक्त श्रस्वाध्याथकाल है । 

६. यूपफ--शुक्ल पक्ष मे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सन्ध्याकी प्रभा भ्रीर चन्धमभाके 
मिलने को यूपया कहा जाता है } इन दिनों प्रहुर रात्रि पर्थन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए 1 


७. यक्षादोप्त-कृभी किसी दिशा में विजली चमकेने जैसा, थोड़े योडे समय पीये जो 
भरकाशं होता दै वह यक्षादीप्त कहलाता है । रतः श्राकाश भे जवे तक यक्षाकार दौयता रर 
तव तके स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 


८ धूमिका ष्ण --कातिकः ते लेकर माध तक का समय मेघो का भर्भयासत होता है । इते 
धूम्र वेण कौ सूक्ष्म जलरूप घु ध पड़ती दै । वह्‌ धूमिका-ृप्ण कहूलातौ है । जव तक यह धुर पडती 
रहे, तवे तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ! 

९. मिहिफाश्वेत--शौतकाल भं फवेत वणे की सदम लसूप घुन्धं मिहिका कहुमाती है । 
जव तके यह्‌ गिरती रहै, तव तकः भ्रस्वाध्याय काल है । 
१०. रज उद्धात-- वायु कै फारण श्रकाश्च मे चारो श्रोर धूलि छा जाती है। जव तक्र मह 
धूति फली रहती है , स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 
उपरोक्त दस कारण श्राकारा सम्बन्धी ध्रस्वाध्यायके ह| 
मौदारिक सम्बन्धो दस मन्याय 


११-१२-१३. ड्डी भासि भोर उुधिर--पचेिम सिंच कौ दष, मातत श्रौर रुधिर यदि 
सामने दिखाई दै, तो जव तक वहां से यह्‌ वस्तुए उठाई न जारं जव तवः ्रस्याघ्याय है । वृत्तिकार 
श्रास पाके ६० हाय तक दन वस्तुभरो के होने परं श्रत्वाध्याय मानते ह। 


सी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी श्रस्िमांय श्रीर रधिरं काभी श्रनघ्याय माना जाताटै } 
विपिपता इतनी है कि इनका श्चस्वाघ्याय सौ हाथ तक तथा एक दिनं रातत षा होतादै।स्थीके 
मासिक धमं का प्रस्वाघ्याय तीन दिन तक । वालक एवं भाक्तिका के जन्म फा श्रस्याध्याय वमः 
सात एवं ्राठ दिन पर्यन्त का माना जाता दै । 

१४, श्रणुचि-मल-मपर सामने दिखाई देने तक भ्रस्वाघ्याय है । 

१५. श्मशान --एमशानभूमि फे चाये रोर सौ-सौ हाय पर्यन्त द्मस्वाघ्याय माना जाता ६ । 

१६. चनप चन्ग्रहय हवि पर अधन्य श्राट, मध्यम बारह श्रीर्‌ उक्किप्ट ग्ोतह रहर 
पर्यन्ते स्वाध्याय नहीं करना चाहिए 1 । 

१७. सूेप्रहुण-सूंग्ररण दरो पर मी कमश, भ्रा, बारह मोर सौनं प्रहर पर्य 
प्मस्वाध्यायकात माना ययादहै। # - ४ 


शरन॑ध्यायकाल | [४९१ 


१८, पत्तन-करिसी वड़े मास्य राजा श्रथवा राष्ट पुरुष का निधन होने पर जव तक उसका 
दाहृसंस्वारने हौ तव तक स्वाध्याय न केरना चाहिए 1 स्रथवा जव तक दसरा अ्रधिकारी सत्तारूढ 
मेहो तव तक शनैः शनैः स्वाध्याय करना चाहिए 1 

१९. राजव्युद्ग्रह॒-समीपस्य राजाग्रों मे परस्पर युद्ध होने पर जव तक शन्तिन हौ जाए, 
तव तक उसके पश्चात्‌ भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नही करं । 

२०. ओदारिक श्रीर-उपाश्रय के भीतर पेचेन्द्रिय जीव का वध हौ जाने पर जव तक 
कलेवर पड़ा रहे, तव तके तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेवर पडा हौ तो स्वाध्याय नहीं करना 
चाहिए । 

म्रस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण श्रौदारिक दारीर सम्बन्धी कहै गये हँ । 

२१-२०८ चार महोत्सव मौर चार महाप्रतिपदा-- ग्रापादपुणिमा, प्राश्विन-पूणिमा, 6 कात्तिक 
पूणम ग्रौर चैत्र-पुणिमा ये चार महोत्सव है) इन पुणिमाश्रों के पश्चात्‌ प्राने वाली प्रतिपदा को 
महाप्रतिपदा कहते हँ 1 इसमें स्वाध्याय करने का निपेध द 1 

२९-३२. प्रातः सायं मध्याह्व सौर अर्धरात्रि-प्रातः सूर्यं उगने से एक घड़ी पहिले 4 एक 
घड़ी पीचे । सूर्यास्त होने से एक धड़ पहिले तथा एक घड़ी पीये । मध्याह्न ब्र्ात्‌ दोपहर मे एक 
घड़ी श्रे ग्रीर एक घड़ी पी एवं म्र्धरात्ि में भो एक घड़ी अ्रागे तथा एक घड़ी पीछे स्वाध्याय नही 
करना चाहिए 1 


क 
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अ्थंसहयोगी सदस्यों 


महास्तम्म 


१. श्र सेठ मोहनमलजी चोरडियः , मद्रास 
. शौ गुलाकचन्दजी मोगीलालजी सुराणा 
सिकन्दराचाद 


कौ शुभ नामावली 


संरक्षक 
१. श्री बिरदीचंदजी प्रकाश्चंदजी तलेसरा, पाली 


२. श्री ज्ञानराजजी केवलचन्दजी सूथा, पाली 
३. श्रौ प्रेमराजजी जतनराजजी मेहता, मेढता सिरी 


३. श्री पु्राजजी किशोदिया, ब्यावर ४, श्री श० जद्ावमलजी माणकचन्दजी वेताला, 
४, श्री सायरमलजी जेठमनलजी चोरडिया, वैगलोर बायलकोट 
५. श्री प्रेमराजजी मेवरलालजी श्रीश्रीमाल, दुगे १. श्री हीरालालजी पन्नालालजी चौपड़ा, ज्यावर 
६. श्रौ एस. किशनचन्दजौ चोरड्या, भद्रास ६. श्रौ मोहनलालजी नेमौचन्दजी लयवाणी, 
७. श्री कंवरलालजी वेताला, गोहाटी चागाटोला 
२. श्वी सेठ खीवराजजी चोरडा मद्रास ७. श्री दीपचंदजी चन्दनमलजी चोरडिया, मद्रास 
९. श्रौ गुमानेमलजी चोरहा, मद्रास प, श्री पन्नालालजी भागचन्दजी वोधरा, चांगा- 
१९. श्री एस. वादलचन्दजीौ चोरडिया, मद्राप्त टीला 
११. ध्री जे. दुलीचन्दजी चोरडा, मद्रास ९. श्रीमती सिरेकुवर बाई धर्मपत्नी स्व. श्रौ सुगन- 
१९. श्री एस. रतनचन्दजो चोरदिया, मद्रास चन्दजी फामड्‌, मदुरान्तकम्‌ 
१३. श्री जे. ग्रननराजजी चोरडिया, मद्रास १०. श्रौ बस्तीपलजी मोह्नलालजी बोहय 
१४. श्री एस. सायस्चन्दजी चो रडिया, मद्रास (६. ©. ए.) जाडं 
१५. श्री श्रार. शान्तिलालजी उत्तमचन्दजी ११. श्रो थानचन्दजी मेहता, जोधपुर 
चोरडिया, मद्रास १२. शी भैरुदानजो लाभचन्दजी सुरणा, नागौर 
१६. श्र सिरेमलजी हौ राचन्दजी चोरड्या, मद्रास १३. श्वौ खूयचन्दणी गादिया, व्याचर्‌ 
१७. श्रौ जे. हुक्मीचन्दजी चोरडिया, मद्रास १४. श्री मिश्रीलालजी घनराजजौ विनायकिया 
स्तम्भ सदस्य व्यावर 
१. श्रौ श्रगस्वन्दजी फतैचन्दजी पारख, जोधपुर १५. श्री इन्द्रचन्दजी वेद, राजनादिगांव 
२. श्री जसराजजी गणेश्नमलजो संचेती, जोधपुर १६. श्री रवतमलजी भीकमयन्दजौ पमादिया, 
३. भौ तिलोकचंदजी, सागरमलजौ सेवेती, मद्रास वालाधाट 
४. श्री पूसालालजी किस्तूसचंदजी सुराणा, कटंगौ १७. श्रौ गणेश्मलजौ धमीविन्दजौ काकस्य, टंगना 
५. शरी भ्रार. प्रसप्त्न्दनी चोरय, मद्रास १८. शो मुमनचन्दजी वोकटिपा, इन्दौर 
६. श्रौ दौपचेन्दजी चोरङ़या, मद्रास १९. श्री हप्कचन्दजी सागरमलजी वेत्ासा, दृन्दौर्‌ 
७. भी सूनचन्दजी चोरडा, कटंगी २०. श्रौ सूनायमलजी लिपमीचन्दजो लो, 
८. श्वौ वर्दमान इण्डस्टीम, कानपुर वागाटीता 
९. श्री मांगीलालजौ भिश्रीलालजी संयती, दुमं २१. शरो सिद्धकरणजौ दिपस्बन्देजो वद,वागारौता 


ए 


२२. श्री सागरमवजी नोरतमलजी पचा, मद्रास =. 
३. श्री मोर्हुनसजजी मुकनचन्दजी वालिया, ९. 
श्रहूमदायाद १०. 
२४. शरी केदारीमलजी जंवरीलालजी तलेसरा, पालौ ११. 
२५. श्री रतनचन्दजी उत्तमचन्दगी मोदी, व्यावर १२. 
२६. शरी धर्मीचन्दजी भागचन्दजी बोहरा, ठा १३. 
२७. श्री द्यौगमलजी हैमरयाजजी लोढा डडीलोहारा 
२८. श्रौ गुणचदजी दलीचंदजी कटारिया, वल्लरी १४ 
२९. श्री मूलबन्दजौ सुजानमलजी संचेती, जोधपुर १५. 
३०. श्री सी° श्रमस्वन्दजी बोयरा, मद्रास १६. 
३१. भौ भेवरलालजौ भरूलवेदजी सुराणा, मद्रास १७. 
३२. श्री वादलचंदजी जुगराजजी मेहता, इन्दौर १८. 
३३. धी लाचचदजी मोहनलालजी कोठारी, गोठन 


३४. श्री हौराचालजी पत्नालालजौ चौपड, श्रजमेर २०. 


३५. भरौ मोहुनलालजौ पारसमलजौ पगारिया, 


यैगलीर २१. 
३६. शरी मंवरीमलजी चौरडिया, मद्रास २ 


३७. थी भेवरलालजी गोटे, मद्रास 


३८. श्रो जालमचंदजी रिखयचेदजौ वाफना, म्रागस २४. 
३९. श्री घेवश्चंदजी पुलराजजी भरट, गोहाटी २५ 
४०. श्री जवरचन्दमी गेलडा, मद्रास ४ 
४१. श्वी जद्यवमलणी सुगनचन्दजी, मद्राय 
४२. श्री पुखतजजी विजयराजगी, मद्रास ९ 
४३. श्री चेनमलजौ सुराणा टृस्ट, मद्रास ३०, 
४४, श्रौ छृणकरणजी रिखवचंदजी लोढा, मद्रास ४ 
४१. श्री सुरजमलजी सज्जनराजजी महेता, कोप्पतं म 
सहयोगी सदस्य ३३ 
१. शरी देमकरणजी श्रौचन्दजौ डोसा, मेदृतासिटी 
२. श्रीमती छगनीवाई विनायकिया, व्यावर ३४. 
३. श्री पूनमचन्दजी नाहटा, जोधपुर ३५. 
४. श्रो भेवरतालजी विजयरानजी कांकरिया, ३६. 
वित्नीपुरम्‌ ३७. 
५. श्री मंवरलासनी चौपड़ा, स्थावर 
६. भरी विजयग्रजजी रतनमालजी चतर, व्यावेर ३८. 
७. परौ यौ. पजसानजो योकदिया, चैलम्‌ ३९ 


र. 


[सदस्य-नामावसी : 


श्री फूतचन्दजी गीतमचन्दजी कावड, पाली 

श्रौ के. पूषराजजी वाप्तणा, मद्रास 

श्री रूपराजजौ जोघ्सनजी मुधा, दिल्ली 

सी मोहनलालजी मंगलचंदजी पगरारिया, रायपुर 
श्री नयमलजी मोहुनलातजी लूणिया, चण्डावल ` 
श्री भेवरनालजी गौतमचन्दजी पणास्यि, 
कुशालपुस 

श्री उत्तमचंदजौ मांगीलालजी, जोधपुर 

श्री मूलचन्दजी पारव, जोधपुर 

श्री सूमेरमलजी मेडतिया, जोधपुर 

श्री गणेलमलजी नेमीचन्दजी टादिया, जोष्पुर्‌ 
श्री उदयराजगौ पुखराजजी सचेती, भोधपुर 


१९. श्री वादरमलजी पखराजजौ वंद, कानपुर 


श्रीमती सुन्दरवाई गोटी ५/० श्री ताराचदजी 
गोटी, जोधपुर 

श्री रयचन्दजी मोहनतावजी, जोधपुर 

श्री घेवरचन्दजी सूपराजजी, ओोधपुर 

श्री भवरलालजी माणकयंदजी गुरणा, मद्रास 
श्री जंधरीलालजी ब्रमर्चन्दजो फनेढारी, ब्यावर 
श्री माणक्रचेन्दजी करिदानतालजी, मेदृताधिटी 
श्री मोह्नलालजौ गुलावचन्दजौ चतर, व्यार 
श्री जसराजजी जंवरीलासजी धारीवाप, जोधपुर 
श्री मोहनलानजी चम्पालालजौ मोढो, जोधपुर 
श्री नेमीचंदजी टाकिया मेहता, जोधपूर 

श्री ताराचंदजी कैवतचंदनी पण 

शरी श्राबरुमल एण्ड ०, ५५५ ": , " 

शी पूयराजजी लौडा, ५१ 

श्रीमती सुगनीवार्ई ४/० 

सांड, जोधपुर 

श्री वच्छरामी ९९ ' 

श्वौ दुरषचन्यजी ` 

श्री देवराजमी ९ 

श्री ननदन. 


-जोधपुर 


श्रां .+<च 
श्री ५५ 


€. - 


सदस्य-नामावली] 


४०. श्र सरदारमसजी सुराणा, भिलाई ६९. भी हीरालालजी हृस्तीमलजी देशलहरा, भिलाः 
४१. श्री श्रोकचंदजी हैमराजजी सोनी, दुं ७०. श्री वद्धं मान स्थानक्वासी जैन श्रावकसंघ, 
४२. श्रौ सुरजकरणजौ सुराणा, मद्रास दल्ली-राजहरा 
४३. श्री घीसुलालजी लालचंदजी पारख, दुगं ७१. श्रौ चम्पालालजौ बुद्धराजजी वाफणा, व्याविर 
४४. शर पुखराजजी बोहरा, (जैन दान्सपोटं क.) ७२, शी गंगारामनी इन््रचंदजी वोहरा, कुतस 
जोधपुर ७३. श्री फतेहूराजजी नेमीचंदजी कर्णावट, कलकत्ता 
४५. श्री चम्पालालजी सकलेचा, जालना ७४. श्री वालचंदजी थानचन्दजी भरट, 
४६. श्री प्रेमराजजी मीठालालजी कामदार, कलकत्ता 
वैगलोर ७५. श्री सम्पतराजजी कटारिया, जोधपुर 


४७, श्री भंवरलालजी मूधा एण्ड सन्स, जयपुर्‌ ७६. श्री जंवरीलालजी शांतिलालजी सुराणा, 
४८. श्री लालचंदनौ मोतीलालजी गादिया, वेगलोर बोलारम 


४९. श्री भंवरलालजी नवरत्नमलजौ सांसा, ७७. श्री कानमलजी कोठारी, दादिपा 


मेट्टूपालियम ७८. श्री पन्नालालजौ मोतीलालजी सुराणा, पाली 
५०. श्री पूराजजौ छल्लाणी, करणगुल्ली , ७९. श्री माणकवंदजी रतनलालजी मुणोत, टंगला 
५१. श्री श्रासकरणजी जसराजजी पारव, दरगे ८०. श्री चिम्मनसिहजी मोहनिहजी लोढा, न्यावर 
५२. श्री गणेशमलजौ हेमराजजी सोनी, भिलाई ८१. श्री रिदढकरणजी रावतमलजी भरट, गौहाटी 


५३. श्रौ भ्रमृतराजजी जसरवन्तराजजी मेहता, ८२. श्री पारसमलजी महानी स्चंदजी बाफना, गोठ 
मेडतासिटी ८३. श्री फकरी रचंदजो कमलचंदजौ श्रीधीमाल, 
५४. श्रौ धेत्ररच॑दजौ किशोरमलजी पारख, जोधपुर कुचेरा 


५५. श्री मांमीलालजी रेवचंदजी पारव, जोधपुर ८४, श्री मागीलालजी मदनलालजी चौरदिया, भैं 
५६. श्री मृन्नीलालजी मूलचंदजी गृलेच्छा, जोधपुर ८१५. श्री सोहनलालजी लूणकरणजी सुराणा, कुवेर 


५७. श्री रतनलालजो लखपतराजजी, जोधपुर ८६. श्री धीदूलालजी, पारसमलजी, जंवरीलालजी 
५८. श्री जीवराजजी पारसमलजी कोठारी, मेढता कोठारी, गोघ्न 
सिटी ८७. श्री सरदारमलजी एण्ड कम्पनी, जोधपुर 


५९. श्री भंवरलालजी रिखवचंदजी नाहटा, नागौर ८८. श्री चम्पालालजी हौरालालजौ वागरेवा, 
६०. श्री मांगीलालजी प्रकाशचन्दजी रूणवाल, मैसूर जोधपुर 

६१. श्री पुखराजजी वोहरा, पीपलिया कलां ८६. श्रौ धुव राजजी कटारिया, जोघपुर 

६२. थी हुरकचंदजौ जुगराजजी वाफना, वेगलोर ९०. शी इनद्रचन्दजौ मुकनचन्दजी, इन्दौर 
६३. श्री चन्दनमलजी प्रेमचंदजो मोदी, भिलाई ९१. श्री मंवरलालजी वाफणा, इन्दौर 


६४. श्रो भींवयजजी वाघमार, कुचे ९२. श्रो जेठमलजी मोदी, इन्दौर 

६५. धौ तिलोकचंदजी प्रेमप्रकादाजी, श्रजमेर ९३. श्री वालचन्दजी ्रमस्चन्दजी मोदी, व्यायर्‌ 

६६. श्री विजयलालचजौ प्रेमचंदजी गृतेच्छा, ९४. श्री कुन्दनमलजी पारसमनल्लजी भंडारी, येगतौर 
राजनांदगांव ९६५. श्रीमत्ती कमलाकवर ललवापी धर्मपत्नी श्री 

६७. श्री रावतमलजी छाजेड, भिलाई स्व. पारसमलजी तलवापो, गोठन 

६८. श्री भंवरलालजी दूंगरमलजी फांकरिया, ९६. धो प्रसेचंदजी लूणकरणजी भण्डारी, कलकत्ता 
भिलाई ९७ श्रो भुगनचन्दजो संचेती, राजनांद्माव 


क 


हि । 


९८. श्री प्रकाशचंदजी जैन, नागौर 
९९. श्री कुशाल्ंदजी रिषवचन्दजी सुखणा, 
मोलारम 

१००. श्री वक्ष्मोचंदजी श्रप्योककूमारजी श्रीग्रीमाल, 
कूचेरा 

१०१. श्री गरूदहमलजी चम्पाक्नालजी, गोठनं 

१०२. श्री तेजराजजी कोडारी, मागिलियावास 

१०३. सम्पतराजजी चोरदिया, मद्रास 

१०४. श्री श्रमरचंदजी छाजेड, षादु यदौ 

१०४. शी जुगराजजी धनराजजी वरमेवा, मद्रात्‌ 

१०६. शरौ एूखराजजी नाहरमलजी ललवाणी, मद्रास 

१०७. श्रीमती क चनदेवौ व नि्मेलादेवी, मद्रास 

१०८. श्री दुतेराजजौ मेवरलातजी कोठारी, 
युद्यालपुरा 

१०९. श्रौ भंवरलालजी मागीतालजी वेताला, डे 

११०. श्री जौवराजजी म॑वरलालजी चौरड्या, 
भेखूदा 

१११. श्री मौगीलालजी शतिलालजी रूणवाल, 
हरसोलावय 

११२. ध्री उोदमलजी धनराजजी मोदी, श्रजमेर्‌ 

११३. श्री रामप्रसन्न ज्ञानप्रसार के, चन्द्रपुर 

११४. श्रौ भरूरमलगौ दुलीचंदजौ वोकटिया, मेता 
सिटी 

११५. श्री मोहनलातजी धारीवाल, पाली 


[सदस्य-मापावलो 


११६. श्रीमतो रामकुंवरवाई धर्मपत्नी श्रौ चोदमतः 
सोढा, व्व 

११७. श्री मा॑गीलालजी उत्तमचंदजी बाफणा, वेपो 

११८. श्री सांचालालजी काफणा, आरौरंयावाद 

११९. श्री भीखमचन्दजी माणकचन्दमौ षावि, 
(कुडासौर) मद्रास 

१२०. भौमत श्रनोपनुंवर धर्मेपनी शी चम्पातालम 
संधवी, कुबेरा 

१२१. श्रौ सोहनलालजौ सोजतिमा, योषां 

१२२. श्रौ चम्पालालजी भण्डारी, कलकत्ता 

१२३. श्री भीघमचन्दजी मणेशमलजी चौधरी, 
धूलिमा 

१२४. श्री पुखराजजी किशनलालजौी ताते, 
सिकन्दरावाद 

१२५. शरो भिश्रीलालजी सज्जनलालजी फटारिया 
िकन्दरावाद 

१२६. श्रौ दद्धमान स्थानकवासी जैन श्वावेक संघ, 
यगड़ीनगर 

१२७. श्रौ पुखराजजी पारसमतजौ ललवाणौ, 
चित्ता 4 

१२८. श्री टी. पारसमलजी चोरहा, मद्रास 

१२९. धी मोतीलातजी भ्रासूला्तजी बोहर 
एण्ड कं. वगलौर । ६ 

१३०. श्रौ सम्परतराजजौ सुराणा, मनमाद्‌ (~) 


